9 ४ ( जज 
1 £ ५; ण, है ऐ र . | 
हे कर * 4 है : 5 + { 
०९, ७ 
"१ ed Td च डू = 
न 
है. 











1 टं कह 4 
* n,n» 1 १ 1 
है "voi, 4 5 . pe १ 
RE. , हि श २९११ यि - 
ढ . 
है "- ४ पेश १ D ®; र 
र न | है ड जे. "2 ७.३५ आर - 2६ Il is cf क ० 
~ र So ` 2 क 5 3 टू 
gD, “327707. १०९५७3 . . * न 
# ०" शि FS Rn क ना a = 3 Fs 
2५ 2% च र” $ od < 
= टर” र कशा ण्‌ डर्न्‌रद्रंणड 2 
- बढ हे «<< >> 
oe Fe क 
s | ड = > 
n+ = टी $ ~ 3 [ 
"ड । अ _ 
s प्र दा = 
४ र 
टा बह कविताक्किचूडाम 
3 त्‌ 
-* « 
® 
क्र 
है. श्र 
न के ७ ळं 
s © 
a ° टो 5 
fn - ८ 
क्र छ ® a वि 
बे ह क्र 
ण्थञ 
= af’ 
s Ss 
की # =e वी 


क्र कक Bes 
५3 
शक 
रि ३. # 
ग. १. हे 
है ब 
= 
~ 
5 क्र = श 
Es ® = 
fs 
५ . 
क 
है 2 
क्व वढ 
श्द्र 
. 
® 
भा 
क 


1 002 ` दिरादितसापातुवादयुतम्‌। ज व्ही 





1५ 
क्र 

# ९ 
3 . 

| 

3 

है ३ ४ 
ES - 
न 
= 
e* 
a ~ से 
= 

` = 

|] 

चि * 

कर व चर 
व क्र 
। > ७ “क डू 
. > 
गे न र 
क ब - = 
a* = s 
® रन 
७ 


, द्‌ » ड़ 
> » > 4 वर ~ 
ल cl 802 म 9 
७ दर ठ "> a है | | भी क ५ a 1५ 52: _ क 
ड CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न 9: SRN : क ५2 





उ 
BN, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








RE 6x प 1; 
152 ऱ्ह 


= oe HT का तक == मक 


TT कम | 5 ब्रज न कक करन कक क RIA > | ८ 


कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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खरडनखरडखाद्यम , 


कवितार्किकचूडामणि श्रीहषेमिश्रप्णीतम्‌ । 


श्रीपरिडतचरडीप्रसादसुकल - र 
विरचितमाषाचुवादडुतम्‌ | | 


परकाशनस्थानम-- 


अच्युतमन थमासा-कायोलयः; 
काशी । 
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श्रीकवितार्किकचूडामाणिश्रीहषेमिश्रप्रणीतम, 
खरडनखरडखाद्यम । 


काशीस्थश्रोजोखीराम-मटरूमलगोयनक्रा-पंस्कृत भहाविद्यालयप्रधानाध्यापकेत 


पणिडतश्रीचणडीप्रसादसुकुलेन 
_ विरचितया भाषाटीकया समेतम्‌ । 


अका रानस्थान स्‌ 


अच्युतग्रन्थमाला-कायालयः, काशी । 


संवत्‌ १६८५ 
प्रथसावृत्तिः १००० 2 
2० 
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प्रकाशक, ` 
श्रेष्ठिपवर भ्रीगोरीशडुर गोयनका, 
अच्युतग्रस्थमाला-कायालय, 
` काशी। 


५७ धुधुक्षु भवत वेद बेदार पुस्तकालय & र 
बार. जण 
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माधव विष्णु पराडकर, 
Es शानभरडल यग्ञ्रालय, 
काझी । 
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भूमिका 


sin 


घेद्‌ के चरम भाग को वेदान्त कहते हें । वेदान्त ब्रह्म ( परमात्मा ) का प्रतिपादन 

करता है, अतः उसे ब्रह्मविद्या कहते हे, और रहस्य तथा ब्रह्म-प्राप्तिताधन होने के कारण 

उपनिषद्‌ भी कहते है. । वेदान्त पद्‌ का सुख्यतः वाच्य उपनिषद ही है। शारीरकभाभ्य- 

प्रभृति वेदान्तपरिभाषापरयन्त ग्रन्था में वेदान्त पद्‌ का ( वेदान्त के व्यॉख्यानरूप होने से) 

उपचार से ही प्रयोग होता है । आधुनिक जनता वेदान्त पर अकमंण्यता दोष लगाती है। 

कहती है कि वेदान्ती कम्मंचीर नहीं होते हें । उनको वेदान्तसूरकार भगवान, वेदव्यास के 
वेदविभाग और इतिहाख-पुराण-निर्माणरूप कर्मशीलता पर तथा भाष्यकार भगवान्‌ प 
शद्भराचाये के सूत्रभाष्यादिनिमाण ओर सनातनधमे-प्रचाररूप कस्मेण्यता पर ध्यान र 
देना चाहिये । भगवङ्गीतोपदेश के श्रचणानन्तर ही अज्ञुन ने संग्रामादि अनेक काय किये 
थे। तथा योगचाशि&-श्रवणानन्तर ही-भगवान-भीरामचद्द .ज्ञी ने रावणकुल-विध्वंसादि 
परश्शत कायं किये थे । वेदान्त-'आत्मस्वरूपःकाशरकर्थः; शान: कस, है, शोक और मोह 
. को दूर करता है एवं राग और द्वेष का उच्छेद करता:है। अकर्मण्यता आलस्यजन्य 
है और पुरुष का दोष है, वेदान्तशास्र का दोष नहीं. हे | +... ...... : | 
बेदान्तशास्त्र कहता 'है क्रि प्रमाण, प्रमेयआदि निखिलपदा्थे अन्चिचनीय हैं, 
निर्वेचन ( लक्षण ) न होने सेः स्ववत्‌ मिथ्या हैं । इससे. बेदान्त.कोंअंनिव्ेचनीयचाद भी 
कहते हे. । परन्तु प्रमाण प्रमेय के लक्षणों का खरडन प्राधान्येन किसी वेदान्त ग्रन्थ में कहीं 
भी नहीं किया गया है । प्रत्युत खाभिमत प्रमाण, भेमयआदि पदार्थो का चित्खुखी 


SAT ४ 
9५ ४४2140 10102) 


अद्वेतसिद्धिआदि ग्रन्थों में निवेचन ( लक्षण ) कर व्याघात को आश्रय द्या गया है । ट 
कवितार्किकचूड़ामणि प्रणीत खण्डनखण्डखाद्य ही एक ग्रन्थ है जिसमें एक एक कर सब उडू 
लक्षणो का अकाट्य युक्तियो से खणडनकर अनिवेचनीयतावाद्रूप नाम की रक्षा को गई हो | 
इसीसे खण्डन को अनिवंचनीयताखर्षख भी कहते हैं । लच्तण-खण्डनरूप खाॉँडनिर्मित मिठाई | 
इस झन्थ मे है, अतः इसका अन्वर्थं खण्डनखण्डखाद्य नाम है और अतिप्रसिद्ध होने से क 
कोई २ खण्डन या खण्ड-खाद्य भी कहते हें । यदि कहा जाय कि खणडनोक्त खणडनो का. आ 
अद्यावधि किसी ने समाधान नहीं किया है, प्रत्युत कई अंशो में मान लिया है, तो अत्युक्ति | 


नहीं होगी । र्यी 
भूतल मे घट, संयोगसम्बन्ध से रहता है और घर-संयोग, समवायसस्बन्धसे | 
और समवाय, खरूपसम्बन्ध से रहता है--यह न्याय का सिद्धान्त है। यहाँ पर खरडनकार 
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SN इदमेकम?” इस अजुगत प्रतीति से एकत्व जाति की सिद्धि क्यों न हो; दोनो 


इद्‌ 5 ओर सत्ता को जाति यदि माने, तो 
.सी अडुगत To न ड जाति क्‍यों न माने। ऐसे अनेक खण्डन हे। 
विपरीत न है अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूवे काल में च म 
म : पएिडंतमात्र को व्याकुल कर दिया था । आर. ब लाग 

रूप हा ल भी कहीं निहीत होते । पीछे विद्वानों ने उनको 
ङ ह १६ (षोडश) पदार्थो का स्वीकार कराकर अपसिद्धान्त से निग्रहीत करने 
शास्त्राथं "पाथी से निष्कासन करने के अथे प्रमाण प्रमेयादि १६ पदाथो का खीकार शास्त्राथ 
का हत है-पेसा शास्त्राथ का एक नवीन नियम बनाया । महर्षि गौतम जी ने परस्पर असं- 
हिक र प से सप्त पदार्थों का विभाग न कर परस्पर संकी ग्रमाणत्वादिरूप से १६ 


पदार्थों का बिभाग इसी अभिप्रायसे किया है। बहुत विचारने पर भी प्रमाणत्वादिरूपसे १६ | 


पदार्थःविभाग का शासनार्थे व्यवस्था से अन्य कारण ज्ञात नहीं होता। इसके वाद नियम 
के अनुसार अट्वैतवादियो का भी शास्त्राथ में डक अनधिकार न हो, इसलिये खरडन सच से 
पहिले इस नियम का ही खण्डन किया है । और शास्त्रार्थ मे अधिकार पाकर “लक्षण भमा" 
शाभ्यां बस्तुलिद्धिः' इस सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण से चस्तु-सिद्धि में य हो 
जायगा। देखिये--प्रमा का करण प्रमाण है और प्रमात्व वस्तुतत्व के अधीन हे, अतः प्रमाण 
से वस्तु की सिद्धि और चस्तुतत्व से प्रमाण की सिद्धि । अतः लक्षण से ही बस्तु की सिद्धि 
होने से लक्षणों के खण्डन द्वारा सब प्रमाण प्रमेय की अनिवंचनीयता का प्रतिपादन किया 


गया है। 


` कर इन दोनों में परस्पर भेद दिखाया है। इसके बाद अद्वैत का साधन और भेद का खण्डन 
किया गया है । और अन्थनिमाण का प्रयोजन तत्वनिणय और विजय को दिखाया है । बाद, 

: जल्प और वितण्डा इन तीनो शास्राथो मै तथा शल्यचाद्‌, अद्वेतवाद, छेतवाद सबं मतो में 
खणडन-युक्तियों का एकसा उपकार दिखा कर भूमिका की समासि की है । प्रथम परिच्छेद में 
लक्षणसामान्य का और क्रम से प्रमा प्रमाण के तथा प्रत्यक्ष, अजुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, 
 झनुपलब्धि रूप ६ प्रमाण-लक्षणों का' तथा असिद्ध, बिरुद्ध, सब्यभिञ्चार, सत्प्रतिपक्ष, चाध 

५ हेत्वाभाल-लक्तण का खण्डन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद मे प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर- 

. प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिबन्दी और अपसिद्वान्त इन पांच निप्रहस्यानो का खण्डन कर तृतीय 
` परिच्छे में किंशः्दा्थं के निवंचन का खएडन किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद में भाव, 









 मयसेइस ग्रन्थ में नहीं कियां गया है। उनका खण्डन भी खण्डनोक्त युक्तियो के योजन 
' से अथवा स्वयं तत्सदश युक्तियों को कल्पना से करना चाहिये। और यदि दैववश युक्ति- 
 स्फुण्णन होतो लक्षणघटक अन्य पदार्थ के निवेचन का प्रश्न कर उसी का खश्षडन 
| ऊरनाचाहिये। इस प्रकार से त्रिधा खंडन युक्तियो का.खर्वत्र भ्रमण हो सकता है। 


` क : ह 


ह... झी. टका मान कविताकिकचूड़ामणि उक्त ग्रन्थ के निर्माता श्रीहर्षमिञ्र का स्थान. 
_ संस्कृत साहित्य में बहुत उच्च है। इनका जैसा सरस कविता पर अधिकार था, वैसा 
- ~ /०> “>> रा “> ० 4 - र. ऊ " 


» + » ४. 


क > नड टू टॅ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इस ग्रन्थ की भूमिका मे आचाय्ये ने प्रमाणादि-खीकार के शाख्राथहेतुत्व का 
खगडंन किया है। तदनन्तर संक्षेप से शून्य़वाद और अद्वेत ( खप्रकाश ) बाद का प्रतिपादन . 


अभाव, विशिष्ट, द्रव्य, गुण, कम्मे,विंशेष, जाति, सम्बन्ध, आधार, विषयविषयिभाव.. भेद, - 
र: नक कारणत्व, वत्तमानादिकाल, प्रागमाव, ध्यंसाभाव, संशय, भावा भांवविरोध, तक के 
/____ लक्षणे का खरडन करके अन्त म॑ उपदेश दिया है कि जिन लक्षणों का खण्डन विस्तार के 
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ही कर्कश तकशाख पर भी अधिकार था । ये जितेन्द्रिय (ब्रह्मचारी ) ओर समाधिनिष्ठ + 
थे, इनको समाधि में ब्रह्म (परमेश्वर ) का दर्शन होता था । ये त्रयोदशशताब्दी । 
के सम्राट्‌ कान्यकुग्जेश्वर जयचन्द्र ( जयन्तचन्द्‌ ) को राजसभा के प्रधान परिडत थे। | 
राजसभा में आने पर राजां के समीप में इनको विशिष्ट आसन मिलता था। और 
सम्राट निजकरकमल से इनको दो पान के 'वीड़े देते थे | इनकी वनाई हुईं छोटी बड़ी अनेक 
पुस्तक हैं । जैसे स्थेय्यंविचार, श्रोबिजयप्रशस्ति, खरडनखण्डखाद्य, गौडोबीशकुलप्रशास्त, | 
अरणंचवरोन, छन्दः प्रशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि, ईश्वराभिसन्धि और नेषधचरित इत्यादि । ये पूर्ण 
आस्तिक थे। इनका विश्वास था कि हमारा चुद्धिवैभव ` चिन्तामणि मन्त्र-चरिन्तन का फल है। 
नेषधोय-पुरुषोत्तम स्तुति से प्रतीत होता है कि ये शुष्क वेदान्ती ही नहीं किन्तु भगवद्भक्त भी 
थे । खण्डन के अन्तिम मोक तथा नेषध के सर्गान्त स्छोक से यही इनका प्रामाणिक जीबन | 
चरित प्रतीत होता है । 
खणडनखणडखाद्य प्रथम परिच्छेद ए० ३१ में लिखा है किं “वेद प्रामाण्य का और 
सिद्धार्थ उपनिषदुभासाण्य का साधन ईश्वरामिसन्धि में करेंगे” इससे ज्ञात होता है कि खण्डन 
के वाद इईश्वराभिखन्धि बनी है। और खं० प्र० परिच्छेद पृष्ठ ६३ में लिखा है कि “अवोचोम च 
जल्पविचारभर्तावे चिस्तरणोतत्‌” यहां शङ्कर मिश्र जी ने “श्वराभिसन्धौ? इसका 
अध्याहार किया है इससे ज्ञात होता है कि इश्वरामिसन्धि के वाद खण्डन का निमाण 
हुआ है इन. विरुद्ध लेखों के समन्वय का उपाय एक यही है कि इश्वराभिसन्धोौ इसका 
अध्याहार न करे, और श्रीहर्षत कथालोचन नामक ग्रन्थ की कल्पना कर “कथालोचने” 
का अभ्याहार करे । नेषध षष्ठ सगे के अन्त में लिखा है “षष्ठः खण्डनखण्डतोपि सहजात 
शोदच्तमे” इससे ज्ञात होता है. कि .खरडन के चाद नेषधचरित का निर्माण हुआ है। 
ओर ख० प्र० परिच्छेद पृ० ६० में लिखा है कि “यथाच परिहृतचापलमात्मतत्वासतसरसि | 
निमज्य रज्यति मानसं तथाहमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरुषस्तुती सगे” इससे ज्ञात 
होता है कि नेषधचरिंत के वाद खण्डन का निर्माण हुआ है। इस विरोध का परिहार 
नैषधचरित मे भाची खण्डन के (बुद्धि बिषय होने से) निदेश से हो सकता है। ऐसी अनेक 
बाते हैं, परन्तु सब को लिखने से यह भूमिका न हो कर खतन्त्र निर्मिति हो जायगी । अतः ' 
इधर से निदत्त होते हें । 

: ग्रन्थकार.ने जान कर इस ग्रन्थ को कठिन वनाया है । आप अन्त मै लिखते हैं कि 
3परिडतस्मन्य अल्पक्न इस ग्रन्थ में तकरख का आस्वाद न कर, इस लिये हमने कहीं कहीं 
अत्थ-्रत्थि (काठिन्य) कर दी है । यह अरन्थ अद्वेतवेदान्तियो का सबंखभूत और भाणबत्‌ 
प्रिय होने पर भी अतिकाठिभ्य से दुर्बोध हो रहा है। इस दुर्बाधता को दूर करने तथा गाँठ 
को खोलने के लिये मैंने इस ग्रन्थ का हिन्दी (मातृभाषा) मे अबुचाद किया है। यद्यपि _ 
पूरा पूरा अनुवाद नहीं हुआ है तथापि हिन्दी अनुवाद लिखनेवालो के लिए पथप्रदशेन 
कुछ हो गया दै। इससे चित्त संतुष्ट हे । र 
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१-ताम्ब्रळद्व्यमासनञ्च लभते यः कान्यऊुव्जेश्वराद यः साक्षात्‌ कुरुते सभाधिडु परम्र्मप्रमोदाणवम्‌।  /7_ 
यत्काव्यं मधुवर्षि धर्षितपरास्तकशु यस्योक्तपः, ध्रीश्रीहषंकत्रे: इतिः कृतिसुदे.तस्य।भ्युदीयादियस्‌। 
२--श्रीहषं कविराजराजिसुकुटारङ्कारहीरः सुतं आीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं सासळदेवी च यस। | 





तञ्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफछे शशङ्गारभङ्गथाः महाकाव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगों तिसगोंउल्वलः। 
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| त्य यह अनुवाद तथा इसका सुद्रण अनूपसहर भेरिया में प्रायः निवासी श्री ६ खामी प 
अच्युत सुनि जी की कृपा से हुआ हे, अतः उक्त मुनि महाराज का में बड़ी भक्ति से स्मरण 
* करता | हूँ। यद्यपि चोद्ह वर्ष पूवे ही इस अज्जवाद का निर्माण हो चुका था परन्तु अनेक 
कना के कारण आप महानुभावो के सन्सुख उपस्थित नहीं हो सका । सम्प्रति दानवीर 
: गौरीशङ्कर गोयनका जी की उदारता से इसका प्रकाशन हुआ है, अतः भ्रीसेठ जी 


"ष्ट 21 


` इस ग्रन्थ के सम्पादन तथा संशोधन में न्यायाचार्य पं०गिरीश शुक्क जो, साहित्याचार्यं॑ ` : 
प ० र न्प्रशेखर शाख्री जी और साहित्याचा पं० भ्रीकृष्णपन्त जी से बहुत सहायता मिली. | ्् 
. है, अतः इन लोगों को हृद्य से धन्यवाद देते हैं। और विद्वानों के करकमलों में इस उपक्रम * 







काशी । 





|| | चण्डीप्रसाद खुळुल । र 
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श्रोगंगेशाय न॑मं; 


अथ खरडनखरडखायमं 
भाषानुवाद्संहितम्‌ _ 








`` अविकल्पविषय एकः, स्थाणुः पुरुषः श्रतोस्ति यःश्रतिषु; `. 
इश्वरसुमया न परम्‌, 'चन्देऽनुसयापि तमधिगतम्‌॥ १ ॥ 
सानापनोदनविनोदनते गिरीशे 
भासेवसङ्कचितयोरुचितन्तदिन्दीः | 
भेत्तम्भवानिशचितन्दुरितरभवानि ! | 
नञ्रोभवांनि चनमङघध्रिसरोजयोस्ते ॥ २ ॥ 





अथ भाषानुवाद 


श्रेयो दिशतु सश्रीशः सचिदानन्दविग्रहः | यजज्ञानाद विरसायन्ते परांचान्तु निरुक्तय!॥१॥ | 


अननुमापतये तस्मायप्युमापतये सदा । नमोस्तु गुरवे सव बेदिनेपि द्विबेदिने ॥ २॥ 
श्रीहषमिश्रकृतखण्डनखण्डखाय--भाषान्नुवादकरणे कृतसाहसोहम । ` 
यत्पादपडूजपरागनिषेबणेन, तान्पूञ्यपाद्शुरुदेववरान्‌ नमामि ॥ ३ ॥ 


में केवल उमा ही से नहीं किन्तु अनुमा से (अनुमान से, या अवण, मनन, आदि के - 
पीछे मुझ से) भी प्राप्त उस परमेश्वर का वन्दन करता हैं; जो अतियो में अनेक नाम रूप सै _ 


« श्रत, एक, नित्य, और निर्विकल्प समाधि का विषय है ॥ १॥ 


हे भवानि ! में, संसार मे अनादिकाल से संचित पाप को दूर करने के लिये आपे ४ 


'के उस चरण कमल भै नत होता हूँ, जो मान छुड़ाने के लिये प्रियतम के नत होने पर उन 


.के शिरोभूषण चन्द्र के किरणों से जैसे सकुचित हो ऐसे औचित्यवश सक्ुुचित हैं। अथवा _ 


TPT ७//९४ ७४ ६७.९७ ९७ २४७७७ |# 


१ यहाँ विरोधाभास अलङ्कार है क्योंकि जो उमा से अधिगत है वह न - उभा = अनुभा से अधिगत 
“केसे होगा ? इस तरह आपात से विरोध की प्रतीति है । जो स्थाणु ( झुष्कवक्ष ) है, चह पुरुष; तथा जो 
निर्विकल्पक (प्रकार रहित ज्ञान) का विषय है चह भ्रतज्ञान का विषय. कैसे ? . पेसां आपात से विरोध का 
ज्ञान है। ' .. 


विनोदः (दूरीकरणं) तत्र मते' ऐसा समास है । द 
३ पराचां (बाह्यपदार्थानां) निरुक्तयो (लक्षणानि) 
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२ यहाँ शेष अलङ्कार है, प्रथम पक्ष स. भानः ( द्ष्यां ) तस्य अपनोदन ( वूरीकरणं ) गज प ज्र र र 
'(क्रीड़) ऐसा समास है । द्वितीय पक्ष में मानं (प्रमाण) अपनुद्यते अनेनेतिमानापनोद्नस्‌ अज्ञानं. तस्य नि 








२. खएडनंखणडखाये, प्रथमपरिच्छेद्‌- 


'शब्दाथ निवचेनखरण्डनया नयन्त, 

के सर्वत्र निर्वचनभावमखवेगवोन; 

धीरा यथोर्तमपिकीरचदेतदुत्तवा, क 

. . लोकेषु दिखिजयकोतुकमातनुध्वस्‌ ॥ ३ ॥ ` 

अथ कथायां वादिनो नियममेताहृशम्‌' मन्यन्ते-“प्रमाणादयः सर्वतन्त्रसिः 
द्वान्ततया सिद्धाः पदाथाः सन्तीति कथकाभ्यामभ्युपेयम्‌ ॥ ४ ॥ तदपरे न क्षमन्ते | 
तथाहि प्रमाणादीनां सत्वं यदभ्युपेयस्‌ कथकेन तत्‌ कस्य हेतोः ? किं तदनभ्युपगच्छ- 
दृभ्यां वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ 'तदभ्युपगमसाहित्यनियतस्य वाण्व्यवदारस्य प्रवत्तयितु- 


अज्ञान के चाश के लिये जीवो के नत (उपासना में तत्पर) होने पर उनकी उपासना रूपचन्द्र 
के किरणो से सङ्कचित (साकारता को प्राप्त रे ॥ २॥ > 

. हे घोरो ! आपलोग जैसा लिखा हे दला ही ( ऊहापोह से रहित भी ) इस ग्रन्थ को 
शुक के तुल्य कह कर पदार्थ मात्र के लक्षणों के खरडन द्वारा अति गवं से युक्त परिडता को 
सब जगह चुप करते हुए लोक मे द्ग्विजय रूप क्रीड़ा का विस्तार करः ॥ ३॥ 


अथ । कथा--( शास्त्रार्थ ) के आरम्भ से पहिले नैयायिक आदि भेदवादी एक ऐसा 


भो नियम मानते हैं कि सब तन्त्रो ( शास्त्रों फे सिद्धान्त रूप से सिद्ध “प्रमाण, प्रमेय, 


संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निणंय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, 
छल, जाति, निग्रहस्थान, सोलह पदाथ हँ-यह वादी, प्रतिबादी दोनो को अवश्य मान लेना 
चाहिये-” ॥४॥ अद्वेतवादी वेदान्ती इस नियम को नहीं मानते, वे कहते है कि शास्तराथं के 


TATA ATATAT TALS" ahd 


= ` ee [a . Te क< 1 है a 
` एसा लिखा है, इसमें शब्द विशेषण व्यर्थ हो जायगा । क्योंकि शब्द भी शब्द-शब्द का अर्थ ही है, “अथनि- 


_ वैचन”' `'कहने से ही इष्ट सिद्ध हो जायगा । ठीक ठीक बात तो यहद है कि “इस शब्द का यह अथं है” 


इस बोध के द्वारा रब्दम्रयोग रूप व्यवहार की सिद्धि ही लक्षण का प्रयोजन है। इससे शब्द के अर्थं का 


' .ही लक्षण होता हे । 








२ शाखार्थ के आरम्भ से पहिले वादी, प्रतिवादी, दोनों मिलकर कुछ नियम मान लेते हैं । इसलिये 
कि ज्ञास्नार्थ निविघ समास हो । जेसे--सत्यनिष्ठ, दोनों से अधिक विद्वान्‌, सीमा के छांघने वाले को दण्ड देने 
“में. समथ, मध्यस्थ होना चाहिये; वादी को अयने पक्ष की प्रमाण-तक से सिद्धि करनी चाहिये, प्रतिवादी को 
वादी के पक्ष में दोप देना चाहिये, ऐसे बहुत से नियम देश काल के अनुसार करते हें । नैयायिक इनसे अधिक 

एक और नियम सब को मनवाना चाहते हैं । “प्रमाण प्रमेय आदि सोलह पदाथ हैं, थह वादी प्रतिवादी दोनों 
को शाखाथे से पहिले ही मान लेना चाहिये ।” उनका आशय यह है किं यदि प्रतिवादी इस नियम को मान 


4 ह __ नातो अपने सिद्धान्त घून्यवाद आदि से गिर जायगाः। और यदि नहीं मानेगा तो शाखार्थं का अनधिकारी 
 होनेसेविदृत्समाज से ब्रहिष्कृत हो जायगा । इस ग्रन्थ में सब से प्रथम उसी नियम का. खण्डन करते. हैं । 


३ एकम्‌ अपरम्‌ अपीतिशेपः । अपिना प्रमाणैच्येचहत्तन्यमित्यादिनियमाण्तराणां संग्रहः 


®, 


` ॐ इसअन्थ को देखने से ज्ञात होता है कि नियत व्याप्य को कहते हैं । यह ठीक भी है, क्योंकि 






> 


, द दण्ड-नियत ३” 1 
= 


a 





'दुण्ड-नियत घर ह ल होता दै 'घट-नियत दण्ड. है? ऐसा प्रयोग नहीं होता है । परन्तु “नियतो- 
रकम प्रातिपदिक ० ` _अन्यथासिदधिञजन्यस्य नियतापतेवर्तिता ” इत्यादि अन्‍्थों के देखने से ज्ञात होता 
है फि नियत न्यापक को कहते हैं । वह अनुभव विरुद्ध सा ज्ञात होता है. 
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भाषानुवादसहितः । . 


मशक्यत्वात्‌ ! उत कथरकाभ्यां प्रवत्तेनीयवाग्व्यहारं. प्रति हेतुत्वात्‌, उत लोकसिंडः 
त्वात्‌ ,. अथवा तद्नभ्युपगमस्य तत्वनिणंयविजेयफलातिप्रसझ्कत्वात्‌ ॥४ ` 

, न तावदाद्यः । तदनभ्युपगच्छतोपि चावांकमाध्यमिकादेवाग्बिस्तरीणम्मतीयेः 
मानलातू । तस्यैन वाऽनिष्पत्तो भवतस्तन्निरासप्रयांसाजुपपत्ते!। सोयमंपूर्वोवार्क्स्लेः 
म्भनमन्नो भवताभ्यूहितः । नूनं यस्य प्रभावाद्‌ भगवता सुरगुरुणां लोकायतकानि 


सूत्राणि न प्रणीतानि, तथागतेन वा मध्यमांगमा नोपदिष्ठाः, भगवत्पादेन वां वादरायः | 


णीयेषु सूत्रषु भाष्यन्नामाषि॥६॥ प्रमाणाद्यन$्युपगम्यापि प्रवत्तयन्तु नाम ते वाचोमङ्गी$ 


तास्तु साधनवाधनक्तमा न भवन्ति तावतेति त्रम इतिचेन्न । प्रमाणादयनंभ्युपराम्य प्रवेत्ति . 


तत्वं तदी यसाधनवाधनाऽञ्ञमतायां न नियामक, किन्तु 'सद्वचनाभासलत्षणयोगित्वसि्यः 
आरम्भ से पहिले शास्त्रार्थी प्रमाणादि की सत्ता को क्‍यों मानें ? क्या इस कारंण'सेःकि 
प्रमाणादि के स्वीकार के बिना वाग्व्यवहार ( बचन ) की प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं । क्या क्रि 
` वाग््यवद्दार, भ्रमाणादि के स्वीकार से नियत ( व्याप्य ) हे | अर्थात्‌ प्रमाणादि के खोकार के 
चिना नहीं रहता है। या इस कारण. से कि प्रमाणादि-खीकार' उस वाग््यचहार का हेत हैं, 

. जिसको वादी, प्रतिवादी, दोनो करना चाहते हें। या इससे किः “प्रमाणादि-स्ीकार. 
शास्त्राथे-हेतु है”-यह लोक सिद्ध है। या इस कारण से कि शास्मार्थ: का फल, ( तत्व 

निर्णय, या विजय ) प्रमाणादिःस्वीकार के विना सिद्ध नहीं हो सकता है ॥५॥ : 

प्रथम विकल्प-ण्डन--इनमें पदिला पक्ष ठीक नहीं हे, क्योंकि चार्वाक, माध्यमिक (बौद्ध) 

प्रभति, प्रमाणादिको नहीं मानते हैं, और उनके भी शास्त्राथे में वाग्व्यवहार देखे जातेःहे । 
यदि उनके शास्त्रार्थ में वाग्व्यवद्दार न हो तो उनके मत के खण्डन. के लिये ब्रड़ी बड़ी पुस्तकों 


र ea a श्रा *< डं व्र 
के लिखने में आपका परिश्रम व्यथं हो जायगा। आपसे विलक्षण _ वांकस्तस्भनकारी, “यह, | 


वह, मन्य कल्पित हुआ है। मानो जिस मन् के प्रभाव से ही भगवान, खुस्गुरु (बृहस्पति) ने 
लोकायत सूत्र का प्रणयन नहीं किया है; और तथागत (बुद्धदेव) ने - सध्यमागम (शत्यवाद) 
का उपदेश नहीं दिया है; थरी ६ भगवत्पाद-( शंकराचाय्ये जो ) ने श्री ६ वेदव्याखजी के सूत्रों 
पर भाष्य नहों क्रिया हे ॥ ६॥ समथन--चावाक आदि प्रमाणादि को नः मानकर भी वाग्व्य- 
वहार की प्रवृत्ति करे । परन्तु उनका वचन प्रमाणादि को न मानने से खपक्षके साधन और 
परपच्त के वाधन मे त्तस नहीं हे । खर्डन--आपलोगो ने जो उनके वचन कें खण्डन मे बडी 
बड़ी पुस्तक लिखी हैं, उसीसे यह कल्पन हो सकता है कि उनका वचन साधन बाधन में 


समर्थ है । और ठीक बात तो यह है कि वचन में. जो साधन त॒था -बाधन :की अशक्ति हे ` 


` उसका कारण, प्रमाण आदि कोन सानकर प्रवृत्ति नहों हे, किन्तु सहचनाभासत्व हे, इसको | 


Sf सी सकी NS ७७७०७ के लॉग 


आप भी अवश्य मानंगे । अन्यथा यदि प्रमाणादि के अस्वीकार को साधन वाधन को अशक्ति 


१ सद्गचन = सद्धेतुअतिपादकवाक्य, और सद्घचनाभास ८ हेत्वासासप्नतिपादकवाँक्य, (४ उसका 
लक्षण > हेत्वाभासप्रतिपादकचाक्यत्व, तद्योगित्व = उसका सम्बन्ध | विद्यासागरी | और शाङ्करी दोनों भं यह 


अथ किया है -- 'सद्दचनाभासः = स्फुटावभासों व्यभिचोरादिः तंछक्षणं = साध्यात्यन्ताभावसामानाधिक- 


रण्यादि,:. मेरे समझ में यह नहीं आता है कि असद्धेतु में रहनेवाला: यह धर्म वचन रूप सह्यत 
कैसे जायगा? ` = ‘cee कस 
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हवा इज साकार 


४ खण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्छेद:- 
वश्यमभ्युपेयम्भवतां येनाभ्युपगम्यापि प्रमाणादीनि प्रवत्तिता मतान्तरानुसारिभिव्यव- 


- हारा अभ्युपगतममाणादिसत्वैमतान्तरव्यवहारिभिरपरेरतथाभूता इति कथ्यन्ते ॥ ७ ॥ 
यद्रि लस्मदरचासि सद्दचनाभासलक्षणां न भवान्‌ दशेयितुमीष्टे तदाऽनभ्युपगम्य प्रमाणा- 


दीनि भवता प्रवर्णितोय॑ व्यवहार इति शतकृतस्तयोच्यमानेपि नास्माकमाद्रः । अन्यथाऽ . 
भ्युपगम्य प्रमाणदीनि भवता प्रवत्तितायं व्यवहार इत्येतावता भवदीयाव्यवहाराभास- 
इत्यस्माभिरपि वक्तं शक्यत एव ।।८।| ननु यदि प्रमाणादीनि न. सन्ति तदा व्यवहार- 


' एव घम्मी कथं सिध्येत्‌ ? दूषणादिव्यवस्था वा कथं स्यात्‌ ! सवविधिनिषेधानां प्रमा- 
शाीनत्वात्‌ । मैवम्‌ न ब्रमोवयं न सन्ति प्रमाणादीनीति स्कृत्य कथारभ्येति, 


किन्नाम सन्ति न सन्ति वा प्रभाणादीनीत्यस्यां चिन्तायामुदासीने ¦, यथा स्वीकृत्य 
तानि व्यवहियते तथाव्यवहारिभिरेब कथा प्रवत्यंतामिति ॥६॥ अन्यथा न सन्ति 
प्रमाणादीनीति मतमस्माकमारोप्य यदिदं भवता दूषणसुक्त तदपि वक्तु न शक्यम्‌ | 


कीदृशीं मय्यादामालम्ब्य भ्ृत्तायां कथायामिदं दूषणयुक्तम्‌ १ कि भमाणादीनां सत्वः 
म्रभ्युपगम्योभाभ्यां वादिभ्यां प्रवर्तितायां कथायाम्‌ ? उतासत्वमभ्युपेत्य ! अथैकेन 


SUIS 


स्वीकार को साधन-चाधन की शक्ति के अकारण होनेपर भी यदि आप हमारे वचन मे आभा- 
सत्व-(दोष) न दिखा सक, तो सौ बार भी कहे कि प्रमाणादि न मानकर प्रदत्त होने से यह 
आपका वारूयवहार ्रमाणाभास ( अप्रमाण ) हे; परन्तु हमारा आदर आपके वचन मे नही 


- होगा। यदि वचन. मे आभासत्व को.न दिखाकर भी साधन में -अच्षंमत्व का प्रतिपादन करें 


सके, तो हम भी कह सकते हे कि प्रमाणादि को मान कर प्रवृत्त होने से.आप का चचन भी 
- साधन. मे अरक्षम हैं ॥८॥ समथेन-- यदि. प्रमाणादि नहीं हें तो वाग्‌ व्यवहार रूप धर्म्मी (अङ्गी) 
कैसे सिद्ध होगा ? और दूषण. आदि की व्यवस्था केसे होगी ? क्योंकि सब विधि निषेध; 
प्रमाण के-.ही अधीन हैं । डरडन-हम यह नहीं कहते हैँ कि “प्रमाण आदि नहीं हे” ऐसा मान 
करः शास्राथं का आरम्भ करिये। किन्तु प्रमाणादि हें. या नहीं इंस चिन्ता में उदासोन होकर 
जैखा.आप मानते हैं वैसा ही मान कर शाखां का आरम्भ करना-चाहिये ॥६॥ अन्यथा 
( प्रमाणाद्‌ खीकार को यदि शास्त्राथं का अन्ग मानें तो ) 'प्रमाणादि नहीं है” ऐसा. मेरा. मत 
मान,करःजो आप दोष देते हैं कि “यदि प्रमाणादि नहीं हैं तो व्यवहार रूप धर्म्मी कैसे सिंद्ध 
होगा! 27 चह सळ देना भी नहीं बनेगा । देखिये, किस मय्यांदा' ( नियम ) को मान कर प्रवृत्त 
शांस्राथ मे आप इस दोष को देते हैं ? क्या प्रमाणादि के सत्व को मान कर वादी प्रतिवादी 


दोनों से प्रवृत्त शासत्राथे में या प्रमाण आदि के असत्व को मान कर दोनों से प्रवृत्त शास्त्रार् 


__ से. या एक से सत्व को और अन्य से असत्व. को मान कर प्रचत्त शासता में? इनमें 
अथस विकल्प युक्त नहीं है, क्योकि जो प्रमाणादि को मानते हैं उनके प्रति. प्रमाण आदि 


को ने मानने पर व्यवहार रूप घमी कैसे सिद्ध होगा १ इस दोष का देना नहीं बनता'है 
दवितीय पच में आप भो प्रमाण आदि के र मानने वाले सिद्ध होगे । तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं 
के तुल्य अन्य शास्त्राथे को भी प्रमाणादि-खीकार के चिना ही सिद्ध 
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भाषानुवादसहितः । ५ 


सत्वमपरेणासत्मङ्गीकृत्य | नाद्यः । अभ्युपगतप्रमाणादिसत्वम्भति .एताहृशपर्य्युः 
योगानकाशात्‌ः। द्वितीये स्वतोप्यापत्तेः। न तृतीयः तथैव कथान्तरस्यापि प्रसक्तेः ।।१०॥ 
उभयाभ्युपगमानुरोधित्वाच कथानियमस्य | अन्यथा खाभिम्रायमालम्ब्य तेनापि त्वद्रचसि 
यत्किचिद्वागात्मनि दूषणेऽभिहिते कस्य जयो व्यवतिष्ठताम्‌; प्रमाणाभ्युपगन्तुरेवं यांबः 
न्नियमभरयन्रणा महती स्यात्‌ । तस्मात्ममाणादिसलासलाभ्युपगमोदासीन्येन व्यवहारः 
नियमेन समयं बद्धवा मवत्तितायां कथायां भवतेदं दूषणसुक्तमित्युचितमेव तथासति 
स्यात्‌. ॥११॥ योयं भवान्‌ स्वाभिम्रायमपि नावधारयितुः शक्नोति दूरतः तस्मिन्‌ परा- 
भिसन्धानावधारणप्रत्याशा 11१२॥ अथ वादीकृत्य दुर्वेण्डिक तस्मिन्नुपाधौ बाधोऽभि- 
धीयते इत्येव नेष्यते, शिष्यादयस्तु तस्य. कथानधिकारम्‌ ज्ञाप्यन्ते, अतएव भगवान 
भाष्यकारः “स प्रयोजनमचुयुक्तो यदि मतिपद्यते-?” इत्याह स्म नतु प्रतिपद्यसे इति | मैवम्‌। 
होने से 'प्रमाणादि का स्वीकार शास्नार्थ-हेतु हे! यहद कथन असङ्गत हो जायगा-॥१०॥ और 
शास्त्राथ-नियम वादी प्रतिवादी दोनोके स्वीकार पर निर्भर हे ।इससे केवल आपके स्वीकार से! 
प्रमाणादि का स्वीकार, शास्त्राथ हेतु हो भी नहीं सकता है। यदि शास्त्राथे-नियम को एक के 
स्वीकार का अनुरोधी मान, तो यदि प्रतिवादी स्वेच्छा से खीङत--“प्रतिवादो हूँ फद शब्द के 
उच्चारण रूप दोष भो वादी के पक्ष में दे सकता है”-इस नियम से हुँ फट्‌ के उच्चारण रूप 
दोष दे, तो किसका जय होगा ? वल्कि नियम के एकानुरोधी होनेपर प्रमाणादिःस्रीकार कौ 
शास्त्राथ-हेतु माननेवाले को ही नियम से महान्‌ क्लेश होगा । अंतः आपने प्रमाण आदि के 
सत्व अलत्य मे उदासीनता से प्रत्त शास्त्रार्थ में--“यदि प्रमाणादि को न माने तो व्यंवद्दांर 
रूप धर्म्मी कैसे सिद्ध होगा ”--यह दोष दिया है, इस वात को हम दोनो यदि मान लेता 
अच्छा है, जच आप अपने अभिप्राय के जानने में असमर्थ हैं, तो आपसे प्रमाणाँदिः स्वीकार 
शास्त्राथे में हेतु नहीं है--यह हम कहते हैं, प्रमाणादि ही नहीं हैं--यह नहीं कहते हे. इस 


## #'७# के # ७ #% ४४ 9७४१ ?% 


वितण्डा से विजय के लिये जो प्रदत्त हो उसे, वैतण्डिक कहते हैं । दुश्वैतण्डिक को दुर्वेतण्डिक कहते है।. 


२ वह वैतण्डिक यदि शाखा के प्रयोजन पूछनेपर मान लेगा तो अमाण भी मानही छेगा, यह 
उक्त भाष्य का अथे है | [7 Eo PR FS 
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६ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छे द+- 


शिष्यादीन प्रति अपि चारव्वाकादेदोषोयमित्येवाभिधातव्यम्‌, कथं च तथा स्यात्‌ तस्य 
कथामवेशनामवेशनयोः तद्राधाक्षमत्वात्‌ । कथायामेव हि निग्रहः॥ १३॥ नापि द्वितीय: । 
तथाहि स्यादप्येवं यदि कथकमवर्तनीयवार्न्यवहारम्मति प्रमाणादी नाम्‌ हेतुता तत्सत्वा5न- 
नभ्युपगमे निवर्त्तेत नत्वेवं सम्भवति । तथासति तत्सलानभ्युपगन्तणा वाग्व्यवहारः 
स्वरूपमेब न निष्पद्येत हेलजुपपत्तेः । उक्तश्रायमर्थो यन्माध्यमिकादिवाण्व्यवहारार्णां _ 
खरूपापलापो न॑ शक्यत इति ॥१४। अथ मन्यसे कथकवार्व्यवहारम्मति हेतुलात्‌ 
प्रमाणादीनां सत्वं, सलाचाभ्युपगमः, यत्सत्‌ तद्‌ अभ्युपगम्यते इति स्थितेरिति | 
मेवम्‌ | कयापि नियमस्थित्या प्रहत्तायां कथायां कथकवाग्व्यवहार ति हेतुलात्‌ प्रमा- 
णादीनां सत्वं सलाचा भ्युपगमोभवता प्रसाध्यः ॥१५॥ .कथातः पूर्व तलावधारणं वा 
परपराजयं बाऽभिलषद्रृभ्यां कथकाभ्यां यावता विनाऽभिलषितं न पय्यंवस्यति तावद- 
बुरोद्धव्यम्‌ | तचच 'व्यवहारनियमसमयबन्धादेव द्वाभ्यामपि ताभ्यां सम्भाव्यते इति | 
व्यवहारनियमसमयमेव बध्लीतः । १६॥ | | 





अधिकार है तो अधिकार नहीं है--यह कथन व्याहत है, और यदि अधिकार नहीं है तो शिष्य 
उनको इस दोष से निग्रहीत ( विजित ) कहाँ करेगा ? क्योकि कथा में ही निग्रह होता है, 
और कथा में उनका अधिकार हो नहीं हे ॥१३॥ 

द्वितीय विकल्प-छरडन--द्वितीय विकल्प भो ठीक नहीं है, क्योकि शास्त्राथे के प्रमाणादि 

तो कभी हेतु होभी सकते हें । परन्तु प्रमाणादि-खीकार, देतु नहीं हो सकता है । प्रमाणादि- 
खीकार भी हेतु होता, यदि शाख्रार्थ म॑ प्रमाणादि की हेतुता, प्रमाणादि को न मानने पर 
निवृत्त हो जाती। परन्तु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानें तो प्रमाणादि को न माननेबाला 

- के वाख्यवहार के खरूप की ही निष्पत्ति, कारण के न होने से नहीं होगी। और यह बात 

हमने कही है कि माध्यमिकादि के वारू्यवहार के स्वरूप का अपलाप नहीं हो सकता है॥१४॥ 

_,_ समथन--वाग्व्यवहार के हेतु होने से प्रमाणादि सत्य हे, और सत्य होने से वे स्वीकार 

'के योग्य हैं, क्योंकि जो सत्य होते हैं वे माने जाते हैं, ऐसी लोक की स्थिति है । 

. ._ खण्डन--इस युक्ति से भो प्रमाणादि-खीकार सिद्ध हुआ, प्रस्तुत (प्रमाणादि-स्वीकार 
कां शोस्त्राथे हेतुत्व) सिद्ध नहीं हुआ । किञ्च आप किरी नियम से प्रवृत्त कथा मे वारूयव- 
हार के कारण होने से प्रमाणादि के सत्यत्व को और सत्यत्व होने से प्रमाणादि के स्वीकार 
को सोधंगे। यदि ऐसा है तो जिस कथा में प्रमाणादि की सत्ता को सिद्ध करेंगे उसमे 
व्यभिचार होने से अथवा उसीके तुल्य अन्य कथा के भी निर्वाह होने से प्रमाणादि-रघीकार 
कथा का हेतु सिद्ध नहीं हुआ ॥१५॥ कथा के आरम्भ से पूर्व जितने के विना तत्व-निश्चय, 
या बादी का. पराजय रूप अभिलषित फल की सिद्धि न हो, उतना ही दोनो को मानना 
चाहिये । और अभिलषित फल की सिद्धि (ब्यवहार-नियम से समयचन्ध [प्रतिज्ञारूपबन्धन] 


सेद) कथा प्रृत्ति से हो सकती है; इससे दोनो ब्यवहार-नियम से प्रतिज्ञा रूप बन्धन को 
स्वीकार करते हे ॥१६॥ | 


क्र > जब 
4 अर if 
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क FS > वाग्च्यचहारः शास्रं इतियावत्‌ » तस्य प्रयोजका नियमाः प्रमाणेर्व्यचहत्तन्यमिस्या- 
दिरूपाः, तैः समयस्य = प्रतिज्ञायाः “इमान्‌ (नयमान्‌ पार्यप्यामिस्यादिरूपायाः' चन्धनं = करणम्‌ । 
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भाषानुवादसहितः । ७ 


सं च--“प्रमाणेन तकण च व्यवहत्तव्यम्‌ वादिना । प्रतिवादिनापि कथाहृतल 
ज्ञानविपय्ययिङ्गपरतिज्गाहान्याच्चन्यतमनिग्रहस्थानं तस्य दशंनीयम्‌ । तदव्युत्पादने 


प्रथमस्य भङ्गोव्यबहत्तेच्यः | अन्यथातु द्वितीयस्यैव । ताहृशेतरौ जेतृतया व्यवहत्तव्यी । ` 


पामाणिकः पत्तः तालिकतया व्यवहत्त॑ब्यः”--इत्यादिरूपः ॥१७॥ अत एव व्यवहार- 
नियमसमयबन्धेपिहेतुचक्तव्यः तथा च सोपि कथायाम्मंदत्तायामभिधातु युक्तः इति 
प्रमाएसलहेलभिधानवत्‌ प्रत्यवस्थानमनवकाशम्‌ । द्वाभ्यामपि वादिभ्यां विचारप्रह 
त्याऽभिलष्यमाणतलव्यनस्थाजयमूलत्वेन व्यवहारनियमस्य स्वेच्छयेव परिग्रहीतलात्‌ 
॥१८॥ नचेव॑ प्रमाणाज्चुपञचस्वेच्छामात्रपरिग्रहीतसूललात्‌ मूलांपरिशुद्धिसम्भवेन सच- 
विचारविचाय्यफलचिश्वापत्तिः स्यात्‌ ? अविद्याविद्यमानाऽनादिपारम्पय्याऽऽयातस्य 
लोकव्युत्पत्तिग्रहीतसम्चादस्य च तस्यान्यथाभावासम्भाव्यतालच्षणस्वतःसिद्धपरि 
शुद्धित्वात्‌ ॥१३॥ न च प्रमाणादीनां सत्तापीत्यम्रुभाभ्यामड्रीकत्तेमुचिता । ताढश 


SS fF AISI Po अभ 


चह समयचन्ध-वादी को प्रमाण तथा तक से स्वपक्ष की सिद्धि करनी चाहिये, ओर 
प्रतिवादी को कथा के अङ्ग (फल) तत्वज्ञान के विपर्यय (अज्ञान वा अतत्वज्षान) का हेतु = 
प्रतिज्ञाहान्यादि निग्रह-स्थान दिखाना चाहिये । यदि प्रतिवादी निग्रह-स्थान का समथन 
कर सके तो वादी का पराजय होगा, ओर यदि न कर सके तो उसका पराजय होगा | 
ताइश (पराजित) से अन्य जेता कहाबेंगे । प्रमाण-युक्त पक्ष यथाथ (ठोक) माना जायगा 
इत्यादि रूप हें ॥१७॥ शंका--व्यचहारःनियम, .शासत्राथ का कारण है, इसका साधन भी 
शास्त्रार्थ सें ही होगा, तब तो जिस शाख्ाथं में उसकी सिद्धि होगी उसीमें व्यभिचार होने 
से तथा उसीके तुल्य अन्य शाखाथ के भी निर्वाह होने से व्यवहार-नियम भो.शास्त्राथ का 
अङ्ग सिद्ध नहीं होगा । खण्डन--विचार (शास्त्राथं की प्रवक्ति से अभिलषित जो तत्वःज्ञान 
ओर विजय रूप फल उसके कारण होने से वादी प्रतिबादी दोनो अपनी अपनी इच्छा से 


समय-बन्ध को कारण मान लेते हें ॥१२॥ शका--समय बन्ध की हेतुता को प्रमाण के विना 


ही (स्वेच्छा से स्वीकृत होने से) विचार के सूल की अपरिशुद्धि (प्रमाणशल्यत्व) से शास्त्राथे 
आर उससे विचारणीय तत्व ओर फल सब की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि वादी, अपनी 
इच्छा से “हुँ फद का उच्चारण भो साधक या बांधक प्रमाण हे” ऐसा नियम बना सकते हे । 

सण्डन--समयबन्ध शास्त्राथं हेतु हे--यह बात अनादिकाल से बृद्ध परम्परा मे 
आ रही है। और इसके बिना शास्त्राथे का फल नहीं हो सकता है-यह बात भी वुद्धो मे 
प्रसिद्ध है । अतः समय-बन्ध के बिना तत्व निर्णय या विजय के असम्भव होने से स्वत 
सिद्ध अर्थापत्ति रूप प्रमाण विद्यमान है । भावाथ यह है कि जब समयबन्ध के कथाङत्व में 
अर्थापत्ति प्रमाण है, तब वैसे ही समयबन्ध को कथाङ्ग मानेंगे; जैसे समयबन्ध के चिना 
कथा अनुपपन्न हे । हुँ फट्‌! के उच्चारण प्रमाण हैं ऐसे समयबन्ध को कल्पना नहो होगी ॥१४॥ 

शुका--भमाणादि-स्वीकार को भी इसी रीति से ( वृद्ध व्यवहार से सिद्ध होने से ) 
कथाङ्ग क्यो न माना जाय ? 


TTT TET TY 


१ अविद्यमानादिपारस्परयायातस्येतिविद्यासागरीसम्सतः | पारः सएवानुसतः . पो 
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< खण्डनखण्डखाशे, प्रथमपरिच्छेदः- 


व्यवहारनियममात्रेणव कथाप्रहृत्युपपत्तेः । प्रमाणादिसत्ताS्युपगमेपि तथाविधव्यवहार- 
नियमब्य रेके तत्वनिर्णयस्य जयस्य वा अभिलषितस्य कथकयोरपय्यंवसानात्‌ ॥२०॥ 
नापि तृतीयः । लोकव्यवहारो हि प्रमाणलोकव्यवहारो वा स्यात्‌ पामरादिसाधारण- 
व्यवहारोवा ! नाद्यः, विचारमरहततिमन्तरेण तस्य दुनिर्पत्वात्‌, तदर्थमेव च पूर्व 
नियमस्य गवेषणात्‌ । नापि द्वितीयः, शरीरात्मत्वादीनामपि तथासति भवता स्वीक 
ब्यत्वापातात्‌ । पञ्चात्‌ तदृविचारबाध्यतया नाभ्युपेयते इतिचेत्‌) तहिं प्रमाणादयापि 
यदि विचारबाध्या भविष्यन्ति तदानाभ्युपेया एव, अन्यथातूपगन्तव्या इति लोकव्यव- 

_ हारसिद्धतया सत्वमभ्युपगम्यते इतितावल भवति ॥२१॥॥ 

` ` नापि चत॒थेः | याहशोभवता प्रमाणांदीन्यभ्युपगम्य व्यवहारनियमः कथा- 

योमालम्ब्यते, तस्यैव प्रमाणादिसलासतानुसरणोदासीने रस्माभिरप्यवलभ्वनात्‌ । 


PT Se २३० ७७ 3७ = 


तो नहीं माना जायगा, और प्रमाण से अबाधित होने पर माना जायगा-यह सिद्ध हुआ। 

लोक व्यवहार से सिद्ध होने से प्रमाणादि-स्वीकार, कथाङ्ग हे-यह सिद्ध नहीं हुआ ॥२१॥ 

चतुर्थ बिकल्प-खण्डन--“प्रमाणादि-स्चीकार के विना तत्वनिणय या विजय रूप फल 

की सिद्धि नहीं हो सकती है इससे प्रमाणादि स्वीकार कथाङ्ग है” यह चतुर्थं विकल्प भो 

र युक्त नहीं हे, क्योंकि प्रमाणादि का अस्वीकार शास्त्राथ-फल का असाधक नहीं . हे; क्योंकि 

प्रमाणादि के न मानने वाले चार्वाकादि के भी कहीं कहां शांस्त्राथं फल देखे जाते हैं, और कहीं 

'कहां प्रमाणादि-स्वीकत्तां के भी फल नहीं देखे जाते हैँ; जब इन दोनो मे सम्बन्ध न रहा तब 

जैसे प्रमाणादि के स्वीकत्ता आप व्यवहार-नियम को कथाङ्ग मानते हें। प्रमाणादि. के सत्व 

` सत्व में उदासीन हम भी वैसे ही व्यवहार नियम को कथाङ्ग मानते हैं; इससे वह नियम 

 . यदिदमारेफलका असाधक हो, तो आपके फल. का भी असाधक होगा। अर्थात्‌ इंमे फल 
(विजय ) न दे, तो आप को-भो विजय नहीं देगा ॥२२॥ ड 

समथन--व्यघहार नियम से समय बाँध कर कथा करने चाले पुरुष भी व्यवहार की 

सत्ता को अवश्य मानेंगे, क्योकि व्यवहार की _सत्ता को न मान कर व्यचहारक्रिया का 

_ अभिधान भो नहीं हो सकता दै । क्रिया = उत्पादना है, अर्थात्‌ असत्‌ को सत्‌ रूप होना ही 
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भाषानुवादसहित! । & 
स्पादेतत्‌-- नियतवार्व्यतहारक्रियासमयवन्धेन कयां प्रवत्तयतापि व्यवहारसत्ता अभ्युपः 
गन्तव्या । नहि सत्तामनभ्युपगम्य व्यवहारक्रियांऽभिधातं शक्या। क्रिया हि निष्पादना 
असतः सत्ूपताप्रापणमितियावत्‌ । प्रमाणेव्यवहर्तव्यमितिनियमबन्धनं प्रमाणकारणः 
भावस्य नियमान्तभोवात्‌ नियतपूबसक्तं कारणत्वं ्रमाणानामनादाय न पर्य्यवस्यति | 
दूषणानाश्वास्तित्वेन मङ्गावधारणनियमबन्धने, साधनाजङ्गच्यापत्यादीनां स्वेन तद्विष 
यस्य तत्तरूपताव्यवहारनियमनादो च कण्ोक्तमेव तस्य तस्य सत्त्मज्ञीकृतमिति रिक्तः, 
मिदयुच्यते प्रमाणादीनां सत्तामनभ्युपगम्य कथारम्भः शक्यत इति ॥२३॥ > 
मेम्‌, एभिरपिवाधकेः कथायामारव्धायामेवाभिमतस्य भसाधनीयत्वे पूर्वोक्त- 
वाधाया अनिस्तारात्‌ ॥२४॥ न च व्यवहारनियमस्य स्वेच्छास्वीकृतस्येच प्रमाणादि- 
सत्तास्वीकारपय्यंवसायितया नायं दोषः स्यात्‌ । यतः सत्ताङ्ञानस्य त्राङ्गत्वम्‌ , नत 
सत्तायाः ॥२५॥ तत्र कि सत्त्वावगममात्रात सत्ता5भ्युपगम्येति मन्यसे, अवाधितात्‌ 


क्रिया है । ऐसे ही “प्रमाणेव्येबहत्तेन्यम?” यह नियम-वन्ध भी--कारणत्व के शरोर में नियम 
के प्रवेश होने से प्रमाण में 'नियतपूर्वसत्व-रूपकारणत्व' को न जानकर--नहीं हो सकता है; 
ऐसे ही दूषण के रहने पर पराजय के अवधारण ( निश्चय ) रूप नियम में और साधन के 
अङ्ग व्याति के सस्व से साध्य के सच््यत्वावधारण रूप नियम में कराठ से हो प्रमाण- दूषण- 
व्याधि आदि के सत्त्र का अङ्गीकार किया है; इससे प्रमाण आदि को न मान कर कथारम्भ | 
हो सकता है, यहः कथन युक्ति-शून्य है ॥२३॥ | 
खण्डन--इन वाधक युक्तियो से भी कथा के आरस्भ होने पर ही अभिलवित' (प्रमाणाः ` हे 
दि-स्वी कार की कथाङ्गता ) की सिद्धि होगो। अतः पीछे कहे दोषों का चारण नहीं हुआ। कः 
अर्थात्‌ जिस कथा. मे प्रमाणादि-सत्ता सिद्ध इई है--उसी सें व्यभिचार होने से. और वैसे | 
हो अन्य कथा के भी निर्वाह होने से, प्रमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग नहीं हे ॥ २४ ॥ - 
समर्थन--हम किसी कथा में प्रमाणादि-खीकार की कथाङ्गता को सिद्ध नहीं करते हैं. . 
किन्तु अपनी इच्छा से स्वीकृत व्यवहार-नियम ही प्रमाणादि-स्वीकार में पर्ययसित (प्राप्त) 
हो जाता है; यह आप से कहते हैं। | 
वाते स से sss का शान कथाङ्ग हुआ, सत्ता कथाङ्ग नहीं इुई२५॥ 
थन-- यदि प्रमाणादि-ज्ञान कथा 
र रळ ली द ङ्ग हुआ तो उस ज्ञान का विषय होने से प्रमाणादि- 
खण्डन--आप प्रमाणादिःज्ञान से प्रमाणादि को स्वीकार करते हैं ? न 
णादि के शान से ? इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि कप मे कल के शार पर 
उसका (जलका) भी स्वीकार करना पड़ेगा । द्वितीय पक्ष मे सी, वादी प्रतिवादी मध्यस्थमात्र के 
केवल कथाकाल में अवाधित ज्ञान से ? या किसी के भी (अर्थात्‌ मजुध्य मात्र के) बाधित ज्ञान 
के न होने से प्रमाणादि-सत्ता का स्वीकार करते हैं ? इनमे प्रथम पक्ष युक्त नहीं है । क्योंकि 
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३८: पटे नियम्यतेऽनेनेतिनियतस्‌ = नियमः। वारव्यवहार क्रियायाः = इास्ा 
वाग्व्यवहारक्रिया तया समयबन्धः तेनेत्यर्थः । राजदन्तादित्वात्‌ नियतद 
छोपश्च । लाजरसयब्नाल्यमुद्रित--'खण्डन'-रिप्पण्या १८ पृष्टे ड 
बन्धः' इत्यादिः चिबृत तन्न चेतः प्रतिभाति । 

4 


थस्य प्रयोजक नियतम्‌ = नियत- 
4९५ ऽ३स्य पूलेनिपातः, भयोजकचब्दृस्य <>, 
नियतो वागच्यतरहार क्रियया क्रिमाणः ससय- ` 
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१० खए्डनखणडखांचे प्रथमपरिच्छेद: 


दो उ एभ्युपगमधसङ्गात्‌ । द्विती- 
येपि किं वादिम्रतिवादिमध्यस्थमात्रस्य) तस्यापि कथाकालमात्र एव बाधितावगम 
वात्‌ ? अथवा कस्यचिदपि कालान्तरेपि च बाधितत्रोधविरहात्‌ ! नाद्योऽतिमरसङ्गात्‌ | 
पुरुषत्रयावगतस्यापि एकत्तणावगतस्य पुरुषान्तरेण तेनापि क्षणान्तरे बहुल बाध्यच्व- 
९ ततर कि 
दशेनात्‌ । नचासावर्थो$सच्योपि द्वित्रादिपुरुषमात्रपूवजाततत्मतीत्यनुरांधात्‌ बाधदशने 
संजातेऽपिं तयैव सन्नित्यभ्युपगम्यते, तस्माद्‌ द्वितीयः पतः परिशिष्यते यत्र सवंप्र- 
कारेण बाधितत्वं नास्ति तत्सदित्यभ्युपगन्तच्यम्‌ ॥। २६॥ दित्यं यदि नाम वादि- 
गरतिवादि मध्यस्थमात्रस्य दूषणादिसत्तावगमः -कथाकालमात्र तेरवाध्यमानः कथा 
कत्वेना भ्युपेयते, तदा किमायातं सवेप्रकाराबाधिततत्सस्वावगमायत्त-तत्सत्ताभ्युपगनक- 
थाङ्गतानङ्गीकारस्यः १ ॥२७॥ कतिपयम्रतिपत्तुःकतिपयकाल-तथात्वावगमा इच ता 
लौकिको व्यवहारः प्रतीयते, तांदशय्रायं सत्वागमः कथाइस्‌ | एतत्तदुच्यते--व्याव- 
हारिकीं प्रमाणादिसत्तामादाय विचारारम्भ इति. । तस्माद | यादग्व्यवहारनियमः 
र 1 से या दूसरे क्षण में उनसे ही . * 
तोन वा चार पुरुष से अश्रान्त रूप से ज्ञात भी अन्य पुख्ष स र ी 
प्रायः बाधित रूप से ज्ञात देखा जाता है । असत्य वस्तु को तीन या चार पुरूष का पहिली 
प्रतोति के अनुरोध से बाध-ज्ञान होने पर भो बाधञ्ञान से पूव क्षण के तुल्य सरग नहीं मान 
सकते हैं, तस्मात्‌ द्वितीय पक्ष युक्त रहा । अर्थात्‌-जहां सब प्रकार से बाच न हा, वह अत. 
हे, ऐसा स्वीकार करना चाहिये ॥ २६ ॥ | र 
५ तब इस रीति से यदि वादी प्रतिवादी मध्यस्थ के ही कथाकाल में ही बाध बुद्धि 
से रहित प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग मान भी लें, तब भी सब काल में सब मञुप्यौ के 
अबाधित ज्ञान के न होने से प्रमाण-प्रमेय आदि का स्वीकार नहीं हो सकता है । इससे आकाश 
पुष्पायमान उसको शास्त्राथे का हेतु न भी माने तो हानि क्या है ?॥२७॥ कुछ मजुष्या के कुछ 
काल में अबाधित ज्ञान से ही प्रायः लौकिक सब व्यवहार देखा जाता है। अर्थात्‌ कुछ 
मनुष्या के कुछ काल में अबाधित प्रमाणादि-ज्ञान कथाङ्ग है। यह फलित हुआ कि व्यावः ' 
हारिकी प्रमाणादि-सत्ता को ग्रहण कर विचार (कथा ) का आरस्भ करना चाहिये । 
तस्मात्‌ जैसा व्यवहार-नियम किया गया है, उसको मर्य्यांदा ( सीमा ) का उल्लंघन इसने 
। नहीं किया है-ऐसा जिस वादी के वाग्‌-व्यवहार में मध्यस्थ को ज्ञान हो वह विजय को पाता. 
। हे, ओर जिस वादी के वचन ( वाग्व्यवहार ) में मध्यस्थ को ऐसा शान न हो बह पराजय 








1 १ निष्कष यह है कि प्रमाण-प्रमेय की सत्ता परमार्थ में नहीं है । क्‍योंकि उन में सब प्रकार से अबा- 
 शितत्वंज्ञान (बाधरहित ज्ञान) नहीं हैं। किन्तु व्यावहारिक सत्ता है। अतः परमार्थ में न होने से शून्यवादी 
तथा अद्वेतवादी आदि को अपसिद्धान्त दोप नहीं है, और व्यवहार में प्रमाणादि के होने से, शाखाथे का | 
निर्वाह होता'है।. प्रश्न-+-जो बात अन्त में कही गई है, वह आरम्भ में ही क्‍यों न कही गई? *. | 
 उत्तर_ेसे करने से यह पुस्तक प्राथमिक कक्षा में पाव्य होती, शास्त्री एवं आचाय्ये में पाव्य नहीं होती । | 
> We सी बात केसे बड़ी बनती है, वादी विकल्प जाल में फॅसा कर निष्प्रतिभ केसे किये जाते हैं,---इत्यादि- 
` दिक्षा ही ऐसी रचना का मुख्य लक्ष्य है। | र 


= Se हि“ २.39 
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भाषाबुव्रादसहितः | . ११ म 


कृतः तन्मय्यांदाऽनेननोल्लंधितेति--यद्वादिव्यवहारे मध्यस्थावगमः स विजयते, यस्य र. 
तु बचसि नेवम्‌ तस्यावगमः तस्य पराजयः, यत्र वाद्युक्तनिग्रहसत्त्वावगमः स निग्रः. 
हीतः, तदितरस्तु न तथेत्यादिनियम एव कथारम्भाय ग्राह्यः ॥२८॥ | 


अथशन्यवादविचारः 


अनेन नियमेन वक्तव्यमित्यस्यायमथः--अनेन नियमेनोक्तमनेनेतिमध्यस्थावगम- 
स्य विषयीभवितव्यमिति ॥२६॥ नच वाच्यमन्ततस्तदबगमस्यापि सत्ताऽभ्युपेयेति, 
तस्यापि सत्ताचिन्तायां तत्सत्तावगमान्तरस्येव शरणत्वात्‌ ॥३०॥ नचैवमनवस्था) तदः 
को पाता है, और जिल वादी के घचन में प्रतिवादी से उक्त निग्रहस्थान का ज्ञान मध्यस्थ 
को हो वह पराजित होता है, ओर जिस वादी के वचन में निग्रह स्थान का ज्ञान न हो वह 
पराजित नहीं होता है-इत्यादि नियम ही कथारम्भ के लिये ग्राह्य हैं ॥२८॥ 


`` ॥ इति प्रमाणादि-स्वीकार-कथाङ्गत्व-खएडन ॥ ` 
॥ अथ शत्यवाद्चिचारः.॥ 


जैसे वेदान्ती प्रमाण-प्रमेय आदि सव ही पदार्थो की प्रातिभासिक सत्ता मानते हें! 
अथात्‌ घट-पट आदि भासते हैं--यही उनकी सत्ता है । इससे अन्य सत्य सत्ता नहीं हे, 
वैसे ही शन्यवादी भी सबको प्रातिभासिक मानते हैं। भेद यह है कि वेदान्ती प्रतिभास को. 
सत्य मानते हैं, और शन्यवादी प्रतिभास की भी प्रातिभासिक ही सत्ता मानते हैं। उनका 
कहना है कि जैसे घटादि की सत्ता “घटः” इत्याकारक ज्ञान हो है, ऐसे ही “घट:” इस ज्ञान 
की भी “ज्ञातोघटः!' यह ज्ञान ही सत्ता. हे, अन्य नहीं हे। यहाँ संक्षेप से उनके मत का 
विचार करते हैं। इस वितण्डा ( शांखारथे ) मे शङ्का वा खण्डन कर्ता नैयायिक हैं। और 
समाधान कर्ता बौद्ध हैं । | 

शुका-- आप प्रमाणादि-खरीकार को शाख्त्राथ का हेतु न मानें इससे लाभ क्या इ ? 
यदि आपने व्यघहार-नियम को शास्त्राथे-हेतु मान लिया तो इसीसे देत सिद्ध हआ । 

 समाघान-हम व्यवहार-नियम की भी प्रातिभासिक ( स्वप्न-पदार्थ के तुल्य प्रतिभासः 

मात्र ) सत्ता हो मानते हें । अर्थात्‌ इस नियम से कथन करना चाहिये, इस वाक्य का यह 
भाव है कि इस नियम से इसने कथन किया है--ऐला मध्यस्थको ज्ञान होना चाहिये । इससे | 
छत नहीं होगा ॥२६॥ 

शंका--आपने अन्त मे समयबन्ध के ज्ञान की सत्ता को मान लिया ? 

समाधान--ज्ञान की सन्ता की चिस्ता होने पर शान का ज्ञान ही शरण है; अर्थात्‌ ज्ञान 
को भी प्रातिभासिक सत्ता ही है ॥३०॥. 7 ० 8 

राका--समय-बन्ध ( विषय ) की सत्ता ज्ञान, और उस ज्ञान की सत्ता अन्य ज्ञान, इस - 
शीति से अनवस्था! हो जायगी ? ' | 





UNNI ३७०२७ ७७” 





[पे ~ रक | &« से कसी डु. टचे चेक N 
१ अवस्था = स्थिति, उसके अभाव को अनवस्था कहते हूं। यह दोष है । विज्ञाम न होने से कसी | अल 
वस्तु का निर्णय न होना, दोपत्त्व का कारण है । | क त: 






iG i ता ! ES SNF, ‘न २ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Re क यया 
£] < 25 on न Sts व) क 


१२ र्‍ खण्डनखण्डखादे प्रथमपरिच्छेद: 


नुसरणावश्यम्माबानन्गीरात्‌। “एवंजिचत्रज्ञान-जन्मनो नाधिका मतिः'--इतिन्यायात्‌ 
॥३१॥ नचान्तिमासत्त्व पुवप्रवाहासत्त्वापत्तिः, तथाचा5वगममादायापि व्यवहरता न 
निस्तार इति वाच्यम्‌ ? अस्तु एवं हि, तथापि त्रिचतुरज्ञानकक्तागवेषणमात्रविश्रान्तेन 
विचारेण ततः परमनत्ुसरणरमणीयेनेव च समयं बदृध्वा कथायां मिथः सम्मतिपत्त्या 
प्रवर्तनात्‌। अन्यथा ममाणादिसत्व।भ्युपगमेपि ज्ञानानवस्थायाः दुष्परिहरत्तात्‌ ॥३२॥ 
न च वाच्यम्‌-मत्पक्षे स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिताथयितु शक्यत्त्वात्‌ 
तज्ज्ञानपरम्परानजुसरणसुचितम, नत्वेवं लत्पक्षे स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिता- 
थता, ज्ञानस्त्ररूपसत्तवाझ्ञीकारभसज्ञादिति । स्वरूपसत्तामादायापि परिहरतो5नवस्थाम- 
सङ्गस्य स्वप्रकाशपस्तावे वक्तव्यलात्‌ । यथा च त्वत्पतत स्वरूपसत्त्वाविशेषेपि विज्ञान- 


समाधान--ज्ञान का ज्ञान अवश्य हो ऐसा नियम नहीं है। “तीन या चार शान से अधिक 
ज्ञान नहीं होता है”--यह.भट्ट का न्याय है, अर्थात्‌ “अयंघरः” “ज्ञातोघटः” इससे अधिक 
ज्ञानघारा अदुभव-सिद्ध नहीं है ॥३१॥ | 
शका--जिस अन्तिम ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ उसकी प्रातिभासिक सत्ता कन होने 
से समय-चन्ध ( विषय ) तक प्रवाह का असर्व दो जायया ? र 
समाधान--णऐेसा ही हो दानि क्या हे? विचार से ऐसा हो सिद्ध होता हे, अथात्‌ 
'शुल्यवाद ही डीक है । | 
शुका--ऐेसा होने पर प्रातिभासिक सत्ता को मान कर भी व्यवहर्ता के व्यवहार का 
निर्वाह केसे होगा ? | | 
समाघान--सवके शूऱ्य होने पर भी तीन या चार शान की कक्षा के गवेषण में विधान्त-- 
ओर पंचमादि कच्ता के अन्वेषण से रहित--विचार से ही समय बाँध कर परस्पर की 
सम्मति से कथा मे घ्रदृत्ति होती हे । अन्यथा ( तीन या चार ज्ञान कक्षा में विश्रान्त विचार 
से व्यवहार का निर्वाह न माने तो ) ज्ञान की तात्त्विक ( सत्य) सत्ता मानने पर भी अन- _ 
वस्था का परिहार नहीं होगा ॥३२॥ | 
शुका-मेरे मत मे खरूप-सत्‌ शान से व्यवहार का निर्वाह हो सकता है, इससे ज्ञान 
की परम्परा का खोकार ठीक नहीं है, इस रीति से तुम्हारे मत में रूरूप-सत ज्ञान से व्यवहार 
का निर्वाह नहीं हो सकता है, क्योंकि शान को स्वरूप सत्ता के खीकार होने से शन्यचादी 
को अपसिद्धान्त हो जायगा ? समाघार- ज्ञान को स्वरूपसत्ता को स्वीकार कर अनवस्था के 
परिहत्ता के मत में भी अनचखा है, यह स्वप्रकाश के प्रकरण मे कहेंगे । वहाँ यह कहा हे कि-- 
यदि शान काक्षान न हो तो-ज्ञान प्रमाण के अभाव से सिद्ध नहीं होगा । और यदि ज्ञान का 
शान माने तो ज्ञान-घारा के स्वीकार से अनचणा प्रत्यक्ष ही है। जैसे तुम्हारे मत में घट आदि 
विषय ओर ज्ञान दोनो के स्वरूप-सत्त्व मे विशेष के न होने पर भी ज्ञान. ही स्वरूप से सत्‌: 


सविषय (घरादि) के व्यवहार का उपपादक है घरादि नहीं, ऐसे ही मेरे भत मे. घट और 





बिज्ञान दोनो के अस्व में विशेष के न होने पर भी असत्‌ विज्ञान ही स्वविषय (घरादि) के 
व्यवहार का उपपादक (कारण) है, अन्य घरादि नहीं है, घटादि तो प्रातिभासिक सत्ता से 


5 = CT थक सका, 


छानस्वरूपसत्तेति पाठान्तरम. (विद्यासागरी) 
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स्वरूपसत्तेवं परं व्यहारोपपादिका न घटादिसत्ता, एवमेवासत्ताऽविशेषेपि ज्ञानमेवासत्‌ 
व्यवहारोपपादकस्‌ नान्यत्‌ ॥३३॥ असञ्च उपपादकश्चेतिव्याहतम्‌- इति चेन्न, सत्‌ 
उपपादकम्‌ इति कुतो न व्याहतम्‌? नहि सत्‌ उपपादकम्‌ असन्नेति कचिदावयो! सिद्धम्‌ 
॥३४॥ ननु तदसत््ाविशेषात्काय्यंस्यान्यदापि जन्मप्रसङ्गः? न, कारय्यस्याग्रसत्ताक्षण 
इवान्यदापिसामग्र्यसस्ता विशेषात्‌ तवापि किन्नान्यदा कार्यजन्म ॥३५॥ | 
अथ न मम तदानीन्तनं सामग्र्यसंत्वं तदानींतनस्यकाय्येजन्मनो नियामकम्‌ , 
किन्तु ततः प्राकसामग्रीसरवं, तथादशेनात्‌ ? तहिं ममापि कालान्तरस्थमपि तदसच्चं 
तदातनकाय्येजन्मनो नियामकम्‌ , तंथादशीना देत्र.॥३६।॥ मम त तदव्यवहितोत्तरत्वं 


SS 


तदा काय्येजन्मनो नियामकम्‌ इति चेन्न, समसमयलादागन्तकलाचचाऽविशेषेण नियम्यः 


~ 


नियामकव्यवस्थानुपपत्तेः । तस्मात्‌ अन्यदास्थायाः सामग्र्याः तदाकार्यजन्मनियमोऽ- 


युक्त ही स्व-वयवहार में कारण है ॥३३॥ शंका--असत्‌ उपपादक है यह कथन व्याहत है। : 
समाघान'--सत्‌ उपपाद्क है--यह कथन व्याहत क्यों नहीं है? संत्‌ उपपादक है असत्‌ 
उपपाद्क नहीं है-यह वात हम दोनो की किसी कथा ( शास्त्रार्थ ) में सिद्ध नहीं इई हे । 
॥३४॥ शंका--यदि कारण असत्‌ है तो असर्व मे कोई विशेष तो है नहीं, फिर अन्य काल में 
भी काय्ये-जन्म क्‍यों नहीं होता है ? समाधानं--काय्ये की आद्यसत्ता क्षण में जैसे सामग्री का 
असत्तप्र है, वैसे ही छितीयादिच्तण में भी उसका असत्त्व है, असस में विशेष तो है नहीं फिर 
तुम्हारे मत मे द्वितीयादिक्तण में काय्ये की उत्पत्ति क्यों नहीं होती हे ? ॥३५॥ 

प्रतिवन्दी का परिहार--मेरे मत में काय्ये के आद्यक्तण में विद्यमान सामझों का असत्त्व, 
आद्यक्षण में जायमान काय्य का नियामक नहीं है; किन्तु काय्यै की उत्पत्ति से पूर्वक्षण में 
स्थित सामग्री का सत्त्व ही नियामक है, क्योंकि सामग्री से उत्तरक्षण में ही काय्ये देखा जाता 
है। खण्डन--तब मेरे मत में भी अन्य काल में खित भी कारण का अस्व. उस काल में 
जात काय्ये-जन्म का नियामक होगा, क्योंकि उली क्षण में काय्य की उत्पत्ति देखी जाती 
है ॥३६॥ प्रतिवन्दी का परिहार--मेरे मत में कारण का अव्यवहितोत्तरत्व उस काल में काय्थेजन्म 
का नियामक है । खण्डन--समय (क्षण) सम (पक) है: अर्थात्‌ जो कारय्योत्पत्तिक्षणत्व है, वही 
सामग्युत्तरक्तणत्व भी है, इससे एक में नियम्य-निथामक भाव नहीं हो सकता है । या सामः 
आ्युत्तरक्तणत्व और काय्येक्षरत्व दोनों के समय ( काल ) एक हैं, इससे वाम-दक्षिण श्श्ज्ञ के 
तुल्य इनमे नियम्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है। या समय ( सङ्केत ) की एकता है, 
अर्थात्‌ सामश्युत्तरक्षणत्व और काय्येक्षणत्व दोनो शब्दों के घट-कलश शब्दों के तुल्य अर्थ एक 
हैं, इससे नियस्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है। या आगन्तुक ( आकस्मिक) किसी से 
अनियमित सामग्री अपने उत्तरत्व से काय्यै के जन्म का नियमन. नहीं कर सकती है। यदि 
च-सामग्री का नियामकं अन्य सामग्री को माने तो उस नियामक का भी अन्य नियामक, और 
उसका भी अन्य, इस रोति से अनवस्था हो जायगो। तस्मात्‌ पूर्वक्षणवत्ती ही सामगो 
उत्तरक्तणवर्त्ती काय्ये-जन्म का नियामक होगी । क्योकि सामोसे उत्तर क्षणमे काय्य 


sf 


१ यह समाधान प्रतिवन्दी रूप है । शङ्काकत्ता जिस दोप को अपने मत में दे उसी दोप को उस. 
के मत में देना--उसका समाधान न देना--अतिचन्दी है । | 
२ यह भी प्रतिवन्दी.रूप समाधान है । 
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१४ खण्डनखण्डखाद्ये प्रथमपरिच्छेद- 


.+ुपेयः, तथादर्शनात्‌ इत्येववाच्यम्‌; तथाच समः समाधिः ॥र७॥ hE 
कालस्य को विशेषः ? कार्थजन्मेव | अन्यथा यह विशेषान्तरं तदपि विशेषान्तरवतः 


कालस्य स्यादित्यपर्यवसानमेव पस्यवस्येत्‌ ॥२८॥ क | 
तथापि तत्कालस्यानुगतं कि रूपम्‌ इति चेन्न, रूपान्तरवतोपि कि तह इत्यस्यापि 
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जन्म देखा जाता है, यही आप कहेंगे तब तो समाधान तुल्य हे, अर्थात्‌ हम भी कह सकते 
हैं कि अन्य काल में स्थित भो कारण का असत्त्व उस काल में काय्ये जन्म का नियामक है, 
क्योकि उसी काल में काय्ये-जन्म देखा जाता है। यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिये कि-शून्य- - 
वाद में भी ज्ञान ही अखत्‌ (मिथ्या) ख(ज्ञान) विषय(घटावि) के व्यवहार का कारण है, अन्य 
कारण तो प्रातिभासिक सत्ता से युक्त ही प्रातिभासिक काय्ये के कारण हैं, ओर ज्ञान भी खब्य- 
बहार में प्रातिमासिक सत्ता युक्त ही कारण है, असत्‌ नहीं ॥३७॥ शेका--तब भी अन्यक्षणा 
से काय्य के जन्म के क्षणमे क्या भेद है? समाधान--अन्य क्षणमे काय्य का जन्म नहीं होता 
है, उसी क्षणमें काय्ये-जन्म होता है, यही अन्य कणसे काय्ये-जन्म क्षणमे विशेष है | अन्यथा 
क्राय्ये-जन्म से अन्य 'सामग्रथव्यवहितोत्तरत्वादि' जो विशेष आप कहेगे, वह भी झव्य़ावत्तेक 
हाने से निर्विशेष काल में नहीं कहेंगे, किन्तु सामग्री की सामग्री से युक्त काल मे ही कहेगे, 
इस रीति से उत्तर-उत्तर सामग्री के आश्रयण मे अनवस्था हो जायगी ॥३८॥ 
शंका--तब भी काय्यं-जन्म के काल का अनुगत रूप क्या है ? समाधान-काय्यं-जन्म का 
- सम्बन्ध ही काल कां अनुगत रूप है। अन्यथा जो सामग्युत्तरत्वादि अन्य रूप मानोगे उसका 
भी अनुगमक रूप च्या है? ऐसा उत्तरोत्तर प्रश्न होने से अनवस्था हो जायगी ॥३8॥ 
किञ्च-एद्वाद का खरडन-- र 
यदि कारण सत्ता-सहित, यदि चा सत्ता-हीन 
व उभय पक्ष कारण असत, जानो तुम मति-पीन !॥१॥ 
नी ये, सत्‌-वादी सत्ता-विशिष्ट बीजादि को श्रथवा सत्ता से उपलक्षित वीजादि को. 
. 'झंकुरादि का कारण कहेगे । यहां प्रथम पक्तम यह विकल्प होता है, कि--सत्ता-चिशिष्ट में 
` सत्ता रहती है कि नहीं? यदि नहीं तो असत्‌ ही कारण रहा । क्योकि सत्ता के योग से 
| न वस्तु सत्‌ होता है। ओर यदि रहती है तो 'विशिष्ट मे वृत्ति धम्मं विशेषण में भी रहता 
 , है. इस नियम से आत्माभ्रय' हो जायगा। यदि विशिष्ट को विशेषण विशेष्य-सम्बन्ध से 
अतिरिक्त भी माने तब भी जैसे स्व मे स्व-वृत्तित्व विरुद्ध है, ऐसे ही स्व-विशिष्ट में भी 
स्वःवृत्तित्व विरुद्ध है, क्योकि कहीं देखने में नहीं आता है । | 
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ठ यहां प नैयायिक शून्यवाद पर आक्षेप करते थे, और ञ्रून्यवादी अपने 'मत का समर्थन करते 
के ह सद्गाद का खण्डन करते हैं, और नैयायिक सद्वाद का समर्थन करते हैं । 
ह... .. मयोगों का होना, भौर “धर में घर है' पेसे प्रयोगों का न दवना है । | | 


` थे। अब 
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्रदृत्तिव्यतिरेकनियंमदशेनात्‌ । न सेव सत्ता तस्मिन्निति | अन्यस्या विशिष्टत्त्य. ` 


भ्युपगमे तामनिवेश्य कारणत्वमभ्युपगन्तुः सबंयैवासत्कारणं पर्यवस्यति । अपरापरः 
सत्तानिवेशनेचाऽपर्यवसानमेव ॥ ४०॥। न च सत्ताभेदानन्त्यमस्त्येवेत्यपि पादप्रसारिका 
निस्ताराय । सत्तामेदे हि सदरबुद्विच्यवहारानुगम-समर्थनलंधिनः प्रथमापि सत्ता न 
स्यादिति दृद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नष्टमिति हा कष्टतरम्‌ !! ॥४१॥ हे 
` न च स्वरूपसत्तोपगमाय स्वस्ति, भिन्नानप्यज्ञुगतबुद्याधानपदेउमिषिश्वता 
खया हि जातिमात्राय जलाञ्जलिबितीय्घंत, माभूदचुगतिस्स्वरूपसरवस्येति वदन्‌ तह- 





सददादक। समथन वही सत्ता अपने से विशिष्ट में नहीं रहती है, किंन्तु अन्य सत्ता 
सत्ता-चिशिष्ट कारण मे रहतो है । | 

इएडन--यदि ऐसा मानें तो प्रथम सत्ता कुछ कंर न सकी, क्योकि उसके वैशिष्ट्य 
से कारण सत्‌ नहीं हुआ | रही द्वितीय सत्ता उसका कारण-कोटि में निवेश हे कि नहीं ? 
यदि नहीं तो असत्‌ ही कारण रहा । क्योंकि जैसे धूम में विद्यमान सी ऊष्णत्व हेतु-दल मे 
निविष्ट होने से हेतुता में अनुपयोगी है, वैसे ही प्रथम सत्ता से विशिष्ट कारण में विद्यमान 
भी द्वितीय सत्ता--कारणु कोटिमे निवेश के न होने से कारण के सत्‌ होन मे--उपयोगी नही 
है। यदि द्वितीय सत्ता का कारण कोटि में निवेश करे, तो यह विकरप होता है कि द्वितीय 
सत्ता से विशिष्ट (युक्त) कारण में सत्ता है कि नहीं १ नहीं तो कारण असत्‌ ही रहा, और यदि 
है तो यदि द्वितीय सत्ता से विशिष्ट में द्वितीय सत्ता ही रहती है तो आत्माश्रय, और प्रथम 
सत्ता रहती हेतो अन्योन्याश्रय', और यदि तृतीय सत्ता रहती है तो इस रीति से अनन्त 
सत्ता मानने से अनवस्था होगो॥४०॥ समथन-- सत्ता में सत्ता इस प्रकारसे अनन्त सत्ता इष्ट 
ही है, अर्थात्‌ अनुभव सिद्ध होने से बीजांकुर के तुल्य यहाँ अनवस्था दोष नहीं है। 


खणडन- ऐसा पैर फैलाने से भी निर्वाह नहीं होगा । क्योकि अनन्त सत्ता के मानने - 


पर सत्‌ इत्याकारक अजुगत प्रतीति के प्रमाण न होने से प्रथम सत्ता भी सिद्ध नहीं हुई! 
शोक ! व्याज को चाहने वाले आपका मूल धन भो नष्ट हुआ ॥४१॥ 
समर्थन--हम जोति रूपसत्ता को नहीं मानते हैं, स्वरूप सत्ता को मानते हें, अर्थात्‌ 
घरादि स्वरूप से ही सत्‌ है, इस से अनवस्था दोष नहीं हे । रूण्डन--स्वरूपसत्ता को प्रति; 
व्यक्ति भिन्न होने से “इदं सत्‌ , इदं सत्‌? इत्याकारक अज्ञगत प्रतीति नहीं होगी । यदि अनेक 


में एक असुगत रूप के न होने पर भो अनुगत प्रतीति मानी जाय, तो गौ आदि व्यक्तियों | 


१ तस्या इति वि० सा० अधिकः । 

२ अनुगमननिबन्धनेति वि० सा० पाठः 

३ हा इति नास्ति । वि० सा० 

३ अन्योन्य की स्थिति में या ज्ञान में अन्योन्य का आश्रय अन्योन्याश्रय हैं। “भूतर में घट है, और 
उसी घट में बही भूतळ है” ऐसा प्रयो का न दोना ही इसके दोषत्व का कारण हैं। 

५ यद्यपि इस झास्तार्थ में नैयायिक प्रतिवादी हे । और चे सत्ता में सत्ता अथवा स्वरूप सत्ता 


को नहीं मानते हैं। अतः उनके तरफ से ऐसी झांकायें नहीं हो सकतीं हैं । यदि ऐसी शंकाय हां तो अ... ४ 
सिद्धान्त से ही उनका खण्डन ठीक है । तथापि खण्डन-कार ने स्वम्रौढ़ी ( अपनी विद्वत्ता ) दिखाने के लियि 


स्वयं शंका कर उनका खण्डन किया है। 
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>: १8 | खणडनखणडसाद्ये प्रथमपरिच्छेदः- 


गभिणीं कारणतां कथमचुगमयितासीति ॥४२॥ किश्व स्वरूपसत्त्वं, 'स्वरूपाद घटा- 
द्यात्मनो नाधिकम्‌, असतोपि स्वरूपं स्वरूपमेव) न हि असन्‌ घटादिन घटादिः, तथां-. 
सति 'घरादिन? इत्यपि न स्यात्‌, असतो5घटादिलात्‌ ॥४२। अथ सदपि सत्तामनन्त- 
. भव्य कारणम्‌, तदानीमसदपि तत्तथास्तु, सत्त्वासत्तवयोः कारणकीव्यमवेशाबिशेषात्‌ 
__ ॥४४॥ अथ सत्ता न कारणकोटिनिविष्टा किन्तु कारणत्वं सत्त्वं, नियतपूवसत्तां हि. 
कारणतां मन्ये-इति मन्यसे, तहिं मत्पत्तेपि सेव कारणाताऽस्तु, तहि कारणस्य सत्ताम- . ` 
भ्युपगतवान्‌ असीति घट्टकुव्यां प्रभातम्‌ इति चेन्न ॥ ४५॥ म 
 भावानत्रवोधात्‌ | सत्तामसतीमभ्युपगञ्छतापि सत्ता मयाभ्युपगतेब; अन्यथा का- 
सावसतीति। त्वमपि कि सत्तां तत्सत्तामन्तरभाच्य कारणलमिच्छसि? नत्वेबम्‌ ; पूवबत्क्कापि 
सत्तात्यागो वा अनवस्थायां वा पय्येवसानं स्यात्‌॥४६॥ असच्त्वाविशेषात्कारणनियमः 


STII PAINS SS 





में गोत्वादि न होने पर भी “गोः” इत्याकारक अलुगत प्रतीति के निर्वाह के होने से सब 
जातियों को तिलाञ्जलि दिया जायगा संमथन-सत्ता का सब जगह अनुगम न हो, स्चरूप-' 
भूतःसत्ता प्रति व्यक्ति भिन्न ही रहे, तंब भी स्वरूपसत्ता से कारण तो सत्‌ ही सिद्ध हुआ 
खणडन--स्वरूपसरव को प्रति व्यक्ति भिन्न २ होने से उससे घटित कारणत्व को भी हर 
व्यक्ति में भिन्न २ होने से कारणव का अनुगम केसे करोगे ?॥४२॥ किश्च--स्वरूपंसत्त्व स्वरूप 
( घेरादि ) से अधिक तो हे नहीं, ओर असत्‌ का स्वरूप भी स्वरूप ही है; क्योंकि असत्‌ 
घरादि 'घरादि नहीं है? ऐसा नहीं हे, किन्तु असत्‌ घटादि भी घटादि ही है। यदि असत्‌, 
घरादि न होते तो “घटादिने” यह प्रयोग भी नहीं होता, बयोकि असत्‌ घटादि हे नहीं फिर 
निषेध किस का? जो वस्तु एक रूप से या एक देश में रहती है उसी का अन्य रूप से या 
अन्य देश मे निषेध होता है। और “असन्‌ घटः” यह प्रयोग भी नहीं होता, वर्योंकि जब घट 
है नहीं मिर अस्व का विधान कहां होगा ? ॥४३॥ समर्थन--सत्ता कारण-कोडि मे विशेषण 
नहीं है, उपलच्तण है, यद्यपि घर का दण्ड कारण है-ऐसा ही काय्य कारण भाव हे, तब भी 
सत्ता के उपलक्षण होने से कारण सत्‌ है। खण्डन--यदि ऐसा है तो हम भी कह सकते हैं, 
कि असंत्ता का कारण-दल मे प्रवेश न होने से कारण असत्‌ है; वयोकि सत्त्व असर्व का 
कारण कोटि में निवेश न होने से दोनों मत में विशेष के न रहने से असत्‌ ही कारण को कयौ 
न माने ? ॥४४॥ समर्थ-सत्ता कारणता में उपलक्षणत्व से या विशेषणत्व से प्रविष्ट नहीं है, 
` कारणत्व हा सत्त्व है। क्योकि नियत-पूर्ध-सत्व ही को कारणत्व मानते हैं। खण्डन--यदि 
ऐसा मानते हैं, तब हमारे मत में भी नियत-पू्च-सस्च ही क्रारणात्व है। समर्थन--तब आपने 
` कारण को सत्ता मान ली, इससे घट्ट-कुटी में प्रभात हुआ | अर्थात्‌ राज-कर के भय से छिपे 
. मनुष्य का देववश तहसील में प्रभात होने से जैसी गति दो ऐसी आपकी गात हुई ॥४५॥ । 
बन सदाद-खण्डन--आप ने मेरे भाव को नहीं जाना। सत्ता को असतो मानने पर भी मैं सत्ता 
हि मानता ही हू । यदि सत्ता को न मानू तो असत्‌ किसको कहुँगा ? आप भी “नियंतपूर्च 
पा और यदि मानते हैं | क न मानते हें या नहीं 1 यदि नहीं तो असत्‌ हो कारण हुआ। 
ह. रनद यदि तक म का कारणत्व-दल में प्रवेश कर कारणत्व मानतेहैँ ?. 
सत्ता, उसमें अन्य सत्ता, इस रीति से अनचस्था हो जा सन किसो स त 
वि. हे \ सूल-कारण ) तक सब असत्‌ ( सत्तारहित = मिथ्या ) हो जायगा ॥४६॥ 
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_ ` भांषांबुवादसहितः | ` १७ 


कथं स्यात्‌ इतिचेंत्र, सत्त्वाविशेषेपि तुल्यलात ॥४७॥ सत्त्वेऽस्त्येन्वयव्यति रेकाघुविधानंग | 


तस्य तज्जातीयस्य वा, तत्पक्षेवसत्त्वाविशेषाद व्यतिरेकः, पर॑ सोप्यनियत !, यदा कारः 
शाभावः तदा काय्याभावाबश्यम्भावानभ्युपगमात्‌, नित्यासतः कारणस्यासर्व एव कदा- 


चित्कार्य्योत्पादात्‌ , अन्वयस्तु न कचिदपि इति चे, तुल्यलात्‌ । अन्वयो नास्तीत्यभ्यु- ` 


पगच्छताप्यन्वयोपगमात्‌ । अन्वयस्यापि सत्तान्तर्भावने कथितदोषापत्ते! । ४८ एतेन-- 
“'आशामोदकतृप्ता ये ये चोपाजितमोदकाः । 712 158 

` . रस-वीय्यःविपाकादि तुल्यं तेषां प्रसज्यते” (२) | 

-इत्यस्यवाधकत्वमाशामोद्कायते । सत्तान्तभांवानन्तर्भावाभ्यां प्रत्यादेशात्‌ । 


is Sie ho ७० ७७ ७७ केक लक 


शुक'--य दि कारण असत्‌ है, तो असस्व में कोई विशेष है न हीं, फिर “घर डी 
कारण है रासभ नंही ---यह नियम केसे होगा ? र | ( उ ग्र त्र 
समाधान--यदि कारण सत्‌ है, तब भी सत्त्व में कोई विशेष तो है नहीं, दरड-रासभ सब 
की सत्ता एक सो है, फिर तुम्हारे मत में भी 'दराड कारण है, ओ ः र हीं है? 
यह नियम केसे होगा ? ॥४७॥ | र गा ८४8 व र ह 
सहाद समथन--सस्व पक्ष में दरड या द्णडजातीय के साथ घट का--“जब दरड तब 
घट जव दुरड का अभाव तब घट का अभांव”--ऐसा अन्वय व्यतिरेक.है । वह (अस्वंय 
व्यतिरेक) “दरड कारण है, राखभ नहीं है”-इसमें नियामक है । तुम्हारे मत में खाली. व्यतिरेक 
( अभाव ) है; बह भी. नियत नहीं है, क्योकि जब कारण का अभाव हो तो काय्यं का. अभाब 
अवश्य हो ऐसा नहीं है, किन्तु सदा असत्‌ कारण के असर्व में ही कभी कभी काय्ये की 
उत्पत्ति देखी जाती है । अन्वय तो कहीं भी नहीं है । गोफ रि 
| खरडन--*“जहा दरड बहाँ घट, जहाँ द्रडाभाव वहाँ घटाभाव'-एसा अन्वय-व्यतिरेक 
दोनो मत में एकसा हे । क्योकि असत्वादी भी वस्तु को खरूप-सत्‌ ( प्रातिभासिक ) मानते 
ही है। यदि स्वरूप से भी सत्‌ नहीं मानेंगे तो उनके मतमै “असन घट३” 'घरो न? इत्यादिः 
व्यवहार नहीं होगा । यह अन्य बात है कि प्रमाण से परमार्थ में द्रडादि सिद्ध नहीं होते 
हे; न बा मे तो दण्डादि हैं ही। a 
केशव (और) अन्वय नहीं है--ऐसा कहने वालो को भी अन्वय अबश्य मानना पडेगा. ! 
ड f श्य मानना 
याद असत्‌ भी अन्वय न हो तो निषेध किसका होगा? सम$ न--सत अन्वय आ 
वाल क शामक हे, मोर चालत पंक्त में वह नहीं है। खण्डन--सत्ता से विशिष्ट या 
त्ता. लक्षित अन्वय काय्थ-कारण-भाव का नियामक है.? ९ उक्त रीतिं से 
अयुक्त हैं ॥४८॥ द्याल क ब re मकर 
: :. > भका-“आंशा-मोद्क विपणि के, मोदक से सममोद । चहिये तुम्हरे मतहिः न तुष्टि- 
पुष्टि pr 10 “18 कम रे 0 ` र 
7 -अर्थात्‌ जब सब वस्तु असत्‌.( प्रातिभासिक ) है, तो मनोमोदक और बाज़ारके मं 
से” एक सा रस-चीय्यै-विपाक होना चाहिये । -सनाघान--यद तकं भी सनोमोदक स 
आभास ही. है। क्योंकि तके विपय्येय (अभाव) में पर्थेचसायी- होता है । यहाँ विपय्थेय: में 


इस प्रकार से पय्येवसान होगा कि तुल्य रसादि दोनों से नहीं होता हे. अतः सत्‌ 
परन्तु हे पक्ष का पूर्वोक्त युक्ति से खण्डन होने से विपय्थेय में स oa: । | न 
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शद ` खंएडनखण्डखाद्ये, मथमपरिच्छेदः- 
आशामोदकादिना$पि च रसवीय्यविषाकादिजननात्‌ । ४९. तदसत्‌ कथं काय्यै स्यात्‌ 
इतिचेन्न, सचामन्तर्भाव्य काय्यत्वोपगमे कारणवत्‌ कार्य्येपि उक्तदोषस्य अनन्तभावे- 
बाऽविशोषस्य पूरववादाहत्तेः | तस्मात-- > > | 
«पूबसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्यएव नां । हेतुतस्ववहिभूतसर्वासस्वकथा 
हथा (३) ।५०। | 
आस्तां प्रतिवन्दिग्रहाऽऽग्रहः; कथं एुनरसतः कारणलमवसय्‌ + प्राक्सत्त्वनिय- 
रस्य विशेषस्यानभ्युपगमात्‌ } असत्तस्यचाविशेषात्‌ इतिचेन्न इदमस्मान्नियतभाक्‌ सत्‌ 
' इति बुद्या विशेषात्‌ ॥५१॥ ्रान्तबंबुद्धिगोचरेऽतिप्रसङ्ग इतिचेन्न, यादृश्या हि धिया 
` न्रिचतुरक्तावाधाऽनवबोधविश्रान्तया वस्तुसस्वनिश्चयस्ते, ताइश्यैव विषयीकुतस्य ममापि 
 कारणतानिश्रयः॥५२॥ केवलं ततः परास्बपि कत्ता बाधात्‌ पू पूर्व ्रान्तिसम्भवेन 
न तावता सरवावधारणम्‌ वयं मन्यामहे इतिविशेषः । ५२।। परदशेनसिद्धान्तस्य भूरि- 


सत्य तो यह है कि स्वम मे मनोमोदक से भी जाग्रत के मोदक के समान ही रसादि 
देखा जाता है; और गुज्ञा-पुज मे कल्पित अशि से भी बानर को शीत-निवृत्ति देखी जाती है। 
अतः दोनो से तुल्य रखादि नहीं होता है--यह कथन नहीं बनता है ।७६। शेका-प्राक्‌ 
(उत्पत्ति से पहले) असत्‌.घटादि में सत्ता-सम्बन्धरूप काय्येत्व रहता है, इससे काय्ये असत्‌. 
कैसे हो सकता है? समाधान--यदि सत्ता के अन्तर्भाव से काय्येत्व माने, तो कारण के तुल्य 
कार्य में भी उक्त दोष आवेगा; और यदि सत्ता का काय्येत्व में अन्तर्भाव न मान तो श्रसत्ता 
के श्नन्तर्साच से असत्‌ ही काय्ये क्यों न हो ? पूर्वोक्त युक्ति से सश, कारण-कोटि मे निविष्ट 
नहीं है, इससे दोनों मत में नियत-सम्बन्धरूप हेतुत्व तुल्य है। फिर हेतुत्व से पृथक्‌ भूत 
कारण के सस्‍्व-असरव का विचार इस प्रसङ्ग मे व्यर्थे है। यदि कारणत्व के सत्त्व-असत्य का 
विचार ही करना हो तो अलग ही करना चाहिये । | 
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कत्ताधाविनोपि ततः परकल्ताबाध्यमानत्वेनातथाभावोपगमात्‌ अन्ययेकदशेनपरिशेषेः ` 


स्यात्‌. ॥५४॥ .एतेनासत्त्वाविशेषेपि कथं कस्यचित्पक्षस्य निचतुरकत्ताधावित्राधावित्वः 
मास्ताम्‌ इत्यपि निरस्तम्‌ ॥१५॥ | | क कय 12222). : 
अनेवं बुद्धिविषयतादशायां कोविशेष इतिचेत्‌ , यदा कदापि तादशबुद्धिविषयतेव । . 
अन्यथा कथय कथम्‌ अन्यदातनताहशबुद्धिविषयतया5न्यदासत्त्वं स्यात्‌ । तदा. सत्वम्‌ 
अन्यदास्थेन शृह्यते इति चेत्‌ , अन्यकालिकमेव तहिं तत्‌ तदातनकारणत्वोपयोगीतिस॒मा- 
नस्‌ | तदेतत्‌ सम्ट्रतिसत्त्वमितिगीयते ।।५६।। | ॒ क 
असती सा न बिशेषिका सती सा नेष्टेत्यभिसन्धानेन सम्ट्वतिरपिसतीनैवेति 
पृच्छन्‌ प्रतिवक्तव्य;। विज्ञानं तावत्‌. व्यवहारोपपादकतया द्वाभ्यामप्यनुमतम्‌ 1: तस्यापि 


कक्षा में अबाधित ही. हो। क्योंकि नेयायिक मीमांसा-सिद्धान्त (शब्द-नित्यत्व) को-तीन.चार 
ज्ञान कक्षा में वाध न होने पर भी--अश्रिम कक्षा में बाधित मानते हैं । यदि तीन चार कत्ता 
अवाधित होने से प्रामाणिक माने; तो सब दर्शना के सिद्धान्त, आपाततः ( बिना बिचार ) 
अवाधित होने से प्रामाणिक हैं; फिर प्रामाणिकत्व-अप्रामाणिकत्व-छत दर्शनों के भेद नहीं होगे। 


किन्तु सब दर्शन मिल कर एक दर्शन हो जायेंगे ॥५७॥ शका--यदि शुक्ति-रजत और यथाश. 
रजत दोनो को प्रातिभासिक सत्ता एक सो है, तो शुक्ति-रजत भरिति बाधित होता हे, और 
यथाथ रजत देर से बाधित होता हे; इस भेद में क्या हेतु है ? समाधान-यद्यपि आप 
अन्य दर्शना के सिद्धान्ता में और शुक्तिःरजत में एक सी सत्ता मानते हैं, तब भी जैसे अन्य 
सिद्धान्तं में बाधोदय देर से होता है, और शुक्ति-रजत में भरिति (अति शीघ्र ) ऐसा हो 
यहाँ भी जानिये ॥५५॥ न Bess 


शैकः--यदि कारण मे वस्तुभूत 'नियत-प्राक-सत्त्व' नहीं है, किन्तु प्रातिभाखिक हे, | 


तब जिस काल और जिस बीज मे “इदं अस्मात्‌ नियत-आक-सत्‌” यह बुद्धि नहीं है, उस 
काल या उस बीज में कारणत्व को व्यवस्था कैसे होगी ? : | क्छ 
समाघान--उस काल में भी रासभादि में जो 'इदं अस्मात्‌ नियतप्राक्‌. सतः--इस बुद्धि 
विषयत्व के अभाव का अधिकरणत्व है, उसका अभाव ही व्यवस्थापक है। अथवा यदा 
कदा (अन्य देश या काल मे) या अन्य पुरुष मे जायमान इदं अस्मात्‌ नियतप्राक सत? यह 
बुद्धि ही नियामक है । यदि अन्य काल की बुद्धि निग्रामक न हो तो सद्वादी के मंत में 


भी इदम्‌ अस्मात्‌ प्राक्‌ आसीत्‌? इस बुद्धि से भूत द्णडादि मे कारणत्व की व्यवस्था कैसे 


होगी? i न 
ज्र _शंका-सदुवादी के मत में कारण सत्‌ है, इससे अन्य काल के ज्ञान से. ग्रहोत 
है। | 3 पी 
खर्डन- तब अन्य काल को बुद्धि ही वतमान कारणत्व-व्यवहार में उपयोगो (कारण) 
है । इसी को आचाये लोग सम्वृति-सत्त्व कहते हैं; शान अपने सत्त्व से विषय के झसर्त 
(अभाव) का सम्बरण कर लेता ( छिपालेता ) है; इससे ज्ञान को सम्वृति कहते हे. और 
उसके सत्त्व को सम्वृतिसत्त्व कहते हें ॥५६॥ | | 


___ अश्‍न--असत्‌ (मिथ्या) सम्वृति (ज्ञान) व्यवहार का कारण नहीं हो सकती है; और 
शंत्यचाद की हानि के भय. से विज्ञान को सत्‌ आपं मानेगे नहीं; फिर व्यवहार कैसे होगा? 
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२.० खण्डनखण्डखाधे, प्रयमपरिच्छेदः- हि 


« जिज्ञासायां त्रिचतुरकत्ताविभ्रान्तगवेषणस्य यदि सत्तोपपन्ना भविष्यति, तदा सता तेनेद- 

` ` पपादितं भविष्यति । अथासत्ता तस्य पय्यवसास्यति, तदाऽसतेव तेनेदशुपपा्यते इति 
स्वीकर्तव्यम्‌ । भ्रमविषयेणेव श्रमे विशिष्टता-व्यवहारः ॥१७॥ ४ 

अविचाय्येंव तावत्‌ तस्य सदसत्तम्‌ विचार आरब्धव्यः । अन्यथा मथममेव मति- 

. कदेमे कथारम्भणमशक्यमापत्चेत । स्वीकृत च भवतापि भविष्यदादिविषये विज्ञाने विशि- 

` इव्यवहारनिदानत्वस्‌ असतो विषयस्य । कारणशक्तेश्व विशेषकमसदेव काय्यम्‌ ॥४८॥ 

नच कालान्तरसम्वन्थिनी सत्ता तस्यैकत्र, अन्यत्र नान्यदापीति वैधम्यमेतयोरपीति 

बक्तव्यम्‌। विशिष्टव्यवहारपटत्तिसमये द्योरप्यसरवाविशेषात्‌। प्रयोजनानुपयुक्त काले 

तस्य स्वरूपतो5 वस्थानं पाटचरलुएिठते वेश्मनि यामिक-मागरण-ह त्तान्तमन्ुहरति ॥५६॥ 

तथापि कालान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतः विशेषणतश्र व्यवच्छिन्नं तद्विज्ञानेन स्व- 

भाववलाद स्वविशेषणत्वेनोपादीयते, नत्वेबंमत्यन्ताऽसद्ग भवितुमहेति | तस्य स्वरूपतो 
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` समचान--ज्ञान व्यवहार का कारण है यह दोनो को इष्ट है। उसकी भी सत्ता की 
जिज्ञासा होने पर विचार होना चाहिये। विचार में तीन या चार कक्षाओं में सत्ता के अन्वेषण 
के समाप्त होने पर यदि युक्ति से असत्ता निश्चित होगी, तो व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति 
से मानना पड़ेगा कि--असत्‌ ही ज्ञान व्यवहार का निमित्त है | क्योंकि इष्ट में कोई अनुप 
पत्ति की शंका नहीं होतो है । जैसे “इदं रजत” इस भ्रम स्थल में असत्‌ रजत ही “रजतीय 
ज्ञानं? इस व्यवहार का प्रयोजक आप के मत में है, वैसे ही असत्‌ विज्ञान ही मेरे मत में 


व्यवहार कारण है ॥५७॥ 


अतः ज्ञानके सत्व को न विचार कर ही कारण की सत्ता का विचार करना चाहिये | 
यदि नियम किया जाय कि ज्ञान को सत्ता के विचार के चिना विचार का आरम्भ नहीं हो 
सकता है, तो. ज्ञान के सत्त्र-असरव के विचार का आरम्भ भी नहीं होगा क्योकि यह भो 
| Br स्व से पूवे स्व के न होने से ज्ञान के सस्व-असत्त्व-विचार-पूवेक नहीं है। अर्थात्‌ 
यदि ऐसा नियम कर तो शान रूप कोचड़ में गौ के तुल्य फॅस जाने से विचार का आरंभ 
अशक्य हो जायगा। 'पुघ होगा! 'विजली चमक गई!--इत्यादि भत- भविष्यत्‌्-चिषयक 
विशानस्थल में असत्‌ विषय को ही व्यवहार का कारण आप भी मानते हें । तथा. असत्‌ 
काय्यं ही “कार्यपूववत्ति-कारणं”--यहां कारणत्व का निश्चायक होता है ॥५८॥ 


डव शेका--सद्वादोके क अन्य कालमे सत्‌ (सत्त्य) घरादि ज्ञान का विषय होता है, और 
घद्वादी के मतं मे घरादि अन्य काल में भी असत्‌ है, यह दोनों मतमे विशेष हे ।. 
समाशन--जिस काल में व्यवहार होता है, उस कोल में असत्त्व दोनो मत में एंक सा 


है। औए जिस काल में व्यवहार नहीं होता है, उस काल में ठ जाने 
` पर पहरे बालो के जागने के तुल्य स्यथ है i सत्त्व चोरों से घर लूंट जा 


ह स रक ऽयवहारकाल मे दोनो मत मे एक खा असच्च होनेपर भी सद्वादी के मत में 
` 320 घरादि के सत्‌ होनेसे स्वरूप और विशेषण से युक्त घटादि हे, अतः विज्ञान 
स्तमावःस उसको विषय करता है। और अखदूवादो के मत मे अत्यन्त (कालान्तर में) भी 
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विशेषणतश्च व्यबच्छिन्नतयाऽनंगीकारात्‌ कुत्र स्वभावतो विज्ञान सम्वन्धि निरूप्येता1 4७) 
ने, उक्तमत्राउसतोपि तदेव स्वरूपं, तस्य नियतस्त्ररूपस्येव नियतविशेषणस्येवासत्त्वात । 
अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । ञ्रान्तिविषयेण दत्तोत्तरत्वाच्चेत्यलमतिम्रपञ्चेन ॥६१॥ . . 

प! इति शत्यवाद्‌-विचारः क. 

अथ सप्रकाश-विज्ञान-विचारः । ` 

अपरे 'पुनः चेतसोपि शन्यताऽङ्गीकारे मन!प्रत्ययमनासादयन्तः सर्वमिदमसदेव 
विश्वम्‌ इत्यमिधाठुं सहसेवानुत्सहमाना मन्यन्ते--विज्ञानं तावत्‌ स्वप्रकाशं स्वतएव 
सिद्धस्वरूपस्‌ । न खलु विज्ञाने सति जिज्ञासोरपि कस्यचित्‌ जानामि नचेति संशयः, न 
जानामीति वा विपर्ययः, व्यतिरेकममा वा | तेन जिज्ञासितस्या5तत्त्वज्ञानव्यतिरे- 
कममाणानामभावसञ्चुदायः स्वव्यापक जिज्ञासितस्य प्रंमितत्वमानयति । अन्यथा हि 


Ma ल्लेरि 


जिज्ञासितप्रमितत्वव्यतिरेकव्यापक जिज्ञासित-व्यतिरेकोल्लेखि ज्ञानमविध्नितजिज्ञासस्य 
स्यात्‌ । अतः सवंजनस्वात्मसस्वेदनसिद्धमेवास्यवोधस्य स्वरूपम्‌ ॥६२॥ 


असत्‌ घटादि विज्ञान का विषय कैसे हो सकता है ? क्योंकि शुल्यवादम घरादि स्वरूपं 
आर विशेषण से युक्त नहीं हैं, फिर स्वभाव से विज्ञान का सम्बन्ध कहां होगा ? ॥६०॥ 
समाधान--मैंने इस विषय में कहा है, कि असत्‌ का स्वरूप भी स्वरूप ही है । अर्थात्‌ 
नियत-स्वरूप ऑर विशेषण से युक्त ही घटादि का असत्व है । यदि सर्वथा असत्‌ मानें तो 
"घर: असन्‌ 'घटो न! इत्यादि प्रयोग भी नहां होगे, और “इद्‌ रजत” इस भ्रम का विषय 
अक्षत्‌ रजत ही जैसे ' रतीय ज्ञानं? इस व्यवहार. का कारण होता है, वेसे ही सब जगह 
असत्‌ ही व्यवहार का कारण होता है। -विद्वान के बोध के लिये इतना ही बहुत है, अतः 
विस्तार व्यर्थं है ॥६१॥ इति शून्यवाद-विचार:। | | नवार ही 
अथ स्वप्रकाशवाद्‌-विचारः । , 
शून्यवाद-खणडन--विज्ञानको शून्य मानन में सन्तोष न करने चाले, तथा सारे संसार को 
. असत्‌ कहने में उत्साह से रहित वेदान्ताचाय्यं मानते हैं कि--स्वप्रकाश स्वतः (आप से) ही 
सिद्ध स्वरूप विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान होने पर किसी जिज्ञासु को भी “में जानता हूँ या नहीं” 
ऐसा सन्देह, या ज्ञान में “यह ज्ञान नहीं है यह इच्छा है” ऐसा भ्रम, या “मैं नहीं ही जानता हैं? 
ऐसी अभाव'प्रमा नहीं होती है । इससे जिज्ञासित-विज्ञान में सन्देह एवं मिथ्याक्षान और व्यतिरेक 
प्रमो के अभाव का समूह अपने व्यापक जिज्ञासित विषय की प्रमिति (यथार्थज्ञान) का आक्षेप 
१-- घटः” ऐसा ज्ञान होने पर जैसे घट में सन्देह विपययादि नहीं होते हैं, वैसे ही घटज्ञान में भी 
सन्देहादि नहीं होते हैं । इससे अनुमान होता दै कि घट के साथ २ घर-ज्ञान भो ज्ञात होता है। अथात्‌ 
ज्ञानःसूय्यं के तुल्य अपने विषय (घटादि) के साथ २ स्व का (अपना) भी प्रकाश करता है अतः स्व-प्रकादा 
है । यदि ज्ञान को स्व-प्रकाश न साने तो सन्निकपादि कारण रहते जिज्ञासा होने पर घटज्ञान सें सन्देहादि 
होने. चाहिये, क्योंकि यह व्याप्ति है कि “यन्न २ सन्निकषांदि-कारण-सत्त्वे जिज्ञासायास्‌ अज्ञातत्वस तन्न २ 





सन्देहादिः” अतः स्वप्रकाश-विज्ञान के स्वतः सिद्ध होने से शन्यवाद टीक नहीं है, विज्ञानवाद हीटीकहे 


यह वेदान्त-मत है । यहाँ संक्षेप से उस मत का विचार करते हैं । 
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२२ खण्डनखण्डखाथे, मयमपरिच्छेदः- 


_ ज्यवसायस्याजुच्यवसायनियमान्न तत्र संशयादिरिति चेन्न, यत्रेवानुव्यवसाये ज्ञेयता 
` नोपेया तत्र जिज्ञासायाम्‌ आत्मधस्मिकं तत्संशयमारभ्य व्यवसायविषयप स्यन्ते 





संशयाक्रान्तेदुष्परिहरत्वात्‌ । विषयिसद्भावसंशये तद्विषयेषि संशयस्य सम्मवात्‌ । 
एवं त्रिचतरसंवेदनकत्ताज्ञानध्रोच्यनियमाभ्युपगमेऽपीति ॥६३॥ स्वप्रकोशेतु मान- 


भेय-भावव्यवस्थाया अभावादेव तदाश्रया दोषा निरवकाशाः । अन्यथा तु बोधस्वरूप- 
मेव न सिध्येत्‌, यदि हि विज्ञानं परतः सिध्येत्‌ तदाऽनवस्था स्यात्‌। नच वाच्यम्‌ 
अवश्यवेधतावित्तेन भ्यु पेयते स्वा्थव्यवहारस्तु स्वरूपसत्तया सूयते इति क्वानब 
सेति ? यतः तस्यां म्रमाणाजुपन्यासे स्वरूपसत्तापि कुतः, ययाव्यवहारोपत्तिः को ब्रते 
सती सा वित्तिः, असत्येव न कुतः १ ॥६४॥ | 
सामान्यतो वित्तस्तथात्वविधावपेक्षितसिद्ध्या यत्र बिशेषरूपायां प्रमाणाऽप्रठचिः तदा 
करेगा। अन्यथा (विज्ञान को प्रमिति यदि न हो तो) विज्ञान के अभाव का व्यांपक--जिज्ञा- 
सित-विज्ञान के अभाव को विषय करने वाला-ज्ञान (सन्देहादि) अवश्य होने चाहिये । 
और होते नहीं हैं, इससे: जानना चाहिये कि सब मनुष्यों के अपने ज्ञान से बोध का स्वरूप 
सिद्ध ही है ।६२॥ | 
« शून्यबाद-समभन--ऽययसाय ( ज्ञान) का अनुव्यवसाय (द्वितीय ज्ञान ) होता हे, 
इससे वहां (ज्ञानमे) सन्देह आदि नहीं होते हें । 
. खणडन--जिस ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा उसको जिज्ञासा होने पर सन्देह- आदि हो 
जायेंगे । ओर उसमें ( ज्ञान में ) सन्देह होने पर प्रथम ज्ञान के विषय तक संदेह हो जायगा । 
क्योकि विषयो ( ज्ञान के सन्देह से विषय में सन्देह अवश्य होता हे, ऐसे ही तीन 
या चार ज्ञान-प्रवाह का ज्ञान अवश्य होना जो वादी मानते हे, उनके मत में भी सन्देह आदि 
दोष जानना चाहिये ॥६३॥ 
प्रश्न--स्वप्रकाश मानने पर वही ज्ञान कम्मं और क्रिया दोनों केसे होगा ? क्योकि 
क्रिया-कम्मे भाव ओर विषय-विषयिभाष भेद में होते हैं । 
ट उत्तर--विज्ञानवाद में विज्ञान से अलग याह्य किसी भी पदार्थ का स्वीकार न होने 
मड विषय-विषयि भाव हो नहीं होता हे । ओर यदि भेद में विषय-विषयि-भाव मानें तो विज्ञान 
शि ह तही होगा । और यदि विज्ञान की सिद्धि अन्य विज्ञान से मानी जाय तो अनवस्था 
, समथेन_चित्ति (ज्ञान) का अवश्य ज्ञान हो ऐसा नहीं मानते हें, किन्तु . जार | 
प: क ' ९३ न्तु.. कान 
स्वरूपसत्ता से ही स्वविषय ( घरादि ) के व्यवहार का निमित्त होता है । इससे अनवस्था 








| नहहींहोतीहै। - 

:.  खण्डन--उसः वित्ति (ज्ञान) मे प्रमाण के न होने से उसकी कैसे । 

हर रोगी ? जिससे .डसका स्वरूपसत्ता केसे सिद्ध 

य गी ! जिससे व्यवहार की प्रवृत्ति होगी । कौन प्रमाण कहेगा असती 

1५ री ha हदी वित्ति ह क्या क. के T कि ? 

व  समथन--व्यवहार में कारण होने से सामान्य रूप से शान दे | 

जा र रकाल में जिस द न्य रूप से ज्ञान | > 
हु हारकाल में जिस ज्ञान में प्रमाण नहीं है, उ शान के सिद्ध होने पर व्यव 


ही पद ममाणदो सकता है। हू... पर विशेष ब्यवहार 
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भांषानुवादसहितः । i > देशी 


तत्रं सत्वसाधनासत्वेपि जिज्ञासायां सत्यां पश्‍चाद व्यवहारसत्तेव वा अन्यद वा 


प्रमाणमस्त्येवेति चेन्न ॥६४॥ ˆ ह 


तस्यापि कथं सत्त्वमित्यनवस्था वा स्यात्‌, शेषासिद्ध्या सवांसिद्धिवां प्रसज्येते 


त्यथा5सिद्धिपय्येन्तस्य व्यसनस्य दुरुत्तरत्वात्‌ । सेयम्‌ 'अपत्यक्षोपलम्मस्य नांथंदष्टिः 


प्रसिध्यतीति’ ॥६६॥ | 
घटसत्तां हि व्यवहरता प्रामाणिकेन तत्र प्रमाणसह॒भावों वाच्यः । यदि प्रमाणः 
परनुपन्यस्य सास्तीत्यङ्गीक्रियते, तदा वेपरीत्यमेव वा कि न स्यात्‌ । ततश्च घटसत्तायां 
प्रमाणसत्ता दशंनीया, तथाच प्रमाणसत्तापि तत्ममाणसत्तामन्तरेण प्रामाणिकस्य 
नाङ्गीकाराहा, सवेग्रमाणसत्तानिवृत्तः वस्तुसत्तानिषृत्तिनियतत्वात्‌। अन्यथा सप्तमरसादे 
रप्यापत्तेः-इति व्यक्तमनवस्थादोर्थ्यमस्वप्रकाशवादिनः स्यात्‌ । यदि हि विनेव 
प्रमाणसत्तां प्रमाणसत्तां परोऽङ्गीकारयेत्‌ | तदा घटसत्तांमपि तथैवाङ्गीकारयतामिति 
धटेपि दथा प्रमाणोपन्यासः ।।६७॥। 
अथ नाच्यतरघानलग्नवित्तितद्वित्तिधाराऽभ्युपगम्यते, कि नाम कदाचित्‌ कुत 
श्चित्‌ काचित्‌ वित्तिः भ्रमीयते इति सवा वित्तिः प्रमाणसिद्धवेत्यभ्युपेयते इति चेन्न; 


AN A A NE Sd 


खण्डन--जिस सामान्य या विशेष व्यवहार से जानकी सिद्धि होती है, उस व्यवहार 
की खिंद्धि भी ज्ञान के अधीन ही है, तथा उस ज्ञानकी सिद्धि भी अन्य ज्ञान के अधीन है, इस तरह 
“अनवस्था हो जायगी । या जिस जानका ज्ञान न होगा उसको असिद्धि से सब की असिद्धि 


हो जायगी । इस तरह से अथं की असिद्धि तक दोष हो जायगा । जो परीक्षक उपलम्भ 


(ज्ञान) का प्रत्यक्ष नहीं मानते हें, उनके मत में अर्थ सिद्ध नहीं होगा, इस धर्मकीत्ति के 
वचन का भी यही अभिप्राय है ॥ ६६॥ 

घट-व्यवहार के करने चाले प्रामाणिक को घर मे प्रमाण अवश्य कहना चाहिये । 
यदि प्रमाण को न देकर “घट है” ऐसा स्वीकार करे, तो उलटा हो अर्थात्‌ “घट नहीं है” 
ऐसा ही स्वीकार क्यों न किया जाय । तस्मात्‌ घर में प्रमाण अवश्य दिखाना चाहिये | 
तब तो प्रमाण भी प्रमाण के चिना स्वीकार के योग्य नहीं है | क्योकि सब प्रमाणो के अभाव 
से वस्त॒ का अभाव अवश्य होता है, यदि प्रमाण न होने पर भो वस्तु की सिद्धि हो तो 
सप्तम रस को मानना पड़ेगा । इस प्रकार से ज्ञान को जो स्व-प्रकाश नही मानते हें, 
मत में अनवस्था साफ ही है. यदि वादी प्रमाण के विना ही प्रमाण को स्वीकार कराना 
ता तो प्रमाण के चिना ही घट का भी स्वीकार करावे, फिर घट में प्रमाण देना व्यथे ही 

॥ ६७॥ 


समभन--अन्य विषय के शान होने से धारावहनके तुल्य अव्यवधान से ज्ञान और ' 


. तद-शान--( उस ज्ञान का ज्ञान ) धारा नहीं होती है, किन्तु जिज्ञासा होनेपर व्यधहार आदि 
हेतु से कोई २ चित्ति प्रतीत होती हे । अतः सामान्य लक्षण से सब चित्ति प्रमाण-सिद्ध ही 
हैं, ऐसा माना जाता है । 

खंडन--'जिज्ञासा होने पर'...इत्यादि कथन से ज्ञात होता है कि आप भी व्यवधांन से 
उत्पन्न ज्ञान और तजू-शान-धारा मानते हें । परन्तु मान नहीं सकते हैं। ऐसा मानते यादि 
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- ९४ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद- 


स्यादप्येवं यदि घट इति घटं जानामीत्यतोऽधिका- घटवित्तितद्ववित्तिधारया विषयभावेन 
_ प्रविष्टया ताहगूबिषयशतभारमन्थरा-विचिरस्मदादेसुत्पद्ममानाऽलुभूयेत ॥ ६८ ॥ `` 
` यद्यस्मदादिविलक्षणजन्मनि सा सम्भाव्यते, तदापि यस्या वित्तः तावहवित्तिग- ` ` 
भिता घीर्विषयः साप्यन्यया कयाचिदुल्लेख्येत्यत्र प्रमाणाभावश्च । अनिर्मोक्षापत्तिश्र | 
'न हि स्वमन्तभांच्य कयाचिदर थिया स प्रवाहो ग्राह्मः। तथासति स्वम्रकाशतासिद्धेः । अत 
' 'एवान्योन्यविषयता निरस्ता । स्वविषयकान्योन्यग्रहे स्तरग्रहापत्तेः ॥९६॥ 
` . नच पुरुषान्तरेण सा प्रमास्यते नतु तदमाव इति परमाते$स्ति तदर्थमपि 
प्रमाणान्तरसद्भावपरम्परापत्तः ॥७०॥ | 
नचेवं घटसामग्री-तत्सामग्री-गवेषणेप्यनवस्था स्यात्‌ ? वेषम्यात्‌,यदि हि घटसामंग्री-तत्सा- 


७ ७७ ७ #७ ७१% % ७.# ९ #' 0७ ४७७ ७”3 ८ 


अनुभव गोचर होता, परन्तु होता नहीं हे ॥६८॥ ४ टा, 

__ समथेन--हम लोगों से विलक्षण जन्म वाले योगिया की बुद्धि का विषय--विच्छिद्य 
उत्पन्न-- विषय भार से मन्थर--ज्ञान भी होता हे । खर्डन--तव भी जिस योगी के ज्ञान का 
विषय--विच्छिद्य उत्पन्न (व्यवधान रखकर उत्पन्न) -विषय शतभार से मंन्थर.(अनेक 
शानरूप विषयो के पड़ने से मन्द)--पूर्वाक्त ज्ञान होता है, वह योगी का ज्ञान भी किसी 
ज्ञान का विषय होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । समर्थन--वह योगी का ज्ञान भी योगी 
के.अन्य ज्ञान का विषय होता है । सरडन--ज्ञानधारा के अविभ्राम होने से अन्य विषय का. _ 
अज्ञान और मोक्ष का अभाव हो जायगा। समेन उस ज्ञान-प्रवाह का ग्रहण करने वाला& 
ज्ञान ख-(अपनेआप) का भी ग्रहण करता है । खण्डन--ऐसा माज़ने पर ज्ञान स्-प्रकाश सिद्ध 
हो गया । समर्थन--योगी के ज्ञान के प्रवाह में अस्त का ज्ञान अन्त के समीप के ज्ञान को, और 

समीप का ज्ञान अशन्तकेक्षान को विषय करता है; इससे न अनवस्था हे, और न स्भकाशता ही 
है। खएडन-अस्त्य-ञ्ञान ख को विषय करने वाले उपान्त्य-ज्ञान ( अन्त के ज्ञान का समो पचतां 
ज्ञान ) को विषय करता हुआ ख का भी ग्रहण करेगा। एवं उपान्त्य ज्ञान, स्व के ग्रहण करने घाले 
अन्स्य्ान को ग्रहण करता हुआ ख का-भी ग्रहण करता है, इस तरह अन्योन्य--ग्रह में भी 
स्वप्रकाश दी ज्ञान सिद्ध हुआ ॥ ९६ ॥ समन-- एक पुरुष के ज्ञानों के प्रवाह का अन्त्यज्ञान-- 


“घ्रः? “ज्ञातोघटः” इससे अधिक ज्ञान-प्रवाह ( जिसमे विषयरूप से अनेक ज्ञान प्रविष्ट हो) 


इससे हा असिद्धि से सबकी ळी नहीं है | खर्डन-- अन्य पुरुष का अन्त्य ज्ञान 
जा अ ज्ञान का गोचर होता है। इसमें भी प्रमाण झाप अवश्य देगे। उसमें भी अन्यः 
ज सेर RR rr वैसी ही है । किञ्च (और ) अन्य पुरुष से भी अंत्य-झोन- 
Vo ॥ अभाव शोत नहीं होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है ॥ ७० ॥ . :. 
अ या बा न बान तथा उस ज्ञान का अन्य ज्ञान इस प्रकार से ज्ञान के प्रवाह 
"चतन माने, तो ज्ञान की: सिद्धि ही नहीं होगी .। अतः क्ञान..को. अन्यथा 
र्न | | किन्तु जन्यत्व 3 है। अतः शका-समाधान दोनों समझ सें नहीं आते हे अल 2: हि नह दै, न 





अचळ कॅ 
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; ` भाषांनुंवादसहिंतः | २५ . 
मग्री-धारा. कुत्रचिद्‌ विच्छिद्येत, तदा घटः सदातनः स्यात्‌ इत्याथापत्त्येव घटः सामग्री- 
परम्परांविच्छेदरहित एव प्रमीयते | यदि तु ज्ञानेऽप्येवं स्यात्‌ तदा सस्य प्रवेशा, 
स्वप्रकाशापत्तिः | अप्रवेशादनवस्था । अवेदने शेषासिद्ध्ा सवा सिद्धिः--इति व्यसनं दुरु . 
त्तरमेव । ये च मानमेयाश्रया दोषाः कीत्तेनीयाः तेपि मसज्येरन.॥७१॥ नंचतेदोषे 
नास्त्येव ज्ञानमित्यास्थेयम्‌ । स्वतः सर्वसिद्धस्य दुरपहवलात्‌ । स्वमका शाङ्गीरादेवः चाऽ 
बुभवस्य सबदोषहानेवंच्यमाणलात्‌। मकाशात्मतामात्रस्यैव स्वतः सिद्धिसम्भवे 
जडांत्मनां धम्मांणां केषामपि तदन्तर्भावाज्ुपपत्तिः ।. अत एव धर्म्मोपग्रहप्रवत्तिष्णु- 
वार॑व्यवहा राविषयलम्‌ , कालानवच्छेदमादाय चं नित्यल्लोपचारः ॥७२। `: 

देशांनवच्छेदमांदांय विश्वुवव्यपदेशः-। पका रावच्छेद्‌विरहनिबन्धनश्च सर्वात्म- "र 
साउद्वेतादिव्यवहारः। सोगतप्रभाकरादिवद्‌ भावे नैयायिकवच्चामावेऽभावानतिरेकस्त्ीः 








२६ खण्डनखणडंखाद्ये पंथंमपरिच्छेद:- 


कोरादेव चाट्वैताऽच्याघातः । श्रमविषयनिषेधवच् प्रतियोगिनः Fo न 
काचित्‌ क्षतिः ॥७३॥ तदेतत श्रुत्या प्रमाणेनोपलक्षणन्यायात्‌ तात्पय्येतः कारयते । 
वेन परमार्यतोऽभिधानाभिधेयभाबविरहे तात्पर्यतः श्रुतिस्तस्मि्नविद्यादशायां पराः 
श्युपगमरीत्या. प्रमाणमित्युच्यते वस्तुतस्तु स्वात्मसिद्धमेव चिद्रूपस्‌ ॥७४॥ नज च 


९ 


स्वप्रकाशत्वं ज्ञानस्येत्यनुपपत्नमिदम, क्रियाकम्मंभावस्य भेदव्यतिरेकेणालुपपत्त !; काय्यो 
क्रिया हि कर्म्मणो भवति, कम्मं च कारणं क्रियायाः, नच स्वेनेव स्वनिष्पादनम््‌ 


ha 


Ci 
' शक्यम्‌, पूर्वापरभावविशेषस्य हेतुहेतुमद्भावरूपलात्‌, नच तस्मादव तदेव पूर्वमपर॑ च 
सम्भवति। तदनवच्छिन्नकालविशेषस्य तत्पूबशब्दाथेात्‌, तदा च तस्य सद्भावस्वीकारे 
स एव कालः तदवच्छिनः तदनवच्छित्रश्रेति विरोधात्‌-।७५॥ मैवम्‌, क्रियायाः कम्मं- 


NPN बा 


से मूर्तत्व (परिमितत्व) का व्यवहार होता है, और ब्रहम मे मृत्तत्व हड अतः आरोप 
से विसुत्व (व्यापकत्तर) का व्यबहार होता है। श्रश्‍न- घटत्वादि एक २ धर के सम्बन्ध से 
घरादि घरत्वाद्यात्मक हैं; और द्वैत हैं । और ब्रह्म सचे धम्मं के सम्बन्ध से सर्वात्मक तथा 
अद्वैत है । इस रीति से ब्रहम में सर्च धम्मों का सम्बन्ध मानना पडेगा । उत्तर-- घटत्वादि 
एक २ धर्म्म के सम्बन्ध से घटादि असर्व-धम्मांत्मक हैं; और ब्रह्म मे अखव-धम्मात्मकर्च कै 
अभाव के होने से आरोपित सवे धर्म्मात्मकत्व का व्यवहार होता है। प्रश्न-- देत के अभाषकां 
अद्वेत!कहते हैं, और ब्रहम में द्वैत का अभाव है, वह अधिकरण रूप नहीं है, अतः निर्धस्मेक 
ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ | उत्तर-वौद्ध तथा प्राभाकर लोग जैसे अभाव को अधिकरण रूप मानते 
हैं, और नैयायिक जैसे अभाव में स्थित अभाव को अधिकरण रूप मानते हे, वैसे ही इम भी 
अभाव को अधिकरण रूप ही मानते हें । प्रश्न--यदि द्वैत के अभाव को अद्वैत कहते हैं, तब तो 
प्रतियोगी रूप से द्वेत भी मानना पड़ेगा। अतः अद्वैत भ्रम है-यह कथन नहीं बनता है। 
उत्त--जैसे भ्रमस्थल मे असत्‌ ( मिथ्या ) रजत का ही 'नेदं रजतं' निषेध होता है, ऐसे ही 
असत्‌ ( मिथ्या = कल्पित ) दवेत का हो निषेध होता है। अभाव:श्ञान मे प्रतियोगी का ज्ञान 
अपेक्षित हे । प्रतियोगी की प्रमा ( यथार्थज्ञान ) अपेक्षित नहीं हे, डत का भ्रम रूप ज्ञान 
है हो । प्रश्न-ब्रह यदि वाक्‌ ( वाणी) का अ-गोचर है तो उसमें-भ्रुति प्रमाण कैसे हो 
. सकती है ? उत्त-यद्यपि भम्म-सम्बन्ध के न होने से ब्रह्म पद-वाच्य नहीं है। तथा 
योग्यता-शान के न होने से वाक्याथ भी नहीं है । तब भी जैसे 'काकचन्तो देवदत्तस्य 
गुदा? इस वाक्य मे काकपद उपलक्षण रूप .से तृणच्छादन ( छप्पर ) का प्रतिपादन 
' करता हे, वैसे ही भ्रति विशेषण ( जगत्कतृत्वादि ) को त्याग कर तात्पय्ये-बल, से ब्रह्म 
को कहती है । तस्मात्‌ वाच्य-चाचक भाच से रहित उस ब्रह्म मे अविद्या-दशा ( व्यवहार ) 


रे ट | ' में नैयायिकादि को रीति से भ्रति प्रमाण है। यथार्थ मे अपने आप से सिद्ध चिद्रूप ब्रहम है । 





प्रश्श-ज्ञान जे ख-प्रकाश हे यह चात युक्त नहीं है। क्योकि क्रिया--कम्मभाव भेद के विना नहीं . 
होता है | देखिये-क्रिया कम्म का काय्ये है। और क्म क्रिया का कारण है। और स्व से 
_ स्व की उत्पत्ति नहीं होतो हे । क्योंकि पूचे-पर-भाव काय्ये-कारण-भाव रूप है । और अपने 
से आप पूव तथा पर नहीं हो सकता। अपने से अनवच्छिन्न ( रहित ) काल पू्व--शब्द 
हि `: का हर अथे है 1 यदि पूर्वकाल में भी काय्यं को मानें तो--चही काल उस कार्य्यं से युक्त 
2... ... है, ओर अयुक्त-ऐसा विरोध होजायगा ॥७५॥ उत्तर--क्रिया कम्मे से जन्य है-इस नियम को 
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` भाषाजुवादसहितः । | .२७ ; 


जन्यतानियमानङ्गीरात्‌ | सवयैवानागत-विषय विज्ञाने तद्सम्भवात्‌। कचिज्जनकतामादाय | 
च कम्मेणि कारकलव्यपदेशात्‌। करणव्यापारविषयवाह वा परसमवेतक्रियाफलभाः | 
रिलाद्वा कम्मेलक्षणात्‌ विनापि क्रियाजनकत्वेन कम्मंव्यवहारोपपत्त ॥७६॥ किञ्च तत्‌ 
कम्मत्वं यत्‌ स्वं्ति विरुध्यते ?। परसमवेतक्रियाफलभागिलम्‌ इति चेन्न, अपादानस्म्रापि 
'व्याप्तेः | अपादानं कम्मांपि इति चेन्न, हक्षात्पतति पणमितिवत्‌ दृ्तम्पर्णे पततीत्यपि स्यांत्‌। 
विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति तदविवक्षया नेवम्‌ इतिचेन्न, वस्तुतः सतः ताद्रप्यस्य 
यदि विवत्ता स्यात्तदा तदपि स्यात्‌। अपादानस्य कम्मत्वं न विवच्यते इति शाब्दिकस 

स्मरदायोऽयम्‌ इति चेत्‌ । तहिं तत्र नि्टत्तसवकम्मंव्यवहारे5पि स्वक्रृतकर्मचतणानुरो घेन कम्म 
त्वमभ्युगच्छता वस्तुमात्रं कम्मेत्यपि. लक्षणं सावकाशितं स्यात्‌ । कथञ्च लोकोत्तरपज्ञेन 
निट्त्तसबकम्म व्यवहारेऽपि स्वक्ृतकर्म्म॑लमस्तीत्य घिगतम्‌ ? | अपादानेतरद इदृशं कम्मेति 
चेन्न; तत्रापि नदी वद्धते इत्यादो तहरद्धेरमाप्रती रभागा दिप्राप्तिफलायाः सकम्मंकलापत्तेः 


SITIOS NMS f° 


ES 


हम नहीं मानते हैं । क्योकि “घर ज्ञास्यति” इस भावीस्थल मे व्यभिचार है। प्रश्न-यदि कस्म 
क्रिया का कारण नहीं हे, तो कम्मं की कारक मे गणना का हेतु क्‍या हे ? उत्तर--कहीं 
(“आत्मानं जाना ति” इस स्थल में) पर क्रिया का जनक कम्मं होता है, अतपब कारक सें कम्मं को 
गणना हाती है | प्रश्न--अतीत ओर अनागत कम्म-साधारण इसके (कमे के) लक्षण के न होने 
से अदुगत कम्मं का व्यवहार केसे होगा ? उत्तर--करण का जो व्यापार है उसके विषय को 
कम्मे कहते हें । अथवा अन्य में रहनेवाली क्रिया के फल से युक्त को कम्मं कहते हैं, इन लक्षणा 
से क्रिया का जनक न होने पर भी 'घर ज्ञास्यति' इत्यादि स्थल में कम्मंत्व का व्यवहार होता 
है । क्रिया के जनक होने से नहीं होता ॥७६॥ प्रश्‍न--आओर वह कम्मंत्व क्या हे जो ख का 
कस्मेत्व ख में विरुद्ध है ? निवेचनकरत्ता- अन्य मे विद्यमान क्रिया के फल से युक्त कम्म है। 
खण्डनकत्ता---बृक्षात्‌ पणं पतति’ यहा पणुनिष्ठ पतन रूप क्रिया के विभाग रूप फल से युक्त 
वृक्त रूप अपादान मे कम्मे के लक्षण को अति-व्याप्ति होजायगी | निवचनन--अपादान कम्मे भी 
है । ख्डन-जैसे 'वृत्तात्पतति' प्रयोग होता है, वैसे ही “वृक्षं पतति? प्रयोग हो जायगा । 
निवचन--कारक वक्ता की इच्छा से होते हें, यहाँ वक्ता की कम्मेत्व की इच्छा न होने से द्वितीया 
नहीं होतो हे । रूण्डन--यदि वस्तुतः अपादान कम्मं है तब जिस काल मे कस्मंत्व रूप से 
कहने की इच्छा होगी उस काल मे 'वृक्तम्पतति' ऐसा प्रयोग भी होजायगा । ह 
निवेचन-अपादान को कस्मत्व-रूप से विवक्षा नहीं होती हे, ऐसा वैय का 
सम्प्रदाय है । खण्डन--जिस मे कम्मं का कोई भी व्यवहार नहीं होता है, उस में स्वकल्पित डळ 
लक्षण के अनुरोध से कम्मंत्व को मानने वाले आप वस्तु मात्र कम्मे है-ऐसी ही लक्षण की 
- कल्पना क्‍यों न कर ? जब कोई दोष दे तो वैयाकरणा के सम्प्रदाय का आधयण कीजिये । व 
किश्व-जिसमे कस्मंत्व-छत कोई भी व्यवहार नहीं होता है; उस अपादान मे कम्मेत्व को 
लोक से उत्तर (अधिक) बुद्धि वाले आपने कैसे जाना? अर्थात्‌ वृद्धो का जब अपादान मे कस्सेत्य 
व्यवहार नहीं होता है, तब उसको कम्मं मानना ठीक नहीं है। निवंचन--अपादान से इतर जो, पर 
में समेचेत क्रिया के फल का आश्रय, वह कम्मं हे-इस निवेश सें कुछ दोष नहीं है | रुए्डन-- 
इसमे भी “नदी वद्धते' इसस्थल मे नदी की वृद्धि रूप क्रिया का जो फल-अप्राप्त तीर भाग में 
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श्लंः | खण्डनखण्डखाद्य प्रथमपरिच्छेद:- 


अपादानेतरदिति स्थाने क्रियानाशकेति करणेप्यस्य दोषस्य तादवस्थ्यात्‌ । विना- ` 
शलच्णायां द्धौ तदसम्भवाच। इतत त्यजतीत्यादवकम्मतमसङ्गाच । आत्मान जानामी- 


` ९ क्तत स्ये , च 
` त्यत्नपरलाभावादव्याप्तेः | तत्राप्युपाधिभेदात रखम्‌, कत्तेतभोक्तृत्वायुपहितस्येवात्मनोजय- 


त्वाभ्युपगमात इति चेन्न; यतो&स्तु तावद्‌ यथाकथंचिदेवं, तथाप्यध्यात्मविदी तिपा | 
तमान जानतो ज्ञानं नातमकर््मकं स्यात्‌ | पच्यते फलं खयमेवेत्यादोकमंकत्तरि का गतिः स्यात्‌! 

सर्वद्मीश्वर॑ मन्यमानेन च नित्यज्ञाने तस्मिन्‌ भगवति फलनाशकलस्यान भ्युपगमात्तः 
स्मत्येतन्नत्तणा उसिद्धे! । तस्माद व्याकरणकारेः शब्दसिद्धथ नदीड्यादिवत्‌ कर्म्मापि- 
परिभाषितपिति अलं तदनुगतलक्षणगवेषणया । करणव्यापारविषयः कम इति चेन 
इस्तेन रामेण शरेण इत्यादावतिगरसङ्गात्‌। लक्षणं विनापि क्रियाजनकत्ये सति व्यापी- 


प्रात्ति-उस का आश्रय होने से तीर को कम्मत्व हो जायगा। निर्वचन-क्रिया का नाशक जो .पर 
समवेत क्रिया का फल, उसका भागी कस्म है; और बृक्षनिष्ठ विभाग क्रिया का नाशक नहीं है; 
किन्तु अधः सय्योग ही पतन रूप क्रिया का नाशक है, अतः दोष (वक्त पतति' ऐसा प्रयोग) नहीं 
है। रूण्डन--इस लक्षण में भी 'नदी वद्धेते' इसी स्थल मे ही दोष है। क्योकि नीर-(जल) तीर 
संयोग रूप फल वृद्धि रूप क्रिया का नाशक है, अतः तदू-भागी (डय) होने से तीर कम्मे हो 
ज्ञायगा। किञ्च-जहाँ नाश रूप बृद्धि है, बहाँ असम्भव हो जायगा; अथात्‌ जहां 'बृध' थातुं का 


_ छेदन अथ हे, वहाँ (“कतं बधते बोकि यहां) नाश रूप फल क्रिया का अ-नाशक है, अतः वृक्ष 


को कम्मंत्व नहीं होगा | किश्व-'दुक्षं त्यजति’ यहां विभाग रूप फल "क्रिया का नाशक नहीं 
हे, अतः वृक्ष मे कम्मंत्व नहँ होगा। और 'आत्मानं जानाति’ यहां पर (इतर) के न होने से . 
कर्म्मत्व नहीं होगा | निईचन--शरीर-इन्द्रिय से युक्त--स्थूल शरीर युक्त-आत्मा कत्ता है; 
शर कतृत्वादिविशिष्ट-सूद्मशरीरःयुक्त-आत्मा कम्मं है, इस रीति से ओपाधिक भेद के 


' रोने से दोष नहीं होगा । खर्डन--यद्यपि उपाधि, भिन्न २ है, तब भी - उपहित (उपाधि 


वाला) आत्मा एक ही है; इससे कत्ता-कम्मे दोनो मे भेद दुलेभ ही है। किञ्च (और) जो 
अध्यात्मविद्‌ हैं (निरुपाधि आत्मतत्त्व को जानते हैं) उनके अभिप्राय से ज्ञान का 'आत्मानं 
कम्मे नहीं होगा। किञ्च-'पच्यते फलं खयमेव? इस प्रयोग में जहाँ कम्मं की कतृत्व . 
रूप से विवक्षा है (अर्थात्‌ कमं को ही कर्ता मान लिया है) वहाँ पर 'पर! के न होने से 
फल मे कम्मंत्व नहीं बनेगा । के क अहत 

द ब भोर जो ईश्वर को सवेज्ञ मानते हैं, उनके मत में ईश्वर का ज्ञान नित्य है, फल 
नाश्य नहीं है, अतः इश्वरः सर्व जानाति' इस स्थल मे 'सब' को कस्मत्व नहीं होगा । कम्मे का 
निदु लक्षण नहीं हो सकता हे, अतः वैयाकरणा ने नदी-वृद्धि आदि के तुल्य कम्म. की भी 
शब्द सिड्ध्यथे केवल परिभाषा ( संकेत ) की है। ऐसा ही मानना उचित है। अतः कम्मं के 


अडुगत लक्षण का अन्वेषण व्यर्थे हे । निवचन-- करण के व्यापार का विषय कम्मं है। खण्डन _ . 


*. 


शर कम्मं हो जायगा। किञ्च-लच्तण के विना भी, क्रियाजनक होकर व्यापार का उद्देश्यत्व-रूप 
_अजुगत (सब कर्मा मे रहने वाला) धमं से कम्म का व्यवहार होगा । शेष 'ईश्वरामिसन्धि! ग्रन्थ 


“हस्तेन रामेण शरेण बाली हत! इस जगह में हस्त-रूप करण के व्यापार का विषय होने से 
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ˆ ठी० १ चे छेदने चुरादि का भ्रातु है । वहाँ 'व॒धा इस पाठान्तर के अनुसार यह अन्ये है । 
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` भाषाचुवादसहितः। _ २३ | 


रोइश्यत्वेन कम्मत्यवहारोपपत्त। शेषश्चे्वराभिसन्धौ खपरकाशवादे 'निर्वच्याम; ॥७७॥ 
ननु चाऽभेदे विषयविषयिमावस्यैनासंगतलम्‌+ विषयित्वं हि विषयसम्वत्पिता,स स्वन्थश् 
भेदमन्तरेणासम्भवदबस्थितिः, सम्बन्धमितेः सम्बन्धिस्वरूपभेदमितिब्यातिरेके वैपरीत्या- 
वधारणात्‌ ॥७८॥ मेरस्‌.। विषयविषयिभावसस्बन्धो हि न सम्बन्धिखरूपाद्भिननः 
तथाभूतत्वेऽपि चान्तः तत्सम्वन्धस्यापि स्ताश्रयात्मकलमभ्युपगम्यम्‌, अनवस्था- 
भयात्‌ ।- तथासति च सैव यथा सम्बन्धमितिः सम्बन्धस्वरूपात्‌ -सम्बन्धिनोमेदमना- 
दायेव पय्यवस्यतीत्य भ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वभावसम्बन्धस्येतरसम्बन्धमर्ययादातिशायिलात्‌ । 
तथा विनापि सम्बन्धिभेदं विषयविषयिभावात्माऽयं सम्बन्धः पय्येवसास्यति, तदवग- 
सोपि तथावगभव्यतिरेकेणेव भविष्यति को विरोध! १ ॥७६॥ नचैवं घट-तजज्ञानयोग्रांह- 
ग्विषयविषयिभावः ` ततोमात्रयाऽपि स्वप्रकाशे विषयविषयिभावान्यत्वे बाध्यतेकन्न 
स्यात्‌। अस्त्येव द्यविद्याविद्यमाने घट-तजूज्ञाने बाध्यत्वम्‌, परमाथसति तु स्वप्रकाशे पारः 
मार्थिकलमिति दयोरननुगमेऽपि .न दोषः ।८०॥। अथवा स्वात्मना सह क्रियाकम्मभावो 
विषयविषयिभावो वा स्वप्रकाशा इति नाभ्युपेयमेव, यथा तु भवतां सत्तासम्बन्धादित- 


के स्वप्रकाश प्रकरण में कहेंगे ॥७७॥ शंका--अभेद मे त्रिषय-विषयि-भाच असङ्गत है, क्योंकि 
विषयित्व विषय कोःसम्बन्धिता है, और सम्बन्ध की स्थिति सम्बन्धियों के भेद के बिना हो 
नहीं सकती हे । क्योंकि जहाँ जहाँ सम्बन्धी के भेद की प्रमा है, वहाँ ही सम्बन्ध की प्रमा 
होतो है, और ख-प्रकाश ज्ञान स्थल में सम्बन्धी के भेद को प्रमा नहीं है; अतः चिषयःविषयिः 
भाव भी नहीं होगा ॥७८॥ ६ a | 

. समाधान-विषयःविषयि-भाव रूप सम्बन्ध सम्बन्धी के स्वरूप खे भिन्न नहीं है । यदि 
उसको सम्बन्धी के रूप से भिन्न भी मानें, तब्‌ भी अन्त में उसके सम्बन्धकों अवश्यमेव 
सस्बन्धी-स्वरूप मानना पड़ेगा। यदि उसे सम्बन्धी-स्वरूप न माने, तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, फिर 
उसका सम्बन्ध, इस प्रकार से अनवस्था हो जायगी। ऐसा होनेपर जैसे विषय-विषयि-भाव- 
रूप सस्बन्ध की बुद्धि सम्बन्धी के भेद के ज्ञान के बिना होती है। क्योंकि खरूप लम्बन्ध 
का स्वभाव इतर सम्बन्ध के खभाव से भिन्न होता है, वैसे ही विषय-विषयि-भाव रूप यह 
सम्बन्ध सम्बन्धी के भेद के विना हो सिद्ध होगा, ओर उसका ज्ञान भी सस्बन्धी के भेद के 
ज्ञान के बिना ही होगा, इसमें विरोध क्‍या है ? ॥७६॥ प्रश्‍न--घट और उसका ज्ञान इन दोनो 
का जैसा विषय-विषयि-भाव होता है, यदि उससे थोडा भो स्वप्रकाश ज्ञान के विषय-विषयि- 
भाव में भेद हो, तो एकस्थल में वह अवश्य बाध्य होगा । उत्तर--अविद्या से कल्पित और 
घट तद्‌ू-(घट) ज्ञान के बाधित होने से उसका सम्बन्ध विषय-विषयि-भाव भी बाधित ही है; | 
और परमार्थ में जो सत्‌ स्वभकाश उस में वह ( संबन्ध.) .परमाथे-सत्‌ है, उन दोनों में अजः 
गत एक रूप के न होने पर भी कोई हानि नहीं है ॥ ८० ॥ अथवा ख के साथ क्रिया-कस्मे 





` १ यहाँ भविष्यतकालिक प्रयोग कर आगे 'अवोचाम च जल्पे' इत्यादि भूतकालिक प्रयोग किया 
है । इससे संदेह होता है--कि ग्रन्थकार ने प्रथम 'इंश्वराभिसन्धि! का निर्माण कर 'खण्डन? का निर्माण किया 
है ? अथवा 'खण्डन' का निम्मोण कर 'इश्वरामिसन्धि' का निमाण किया है ? अथवा दोनों का निमाण 
एक काल में हुआ है ? परन्तु मेरे विचार में तो दोनों का निमोण एक साथ ही हुआ है | 
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३० खण्डनखण्डखाये प्रथमपरिच्छेद | | 
रज सद्यवहारव्यवस्था, सचा हु स्वयमेवसदूपा, नचैतावता स्वात्माभ्रयता तस्याः, तथा 
जनमपि स्वतएव सिद्धस्वरूपस्‌ ॥८१॥ अथवा यया बहु्रीहिसमासे तद्वगुणसंविज्ञाने 
गणमादायैब प्रधानस्यान्यपदायस्य बुत्रीहिसिदपदमतिपाथता, तथा विज्ञानस्याऽविष- 
यमपि स्वात्मानमादायेव स्वविषयव्यवहारम्रवत्तेनं समथ्येताम्‌ । | 
सोयं गुरूणां सविषयकस्वप्रकाशतापचो न अह्मस्वमकाशतापक्षाः | तत विषयाभावात्‌ । 
एतावन्मात्रेण तु स्यात्‌, यथा स्वाविषयेपि कुटादौ बहुत्रीहिवाक्य व्यवहार प्रवत्तयति 
इति, तथा ब्ञानमविषयेऽप्यात्मनि अविद्यादशायामिति ॥८२॥ 
तदेव यह यदन्यत्र दृष्टवैधम्य स्वमंकाशे पय्येवसास्यति, तत्सबमन्यथाज्ञुपपत्तिरेव 
स्वप्रकाशसाधकतया प्रदशिता स्वीकारयिष्यति | तह यथा--अन्यो शादाऽन्य्च जय 
इत्यन्यत्र दृष्टमहमितिव्यवहारान्यथानुपपत्या त्याञ्यस्‌ । तया अन्यज्‌ ज्ञानमन्यज्‌ ज्ञेयः 
मिति--जानामीतिव्यवहारान्यथानु पपत्या त्याज्यम्‌ । सवंतोबलवती हन्यथानुपपत्ति; 
तथादष्ठतामात्रबलमवलम्न्य भटटत्त॑ तकशतमपि बाधते । तदिदमाहु:--'भमाणवन्त्य- 
दृष्टानि कल्प्यानि सुबहुन्यपि -इति ॥८३॥ 'तस्मातू-- | 
भाव या विषय-विषयि-भाव खप्रकाश शब्द का अर्थ नहीं मानना चाहिये । किन्तु जैसे . 
आप के मत मे.सत्ता के सम्बन्ध से द्रव्यादि में सत्‌ व्यवहार होता है, और खत्ता खयं 
सद्गूप है, अतः सत्ता में आत्माश्रय दोष भी नहीं होता है, ऐसे ही शञान-खबिषय ( घटादि) _ 
ओर ख ( ज्ञान ) दोनों का साधक है. ॥ ८१ ॥ अथवा जैसे तहुण-संविज्ञान बहुत्रीहिसमांस 
में गुण (समास के अन्तर्गत पद का अर्थ) का ग्रहण कर के ही प्रधान (अन्य. पदाथ) कुटादि 
पद्‌ का वाच्य है, ऐसे ही विज्ञान (मर के अविषय अपने आत्मा को ग्रहण करके ही--स्व 
विषय में व्यवहार की प्रवृत्ति करांता हे । - ` EF 6 | 
यह--गुरू (प्रभाकर) का सत्य विषय से युक्त -विक्षान-स्व-प्रकाशता पक्त हे । प्रह्म-स्थ- 
प्रकाशतापत्त नहीं है, क्योकि उस पक्ष में विषय असत्‌ होता है । केवल इतना साम्य है, कि 
जैसे 'लम्बकर्ण' और 'कुटादि' पद स्व के अवाच्य कण कुट आदि में व्यवहार का प्रवत्तेक हे 
ऐसे ही ज्ञान, स्व के अविषय अपने आत्मा (स्वरूप) में व्यवहार का अविद्या-दशा में प्रवत्तक | 
है, ॥=२॥ जैसे “अहं” इस व्यवहार की अन्यथा5नुपपत्ति से घटादि व्यवहार में दृश- 
“ज्ञाता अन्य होता है” और “शेय अन्य होता है?--यह pe जाता है, और “जानामि” | 
इस व्यवहार की अन्यथा--अजुपपत्ति से 'ज्ञान अन्य होता हे--शेय अन्य होता है! यह नियम | 
` त्यागा जाता है। ऐसे ही खप्रकाश के साधन में प्रदर्शित अन्यथा-अलुपर्पात्त ही--जिस जिस _ 
ना अभाव घरादि-व्यवहार मे देखा गया है, और स्वप्रकाश में भाच देखां गया हे-उन सबा 
( अभेद्‌ ड क भाव याति यात ५ ) का लता. करांवेगी । अन्यथा5- 
चुपपत्ति (अर्थापत्ति) सब : प्रम बलवती है, अतः अर्थापत्ति -लोकः में ऐसा हो | 
देखा गया हे, इस बल का केवल अवलम्बन कर प्रात तक शत को भो-बाघ कर सकती | 
है। किली आचांच्ये ने कहाभी है,-कि “लोक में अदृष्ट भी बहुत सी वस्तुओं का स्वीकार | 
प्रमाण के होने पर किया जाता है ।” ॥८३॥ क 2. 17 





भद्शतभागोपि न करुप्यो निष्ममाणकः' इति जस्योत्तराद्ंम। - 
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मषाहुवादसंहितः । | ३१ 

“अन्यथानुपपत्तिश्रेदस्ति. वस्तुप्रसाधिका | पिनष्टि ृष्वेषम्य॑ सेव सवबला 
धिका” ॥६॥ 

वाच्या5न्यथोपपत्ति वा त्याज्यो वा दृष्टताग्रहः | नह्येकत्र समावेशः, छायात- 
पवदेतयोः ॥७॥ इति ॥८४॥ 

तदित्यं त्वदज्ञीकृतसद्॒विचारलक्षणोपपन्नेरेव॑विधेविंचारे! स्वेप्रकाशता भवतां 
सुप्रतिपदा, अस्माभिस्तु स्वसंवेदनबलादेव स्वतः सिद्धस्वरूपं विज्ञानमास्थीयंत 
इति ॥८५॥ (इति स्वपकाश-विज्ञान-विचारः) 


खथ शून्यवाद-स्वप्रकाशवादयोभेदः । 


एवं च सति 'सोगतब्रह्मयादिनोरयं विशेषः यदादिमः स्वमेवानिर्वचनीयं वर्ण 
यति, तदुक्तं भगवतालङ्कावतारे “बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । अतो 
निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशिताः!?--इति विज्ञानव्यतिरिक्तं पुनरिदं विश्बं सदः 
सह्दभ्यां विलक्षणं जह्मवादिनः संगिरन्ते, तथाहि नेदं सत्‌ भवितुमईति वच्यमाणदूषण- 
ग्रस्तत्वात्‌ । नाप्यसदेव, तथासति लोकिकविचारकाणां स्व॑च्यवहारच्याहत्यापत्त 
॥८६॥ यदपि निवेक्तुमसामथ्यें गुरव उपास्यन्ताम्‌ येभ्यो निरुक्तयः शिच्यन्त 





अर्थापत्ति पदार्थ का, खाधक यदि है मान; वे ही दष्टिविरोध का चूणं करेगी मानं॥६॥ 
उपपत्ति हि तू अन्यथा, करो या छोड़ो दृष्टि । एक जगह कस होयगी, छाया. तप की 
सृष्टि ॥७॥ ८४॥ | 
_ इस रीति से आप के द्वारा अङ्गीकृत सद्विचार (कथा) के लक्षण से युक्त विचार द्वारा 
आपको ज्ञान की खप्तकाशता जाननी चाहिये | हम तो अपने अनुभव से खतः सिद्ध ब्रह्म रूप 
विज्ञान को प्राप्त हे ॥८५॥ इति स्वप्रकाश-विक्वान-विचार । 


अथ शल्यवांद ओर विज्ञान वाद का भेद। . . . | 
ऐसा होने पर बौद्ध और वेदान्तियों मे यह भेद है--कि बौद्ध तो सब वस्तुर्था को ही 
. अैनिवेचनीय कहते है । देखिये 'अलड्वारावतार! नामक ग्रन्थ में भगवान बुद्ध के शिष्यां ने कहा 
हे कि--“बुद्धि से विचारने पर वस्तु के स्वभाव निश्चित नहीं होते हैं । अतः सम्पूर्ण वस्तु 
स्वभाव से रहित ओर अनिवंचनीय हें” । ओर विज्ञान से भिन्न सब॑ वस्तु सत्‌-असत्‌ से 
विलक्षण हैं, यह अह्मवादी कहते हैं.। देखिये यह. प्रपञ्च सत्‌ नहीं है, क्योंकि वस्तु की सिद्धि 
लक्षण से होती है, और लक्षण . वच्यमाण दूषणो से दूषित हे । तथा. असत्‌ भी नहीं हैं 
क्योंकि लौकिक तथा परीक्षक के व्यवहारं के विषय होते हैं ॥८६॥ प्रश्न--यदि निरुक्ति 


७ 9 बौदों के चार भेद हैं--माध्यमिक, योगाचार, सौन्रान्तिक, वैभाषिक। इनमें प्रथम झून्यवादी, | 
द्वितीय क्षणिक विज्ञान-वादी, तृतीय क्षणिकः विज्ञान से अनुमेय क्षणिक बाह्य. पदार्थ-वादी, चतुर्थ क्षणिक 
विज्ञान से अभिन्न क्षणिक बाह्य पदार्थ-बादी हैं। यहाँ झून्यवादी और वेदान्तियों का भेद दिखाया है । 





२ अलंकारावतारे इति पाउ:-इति विद्यासागरः, पुस्तकस्यानुपरभ्भात्‌ क सुपाठः इति निणें क. 


CC-0. Mumukshu Bhawan-Varanasi Collection. Digitized by 808190 र 





३ खरंडनखणडखाचे प्रधरमपरिच्छेदः- 


पालुम्भवचनम्‌ , तत्तदा-शोमेत, यदि मेयस्वभावाचुगामिनीयमनिवचनीयतेति न ब्रूयुः, 


बक्तदोषादिति च वदेयुः । यस्तु बादी निरुक्चभिमानं धत्ते, स निर्वक्तुं न. तु शंच्यति 
बक्तच्वदोषात्‌ ॥८७॥ | 

नच ते दोषाः स्वकमपि घ्रन्तः जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम्‌ , यतो निश्रचनीयत्वं बाध्यते 
ै दोषेः स्वयभप्यनिर्वचनीयैरेब | अनिवंचनीयैरेब च ते व्यवहियत एवेति ङुंतोऽस्मान्‌ 
प्रति व्याघातः स्यात्‌ । तज्जातित्वस्य च.निरुच्य योजयितुमशक्यल्ात्‌ ॥ ८८ ॥ भजन 
सदसत्पद्षायोदोषदर्शनादनिवेचनीयतेतिब्रुवाणस्य किं सद॑सन्वसंशयः ? किम्वा सदसत्त्व- 
पावहिर्मावाभ्युपगमः ? आद्ये भवितव्यं तावत्सदसत््वयोरन्यंतरेणेत्येकपत्तदो षस्याभा- 
सत्त्वं, त्च सरवपत्तदोषस्येवा भ्युपेयमावश्यकत्वात्‌ , यदि तावत्सरतवपत्तः तदा सत्त्वपत्त- 
दोषः कथं संगच्छेत ? अथाऽसत्त्पत्तः तदा -सर्वासच्वे तदोषः कथं सद्गभाववान्‌ 
भवितुं भवेत्‌? द्वितीयस्तु ्याधातादेवासम्भवी । परस्परविरोधे हि न मकारान्तरस्थि- 
तिरिति' ॥ ८8 तद्रेतदनाकलितपराभिसन्धेः प्रत्यवस्थानम्‌ | यो हि सबेमनिवंचनीयसद- 


(लक्षण) नहा कर सकते हैं, तो उन गुरुओ को सेबा कीजिये, जिनसे निरुक्ति की शिक्षा 
मिलती है। उत्तर--यह निन्दा गर्भ प्रश्न तब शोभा देता, यदि आप मेय के स्वभाब को ही 
गअनिषंचनीय न कह कर वक्ता के दोष से अनिवंचनीय हे--ऐसा कहते, जो वादी निरुक्ति 
(लक्षण) करने का अभिमान करते हैं, वे भी निरुक्ति को वक्तव्य (मेय) के दोष से नहीं कर 
सकते हे ॥८७॥ . छ आय 0 | | 

` प्रश्न--वे अव्याप्ति-अतिव्याप्ति आदि जैसे प्रमाण-प्रमेय आदि के लक्षणा को दूषित «| 

करते हैं, वैसे ही ख-लक्षणां को भी दूषित करते हैं। अतः प्रमाण आदि के लक्षण का _ 
खरडन जाति है। स्वव्याघातक (अपने खरूप को नष्ट करने वाले) असत्‌ उत्तर को जाति : 
कहते हैं। उत्तर--अव्याप्ति आदि भी--स्व-लक्षण में अव्याप्ति आदि दोष के होने से-- 
सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिवेचनीय अवश्य हैं ` किन्तु अनिर्वेचनीय . दोषों से ही लक्षणां 

के खणडन द्वारा जगत्‌ को अनिवेचनीयता बोधित होती है। क्योंकि आप तो अनिवंचनीय | 
अव्याप्त्यादि दोषा से भी व्यवहार करते हीं हें । फिर मेरे कथन मे व्याघात कैसे हो सकता _ 

` है? किञ्च-जाति की निरुक्ति (लक्षण) भी आप नहीं कर सकते हैं, अतः जाति भी असत्‌ 
है। फिर मेरे कथन में झाप 'जाति' कैसे दे सकते हैं ?. ॥ ८८॥ प्रश्न--सत्‌-असत्‌ दोन ` 
पक्ष में दोष है--इस युक्ति से अनिर्बेचनोय कहने वाले आप को खत'असतःविषयक सन्देहं | 
„१ यो तृतीय पक्ष का स्वीकार है ? यदि सन्देह है, तो सत्त्व असत्त्व दोनों में एक श्रवश्ये . 
क सिंद्ध होगा, और एक पक्ष के दोष को आभास कहना पड़ेगा। सत्व पक्ष के दोषो को ही 
हि अवश्यक होने से आभास कहा जायगा। क्योंकि यदि सत्त्व पक्ष है, तब तो सश्च पचतं कें _ 
. दोषं आभास हैं हो। और यंदि असत्त्व पक्ष है, तब भी सब के असत्‌ होने से सन्त्व पत्त कैं 
दोष भी हल दै । सतू-असत्‌ से विलक्षण तृतीय पक्ष का आभ्रयण तो व्याघात होने से 
र रोग य जा रण उन फपओ. 
दस तत जा हा अधश्य असत्‌ है, और जो असत्‌ नहीं है, बह सत्‌ है॥८६॥ | 
. महल लक लः सत्‌-पक्ष का दोष आभास है, इस प्रकार से साफ साफ जब तक दोष. 


x 


तक सत्त पक्त का ख्यापन या अनिषेचनीयत्व का खरडन महाँ हो सकता है। और | 





है 
~ 





< 
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| भांषाजुवादसहितः । | थ 
सत्वं अते, स कथमंनिरवेचनीयतासत्त्व्यववस्थिती पर्यनुयुज्येत, साऽपि हि कृत्मपञच- ` 


९ विष 
परसबशब्दाभिधेयमध्यनिविष्टेव । परस्येव व्यवस्थया एवं पर्य्यवस्यति निर्वचनमतिचतेपा- 
दनिवचनीयत्वं, विधिनिपेधयोरेकतरनिरासस्येतरपरय्य॑वसायितायास्तेनाभ्युपगमात्‌ । 


ततः परकीयरीत्येदञुच्यते--अनिवचनीयत्वं विश्वस्य पय्यंवस्यती ति | वस्तुतस्तु बयं सर. - 


मपश्वसत्त्वासत्त्वव्यवस्था पनविनिट्टत्ता स्वतः सिद्धे चिदात्मनि ब्रह्मतत्वे केबले भर- 
मवलम्ब्य चरिताथांः सुखमास्महे | ये तु ख्रपरिकल्पितसाधनदूषणव्यवस्थया विचारः 


९ 


मबताय्य तत्त्वं निणंतुमिच्छन्ति, तान्‌ प्रतिब्रमः--न साध्वीयं भवता विचार-च्यवस्था, 


भवत्‌ त्‌ऽ ये ४ 
तुकल्पितव्यवस्थयेव व्याहतत्वात्‌ ॥६०॥ अतएवास्मदुपन्यस्यमानदूषणस्थितिविंषया; 
पय्येज्ञुयोगा निरवकाशाः, त्वद्मवस्थयैव वम्यवस्थाया व्याहत्युपन्यासात्‌ । नचोपन्यासं 
एव निवन्धकारणम्‌ , विचारोपन्यासस्य सदसत्त्वोपगमाद्युदासीनेविचाय्येमित्युपेत्येष 
पर॑ विचारमवत्तनायारशक्यत्वमित्यावेदितत्वात्‌॥8१॥ यदि तु विचारस्य सत्त्वमनभ्युपेत्य 


#'९ ४8% /% ४९% #७ ४७% ७७.७७ #७ #% 


यदि अनिवंचनोयत्व का खरडन भी हो तो हानि.क्या है, जो सम्पूर्ण जगत्‌ को अनिर्वचनीय' 
कहता है, बह अनिवेचनीयत्व को भी अनिर्वेचनोय ही कहेगा, br के मध्य में 
अनिवंचनीयत्व भी आ गया है । | 

प्र Eas अतिना का साधन न करेंगे, तो बह सिद्ध कैसे होगा ? 

उत्तर--पर को व्यवस्था के अनुरोध से इस प्रकार निर्वंचनीयत्व (लक्षण) के ख 
अनिवेचनीयत्व सिद्ध होता है । क्योंकि विधि या निषेध इन दोनो में से > र 
अन्य की सिद्धि अर्थात्‌ फलित न होती है, इसको पर भी मानते हैं । अतः संसार अंनि- 
वंचनाय हे, यह कथन भी दूसरो की रीति से है; यथार्थ में हम तो सारे संसार के सर्व 
असत्व के साधन से निदत्त होकर खतः सिद्ध चिद्रूप केवल ब्रह्मतरव का निश्चय पाकर कृत 
कृत्य हो कर सुज से स्थित हे । जो परीक्षक खकल्पित साधन और दूषण की व्यवस्था से 
डी कु आरम्भ की इच्छा करते हैं, उनसे हम कहते हैं, कि यह आप की व्यवस्था ठोक 
नहीं हे, क्योकि आप के कल्पित दूषणो से ही. खरिडत है । ॥६०॥ प्रश्न--अव्याप्ति आदि 
कोच के लक्षणों go होने से 7880 हे कि नहीं ? यदि अनिवेचनीय हे, तो उन 

षो से प्रमाण-प्रमेय के लक्षण दूषित केसे होंगे ? और निवेचनो तो 

मा दू ह यदि अनिषेचनोय नहीं हें, तो 

उत्तर--हम उन दोषों को भी अनिवंचनीय ही मानते हैं, अतः द्वेत नहीं है। और आप 
इत दोषां को मानते हैं | अतः आप के मत के अजुसार उन दोषों से प्रमाण-प्रमेय के लक्षणों 
का खण्डन करते हे । ५त्-- दोषा और कथा के खीकार के बिना दोषों का कथन नहीं हो 
सकता है, क्योकि कथा में स्वीकृत ही का कथन होता है, अतः दोषों का उपन्यास (कथन) हो 


` उनके खीकार का हेतु होगा । उत्तर-विचार (कथा) और दोषो के सस्व असर्व के स्वीकार - 
मे उदासीन होकर ही विचार करना चाहिये इस बात को मान कर ही विचार की प्रवृत्ति हो - 


सकती है। इस बात ह का निवेदन कर चुके हें ॥ &१॥ यदि कहे कि विचार के सश्च को न 
मांन.कर विचार नहीं हो सकता है, तब प्रमाण की प्रवृत्ति के बिना विचार के सस्व का स्वी 


७ “PN 


'१ विचारस्येति सुपाठः विचारोपन्यासस्येति कुपाठः, अनन्व्रयात्‌ । विचारर्येत्यस्म निवन्येऽस्वयः 
निबन्धः = स्वीकारः । उपन्यास इत्यस्याग्रे दोषाणामिति शैषः ।- विचार विना. दोपोपन्यासाचुपपत्तेरिति ।. . 
पू कर _ | 
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३४ ` खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद ` 


छ 6 स्वा व मोषि शक्ये: - | | 
विचारयितुं शक्यमित्युच्यते, तदा प्रमाणमव्यापा प्य न तदीयसत्त्वा युपग 
उतेप्सझादिति विचारस्य विचार्य्यंग्रहणे5नवस्थया विचारारम्भ एवाशक्यः स्यात्‌ ॥६२॥ 
नच पूर्वपूर्वसिद्धवाद विचारे विचारान्तरमिदानीमगवेषणीयम्‌ । विचारस्य | 
पूर्वसिद्धत्वे विचास्मेरूपस्वविषयव्यवस्थितलातू तस्य) विचाय्थेमपि पूर्वमेव विचारितमि- 


९ 


अनारम्भ एव विचारस्य | अथ विचास्मेविशेषस्प पूर्वमसिद्धला त्तदर्थ विचारारम्भः) 


तहि विचारविशेषस्यापि तद्विषयकस्य पूंव॑मसिद्धिरेवेति हथा शुष्कचर्वणम्‌ ॥६२॥ यदि 
च लवर्शनरीत्याऽभिधीयमानम्‌ अस्मामिर्बाधं बाधसे, तदा स्वास्युपगमरीतिबाधाऽभि- 
घायिंतैब ते स्यात्‌ । अस्माभिनिवाह्ममानस्य त्वया खण्डनयुक्त्येव बाथडस्माकेमेव 
जेवता; “खएडनयुक्तयो बाधिकाः, निवाद्यपंक्षथ बाध्य -इत्यस्यास्पदुक्तेपक्तस्य वयै 
_निर्वाहात तस्मात. त्वया निर्बाह्ममस्मामिश्चलणडनीयमितीहश्यामेव ठ परं कथायां खः 
निर्दाह्निर्बाहे तव जयो नान्यथेति ॥६४॥ तदेवं भेदमपश्चोऽनिवंचनीयः, ब्रहमवतु ` 
परमार्थसद द्वितीयमिति स्थितस्‌ ॥६५॥ ( इति बोद्ध-बेदान्ति-मेदविचार; ) 


कार भी नहीं हो सकता है, क्योकि यदि भमा के बिना ही किसी वस्त का सत्त्व माने, तो 
शश->शज्ञ का भी सत्व होना चाहिये । और विचार के सत्त्व मे प्रमाणो का कथन भी शास्त्रार्थ 
में ही होगा, और उस शास्त्राथे का आरम्भ भो उसके सस्व के अभ्युपगम के बिना नहीं हो 
सकता है, इस प्रकार विचार में प्रमाण से उसके सत्य का स्वीकार, और स्वीकार के अनः 
नतर शास्त्राथे के आरम्भ-होने से अनवस्थां हो जायगो, कथा का आरम्भ नहीं होगा ॥&२॥ 
* = परश्नपूच पूं लोक के व्यवहार से विचार का सत्त्व सिद्ध हे, अतः उस की सिद्धि | 
के लिये विचार की आवश्यकता नहीं है । खण्डन--य्रदि विचार लोक-व्यवहार से सिद्ध है, 
तो विचार को विचाय्येरूप फल के व्याप्य ( नियत ) होने से विचाय्ये भी पूर्व सिद्ध ही है, 
अतः फल के न होने से कथा का आरम्भ नहीं हो सकता है | समथेनं--विचाय्ये जो विशेष वह 





है 
=e = 


. पूर्व से असिद्ध है, अतः उसकी सिद्धि के लिये विचारं का आरम्भ हो सकता है। |. 
` ` झण्डन--विचार-विशेष भी पुवे से असिद्ध है, अतः उसकी सिद्धि के लिये भी विचारं 
कां आरस्भ हो सकता है। और यदि उसकी. सिद्धि के लिये अन्य विचार का आरम्भ करं, _ 
तों अनवस्था होती है, अतः मानिये कि विचार के सत्त्व-असत्व मे उदासीन होकर भी विचार 
का आरम्भ हो सकता है, अतः यह शुष्क-चर्घेण (निष्फल-घिचाद) व्यथं है ॥8३॥ यदि तुम्हारे 
दशन की रीति से हमने जो अव्याप्ति आदि दोष दिये हैं, उन दोषों का खण्डन तुम करते | 
हो तो अपनी रीति का ही खण्डन करते हो। ओर यदि हम कदाचित्‌ अव्याध्यादि 
रोषा का समर्थन कर, और तुम खण्डन में उक्त युक्तियो से उनक्रा' खरड करो, तब भी | 
हमारा ही जय होगा | क्योंकि “खण्डन में उक्त युक्ति बाधक हैं, और निर्वाह्य पक्ष बाध्य दैः _ 
इस मेरे पक्ष का साधन आपने.ही किया है। आप प्रपञ्च को सत्त्य मानते हे, अतः आपको. _ 
अमाणअमेयं के लक्षणों का निर्वाह करना चाहिये, और हम अनिवंचनीय-चादी हैं, अंत; | 
> कयी रना चाहिये, -ऐसी वितण्डा मे आप यदि लक्षणों का समर्थनःकर 
जाः तभी आपका जय होगा अन्यथा नहीं ॥४॥ और आप लक्षणों को स्थापन नहीं कर 
_ सकते हैं। अतः भेद भरपश्च अभिषेचनीय है, और अद्वितीय अर्म ही परमार्थं मे सत्‌ है यदद 
_ सिद्ध हुआ ॥8५॥ इति बौदध-चेदान्ति-मेद्‌-विचारः। क 
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भाषाबुवादसहित! | _ . २% 


अथ भ्रद्वेत-प्रमाण-विचारः . . .” 7 होर 


` ननु अद्वेते कि प्रमाणम्‌ ? प्रश्न एव तावत्‌ अद्वेतमनड्रीकुबतों नोपपद्मते | प्रमाण ` 


यत्राद्वते पृच्छ्यते तस्याऽप्रतीता कथमेवंभूतः प्रश्नः संगच्छते ? नहि प्रमाणमात्रम्भंवर्ता 
पृच्छ्यते, किन्नाम विषयविशेषनियतम्‌ | तच्च तदोपपद्चते यदि तादृशं ते मती तिमारो हेत्‌ | 
प्रश्नस्य वाग्वयवहारविशेषत्वातू, व्यवहारस्य च स्वजनकज्ञानविषयनियतत्वात्‌ |: अन्यथा 
व्यवहाराणां विषयनियमप्रयोजकस्य ज्ञानस्यासम्भवेन व्यवहारविषयपारिस वात्तेः । 
यदि चारत प्रश्नविषयः प्रतीतमुच्यते, तदा तत्मतीतिस्ते प्रमा वा स्यात्‌ ? अप्रभावा ? आधे 
यदेव तस्याः प्रमायाः करण तदेबाहते माणं तवापि सम्प्रतिपन्नमिति ह॒थां तस्य प्रश्नः 
॥8६॥ न च वाच्यम्‌ सामान्यतोऽद्रेतप्रमाणसिद्धो भूतायामपि विशेषतः परमांणप्रश्चः 1 
यतः सामान्यसिद्धात्रवाद्रतसिद्धो विशेषबिचारः काकेदन्तविचारवत्‌ स्यात्‌ः। सांमान्येः 
सिद्धिरेव च विशेषमप्याक्तिप्यानयन्ती विशेषमपि ते कथितवती किमत्र प्रश्नेन, परिगणितेषु 
हि प्रमाणप्रकारेणु मध्ये यत्रेत्र दोषं न प्रमिशोषि तत्रेव विशेषे सामान्यस्य विश्रान्तेः} 


अथ झडते प्रमाण-चिचारः ॥ ४४०4 


प्रश्ष--अद्वत मे क्या प्रमाण है? प्रश्न का खरडन--जो पुरुष अद्वेत को स्वीकार नहीं 
करते हैं, वे पुरुष अह्वत में क्या प्रमाण हे--पेखा प्रश्न ही नहीं कर सकते हे; आप जिस अद्वेत 
मे प्रमाण पूछते हें, उसके अज्ञान मे ऐसा प्रश्न केसे होगा ? क्योंकि आप .केचत्त प्रमाण तो 
पूछते नहीं हे, अछेत में प्रमाण पूछते हैं, अछेत मे प्रमाण का प्रश्न तव हो सकता हे, जब आप 
आअद्वेत को जानते हो। क्योंकि प्रश्न वचन-च्यवहार-चिशेष रूप है । व्यवहार ज्ञान से 
जन्य होता हे, अतः व्यवहार ख-जनक ज्ञान के विषय से नियत (व्याप्य) है । यदि व्यवहार 
स्व-जनक ज्ञान के विषय का अतिक्रमण करे, तो अम्लुक व्यवद्दार का विषय असुक-व्यबहतेव्य 
है, यह नियम नहीं होगा और यदि प्रश्‍न का विषय अद्वैत प्रतीत (ज्ञात) है, तो वह. प्रतीत 
भ्रम है? या प्रमा, ? यदि प्रमा है तो जो प्रमा का कारण है, वही अद्वेत में प्रमाण. है।यह 
तुम भी मानोगे, अतः प्रमाण का प्रश्न व्यथं है ॥&६॥ 
` - प्रश्न का समथन--सामान्य रूप से प्रमाण अद्वैत में सिद्ध है, विशेष रूप से प्रमाण 
का प्रश्‍न हू । 

. प्रश्न-छण्डन--प्रमाण यदि सामान्य रूप से सिद्ध है, तो विशेष रूप से प्रमाण का 
विचार काक के दांत कौ.पर्यीक्षा के तुल्य निष्फल है। क्योंकि सामान्य रूप से प्रमांश को 
सिद्धि ही (विशेष के विना सामान्य नहीं होता हे, इस कारण से) विशेष का भी आक्षेप करेगी । 
प्रत्यक्ष आदि परिगणित प्रमाणो मे से जिस प्रमाण में दोष की आप प्रमिति न करें उसी 
विशेष मे विश्राम होगा । यदि च आप पूव परिचित प्रत्यक्षादि सब प्राणौ में दोष को जाने 
तो सामान्य इनसे अन्य विशेष प्रमाण का अध्याहार कर विश्वाम करेगा । 


ऋण, ऑ 


क्ल 


` -..: १ “काकस्य कति दन्ताः सन्ति’ यह विचार नहीं होता है, क्योंकि इस विचार का कुछ फळ नही  . 
हे । और विना फल किसी काम में प्रवृत्ति नहीं होती है। | Meee. | 
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३६. खणडनखणडखाद्ये, परथमपरिच्छेदः- _ 


यदि च परिचितचरेपु प्रमाणप्रकारेषु सर्वष्वेव दोषं प्रमिणोषि; तदा ममाणन्तर- यु 
`, ग्राचिप्यापि सामान्येन. विश्रमणीयमेव । यदि च का प्रमाणव्यक्तिरसो _इति मार्थे 
परिशिष्यते | तदा न सवा *व्यक्तिविशेषतों निष्ट, शक्यते इति तदनिदंशेऽपि न न; ` 
किञ्चिदपचीयते ॥६७॥ र | 
यदि च द्वितीयः, तदानीमद्वेतप्रतीतिमप्रमां मन्यमानस्य तव “अप्रमाविषये कि 
प्रमाणम्‌? इति कथं न प्रश्नो व्याइन्यते । अथ अममा सा मम मते, त्वन्मते तु प्रमेबेति 
तत्करणं प्रमाणं पृच्छचयते-इति षे; नैतदप्युपपद्यते; तवाउद्वते ज्ञानं यदुत्पद्यते तत्करणं 
मया ममाणरूपंबक्तव्यमित्यत्र ममाऽनियमात्‌ । यदि नाम मया सदाऽद्वेतमभ्युपेयते, ` | 
तावता कि तावकीनस्य तज्ज्ञानस्य करणमवश्यं प्रमाणं स्यात्‌ ?। वस्तुतो वहिमत्यपि पवते | 
यदि कब्रिद्वाष्पं धूमं मतीत्य ततो वहिमजुमिनोत्येतावता कि वाष्पविषयं धूमज्ञानं करणं `| 
प्रभाणमेष्टव्यम्‌ इति ? ॥ ६८ ॥ अस्तु वा प्रश्नोऽयं यथा तथा, श्रुतिरेवाद्वते प्रमाणमिति | 
रमः । श्रयते खलु-“एकमेबाद्वितीय॑” “नेह नानास्ति किंचन” इत्यादि । र | 
| 


` श्रृतिमामाण्यं सिद्धार्थामाणयं चेश्वराभिंसन्धौ साधयिष्यते । सिद्धार्थानां श्रुतीना- 
है च मु ९ 
मन्यपरलमपि यदि स्यात्तथापि पदसमन्वयबलेन तांसु प्रतीयमानमथमबाधितमादायेव- 


Di TAS STATA TAT ALATA STAT eT sd 


प्रश्न-समथेन-अचुमानत्व रूप विशेष भी सांमान्य ही है, अतः अद्वेत मे कौन सी- 
अनुमान व्यक्ति प्रमाण है ?यह्‌ प्रश्‍न का आशय ह्‌ । 


CR ल सम्पूर्ण प्रमाण व्यक्तियों का विशेष रूप से कोई भी निर्देश नहीं कर | 
सकता, अतः हम उसका निदेश ( कथन ) न भो कर सक, तो हमारी हानि क्या है ? ॥8७॥ . 


और यदि आपको अद्वेत प्रतीति अप्रमा (मिथ्या) हो, तो प्रश्न का आशय यह हुआ: कि - १ 


झंप्रमा के विषय अद्वेत म॑ प्रमाण क्या है ? परन्तु बह (प्रश्‍न) व्याहत (बाधित) है। क्यॉकिजो । 
झप्रमा का विषय है, वह प्रमा-विषय कैसे होगा ? ` न 


] कः के समथन--हमारे मत में अद्वेत-शान अप्रमा है, आपके मत में तो अद्वेत-श्ञान सदा 
) . भ्रमा है, अतः तत्करण (प्रमाण) के प्रश्न मै व्याघात का देना टोक नहीं है। 


. ` खण्डन--तुम्हे अक्षेतविषयक जो ज्ञानः हुआ है, उसका प्रमाण रूप करण हमें कहना 
न चाहिये-इसमे मेरी नियुक्ति नहीं हो सकती है। यदि हम सदा अद्वैत मानते हैं, इससे 
क हे ज्ञान का कारण कया अवश्य प्रमाण होगा ? (कदापि नहीं)। वस्तुतः वहि- 

य स पवंत हे । प्र्त कोई यदि बाष्प (भाफ) या धूलि-पटल को धूम जानकर, उससे 
fF ` अउमान कर, तो वहिः्ञान के प्रमा होनेपर भी कया बाष्प का धूम रूप से ज्ञान 
ह: ` हका, वहिःज्ञान का ) कारण प्रमाण माना जायगा १ ॥&८॥ च 
| ल र कब अश्नका उत्तर--यदि किसी प्रकार से-“डाडेन से १9 

_ ह्वान्दोग्यकी (३।२। सेवाले कक राती यी 


_ त किञ्चन 9 IN और बृहदारण्यक की ६. 
_“किश्वन"--इत्यादि श्र॒तिही प्रमाण हैं । ह्‌ | क की (६।२।१) “नेह नानास्ति 





‘ह 
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भाषान्नवादसहितः । . ` -- ३७ 


तासामन्यपरिभवनात्‌ , धियां स्वतः प्रामाण्यस्य बाधकेकापोबतात ॥६॥|नज्ञु नादवतः 
श्रुतीनामजावर्थ प्रामाण्यं सम्भवति, प्रत्यक्षादिवाधात्‌ | - ततश्रान्यत्रेव -कचित्तात्पर्य 
कल्प्यम्‌ ॥१००॥ मेवम्‌ , यदद्रेतश्रुतेवांधक प्रत्यक्षादि मन्यसे तदात्मीये विषये घटपटादे 


भदे नियत एवोत्पद्यते, न तु प्रत्यक्षादिक भूत-भावि-वर्तमान-सकलव्यक्तिभेदग्राहि 


शुका--प्रथम तो 'चावांकादि-कथित दोषो से वेद ही अप्रमाण है । और उसमे भी 
खतः सिद्ध प्रह्म का भतिपादक उपनिषद्‌ तो मीमांसा' में उक्त युक्तियों से अप्रमाण ही हैं। 
|» समाधान-श्चतियों के प्रामाण्य की सिद्धि, तथा खतः सिद्ध ब्रह्म के प्रतिपादक उपः 
निषदं के प्रामाण्य की सिद्धि इश्वराभिसन्धि' नामक खःग्रन्थ में करेंगे । - 
शंका- उपनिषदो का ब्रह्माङ्वेत मे तात्पय्य नहीं हे, किन्तु एकही ब्रह्म ( ३श्वर.) हे, 
ब्रह्म ही उपासनीय है, इत्यादि अर्थ मे ही तात्पय हे 
__ समाघान-यदि खतः सिद्ध अद्वैत के प्रतिपादक उपनिषदो का (“एक इश्वर हे” केचल 
घ्रह्म ही उपासनीय हे) इस अथ में भी तात्पय्य मानें, तो भी श्रति “एक ब्रह्म” इन पदों क्रे अन्वय 
"से प्रतीयमान (मालूम होने बाले) अद्धेत अथं को ग्रहण (खीकार) कर ही देत का बाघ करेग्री । 
शंका-“आदित्यो यूपः? इस अर्थवाद्‌ का. प्रशंसा में तात्पर्यं होने से, पद-समन्वय से 
प्रतीयमान सामानाधिकरण्य जैसे प्रत्यच्ञसे याधित होता है । वैसे ही “एक ब्रह्म” इसंस्थल मे 
अद्वेत का वाध क्यों न हो ? 


उत्तर--चुद्धि का खतः प्रामाण्य केवल बाधक के हो होने से अपनीत (दूर) होता हैं 


“आदित्यो यूपः” यहाँ प्रत्यक्ष बाधक है, “एकं ब्रह्म” यहाँ कोई बाधक नहीं है ॥88॥ 
प्रश्‍न--श्रति का ऋज्ज अथं ( वाच्याथे ) अद्वैत मे प्रामाण्य नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष से 

देत ग्रहीत होता हे । अतः प्रत्यक्ष से अद्वैत बाधित होगा, इसलिये उपासना आदि में ही 

श्रति का तात्पयं है ॥१००॥ 


७ धरे >» 


१ नास्तिक लोग पुत्रेष्टि करने पर भी पुत्र के न होने से वेद में अनृत, (मिथ्या कथन) तथा “उदिते 


जुहुयात्‌ कह कर “इयावो$स्याहु तिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति” निषेध करने से व्याघात (आपस में विरोध) = 


दोष देते हें । परन्तु यह उनका भ्रम दै । क्योकि “पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत' इस श्रुति का यह आंशय है-- 
कि पुन्नोत्पत्ति के लौकिक सब कारणों के रहते भी यदि किसी पाप से पुत्र न होता हो तो इस इष्टि से पप 
की निवृत्ति द्वारा पुत्र होता है । तथा अग्निहोन्न का यह प्रकार है कि उदित होमी सदा उदय में ही होम 
करें, और अनुदित होमी सदा अनुदित में ही होम कर । और यदि विपरीत करें तो “इयाव.”*'? इत्यादि 
निषेध के भागी हों। अतः अनुत-व्याघात आदि. दोष नहीं है । यद्यपि 'इंश्वराभिसन्धि ग्रन्थ अव मिलता. 
नहीं है, परन्तु सम्भव हे कि ऐसे ही परिहार उससे हॉ। ' Re 
२ मीमांसक लोग कहते हें कि---“सोमेन यजेत” “न कलल भक्षयेत्‌” इत्यादि वेदवाक्य शुभ कास 
में प्रवृत्ति तथा अशुभ से निवृत्ति कराते हैं, अतः प्रमाण हें । उपनिषद्‌ सिद्धस्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते हैं, प्रबृत्ति तथा निवृत्ति नहीं बताते, अतः प्रमाण नहीं हैं। यदि प्रमाण भी हां तो शरीर से व्यतिरिक्त 
-(चुदे) आत्मा के प्रतिपादक होने से कम्मैकाण्ड के अङ्ग है, क्योंकि जो शरीर से प्रथक्‌ आत्मा को मानते हैं 
चे ही स्वगांदि फल वाले कम्मे-काण्ड में अवृत्त हो सकते हें । उपनिषद्‌ स्वतंत्र-प्रमाण नहीं हे--परन्तु यह 
उनका अम है । उपनिषद्‌ में भी आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भ्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितच्यः” इत्यादि 
विधिवाक्य हैं । जिनसे श्रवणादि में प्रवृत्ति होती हे । और "ब्रह्मविद्‌ परमभ्येति इत्यादि स्वतंत्र फल हें. 
अतः चे भी स्वतंत्र शासत्र एव प्रमाण हं । Bo 
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> चेट खण्डनखण्डखाद्य, प्रयमपरिच्छेद ५ 


ण चोत्पद्यमानेन सबज्ञतां तदा तब भ्रह- 
2 कक रा यदि च प्रत्यक्षादि किञ्चिन्मात्रविषय 
यां, यदि जानासि मम चेतसि कि वत्तत इपि। याद्‌ चमत्र म्‌, 
तदा तद्विषयादन्यत्रापि प्रवतेमानाऽद्ेतश्चुतिस्तेन न बाधित शक्यते, स्वविषय 
मात्रे प्रमया. विपरीतविषयश्ञानबाधनात्‌; अन्यथाऽतिमरसङ्गात्‌--भा हि भूदभ्ीषोमीयः 

ˆ पश्वालम्भनविधिना सर्वभूताहिँसाश्रतेवैयथ्यम्‌ ।।१०१॥ यदाचेवं तदा बाधिकायाः 
त्यच्नियो वाध्यायाश्वाऽद्वतवोधने श्रुतिनिराबाधासती तयोरेक्यं बोधयतीति तत्रत्यः 
क्षादि कथं स्वात्मानमेव बाधेत | घटेन पटेन तद्भेदेन च्‌ स्वविष येण सह तस्या एव 
धियः श्रत्या सर्वस्याद्वैतै गोचरयन्त्या कथं नाभेदे प्रामाण्यमासादयितव्यस्‌ । तज्नां- 
बाध्यमानत्वात्‌ । नहि तस्या धियः स्वात्मा वा स्वात्मना सह घटपटादेभदोऽपि वा 
विषयः । घटपटौ मिन्नाबित्येवमाकारा हि सा जायते न 'तु अहं घटात्‌ पटाञ्च भिन्ना, 
रत्तो वा तो भिन्नो'-इति ॥१०२॥ स्वप्रकाशतापि स्वमात्रे साक्षिणी, न. तु यतो यतः 
प्रकाशो भिद्यते ततल्ततस्तस्य भेदेऽपि । अन्यथा तत्तदपि स्वमकाशङुक्तौ नित्तिपन्ती 


उत्तर - जिन प्रत्यक्षादिको को अद्वैत का बाधक मानते हैं, चे प्रत्यक्षादि ( केवल अपने 
नियत विषय घटादि के भेद मे ही) उत्पन्न होते हैं, झतः श्रृति से जात सर्वाद्वैत-वोध का बाध 
कैसे होगा ? | 507 7+ 
` . प्रत्यक्ष के संबंविषयकत्व का समर्थन--सामान्यलक्तणा से सकलंभेदविषयक एक प्रत्यक्ष | 

होता है, वह प्रत्यक्ष अद्वेत का बाधक हे। | | क 
. _ खपण्डन-सामात्यलक्षणाप्रत्यासत्ति ( खश्निकषं ) से आपके सवेविषयक ज्ञान मे हम 
तब श्रद्धा करते, यदि आप सामान्य-लच्तणा के बल से बतला दें, कि हमारे चित्त में क्या 
है । यदि प्रत्यक्ष किञ्चितमात्र विषयक होता है, तो प्रत्यक्ष के विषय से अन्यतर प्रवृत्त अक्ठेत. ' 
श्रुति प्रत्यक्ष से केसे वाधित होगी ?। ख-विषय में प्रमाण स्व-विषय के अभावविषयक |. 

' ज्ञान का बाधक होता हे। अतएव “अझीषोमोयं पशुमालभेत” यह श्रुति “मा - हिंस्याः. बां ग 


# ७ 


भूतानि” इस श्रुति का अझीषोमीय पशुमात्र विषय मे बाध करती है। और . अन्य' पश 
बिषय मे बाध नहीं करती हे । यदि अन्यत्र भी बाध करे तो “मा हिंस्याः सर्वा भूतानि” 
इस भ्रुति का वैयथ्य हो जायगा ॥१०१॥ यदि ऐसा है, तो बाधक जो प्रत्यक्ष बुद्धि, तथा 
बाध्य जो अद्धंत बुद्धि, उन दोनों के अद्वेत बोधन में बाध-रहित अ्रद्धेत-अति उन दोनो के 
` ` अभेद का बोध करावेगी । अतः वह प्रत्यक्ष बुद्धि अपने आपका बाध कैसे. कर सकती हे ? 
परस्पर सब जगत्‌ के अभेद को विषय करने वाली भ्रुति “घटः परात्‌ भिन्नः” इस प्रत्यक्ष 

के ख-बिषय घर-पर और भेद के साथ अभेद के बोधन में प्रामाण्य क्यों न.प्राप्त करे? 

_ क्योंकि उस विषय में कोई बाधक नहीं है। उस बुद्धि का अपना आत्मा (.खरूप ) या 
न होती क के सेद विषय नहीं हैं, क्योंकि “<रपटो भिन्नौ” इत्याकारक 

1 | 33 Ks न १5 ड्र £ 

_ नह होता ० धरात्‌ पराच्च भिन्ना” अथवा “मत्तो वा तो भिन्नौ च्या 
ळी > | षि स्पप्रकाश है । अतः स्व मे और स्र के भे द्‌ मे व्यवहार करायेगी-। 
इसि a | दे से चुद्धि स्व में तो व्यवहार अवश्य करायेगी, परन्तु जिससे 

` "° ७ सिले २ जो स्व मे भेद हे'उस भेद में व्यवहार नहीं फरायेशी, क्योंक्रि भेद | 
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` भाषाजुबादसहितः । ` ३६ 


ने कथमद्गेते एव पर्यवस्यति।।१०३।। नच तया थिया स्तस्य स्त्रविषयस्य च स्वरूपाव- 
गाइने स्वरूपसक्षणो भेदः प्रकाशित एव स्यादिति वाच्यम्‌ । “पुरोवति रजतम्‌, = 
इति श्रान्तौ पुरोवत्यात्मनो रजतात्मनश्च प्रकाशे. भेदग्रहापत्तः ।  धर्मविशेषमन्तभाच्य 
स््रूपस्य भेदत्वे धियोऽपि तथा स्यादिति सैव धीर्न त्का शः, तस्मिन्सन्निकषाद्य 
पेक्षायां भियः माकृतदसंभवात्‌ । आत्मवदात्मधम्मपि सन्निकषानपत्ता सा इति चन्न, 
ग्रहणत्व-स्मृतिर्व- प्रमात्वादावपि तथैव स्यादिति ।।१०४।। 

तदेवं सा बुद्धिः श्रत्या घटपटात्मतया व्यवस्थाप्यमाना कथमात्मनः स्वस्मादेवभेदे प्रमा- 
णी भवितुं प्रभवतीति वाधिकायां बुद्धो घट-पटयोभेदे प्रमात्वाभावमासादयन्त्यां श्रतिस्तत्र 


$) 


तत्र(ऽपतिदवनदरत्वा ऽसङ्कुचितस्तरतःप्रामाणयबल-लब्धतत्तदर्थेक्यान्यथाजुपपत्तिसहायसम्पद्‌- 


४१% ७९७७ /१%/१”* NANNIES 


का खभाच हे कि प्रतियोगी ओर धम्मी से व्यतिरिक्त ज्ञान का गोचर (विषय) होता है। यदि - 


ज्ञान का गोचर न होकर भी सेद को: सिद्ध माने, तो भेद भी ज्ञान स्वरूप हो जायगा, क्योकि 
सम्त्िदु-(-ज्ञान ) विषय.के न होनेपर भी सिद्धत्व सस्विद का ही स्वभाव है ॥१०३॥ 

समथन स्व-प्रकाश ज्ञान का स्व भी दिषय है, अतः घट-पट आदि बिषय और सघ 
का स्वरूपलच्षण भेद-शान का विषय है । 2340 

खएडन--स्वरूप भेद नहीं हे, क्योकि यदि खरूप को. भेद कहे तो “इद्‌ रजतम्‌” इस 
स्थल में शुक्ति रजत दोनो के खरूप-लक्षण भेद के अह-होने से अभेद भ्रम नहीं होगा । 
श्ोकि भेद-ग्रह अभेद-प्रह का विरोधी हे । 

समथन--स्वरूप मात्र भेद नहीं हे, किन्तु वेधम्ये-विशिष्ट स्वरूप जो वह भेद हे। 
शुक्ति-रजतका वेधम्य-युक्त स्वरूपलक्षण भेद ग्रहीत नहीं है, अतः “इद रजतम्‌? ऐसा अभेद 
भ्रमःहोता हे । 

खणडन--चुद्धि का भी सरूप भेद नहीं हे, किन्तु वैधम्यं से युक्त स्वरूप ही:भेद्‌ हे ! 

[र बुद्धि के स्वप्रकाश होनेपर भी वैधम्य स्व का विषय नहीं है। क्योकि सजब्निकर्ष के विना 

वेध्यस्य का भान हो नहीं सकता हे, ओर वैधरम्यं के साथ “मनस्संयुक्तात्मसमवेतक्षान-समं- 
वाय” ही सजन्निकषे हो सकता है। वह ज्ञान-घटित-होने से स्व से पूवे नहीं हे, अतः विरोधी 
( भेद्‌-प्रह ) के न होने से श्रति घट-पर-भेद्‌-रूप स्व-विषय के साथ प्रत्यक्ष बुद्धि के. अभेद 
का बोधंन करेगी | 


समरथन--वैधम्य स्व:प्रकाश ( ज्ञान ) का विषय हे, जैसे ज्ञान स्व का सल्लिकप के 


बिना हो ग्रहण करता हे, चैसे ही स्व-धम का भी ग्रहण करेगा । पा 

` `, खण्डन--यदि स्व-प्रकाश.ङ्ञान को स्व-घस्मे. का प्रकाशक मानं तो बुद्धित्व ओर स्सृतित्व॑ 
का भी ज्ञान हो ज्ञायगा ॥१०४॥ 

. “ - येदि ज्ञांन.के स्वप्रकाशं होने से शञान-धस्मे का शान मान ले, तो शात्त के होने पर प्रमा: 
स्वादि का जो सन्देह होता हे, बह:नहीं होगा। तस्मात्‌ इस प्रकार अति-द्वारां घटपर के 


'अभेद्‌ रूप से व्यवस्थित प्रत्यक्ष बुद्धि, कैसे स्व के आत्मा घट के स्व के आत्मा पर से ) 


भेद मे प्रमाणं हो सकती है ?। अतः बाधक प्रत्यक्षबुद्धिः के घट-पट-भेद रूप विषय में अप्रभा 
त्व. होने पर,'अभेद्‌ मे प्रतिद्वन्द्वी के न होने से असङ्कचित- और स्वतः प्रामारय के बल से .लब्ध 


जो स्व ( श्रौत बुद्धि ) से घट-पट आदि अर्था का पेक्य, उसकी जो अन्यथा अनुपपत्ति हेः 
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४० खण्डनखण्डखाद्ये, ्रथमपरिच्छेदः- 

ऽजय्या तयोरप्यभेदं बोधयन्ती न प्रतिहन्तुं शक्येति न कचिदापे प्रतिहतप्रसरा सती 
सर्वाद्रेतममापिकेति ॥ १०८॥। भेदपमान्यथानुपपत्या च वेपरीत्यम शक्यम्‌, तत्राद्वैतभ्रुत्या | 
सन्दिहयमानस्य ्रमात्वस्यैबासिद्धेः | भेदधीमात्रस्य च द्विचन्द्रादिवोधवदन्यथाप्युपपत्ते, 
॥१०६। | “एकम्‌'--इत्युपादाय यह 'एव' -कारमप्धुपादत्त श्रतिः ' 'एकमेवेदम्‌' ' इति 
रूपा, तदैकान्तिकमेक्यं बोधयतीति भेदाभेदेनाप्यशव्यसम्थनं घटपटादिभेदग्राहि पत्य- 
ज्ञादि-परामाण्यमिति ॥ ११०॥। बुद्धेविरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमित्थमिति चेन्न, श्रितो 
द्रागेव जातायाः सर्वविषयाया अद्वैतधियोऽस्मद्बुद्धय एवंविधविचारसोपानपरम्परामारो- 


-- इन्त्यो नाना विषयेषु तत्मामाण्यविषयाः क्रमेण परिनितिष्ठन्तीत्युच्यमानलात्‌ ॥ १११] 


“जज यदि नाम प्रत्यक्ञवित्त्या तयो घटपटभेदोह्लेखि्या स्वात्मना सह घरं -पटयोभेदो 

न गोचरीक्रियते, ताबता कथं तस्याः स्वविषयेण सहाऽद्रते श्रुतिः ामाणयमासाद्यितुः | 

उसको सहायता से अजेय-घट-पट के भी अभेद का बोधन करती हुई बांधने के अयोग्य 
कहीं भी न रुकने घाली-अद्कैत श्रुति, सब्‌ पदांथों के अद्वैत की प्रमा कराबेगी ॥१०८॥ 

` « प्रश्‍न--'घटः प्रटाद्‌ भिन्न? इत्याकारक घट-पट के भेद की प्रमा ही अनुपपन्न होकर 


ˆ अद्वेतश्चति का सर्वत्र बाध क्यो नहीं करती है ? 


उत्तर--अद्वेत-भुति से भेद-पत्यक्ष में सन्देह होता है, अतः प्रमात्व की सिद्धि हो नहीं 


_ होगी, किन्तु भेद-प्रत्यक्ष 'द्वि-चन्द्रादि-ज्ञान के सहश भ्रम में ही पर्ययसित होगा ॥१०४॥ 


पश्न--श्रुति से अभेद्‌ बोधित होता है, एवं प्रत्यक्ष से भेद बोधित होता है, और 
दोनो प्रमाण माननीय हें । अतः भेद और अभेद दोनों रहे । 

„ उत्तर--“एकमेवाह्वितीयम्‌” यह श्रुति 'एक' शब्द कह कर जो 'एबकार? का उपा- 
दान करतो हे, अतः श्रुति का अत्यन्त अभेद मे तात्पर्यं हे । अतः भेदाभेद भी असङ्गतं | 
हो है ॥११०॥ . 
` अश्न-आपाततः पत्यक्ष-विरोध होने से श्रुति द्वार जायमान बुद्धि प्रथम अपने से 
ही प्रत्यक्ष बुद्धि ओर उसके विषयों के अभेद का बोध कराती है, पश्चात्‌ ख (बुद्धि ) से अथो 
के पेक्य की अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्तिकी सहायता से, विषयों के भी परस्पर अभेद का... 
बोध कराती है - यह कथन युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि शब्द, वुद्धि तथा कम्मं के चिरस्य (कमसे 
व्यापार नहीं जम विसा पक बार हो व्यापार होते हें । 

उत्त आत से सवेविषयक अद्वेत-बुद्धि कटिति ( एक ही काल में ) हो जाती है, 
क उ य Si के प्रामाण्य को नळ करने वाली, वा प्रश्न 
| एर रूप सोपान को परम्परा पर आरोहण करने वाली क्री 
बुद्धि कम से अ परिनिष्ठित सुस्थिर ) होती है ॥१११॥ नक क्क 
त्र यर त घट-पटो भिन्नो” यह प्रत्यक्ष--घट-पट के भेद रूप स्वविषय के साथे-- . 
| ` नहीं करता.हे । तब भी उस प्रत्यक्ष के ख-विषय के साथ अक्षैत .. 


57 3 जैसे नेत्र कनीनिका ( 2 आँख की पुतली ) के समने तृण रख कर देखने से “हो बौ? ऐसा 


रे कय 
म हेप शान होता है। “४ सूय्यः” ऐसा अंम होता है । इसी तरह भेद प्रत्यक्ष भी अंस 
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भाषानुवादसहितः । - - ३१ 
मी्टे, बुद्धथन्तरेण तया सार्द्ध घटपटयोरपि भेदसुन्निखता तत्राद्नेतश्रतेत्रधादेव-॥११३॥ 


मेवम्‌ | तहिं तस्या अपि विषयमापाततः परित्यज्य ययेवाऽपरया बुद्धां घटपंटमेंद 
बुद्धघटाच पटाच भेदो विषयीक्रियते, तस्याः स्वविषयेण सहाद्वेते श्रतिः प्रॉमाण्य- 
मवलम्भ्य लब्धपदा घटपटतद्भेद्बुद्धिभिः सह द्वितीयाया बुद्धेरभेदे पर्य्यवस्यन्ती सर्वेषा- 
मेव तेषामभेदे विश्राम्यति । एबं च सति यत्रैव गत्वा बाधबुद्धिपरम्पराविच्छेंदो 
बिषयान्तरसंचारोच्छेदभयाद्‌ अनवस्थाभयाच्चाभ्युपेयस्तस्यामेबः चुद्धौ पदमारोप्यट्रित- 
श्रुतिः सवे तद्विषय-विषयिप्रवा हमद्रेते स्थापयन्ती न केनापि प्रमाणेन कृचिंदेपि विषये 
बाधितुं शक्या | तस्मात्‌ ह आह को 3: 
सुद्रधावनश्रान्ता बाधवुद्धिपरम्परा । ` 
विनिदत्ताउद्याज्नायेः पाष्णिग्राहविजीय ते ॥८।।११३॥ र 
` = = न च यत्र तस्य प्रतिपत्तुवुद्धिधाराविश्रान्तिस्तत्र पुरुषान्तरबुद्धिमेंदे रमाणा 


स्यात्‌ । तथापि पुरुषान्तरेण भिन्नतया सा प्रतीयते इत्यत्र प्रमाणं लया वाच्यम्‌ । नहि | 


मे श्रुति प्रमाण केसे होगी ? क्योंकि “घर-पट-भैद-ग्राहि प्रत्यक्ष घरपरौ न भवत्ति”-यह अन्य 
बुद्धि-घटपरभेद्‌ के साथ उस प्रत्यक्ष के सी भेद को--ग्रहण करती है । अतः श्रति .का 
याध होगा ॥११२॥ Maer 
____ खण्डन-प्रथम “घट-पटो भिन्नौ” इस बुद्धि का घट-पट-भेद रूप स्व-विषय के साथ 
भ्रद्धेत बोध को त्याग कर, “घट-पट-भेद-ग्राहि-म्रत्यक्षं घटपटौ न भवति! इस बुद्धि का 
ही स्व-विषय घट-पट-भेद-ग्राहिप्रत्यक्च तथा घट-पट-भेद्‌. के साथ अभेद में भ्रति ग्रामाय 
को अवलम्बन ( पा ) कर, पश्चात्‌ सर्व वस्तुओं के अद्वैत में पर्यवसित होगी। . | 
शंका--उस द्वितीय बुद्धि का भी स्वविषय के साथ भेद का बोध तृतीय बुद्धि 
करेगी; अतः घहाँ भो अद्वेत-श्रुति का अवकाश नहीं है । | >: 
खण्डन--विषयान्तर के सञ्चार ( ज्ञान) के उच्छेद ( वन्दहोने ) के भय से और 
अनवस्था (दोष) के भय से जहाँ जाकर, आप अद्वेत वुद्धि की बाध-बुद्धि-धारा की समाप्ति 
मानंगे. उसी वुद्धि में श्रुति अवकाश पाकर, सम्पूणं उस बुद्धि के विषय क्षान-प्रवाह को अद्वेत 
में स्थापन करती हुई, ती प्रमाण से किसी भी विषय में बाधित नहीं हो सकती । - 
अतः दूर दोड़ने से श्रान्त--अतपव बिनिवृत्त-बाध-परर -घाव ॒ 
दौड़ने याले ) शत्र के सदश अक्लेतश्र॒ति से जीती जाती है । द च्य र (टे 
` ` दूर दौड़ने से थकी, बाध बुद्धि की धार | Mess: 
लौटी अद्दय-बोधने, घेर दबाई नार ॥८॥११३॥ 
` भेद-समथन-विषयान्तर के सञ्चार ( ज्ञान ) का उच्छेद न हो, इसलिये उस पुरुष को 
बुद्धि-चारा तो समाप्त हो जाती है। परन्तु अन्य पुरुष को बुद्धि से उस चरमबुद्धि (अन्ति 
भेद-बुद्धि) के भेद का भो ग्रहण होताही Re 
भेद-खएडः--अन्य पुरुष को बुद्धि से उस चरम बुद्धि के सेद का ज्ञान होता हे-इसमे 
“यदि प्रमाण न ६ तो आपका इष्ट भेद सिद्ध ही नहीं हुआ; और यदि कोई बुद्धि प्रमाण दे, तो 


उसी बुद्धि में अवकाश पाकर, अद्वैत श्रुति भेद्‌-बुद्धि को बाघेगी । और यदि आप प्रभाणा 


. ( सेदःक्ञानों ) की धारा माने तो अनवस्था हो जायगी । 
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८4 २ सवज अद्वेत का बोध करावेगी ॥११६॥ 









रा खंएडनखएडखादे, भंयंमपरिच्छेद+- 


रुषान्तरेणव, न च संभाव्यमानम्‌, श्रौतेन निश्चयेन -तन्निवतेनात्‌ ; तथाप्यने. न 
लि ॥११ ४॥ अथ बषे यदा कियददूर बुद्धिपरम्परया सा बाधिता मबत्यद्त § 
भ्रतिस्तदा तक्यायाद्ग याऽपि बुद्धिः शेषं गला नाऽलुच्यबसीय ते तत्राऽपि र तद्वाधोऽञ्ः | । 
गम्यते, यत्र सा बाध्यते तत्तुल्यन्यायलादन्तिमबुद्धेरपि इति . मेम्‌ । कि कियतीषु 
दधिषु व्याप्यव्यापको कावप्यवलम्ब्य व्यासिग्रहरूपयेव धिया शेषबुद्धा वाध च्युत्पादय- 
सीत्थमद्रेतश्रतेः ? किंवा बुद्धयन्तरदृ्ठव्याप्तिसनाथया पक्षधमहेतुसुल्लिखन्त्या बुद्धयाऽ 
न्तिमबुद्धिविषयया ? ।।११४॥ नाद्यः, व्याप्तिबुद्धियंदि विषयबिशेषेऽपि स्वातन्त्येण 
बाधात्मिकोपेयते, तदा सेव विशेषबुद्धिरपि स्यादिति गतमुमानकथया | अथालुमिति | 
मभ्युपैषि, तदा सा नात्मानमपि धर्मीक्ृत्य परतते, इति तन्नेव दत्तपदा सर्वामद्रेतभ्रतिः | 
परम्पराभालम्बते इत्युक्तमावतते ॥११६॥ अथ “सर्वा विवादाध्यासिता[बुद्धयः स्वविष- | 
येभ्यो भिश्षाः, बुद्धित्वात्‌, घटपटबुद्धिवदिति”--सामान्याकारेणात्मानमपि धपीकृत्या- | 
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समेन-पुरुषान्तर की बुद्धि से भेद का ज्ञान होगा, इसमे भी प्रमाण अन्य'पुरुष देगा। 
खण्डन--अद्वेत-भुति पुरुषान्तर से प्रदर्शित प्रमाण बुद्धि मे ही अवकाश पाकर सबंत्र। | 

सैद का याध करेगी, अथवा अनवस्था का प्रसंग हो जायगा । ह | 
समर्भन--“पुरुषान्तर-बुद्धिः भेदे प्रमाणम्भविष्यति” इस सम्भावनां से अद्वेत-बुद्धि का | 
बाध होगा। | 
 खण्डन-“यदि,वहिविरहिरँयपि। धूमः, स्यात्‌ तदा न स्यात्‌, अकारणः सन्नित्यो वा 
स्यात्‌”-इस तक से “यदि वहिविरहिएयपि धूमः स्यात्‌?--इस व्यभिचार को सम्भावना | 
( शङ्का ) की जैसी निवृत्ति होतो.हे, पेसे ही श्रतिजन्य बुद्धिः ( ज्ञान से उक्त सम्भावना का _ 
भी बाध होगा । किञ्च-सम्भावित बुद्धि मे जो प्रमाण-सम्भाषना हे, उसी से उसके विषय | 
कै साथ अभेद के बोध में अवकाश पाकर, अद्वेत-धति सब वस्तु के अभेद का ग्रहण _ 
करायेगी । ओर यदि उसके भेद मे कुछ प्रमाण कहे, तो अनवस्था हो जायगी ॥११४॥ . | 
.प्रश्न-जब कुछ दूर तक प्रत्यक्ष बुद्धि की परम्परा से वह ( अद्वेत श्रुति ) बाधित 
होतो है, तब उसी दृष्टान्त से जो बुद्धि ज्ञात नहीं होती है,'उलमे भी बाध का ज्ञान होगा। | 
क्योकि अन्तिम बुद्धि भो उसके तुल्य ही हे । अर्थात्‌--'जो जो घुद्धि है, चह ख-विषय ( अपने | 
विषय ) से भिन्न हे, जैसे घट से पट भिन्न है यह बुद्धि--इस रीति.से, ज्ञान-घारा की तीत | 
चार कक्षाओं में व्यासि का निश्चय होगा । पश्चात्‌ उसी के बल से अन्तिम बुद्धि में भी स्व 
विषय के १ सिद्धि हो nm न 
साथ भेद्‌ की सिद्धि होगी, फिर अद्वैत धति का अवकाश कहाँ ह ? ह 

३ उत्तर -क्या जो जो बुद्धि हे, बह ख-विषय से भिन्न हैं, यह व्यासिग्रह ही अन्तिम बुद्धि | 
oe स्वविषय के साथ ) भेद-ग्रह में प्रमाण है? अथवा व्याप्ति से युक्त-पक्षधमेता ठ 
विशिषएं-हेतु का शान ॥११५॥ ~ 














` \ सब बुद्धि अपने विषय से भिन्न हैं, बुद्धि होने से, घट:पट विषयक डंडि क 
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त्मनोपि स्वविषयाद्भेदं साधयिष्यत्यनुमा--इति मन्यसे । मैवम, एवमपि विषयिणो 
_ ,विषयस्याऽभेदं बोधयन्ती श्ुतिरनुमानमप्यनवकाशयति । विषयिविषययोमिंधो 
भेदेपि साध्ये अस्तु हेलजुंयोगः ।। ११७।। परबुद्धिस्त द्विषयांश्च प्रति निराबाधा सती 
शुतिरेकस्या बुद्धविपयादपरामपरस्याश्च विषयात्‌ परामभेद्बोधाय धाबन्ती सर्वोटेते एब 
पस्यंबस्यतीति। न च शक्यमनुमातुं--स्वस्या बुद्धेविषया सर्वा बुद्धिमिन्नेति, माभूद- 
न्यबुद्धिविषयादात्मनोपि बुद्धिभिन्नेति । नचात्मव्यतिरिक्तादित्युक्ते निस्तारः स्यात , 
अद्वेतवादिन: सवाभेदमिच्छतः क्चिदपि तदसिद्धया -विशेषणाअसिद्धेरिति ॥११८॥ 
एतेन “सवे भिन्नम्‌/-इति वाक्येन विना वाधं स्वत; प्रमाणेन सत्मतिशब्दा सेयमद्वेतश्र- 
तिरित्यप्यनवकाशं प्रत्यवस्थानं मन्तव्यम्‌, यस्मात्‌ कस्मादपि भेदे मिथ्यातः सत्य-भेदोप- 
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तुल्य --इस (स्व को भी शम्मी दल में प्रवेश कर प्रवृत्त) अनुमि ्‌ 
स्व-विषय के भेद को सिद्धि होगी | च ग इ 
उत्तर--इस अलमिति से भी बुद्धि मे विषय का भेद सिद्ध हुआ। बुद्धि का-भेद विषय 
में सिद्ध नहीं इुआ। ऐसा होने से बुद्धि और विषय के अभेद-बोध में बाधक के 
न होने से श्रुति अवकाश पाकर सर्वा$द्वैत का बोध करायेगी। 
प्रश्न--“बुद्धि विषयौ परस्परं भिन्नौ” ऐसी अनुमिति क्यों न हो ? 
उत्तर--इंस में यदि बुद्धित्व को हेतु कहे, तो विषय-भाग में असिद्धि हे । और यदि 
विषयत्व को हेतु कहे, तो बुद्धि अंश में असिद्धि (पक्ष में हेतु का अभाव) है । उभय-साधारण 
प्रमेयत्ब हेतु व्यभिचरित है। ॥११७॥ वुद्धि-विषयान्यतरत्य आदि कोई उभयसाघारण 
हेतु मान भी ले; तथापि पर बुद्धि ओर उस बुद्धि के विषय के प्रति बाध से रहित होकर 
श्रुति (एक बुद्धि के विषय से अन्य बुद्धि का और अन्य बुद्धि से एक बुद्धि के विषय का) 
अभेद का बोध कराती हुई क्रम से सर्वा $द्वैत का बोध करावेगी । र 
प्रश्न--सब बुद्धि, सब वुद्धियो के विषय से भिन्न हैं--यह अनुमिति भेद में प्रमाण 
क्यो नहीं ? | | 
उत्तर-अन्त्य बुद्धि का विषय उपान्त्य बुद्धि भी ख (अपने) से भिन्न हो जायगी । 
क्योकि वह बुद्धि है, और अन्त्य बुद्धि का विषयभी हे । ल 


' प्रश्‍न--सब वुद्धिया के आत्म-भिन्न विषयों से सब बुद्धि मिन्नहे-णेसे निवेश मे 


4 


दोष नहीं है । 
| उत्तर--यह आपका अनुमान साथे हे ! या पराथे ? यदि स्वाथे कहे, तो स्व ( भेदः 
` बादो ) के प्रति भेद की सिद्धि होने से सिद्ध-साधन होगा । और यदि पराथे कहे, तो पर 
'( अभेदवादा ) के प्रति आत्म-व्यतिरिक्त के अभाव-होने से विशेषण असिद्ध होगा ॥११८॥ 


प्रश्‍न--बाधक के विना स्वतः प्रमाण 'सब भिन्न है'--इस वाकय से अक्वेत का बाघ - 


क्यो न हो? । 


उत्तर-यदि यतकिञ्चित्‌ से भिन्न बोध इस वाक्यसे। अभिप्रेत हो, तो मिथ्या से 
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सत्य में भेद के सिद्ध होने से सिद्ध साधन है। और यदि 'सवे' से भिन्न इष्ट हो तोप. || 
जय यदि वा मि क ४ सर्वे से है. भिन्न अप * ३ RS, ~ ~) : 
आत्मा से भी आत्मा भिन्न सिद्ध हो जायगा । तथा यदि आत्म-भिन्न जो 'सव' उस से भिन्न 
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§ ४४ ` `. खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 
° च चद र कु न 
गेन सिद्धसाधनात्‌) सर्वस्मादिति स्वतोप्यापत्तेः; स्वव्यतिरिक्तादिति चाद्वेतवादि- 


्यन्धवच्डेदकम्‌.॥ ११७) तदेवम्‌ 
= `` ` ` हेत्वाद्यभांबसाव्ये सवे पक्षतया55स्थिते । 
'किञ्चितत त्यजता दत्ता सेव द्वारदयश्रुते! || 
 .... अत एवच-- क 

- -.) 5 . झादयधीवग्रभेदीया्प्यन्यथामुपपत्नता . । 

| - “` - स्ज्ञानापेक्षणादन्ते बाधते नाद्वेयश्रुतिम्‌ ।। १०।।१२०।। 

: = नच संस्कारारूढहढान्बयव्यतिरेकान्वयऽ्यतिरेकान्वयप्रतिप्युतपत्तिप्रतिबन्ध; 
शाक्यशङ।ः। यतः | बम हः 
कहे तो वचन पराथ है, और पर “अद्वेतवादी” के प्रति आत्म-व्यतिरिक्त के अप्रसिद्ध होने 
से विशेषण की असिद्धि है ॥११६॥ किश्च--“सवेस्मात्‌ सब भिन्नं” इस पूर्व उक्त अनुमिति 
के प्रतिज्ञा वाक्य में 'खचे. को आप पक्ष मानते हें। अतः पक्त से भिन्न हेतु साध्य तथा 
दृशान्त का-अभाव हो जायगा; और प्रमाण-सिद्ध ही पक्ष होता है; अतः सचे वस्तुओं को 
इतत. मानना.होगा, वह सवेक्षता के विना दुलेभ है, यदि पक्ष में कुछ अंश छोड़ दे, तो उसो | 
स्थल मे अवकाश पाकर श्रुति सर्वत्र अछत का स्थापन करेगी । | 

__ सवे पक्ष यदि होत. तब, हेतु निदर्शन नास; 

222... ¬. ” सबको हो सवक्षता, छोड़े भ्रुति-अचकास ॥ & ॥ 

घः> ¬ : प्श्न--घट पटो भिन्नो? इस बुद्धि का विषय भेद--“'सवेमभिन्नम? इत्याकारक 
अतिज़:बोध के बाध के बिना-अनुपपन्न है । अतः भेद की. अन्यथाऽचुपपत्ति से श्रतिज _ 
बोध काबाध होगा) : .. ` | हः 

४  इतरअन्यथाऽजुपपत्ति भो ज्ञात्‌ हो उपपादक होती है । तथा च अन्यथाऽनुपपत्ति _ 
का शान ऑर ( अन्यथाऽनुपपत्ति ज्ञान का विषय ) अन्यथाऽनुपपत्ति इन दोनों के अभेद . 
के संध: के ब्रिना भी.घर-पर-भेद उपपन्न हे । अतः उन दोनों के अभेद को नहीं बाघेगा 
तब उन दोनो के अभेद में श्रुति अवकाश पाकर क्रम से सर्वा$भेद्‌ का बोध करावेगी । 

| अवि 'अजुपपत्ति जो i की, ज्ञान-भेद चिजु मित्र ! 

| . वह भी चाहत ज्ञान निज, बाधक सहि श्रुति मित्र ॥१०।१२०। . . . . 

- ५४ १शन- सव मइुष्यों के भूयः ( बार बार ) शान से आरूढ़ ( स्थिर) संस्कार का | 
प जात 7 ( इढ़पद्‌ = बाधितुमशक्य ) जो भेद, उसका जो अन्बय व्यतिरेक | 
न्य की प्रतिपर्सि, ( त अभिन्नः परः” इत्याकारक ज्ञान, उससे जो अन्वय _ 
. प्रतिषन्धक्यों नही. ˆ ९) उससे शुतिज अद्वेतबोध को उत्पचि का 
SN. FT च ५ ” उ 
र ; £ 8: जव पन व्हड ; अज्ुुल्य्र करिशतं विहरति? “गम करकुहर प्रविश्य सिंह: क्रीडति” इत्यादि ड 
-- £2 Sa IC प्र असत्‌ अथ का भी बोध अनुभव सिद्धि हे । अतः योग्यता ज्ञान म्‌ तों > 
ः 02:27 कारणा ही है। और न.अयोग्यता ज्ञान प्रतिबन्धक ही है | व्य केहोने 
हिस प राज कर द द यलो | 
fn प) डक दे | अतः स्वतः प्रामाण्य सिद्ध हुआ.। झससगांग्रह | 
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भाषाजुवादसहितः । ४४ 


अत्यन्तासत्यपि ज्ञांनमर्थ शब्दः करोति हि | ह: ठ 
अवाधात्तु प्रमामत्र स्वतः प्रामाण्यनिश्चलाम्‌ ।॥। ११॥ आ 
असंसगांग्रहस्यापि मन्ता शंसत्यबाधिते | क =, 
अत्यन्ताऽसदसंसगांग्रहं संसगंलग्नकम्‌ ॥१२॥ १२१॥ 
अनोचित्यापितकंण दुबाषैवाऽऽ्यश्रुतिः । 
अनारोपितमूललाद्वलवत्त्तादताहशा ॥१३।। 
दृत्तेनाप्यनोचित्य-मूलं येन न लूयते। | 
तत्राऽनौचित्यसाम्राज्यं वैपरीत्यात्त नात्र तत्‌ ॥१४।।१२२॥। 
नजु यद्यदेवोदाहियते लया--नेत इतोऽस्यभेदो ग्रहीत इति ततोऽस्याद्वताञ्ना यैरः 
भेदबोधने तदद्वारा सर्वाऽभेदे पय्यंसातव्यम्‌--इति, ततस्ततस्तस्यभेदस्तदैव ह्यते मया, 
तस्मादुदाहियमाणतायामचुदाहियमाणतायां च कस्यचिदेतत्‌ प्रत्यवस्थानमस्थानेः 


के आनने वाले मोमांसक भी अबाध स्थल में संसग के ज्ञान को ही मानते हें। अतः प्रकृत 
मे प्रत्यक्षादि-वाध का निरास हो चुका हे । अतः संखगे का ग्रह सवे-सस्मत है। 
असत्‌ अथ का बोध भी, शब्द से होता भ्रात! 
पीछे बाध-अभाव से, होत प्रमात्व का नात ॥११॥ 
बाधस्थल मे जो कहे, असम्वन्ध-अज्ञान; 
वे अबाध स्थल विषे, करं सम्वन्धहि मान ॥१२॥१२१॥. 
प्रश्‍न--सब लोक में प्रसिद्ध भेद का बाध अनुचित हे । अनोचिती रूप तर्क से श्रुति 
का याध क्यों न हॉ? प 
उत्तर--तक आरोप स्वरूप होता हे, अतः अनारोपित रूप होने से बलवती श्रांत का 
तक से बाघ नहीं हो सकता है। न र 


प्रश्न--ऐसा मानने से अनोचिती रूप तके का अवकाश कहाँ होगा? ` - .. प कः 
ह ww € र ८०४ | 


आपादक-व्याप्ति का खण्डन न कर सक, उस स्थल में अनौचित्य का साम्राज्य है। यहाँ 
प्रकृत में अड्वैतश्चति से भेद के बाघ-होने से, तथा व्याप्ति के खरडन-होने से अनौचित्य का 
साम्राज्य नहीं है। | 
| अनोचिती जो तक हे, वह आरोप सरूप, 
अनारोप श्रुति बोध के, सन्सुख वैठे चूप ॥१४॥ 
जहाँ अनोचित तक के, सूलमान बलवान, | 
वहाँ तू उसका खोल हिय, बहुरि करो सन्मान ॥१४॥१२२॥ . .: 
प्रश्‍न--घटपट का “घटपटो भिन्नी' इस बुद्धि से, तथा अन्तिम बुद्धि का स्व-विषय से, 
भेद किसी प्रमाण से गृहीत नहीं है, अतः घट-पट से “घटपटों भिक्षो” इस बुद्धि के अभेद 
के बोधन द्वारा सर्वाऽभेद्-बोध में श्रुति का प्यंबसान है--इस प्रकार जिस वस्तु का 
. १-अस्थाने = अयुक्तमित्त्यथः । अन्न इतिसैवमित्यपपाढ़ः। अस्थाने इस्यनेन पुनरुक्ते। यत्‌ | 
इति दोपः । ° १८० ल 





9६ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रयमपरिच्छेदः- 


इति ।। १२३॥ मेवम्‌ | अन्तिमबुद्धेद्रेतश्रुतिजबुख्यादितो भेदो न लया भमित- इतत 
प्रयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो भेदः मातव्यः स न तावत्‌ मत्यक्षेण, तत्कालमन्तिमबुद्धे- 

रनुपस्थितः । यदि च केनचिद्धेतुना वा कयाचिदनुपपत्त्या वा तथा स्यात्‌, तदानी- 
मद्वेतवादिन॑ प्रति हेतोः साध्याविशिष्टतया अलुपपत्तेश्र, येन विना सा तदविशिष्ट 
तया, ततः कथमाभासात्‌ प्रमोदयः स्यात्‌ । न च वाच्यं स्वर्यं मया स भेदो ज्ञायते 





` इति नास्ति पाक्षिकोऽपि मां प्रत्यसिद्धयादिरिति । यतोऽस्य त्वद्चचनस्य वेयथ्या- 
त्तिः, वचनस्य परार्थत्वात्‌ । मौनमवलम्व्यावतिष्ठमानश्च भवानमतिभातो न झुच्यते] 
न च स्वयं मया प्रमितो भेदः परं. प्रति वचसा केवलं बोध्यते इति वाच्यस्‌ । त्वद्रचसि ` 
परस्याप्रत्ययात्‌ । विजिगीषुं परं प्रति विजिगीष्वन्तरवचनं हि-तत्रार्थ तज्ञिज्ञासोत्पा- 
दनट्वारेण तस्य स्वतस्तदर्थप्रमित्युत्पाद्‌नपय्यवसायितयोपयुक्तम्‌ । न चाद्रतवादिन॑ . 


कथन आप करेगे, उससे उसका भेद उसी काल में गृहीत होगा। इस कारण से आप | 
यदि किसी धस्तु का कथन न कर, तो स्थल के अभांच से श्रुति का अवकाश नहीं है, 
और यदि किसी घस्तु का कथन करे, तो उसी. काल में भेद के ग्रह-होने से श्रृति का 
बाध होगा ॥१२३॥ 

उत्तर--अन्तिम बुद्धि का अद्वेत-बुद्धि से जो भेद उसका शान आप को ज्ञात नहीं है, ' 
यह कहने पर उक्त भेद का ज्ञान आपको कैसे होगा ? प्रत्यक्ष से तो ग्रह हो नहीं सकता 
है, क्योकि उस काल मे अन्तिम चुद्धि के न होने से सन्निकष नहीं हे । 

_ प्रश्न--अन्त्य चुद्धि श्र्तिज बुद्धि से भिन्न है, भिन्न सामग्री-जन्य होने से, अथवा 
भिन्न शब्द्‌-जन्य होने से, अथवा जन्मंनाश आदि विरुद्ध धर्मों के होने से, जो २ भिन्न सामग्री 
से जन्य है वह भिन्न है, जैसे घरादि-इस. अनुमान से भेद सिद्ध होगा । 

उत्तर-अद्वेतवादो ऽके मत मे भेद के न होने से, भिन्न सामग्री जन्यत्व आदि हेतु 

साध्य के सम (असिद्ध) हे । अतः आभास हेतु से भेद की प्रमा का उदय नहीं हो सकता है। | 

मरन -'अन्त्य वुद्धि-और श्रतिज बुद्धि मे परस्पर भेद के बिना, आपामर प्रसिद्ध दवेत: „| 

ह लय )-कै ज्ञान की अनुपपत्ति है, अतः दवेत ( भेद ) के ज्ञान से अन्त्य बुद्धि और श्रतिज है ड 
. ` बुद्धि में परस्पर भेद की कल्पना क्यो न हो ! व 
अ: स्ट > उत्तर -अङ्कतःमत मे भेद के नः होने से उपपादक द्वेत-शान असिद्ध है, अतः उस 
कप क कय दा से भ्रतिज बुद्धि के भेद की कल्पना कैसे होगी । किञ्च-अद्वैत मत में | 
पपाद्य-उपपाद के भेद भो परमार्थ में नहीं है। और अपारमार्थिक द्वैत ( भेद ) शुक्ति-रजत. | 


के तुल्य उपपन्न है, अजुपपनन ही नहीं है, फिर उससे त्य केलाय क 
भेद की कल्पना कैसे हो । > अन्त्य बुद्धि का भुतिज बुद्धि कें साथ 


5० भश्न--यह अनुमान परार्थं नहीं है, किन्तु स्वार्थ देत पादा हैं ह 
eo oR सिद्ध नहीं र न्तु स्वाथ श हमारे 


© उ्तस्-गयञझि आपका अनुमान स्वार्थ है, तो पञ्चाचय रो ह 
अ | तो पञ्चावय व्यर्थ हे, क्योकि 
02? शब्द का प्रयोग परार्थ होता हे। १ आवावचयव का प्रयोग व्यथ हे; क ब 
ह. :... त जन यवि आप मन, शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे । ३59 
अ  .  ऊअथा में यदि आप मोन क ह 


eS कक कल की 
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भांषांनुवादसहित! । ४७ 
प्रति तथा कत्तु शक्यते, तं पत्यन्यतरासिद्धेरूक्तत्वात्‌ । न च वाच्यं मम वचना- 
तसंदेहेनापि श्रृत्या तत्र संदिग्धबाधितभावया नामेदप्रतिपादनं ते. घटते इति, 
यस्मादद्वेतं मन्यमानेन भेदाऽसिद्ध्धा सर्वर साध्याऽविशेषादिदोषप्रतिसंधायिना संशय- 
स्याप्यनवकाशीकरणमेब स्यात्‌ ॥१२४॥ तस्मात्‌ 

एक ब्रह्मास्रमादाय नान्यं गणयतः कचित्‌ । | 

आस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सङ्गरकेलिषु ॥१५॥ ॥१२५॥ | 

अपि च, प्रतीयते तावदिदं सामान्यतो यन्नाम किञ्चित्परश्चेतंसा चिन्तंयंन्नस्ती ति, 
किश्चिद्रा विवछुरित्यादि; तत्र परस्य बुद्धिविषयो विवन्षाविषयो वा विशेषतो विनिः 
गमनं विना नेव प्रतीयते | ततोऽन्तिमबुद्धयादिभेदो न भवता शक्यप्रमः, परेण तच्चिः 
न्तनादेरपि संभवात्‌ । स्वस्मात्स्वस्य भेदस्याभावात्‌। ततस्तत्र लब्धपदा कथमद्रेत- 
श्रुतिविश्वाभेदे पय्यबस्यन्ती त्वया शक्यबाधा स्यात्‌ | तस्मात्‌ 


४७७ ७४७५७ ७५७ ७ # ७७# TY TT %. SUSU 


प्रश्‍न-- हम भेद्‌ का स्वयं अनुमान कर पर के प्रति केवल वचन से बोध कराते हैं । 

उत्तर--तुम्हारे वचन में पर को विश्वास नहीं होगा । र 

प्रश्न--जैसे वाद्‌ में एक विजिगीघु के प्रति अन्य विजिगोषु का वचन; . आप्तशब्दत्व 
रूप से प्रमिति का कारण नहीं है, परन्तु उस अथे में प्रमाण की जिज्ञांसा के उत्पादन द्वारा 
स्वतः जायमान ( उस पुरुष के ) ज्ञान का कारण है, वैसे ही हमारे शब्द भी आपके ज्ञान में 
कारण होगे । I Fs | 

उत्तर--अद्वेत मत में भेद के न होने से, भेद-घटित हेतु के असिद्ध होने से, तथा ह्वैत- 
ज्ञानरूप उपपादक के न होने से, अज्ञमान वा अर्थापत्ति मे अद्धेतवादी की जिज्ञासा का 

उत्पादन भी आप के वचन नहीं कर सकते । “५ े 

प्रश्न--/स्घ भिन्नम्‌” इस मेरे वचन से आप को भेद विषयक संदेह अंवश्य होगा । 
'अतः संदिग्ध या बाघित विषयक श्रति से अभेदविषयक बोध आप को नहीं होना चाहिये। 
रन उत्तर--जो अद्वेत को मानते हैँ, उनके मत मे भेद की असिद्धि-होने से भेद का उपस्था- 
= पक हेतु ( भेदःघटित होने से ) साध्य के समान है, अतः भेद को उपस्थिति के न होने से सेदः 

विषयक सन्देह का भी अवकाश नहीं है ५ १२४ ॥ इसलिये एक ( अद्वैत ) ब्रह्मरूप अस्तर को 
अथात्‌ अभेद रूप युक्ति को महण कर संग्राम ( शास्त्राथे ) रूप क्रीडा में अन्य भेदवादियों की. 
गणना न करने घाले, धीर वीर अद्वेतवादी का भङ्ग ( पराजय ) कदापि नहीं हो सकता है। 
; _ ब्रह्मज्ञान अ्रह्मा को, कर मे कर विद्यान;- ... ` “= 
हः . दुसरे कोनहि देखते, किससे हो अपमान ॥१५॥१२५॥ | 

` _ किञ्च-जह्दा पर “यह पुरुष चित्त मे कुछ चिन्तन करता है, या कुछ कहना चाहता 
है” एसी सामान्य से प्रतीत होती हे । वहाँ पर को चिन्ता का विषय या विवक्षा का विषय 
( विशेष रूप से प्रमाण के चिना ) ज्ञात नहीं होता है । उस सामान्य रूप से ज्ञात बस्तु से, 
अस्तिम न के भेद की प्रमा ( यथाथ ज्ञान) आप को झशक्य है--अर्थांत नहीं हो सकती 
'है । क्योंकि संभव है कि पर पुरुष अन्त्य बुद्धि का ही चिन्तन करता हो, और अन्त्य बुद्धि का 
स्व से भेद नहीं हो सकता । उस सामान्यतः चिन्तित से अन्तिम बुद्धि के 'अभेद-बोधन में 
आप अद्वत-भ्रुति के पद्‌ ( प्राप्ति) का रोध ( बाध ) नहीं कर सकते । अतः उस स्थल में अव- 
काश. पाकर श्रुति सचाऽऽद्वेत में पय्येवसित होगी । . क भी वक 


क 


र र्फ 
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9 ` खंण्डनखण्डखात्र, प्रथमपरिच्छेद? 


कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते विशेषतः । 
पदसेधस्त्वया कत्त शबथः स्यादद्दयश्रुतेः ॥१६॥ ।। १२६॥ 
नतु भेदमनङ्गीकृवेतो भवतः कथं तत्तत्पदपदाथंवैचित्री-व्यवह्ारो न व्याहन्यते | 
कथं व्याहन्यते; भतिवच्यते हि तत्‌। किंच योयं त्वया व्याघात आपादनीयः -सोपि 
कस्माचिदापादकात्‌, नचाऽऽपाद्यापादकमभिद्यमानमापर्ये प्रभवेदिति । तस्मात्‌- 
नानात्वमवलम्ब्यापि वदत्यद्वेतवादिनि । 
. ` असिद्धभेदाद्रयाघातः पतेदापादकात्‌ कुतः ॥१७॥ ॥ १२७।। 


> ( अथ भेदखरडनानुवादः ) 
इदमपि च विचारमहेति-यदद्रेतश्रुतीनां वाधकमुपन्यस्यते प्रत्यक्तादि घटपट- | 
प्रभतिभेदग्राहि, तदपि कौदृश्यर्थ पथ्येवस्यति ! तथाहि प्रत्यक्षेण योऽसौ भेदो ग्र॒ह्मते, स- | 
कि स्वरूपभेदः ? किम्‌ अन्योन्याभावः ? कि वेधम्यंभ्‌ ? किमन्यदेव वा ! ॥१२८॥ यदि 
तावत्‌ खरूपभेद्‌ः, स नाम घटपटयोहिं स्वरूपं यत्‌ परस्परस्माद भेद, तत्परस्परमनन्त- | 
भाव्य न सम्भवति। मेदो हि भवन कस्मादपि भवति । अन्यथा स्वरूपं भेद इति पारि | 
भाषिकं नांम स्यात्‌, यदा च घटाद भेदः पटस्येत्येतावानेवाथे; पटादेः स्वरूपं प्रत्यक्षेण 
| 
| 
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जो सामान्य से ज्ञात अह, नहि विशेष से ज्ञात; 
उनमे अद्वय-श्रतिन का, रोध होत कस तात ॥१६॥१२६॥ ` | 
प्रश्न -पदार्थ की वेचित्री ( भेद ) का व्यवहार भी भेद के अङ्गीकार के बिना नहीं हो 
सकता है, अतः आप पद-पदार्थ के भेद को अवश्य मानेंगे, तब तो अभेदबादी आप को 
भेद-अभेद दोनों विरुद्ध धमो का स्वीकार रूप व्याघात हुआ | | 
उत्तर--पद्‌-पदार्थ को वैचित्री का व्यवहार अपारमार्थिक भेद से भी उपपन्न है। 
` अतः पारमार्थिक अभेद के साथ व्याघात महीं होगा । किञ्च- व्याघात का भी खण्डन आये 
a आ च है, अ ५ द-रूप आपाद कैसे होगा? अभेदवादी के मत में _ 
पाद्यआपादक मे अभेद हे । अभेद में आत्माश्रय दोष के होने ५ ५ 
क्त होता नहीं हे । और भेद है नहीं फिर व्याघात कैसे होगा १] होले कपपाथ उपपाएक मु 
` र - 
. परमारथ द्वत मं, कैसे होवे तात | आपादक-आपाद मे, भेद बिना व्याघात ॥१७॥ १२७॥ 
- (अथ भेद्‌-खरडनाचुचाद्‌ ) 

) आदिको जहत ३ क भी बिचारना चाहिए, कि जिस घट पट आदि के भेदभ्राही प्रत्यक्ष 
7 उलटत का वाधक कहते हें; वे प्रत्यक्षादि कैसे भेदको बिषय करते हैं। क्या स्व- 
> _ रूप भेद को! या अन्योन्याभाव को! या वैधम्यं को ? या इनसे १ 
_ बिषय करते हैं ॥१ए८॥ `| «विते चल्यः दो उथक्त्व) आओ 
प्रथम निकल्प्‌-खशडनः इनमे x टॅ प 
और पट का स्वरूप जो यर लो निवि नहीं करते हें। क्योंकि घट या 
ह क... . रके अन्तभांव के विनाहो नहीं सकता | 
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` भाषानुवादसहितः । ४६ 


ग्रह्मते, तदा घटोपि पटात्मन्येव प्रविष्ट इति पटघटयो रेक्यात्म्यमेबभेदग्राहिणा प्रत्यक्षेणा5- 

बगाहितमिति विपरीतमापद्यते ॥१२६॥ ननु यथेयं प्रतीतिरभेदोल्लेखितया व्याख्यायते, 

तथा भेदोज्लेखित्बेऽपि दीयतामस्यां दृष्टिः, अभेदे हि “घटः इत्येव “पट? इत्येव बा बुद्धिः 

स्यात्‌, नतु “घटाद्भिन्नः पट’ इति चेत्‌ ॥१३०॥ स्यादप्येष पय्यंनुयोगो यद्चविद्यावि- 

द्यमानभावं भेदं पारमा्थिकमभेदमिच्डन्तोऽपि प्रत्यादिशामः । तस्मात्‌ | 
अभेदं नोज्ञिखन्ती धीन भेदोज्ञेखनच्तमा । 


तथा चात्रे प्रमा सा स्थान्नान्त्ये खापेक््यवशसात्‌ ॥१८॥१३१॥ ° 
अथ भेदः इत्येतावन्मात्रं पटस्य स्वरूपं, घटादिति च तह घरेन प्रतियोगिना$न्येनेच 
निरूप्यते, तदपि नोपपद्यते | निष्मतियोगिकस्य भेदस्य प्रमाणाउगोचरत्वात्‌ । नित्यं भति- 


योगिघटिते एव तस्मिन्‌ प्रमाणप्रसरात्‌ । का चेयं वाचोयुक्तियंदन्याऽसाकाङ््नं पटस्य 


स्वरूप मन्येन भतियोगिना निरूप्यमाणं ततो भेदो भवतीति । न हि यत्‌ स्वरूपेणेब नीलं 


हैं, किसी से किसी में भेद होता है। यदि प्रतियोगी से अनिरूपित ( केबल स्वरूप) ही को भेद 
कह तो भेद की केबल परिभाषा (संकेत) हुई, शब्दार्थं नहीं हुआ। और यदि घट-प्रतियोगिक- 
भेद पटका स्वरूप है, और बह प्रत्यक्ष का विषय है, तो घर भी एट के स्वरूप ही में प्रविष्ट 
हुआ, इस रीति से घट और पट के ऐक्य ही को भेदःग्राही अत्यच्ष विषय करेगा, इसलिए 
विपरीत ही हुआ ॥१२६॥ oe 
समथन--आपने इख प्रतीति का जैसे अभेद्‌-विषयकत्व-रूप से कथन किया. हे 
वैसे ही इस प्रतीति के भेद के उल्लेख में भी दृष्टि दीजिये, अभेद के उल्लेख में “घर: 
“परः” ऐसा हो आकार होता । “घटात्‌ भिन्नः परः” ऐसा आकार न होता ॥१३०॥ 
> खण्डन-- हम परमार्थं में ही भेद को नहीं मानते, व्यवहार में तो भेद को भी मानते ही 
हैं, अतः व्यावहारिक भेद से इस प्रतीतिका निर्वाह हो जायगा । 
प्रश्न--भेद्‌ परमार्थं में नहीं है, किन्तु अभेद ही परमार्थ में है; इसमे क्या प्रमाण १ 
_ उत्तर- अभेद (खरूप) के उल्लेख (अधगाहन) के बिना किये घट-पट के भेद का उल्लेख 
नहीं होता है, ओर भेद के उल्लेख के बिना भी अभेद (रवरूप ) का उल्लेख होता हे । अतः 
उपजोब्य होने से अभेद में उक्त प्रतीति प्रमा है, और भेद में उक्त प्रतीति प्रमा नहीं है । 
: बिजु अभेद के भान के, होत न भेद क भान। े 
अत अभेद के भान में , होत प्रतीति प्रमान ॥१८॥ 
निज उपजीव्य अभेद की, मति बाधन से भात, “| 
भेद्‌-प्रतीति प्रमान कस, होय सकेगी मीत ! १८ ॥ (क) ॥१३१॥ 


` समथैन-केचल भेद ही पट का स्वरूप है । और वह भेद स्वरूप में अप्रविष्ट घर से ` 


निरूपित होता हे । 
खण्डन--प्रतियोगी से रहित भेद की प्रतीति कहीं भी नहीं होती है , किन्तु नियमतः 
प्रतियोगी से विशिष्ट ही भेद की प्रतोति होती है, अतः घर भी मेद के खरूप में ही अन्तर्भत 


१ अन्येन इससे पीछे तत्‌ का शेष है । 
७ 
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र वण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


तरपीतेन निरूप्यमाणं नीलं भवति ॥१२२।। मा कक प्रतियोगिना घरेन निरूप्य- 
पाणं पटस्य स्वरूपं भेद इति, तत्रापि परं प्रति प्रतियोगित्वं घटस्य कि स्वरूपस्‌ १ किया 
धर्म: कश्चित ? यदि प्रथमः, तदा पटं प्रति तियो गित्वमित्येताबानेवार्थो घरस्य स्वरूप 
भवत्‌ आत्मन्येव पटमपि प्रत्षिपतीति कर्थ नाद्वेतमेव पर्यवस्यति । तत्रापि यदि प्रति- 
वीगिलमाज घंटस्यात्मा “पटँ अरति’ इति च पटापेक्षित्वमन्यदेव, तदप्यजुपपन्नम्‌ | | 
झक्िञ्चिदपत्तस्य तियोगित्वस्य प्रमाणाऽविषयत्वात्‌। पर्ट भतीत्यत्रापि च स्वरू- 
 पतदन्यविकन्पे दोष एव ॥१३३॥ नापि द्वितीयः | योऽसौ धमः परं मति भतियो- 
` शित्वं, तस्यात्मनि पटोपि प्रविशतीति तेन सह पटस्याद्रतं स्यात्‌ | यदा च पटो घटस्य | 
र्मतामापन्नस्तदा घटोपि पटस्य धर्मतामनेनेव न्यायेन गच्छेत्‌ । न हि पटप्रतियोगि- 
| 





' लस्य घटेन प्रतियोगिना निरूप्यमाणत्वे घटस्याऽन्यागतिरस्तीति परस्परमाश्रितत्व- 
माश्रयत्वं च स्यात्‌ । न.च कस्यचित्‌ प्रमाणस्य विषयो घटारूढः पटस्तत्पटारूढ्च स एवं 
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है। और यह कौनसी युक्ति है कि जो स्वभावतः अन्य से निराकाह पट का स्वरूप है, वह 
अन्य ( प्रतियोगी ) से निरूपित होकर घट का भेद हो जाय। स्वभाव से जो नील है बह 

पीत से निरूपित हो कर उस का भेद है--यह नहीं हे ॥१३२॥ और जो आप कहते हैं कि प्रति. 
योगी (घट) से निरूपित पट का स्वरूप भेद है, वहाँ पर पट के स्वरूप रूपी भेद का जो प्रति- 
योगित्व है वह घर का स्वरूप है? या धस्मे ? यदि घट का स्वरूप हे तो पट-निष्ठ-भे- 

. दीय- प्रतियोंगित्व घट का स्वरूप हुआ, अतः पर भी घट का स्वरूप हुआ। अतः अह्वत में . 

' ही भेद की प्रतीति का पर्यवसान क्यों न माना जाय ? 

समथन--केवल प्रतियोगित्व घट का स्वरूप हे । बह प्रतियोगित्व, स्वरूप में अप्रविष्ट | 

जो पट का स्वरूप रूपी भेद हे उससे निरूपित होता है । | 

| खण्डन--यह डोक नहीं है, क्योंकि केवल प्रतियोगित्व की प्रतीति नहीं होती हे, 

किन्तु नियम से भेद निरूपित ही प्रतियोगित्व की प्रतीति होती है। अतः भेद-विशिष्ट प्रति 

योगित्व के घट-स्वरूप होने से पट भी घट का स्वरूप हुआ । प्रतियोगित्व के घटरूप होनेसे 

प्रतियोगित्व मे वत्तमान पटनिरूपितत्व भी घट में ही है, वह पटनिरूपित्व भी घट का स्व: | 

` रूप है! या धम्मं ? ऐसा विकल्प करने पर उक्त और बच्यमाण रीति से दोष ही है ॥१३३॥ | 

, पट के खरूप-रूप भेद्‌ से निरूपित प्रतियोगित्व घट का धम्मे है--यह द्वितीय पक्ष 

भी उचित नहीं हे । कि पट का स्वरूप जो भेद, उसके प्रतियोगित्व के स्वरूप में पट के | 

„ प्रवेश होने से प्रतियोगित्व के साथ पट का अभेद हो जायगा | तब जैसे प्रतियोगित्व घट |. 

से ही ए घर का धम्मं हो जायगा, क्योंकि दोनो का अभेद है। जब पट 

लन अट का धम्म हुआ, तब घर सी पट का धम्मं उसी रीति से हुआ। क्योंकि | 

ज इत्याकारक-प्रतीति-सिद्ध प्रतियो गित्च का घट से निरूपण करने पर घट की | 

शौर ठ न र घर, पट का आश्रय ओर धम्मे हुआ; तथा पट भी घट का म्मे -4 

आ; झर घर पर आरुढ पर, और उसी पर पर आरूढ बही घट, किसी | 
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. _ नळ के स्थान में ततो भेदः ऐसा पाठ टीक ज्ञात होता है । 
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घट इति। किश्च धर्मस्य तस्य धर्मिणा सममसंबन्धेऽतिप्रसङ्गः, सम्बन्धानन्त्येऽनवस्था) ` र 
प्रथमतोऽन्ततो गत्वा वा स्वभावसम्बन्धाभ्युपगमे सम्बन्ध्यन्तरस्यापि तत्स्वभावप्रवेशाः | 
दभेदे एव पर्यवसानं स्यादिति, एवमन्यस्मिन्नपि धमेविकल्पे इति । तस्मात्‌ स्वरूपभेदे 

प्रमाणं भवत्‌ भत्यक्षमद्रेते एव प्रमाणं भवति ॥ १३४ ॥ नज्नु घटादिकमेच यदाऽन्यान 

पेक्ष ची स्यते, तदा घटादिकमित्येव प्रतीयते, यदा पुनः पटादिना निरूप्यते, तदा ततो | 

भेद इति प्रतीयते । मेवस्‌ । घटादिकमित्येबं भूतप्रतीतेस्तावद्भेदप्रतीतिविलंक्तणा, सा _ 

च न घटादिमात्रण स्त्रविषयेणाऽन्यथाकारा भवितुमहेति। न चप टादिकमधिकं तदा 

प्रकाशते इति विशेषः स्यात्‌, घटपटविषयप्रतीतितोऽपि वलत्तण्यात्‌ | न हि घटः 

परश्चेति घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रतीरयोरेकाथकत्वं कञ्चित्‌ प्रत्येति, तत्‌ कस्य हेतोः ? 

पञ्चम्या प्रथमया च वैकल्पिकं निर्देशमसहमानयेच प्रतीतिकलइनिरासात्‌ | न हि 

घटः पटश्चति प्रत्येतव्ये कश्चित्‌ घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रत्येति । तस्माद्र घटस्य न 
स्वरूपनिरूपणे पट-प्रतीतित्यपेत्ता ॥१३५॥ न च यत्मतीतियंत्मतीतेः कारणां स्यात्‌, तत्र 

तस्याः करणभूतायाः प्रतीतेयोऽथेः तस्मात्‌ ‹अयम्‌'इति कृत्वा कार्यभूतायाः प्रतीतेरथ 

प्रतीयते । माभून्रिविकल्पकाथोंदेव॑ .सविकल्पकाथेस्य प्रतीतिः, मा च साइश्यादेरेवं आ 


प्रमाण का विषय नहीं होता है । और उस घम्म का धर्मी के साथ असम्बन्ध मानें तो सव 
श्रमो को संत्र रहना चाहिये; क्योंकि सम्बन्ध आदि कोई नियामक नहीं हे । यदि सम्बन्ध 
मानें तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, पुनः उस सम्बन्ध का अन्य सम्बन्ध, इस .रीति से अनवस्था 
दोष हो जायगा । आरंभ मे या अन्त मे यदि स्वरूप सस्बन्ध मान तो एक सम्बन्धी के स्वरूपः 
सम्बन्ध मे अस्य सम्वन्धी के प्रवेश होने से दोनों का ऐक्य हो जायगा। इसी रीति से 
घटत्वादि का भी घट से अभेद हो जायगा, अतः आप स्वरूप रूपी भेद में जो प्रत्यक्ष प्रमाण | 
देते हें, वह प्रत्यक्ष अद्वेत ही में प्रमाण इुआ ॥१३४॥ 

समर्थेन-जब केवल घर ( अन्य से अनिरूपित ) प्रतीति का विषय होता है; तब 
घ्रः” इत्याकारक प्रतीति होती है । तथा जब परादिरूप प्रतियोगी से निरूपितं घट विषय 
होता है, तब “परात्‌ भिन्नो घरः” यह प्रतीति होती हे 

खण्डन--' "घटः? इस प्रतीति से “परादू भिन्नः घटः? यह प्रतीति विलक्षण है, और 
यह प्रतीति केवल घट विषयक होने से विलक्षण नहीं हो सकती हे 

समर्थन--“पठात्‌ भिन्नः घटः” इस प्रतीति में पट भी भासता है--यह विशेष हे ? 

खण्डन--घट-पट को विषय करने वाली प्रतीति से भी “परात्‌ भिन्नः घटः” इस _ 
प्रतीति की विलक्षणता हे । कोई भी विद्वान्‌ “घरः परश्च” “घरात्‌ परो भिन्नः? इन दो प्रती- 
तियौ का विषय एक नहीं मानता है । क्योकि प्रथमाः और पञ्चमी का अथं अधिक भासता 
है । 'घेटः परश्च' ऐसे ज्ञान के लिये “घरात्‌ परो भिन्नः” पेसे वाद्य का प्रयोग कोई सी 
नहीं करता हे। अतः घट के खरूप के निरूपण में पर की प्रतीति की अपेक्षा नहीं है ॥१३५॥ 

समर्थन--धट के खरूप के भान में कदाचित्‌ भतियोगी पट की प्रतीति की अपेक्षा हे । 
अतः ज्ञान-निष्ठ हेतुत्व का विषय मे आरोप कर “परात्‌ भिन्नः घटः” ग्रह प्रयोग होता है। 


जैसे धूम श्षान-निष्ठ हेतुत्व का भूम में आरोप करे “अहिमा दुमत वश त्‌“वह-प्रयोग्हीता है।.| 
कर वस्र. त 
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५२" ` बणडनखण्डखाद्े, प्रथमपरिच्छेद्‌:- 


स्पर्यमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पटो घटाझ्ित्न इत्या्ाकारेण घटादेभंद एव भेदा 
धिभूतपटादिसंघटितः स्फुटं सबलो कसाक्तिकः प्रतीयमानो नेकमतीतेरन्यमतीत्यपेत्षा- 
रात्रेण समर्थयितुं शक्योऽतिप्रसङ्गदिति ॥१३६॥ अत एवान्योन्याभाबं भेदमवगाह- 
मान प्रत्यचमवतश्रुतिबाधकमित्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्याभावापि यस्माङ्गद्‌ एषच्यः 
स्तमात्मन्येवान्तर्भावयेदुक्तयुक्तिमिः । किञ्च घटपटयोस्तद्रदन्ययोथ्व तादात्म्यमन्योन्या- 
भावस्य प्रतियोगि मन्तव्यं, तद्यदि सर्वथा नेष्यते, तदा तद्विशिस्तदुपलत्तितो वाऽन्यो- 
न्यामाबोऽपि न प्रमाणेन प्रत्येत' शक्यः, नः हि शशविषाणविशिष्टस्वदुपलक्तितो 
वा कश्चित्‌ प्रामाणिकों भवितुमहति । तत्‌ कस्य हेतोः ? तस्मिस्तट्रिशष्टरूपेञ्य ताइशि 
चो पलक्षणव्यतरच्छिद्यमानात्मनि प्रमाणं निविशमानं विशेषणमपि तदीयं तदुपलक्ष- 
णमपि वा नालुल्ञिखद्भवितु' प्रभवति, तस्मिश्रात्यन्तमसंत्येवाबलम्वने न तत्मामाण्यं . 
शक्यसमर्थनम्‌ ॥ १३७ ॥ न चं वाच्यं पटप्रतियोगिको घटमाश्रितोऽसावभावोभ्युं - 
पगम्यमावो नात्यन्ताऽसत्तियोगिकतादोषमावहतीति । तथा सति संसगाभावांदन्योः 
न्याभावस्य को विशेषः स्यात्‌ ? नहि यथा घटाभांबः पटंसंसर्गीति घटसंसगाभावं परे 
समर्थयसे, तथा घटाभावः पटात्मक इति तत्तादात्म्याभाबं पटस्य स्वीकरिष्यसि । 
रूण्डन--निर्विकल्पक झन सविकल्पक ज्ञान का; तथा साइश्य ज्ञान स्मरण का हेतु 
है। अतः आरोप से “गोत्वात्‌ गोः” “सारश्यात्‌ स्मरणम्‌” यह प्रयोग हो जायगा। अतः 
“परः घटात्‌ भिन्नः” इस आकार से पट-निष्ठ, सरव-लोक साक्षिक, स्फुट प्रतीयमान, घर के 
सेद्‌ का समथन अन्य प्रतीति के एक : प्रतीति का कारण होने से नहीं हो सकता है ॥१३६॥ 
समर्थन--भेद्‌-प्रतोति अन्योन्याभाव को विषय करतो है। ... 
झण्डन--अन्योन्याभाव भी जिसका होगा, उसको अपने स्वरूप में ही उक्त रीति से 
अन्तभूत करेगा । किश्च-घट-पर के तादात्म्य को अन्योन्याभाव का प्रतियोगी मानेंगे, 
यह घरपर का तादात्म्य सवेथा असत्‌ है, अतः उससे उपलक्षित या विशिष्ट अन्योन्याभाव 
नित कोई र च ह नहीं हो सकता है , शशविषाण से विशिष्ट वा उपल- 
शश-विषाण-रूप पतत यक जो में कर ति अ 
को विना विषय किये हो ही .नहीं सकता | नोर वि हि ह मन 
विषय | सत्‌ विशेषण या उपलक्षण रूप 
विषय में डात के प्रामाण्य का समर्थेन अशक्य है ॥१३७॥ । 
न "७ अन्यान्याभाव का घट-पट-तादात्स्य प्रतियोगी नहीं है, किन्तु घट-निष्ठ | 
| ला नह र या पर-निष्ठ अन्योन्य\भाव का घट प्रतियोगो है, | 
ह 12007 क ण देण 
ठे ____ अुयोगो से कृत ही विशेष है, सो आपके अत से. रहा न रर दे नही, मियो त 
संसर्गी घट-संसगांभाव है, वैसे 'ही घर-प्रतियोगिक प टी नक से र यतियोगिक प 
भेद दोनों अभावों में नहीं कर सकते हैं. क्योकि परात्मक घटान्योन्याभाव हे-यह 








. पटात्मक अन्योन्याभाव को मानने मे. 
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भाषालुवादसहितः । | ५३ 


तस्माचादातम्यं संसगे च प्रतियोगिकोंटावन्तभाव्या5न्योन्याभावसंसर्गाभावयोवॅलक्षए्यम- 
भ्युपयस्‌, तथा सति चात्यन्तासत्मतियोगिता दुबारा ॥१३८॥ न च वाच्यं घटे पटत्वं 
नास्ति पटे च घटत्वं नास्तो त्येताबन्मात्रपर्यबसितेवान्योन्याभावस्य च्य वस्था मन्तव्येति, 
य॒तस्तेथा सति घरत्वे परत्वे च न कश्चिचाह्शो धर्मोऽभ्युपगम्यते योऽन्योन्यस्मिन्निषेद्ध 
योग्य इति तयोस्तदात्म्यापत्तो सत्यां घरे पटत्वं पटे घटत्वं च निषेधत्‌ प्रमाण घटः 
त्वपटत्वशान्यत्वं द्य पप्यावेदयतीति वैधम्येस्य स्वरूपभेदस्य चासंभवेन किं प्रतियोगिनं 
कि वालस्वनं विधाय. पटधरान्योन्यामाबः प्रमाणपथमवतरदिति ॥१३६॥ 

अतएव न वेधम्यमपि भेदमावेदयत्‌ मत्यत्तम्वेतश्रतिवाधक्चुपपद्रते | वैध्येऽपिहि 
घटलपटलाद. वथम्यमन्यदस्तीत्यभ्युपगमे वैधर्म्य वैधस्यं विश्राम्त्यनवस्थयोरेकम्‌ अनः 
सुभवश्व कर्थ मत्युत्तरणीयः । वेध्ये च वैधम्याऽस्वीकारे वैधर्म्ययोरैक्यापत्त्या कथमा- 


5ञ्त्माश्रयभेदत्वेन तयोः पथवसानं स्यात्‌ ॥१४०॥ किं च ये ते वैधम्ये भेदौ ते कि 


DDO ७० ७» ५५ ६/ १.० ६ ७ के 


आपको अपसिद्धान्त हो जायगा, आप अभाव को भाव-रूप नहीं मानते हैं, अतः तादात्म्य 
आर सखग को प्रतियोगि दल में अन्तर्भाव कर ही अन्योन्याभाव तथा संसगांभाव में पर- 
स्पर विशेष को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा होने पर अन्योन्याभाव का असत्‌-प्रतियोयित्व 
दुर्वार ही है ॥१३८॥ न 
| समर्थन--घट मे परत्व का अभाव, तथा पट में घटत्व का अभाव ही घर-पर का 
अन्योन्याभाव है-। > 

खर्डन--पसा होने पर घटत्व तथा पंटत्व में ऐसा कोई धम्मं नहीं है, जिसका 
अभाव परत्व-घटत्व में माना जाय; अतः उन दोनो में तादात्म्य होने पर घट में परत्व 
तथा पट में घरत्व के अभाव को विषय करने वाला प्रमाण घरत्व तथा परत्व से शून्य दोनों 
को सिद्ध करेगा । इस लिये घट तथा पर मे वेधस्य तथा खरूप भेद के न होने से किसको 
प्रतियोगी या आलस्व॒न मान कर अन्योन्याभाव प्रमाण का विषय होगा ॥१३६॥ 
_ समर्थेन घट-निष्ठ जो अभाव है, उसका प्रतियोगो परत्व रूप धर्म पट का जो 
वेधम्य हे, तथा पट-निष्ठ जो अभाव उसका-प्रतियोगी घटत्व रूप धम्म घट का जो वैधस्य 
है, वही भेद है, उसो को आलम्बन कर भेद्‌-प्रत्यक्ष, श्रति का बाधक है ? 

खएडन--वैधम्ये में बैधस्ये रहता है, या नहीं ? यदि नहीं रहता है तो वैधर्म्य को 
विश्रान्ति ही दोष हुआ । ओर जिस वैधम्यं में वैधम्यान्तर नहीं मानेंगे उन दोनो का पेक्य 
हो जायगा । यदि वेधस्यों को अनादि अनन्तथारा मानेंगे तो अनवस्था दोष होंगा। यदि बीजा- 
दुर के तुल्य अनवस्था को इए माने तो वैधम्यं मे वेधम्य, उसमे अन्य वैधस्ये,-इस रीति से 
अचिश्रान्त वैंधम्यं की थारा के अनुभवाऽविंषय होने से अननुभव दोष हो जायगा । यदि 
कहे कि वैधम्यं मे वैधम्यं नहीं रहता हे तो उन दोनो के ऐक्य होने से चे दोनो अपने अधिः 
करणका भेद कैसे कहलावेंगे ॥१४०॥ और जो चे धम्यं भेद है, वह क्या घटादि से भिन्न चर्मी 
परादि मे रहता है? या अभिन्न धर्मी मे रहता है ? परस्पर-ब्रिरुद्ध इन दोनों से पृथग्भूत 


व प्रतियोगिनं? कि प्रतियोगि वेति साधुः पाठः । 


हि. 
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जा कक खणडनखणडखाद्ये, मथमपरिच्छेद!- 


घटादितो भिन्ने धमिणि निविशेते ! किममिन्ने! परस्परविरुद्धयोरनयो ' पृथरभूतस्थ भकाः 
स्यासंभवात्‌ ॥१४१॥ आये येन भेदेन भिन्नत्व ैधर्याश्रययोमन्तव्यं तत्रापि पनु 
योग इत्यनवस्थायां पयवसान स्यात्‌ । सन्लनन्ता एव भदा इति चेन्न, क्रमेण तेषामा- 
श्रयसम्बन्धे, सावधिसच्वे वस्तुनि तदन्बयाऽसंगतिरेव । अथ जायमानं वस्तु युगपद. 
ब ते भेदाः परिरभन्ते, तदा किंमेदबिशेषिते किंभेदव्यवस्थितिरिति किं विनिगमकस्‌? 
बिशेषाभावादन्योन्यकलहं तेषां कः समाधातुमीष्टे ? चरमचरमस्वीकार्येण च भेदेन प्रथः 
मप्रथमस्वीकृतभेदोपयोगसिद्धेः । अग्रे धावन्‌ पश्चाञ्ुप्यमानो विस्मरणशीलश्रुतवत स 
भेदप्रवाहः किमालम्वेत । एवमेबंविधे विषयेऽन्यत्रापि ।।१४२।। 

प्र्लोपाविनिगम्यलम्रमाणापगमैभेवेत्‌ । 

अनवस्थितिमास्थातुरचिकिंत्स्या त्रिदोषता ।।१६।।१४३।। 

यदि च कचिद्द गता स्वरूपमेवान्योन्यं व्यावतेमानं भेद इष्यते, तदा ययोः स्वरूपं 
यथेष्टव्यं तयोः निःस्वरूपतापत्तिः | अथ न स्वरूपमात्रं मिथो व्यावतंते किं नाम स्वरूप- 


( भेदाऽमेद, या भेदाभेद से रहित ) अन्य प्रकार असस्भव है । क्योंकि परस्पर विरोध मे 
प्रकारान्तर नहीं होता है ॥१४१॥ यदि भिन्न में भेद मानें तो जिस भेद से भिन्न मानें बह भेद 
भी भिन्न धर्मी में मानंगे, इस रीति से भेद की परम्परा मानने से अनवस्था होगी । 
प्रश- अनन्त भेद धमी में रहते हैं, क्या दोष हे ? 
उत्तर यदि क्रम से उन भेदौ का आश्रय में सम्बन्ध मानें, तो सान्त वस्तु (काय्य) 
मे उन दोनों का सम्बन्ध नहीं होगा, अगर कहे कि जायमान वस्तु को एक काल में ही वे 
' भेद प्राप्त होते हे, तो किस भेद से विशिष्ट में कौन सा भेद रहता है, इस में क्या विनिगमक है, 
अमुकभेद-विशिष्ट में असुकमेद रहता है, इस में कोई बिशेष प्रमाण तो है नहीं, फिर इन भेदो 
के आश्रय मे सस्बन्ध को व्यवस्था कौन करेगा | तथा चरम-चरम स्वीकार्य सेद से प्रथम २ 
स्वीकृत भेद के उपयोग को सिद्धि होने से आगे दौड़ता, पोळे से नष्ट होता हुआ वह भेद का 
भवाह श्त (पठित)को विस्मरण करने वाले.छात्र के तुल्य किसको अवलम्बन करेगा ॥१४२॥ 
इसी राति से गोत्व-विशिष्ट में गोत्व रहता है? या गोत्व-रहित में,-इत्यादि विकल्प कर 
| जा त का भी निरास करना चाहिये । अग्रिम २ भेद से ही पूच २ भेद के उपयोग = 
हि पोते पा तरस र) के सिद्ध होने से पूव २ भेद का विलोप ( वैयथ्य़े ', “तथा किस 
[माण न | वस्था कत्ता गे ॥ 
| कौन भेद किस मेव से, यत बि य अप्रतिकाय्य हो जायंगे । 
 _ पकवस्तुमें भेद वह, या में अनुभव नादि ॥१३॥ 
हि 55. पे भेद आ डतर भेद से होत. 
आगा म दीष थे, तीन सबहि जग होत ॥ (क) १६ ॥१४३। ग 
समर्थन परस्परः व्यावृत्त खरूप-रूप भेद से मिल मे वेभ्य रूप भेद रहता है, 
>» >». 'सखरडन-- | 


जिन दो घट-पटो के EE 
हो जायेगे । न 2०02 पटो के स्वरूप परस्पर व्यावृत्त होगे, चे दोनो स्वरूप से ह 


) 





हि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषानुवादसहितः । ५५ 


विशेपः-इत्युच्यते, तहि स्वरूपविशेपमात्रव्याहृरया स्वरूपमात्रं तयोः स्यादित्येकवा- | 


पत्तिः | अथवा बक्तव्योऽसौ स्वरूपमात्रादन्यो ,विशेषार्थः ।१४४।।अथ न स्त्ररूपं 
नाम किञ्चिद्‌ अनुगतमिष्यते मया विशेषरूपांसु व्यक्तिष्वेव स्वरूपशब्दो नानाऽथेः 
सन्निविशते इत्यभिधत्से, तहि गतमनेनेव न्यायेन गोत्वादिसिद्विमत्याशया, नच प्रतिः 
व्यक्ति स्वरूपपदसमयग्रहोपपत्तिः ॥१४४॥ यदि च स्वरूपं भेद! स्यात्‌, तदा धर्मिणि 
दृष्ट स्वरूपं दृष्टमिति कचिन्न संदेहः स्यादिति ॥१४६॥ यदि चाभिन्ने भेदो निविशेत) 
तदा याप्येका व्यक्तिः प्रतीयते घटादिः, सापि तेनैव भेदेनानेका स्यादित्येकामावे 
नानेकमपि व्यवतिष्ठेत ॥१४७॥। एतेन न भेदावच्छिन्ने नचाऽभेदावच्छिन्े भेदो विनिवि- 
शते, कितूदासीने इत्यपि निरस्तम्‌ ॥१४८॥ अत एव च भेदो नाम स्वरूपान्योन्याभा- 
ववैधम्यांनात्मको धर्मान्तरं पृथक्तत्वापरनामक्रमित्यपि परास्तम्‌ । सोऽपि हि स्वाश्रेय- 


समर्थन--स्वरूप सात्र (सामान्य खरूप) परस्पर व्यावृत्त नहीं होता है, किन्तु खरूप- 
विशेष व्यात्वत होता है । 

खण्डन--यदि स्वरूप विशेष व्यावृत्त होता हे, तो उन दोनों में खरूप सामान्य होने 
से ऐक्य हो जायगा । और पट का खरूप पर ही है, जो सब पट में रहता है। और घर का 
स्वरूप घट ही है, जो सब घरो में रहता है। उन दो खरूपॉ से अन्य किसी विशेष स्वरूप 
का उनमें अज्ञुभत्र नहीं होता हे । जो परस्पर से व्यावृत्त (अलग) होता हो ॥१४४॥ 
| समथन--हम सब घरादि वस्तु में अचुगत ( एक रूप से विद्यमान ) एक सामान्य 

रूप (जिसका नाम स्वरूपत्य है) को नहीं मानते हैं, किन्तु प्रतिव्यक्ति में व्यावृत्त जो विशेष 

रूप, उससे युक्त व्यक्तिं मे ही स्वरूप शब्द की शक्तिका सन्निवेश है | अर्थात्‌ स्वरूप शब्द 
का स्वरूपत्व रूप एक अर्थ नहीं है, किन्तु नाना व्यक्ति ही अर्थ है । 

खण्डन--इ्सी प्रकार से गो शब्द का भी नाना गो व्यक्ति मे प्रयोग होगा। अतः 
गोत्वादि जाति की सिद्धि की आशा जाती रहेगी | और स्वरूप तथा गो आदि व्यक्तिय के 
आनन्त्य होने से उन व्यक्तियों में स्वरूप तथा गो आदि पद्‌ का समय (शक्ति) का ज्ञान भी 
न होगा ॥१४५॥ 

यदि स्वरूप ही भेद है तो धमी के प्रत्यक्ष होने पर भेद का भी प्रत्यक्ष इच्या, अतः 
स्वरूपःविशेष-विषयक ( स्थाणुः पुरुषो चा ) इत्याकारक सन्देह कहाँ भी नहीं. होगा, और 
“इद्‌ रजतम्‌” यह अभेद-भ्रम भी नहीं होगा ॥१४६॥ यदि कहे कि अभिन्न में सेद रहता है, 
तो जो घटादि व्यक्ति एक प्रतीत (ज्ञात) होती है, बह व्यक्ति भी उसी भेद से भिन्न (अनेक) 
प्रतीत हो जायगी, अतः एक के न होने से तथा प्रतियोगी के अलीक होने से अनेक भी 
व्यवस्थित नही होगा ॥१४७॥ | 

यदि कहे कि भेद की वृत्तता ( अवस्थिति ) मे ( भेद अथवा अभेद ) अवच्छेदक 
नहीं हे, किन्तु भेद या अभेद से अवच्चछिन्नत्व मे उदासीन होकर केवल धमी मे भेद रहता 
है। तब स्व का स्व में भेद का प्रसङ्ग ( आपत्ति ) हो जायगा, क्योकि स्व भी भेद-अभेद 
के अवच्छिन्नत्व मे उदासीन है, और धमी है ॥१४८॥ 

समथेन-स्बरूप, अन्योन्याभात्र, तथा वैधम्यं से भिन्न एथक्र्व नामक नेयायिकांसिसत 
गुण भेद्‌ःप्रतीति का विषय होता है । | 
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है ह ( भेद ) को हम भी मानते ही हैं ॥१५३॥ 





५६ खण्डनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


भिन्न विनि्िशेताऽभिन्नेवेत्यादियथोक्तदोषलङ्घनाऽनङ्घाल एव स्यात्‌ ॥१४६॥ स्ताः 
भ्रयेण च स्वभिन्नमेदभयाद्यदि स एव भेदो निविशते; तदात्माश्रयः, अन्यर्चेत्‌ तस्मित्नेव 
तस्मिन्नप्यन्य इत्यनवस्था, चिदपि गत्वा भेदभेदाश्रययो भेंदस्याऽस्वीकारे च तङ. 
वयद्रारिका मूलपय्यन्तमेकता धावेत्‌ ॥१४०॥ | 
तदद्वेतश्रुतेस्तावद्वाथः प्रत्यक्षतः क्षतः | 
नानुमानादि तं कत्तु तवापि क्षमते मते ॥२०॥ 
अद्वेतागमनासीरे साधु सा धुन्वती परान्‌ 
सेवामेवार्जयत्यर्था-पत्तिपत्तिपरम्परा ॥२१॥ ॥१४१॥ 
नन्‍्वद्वेतश्रुत॒यों वण पद-विभक्ति-तदर्थादिभेदानुपजीव्यार्थ प्रतिपादयन्त्यः स्वोप- 
जीव्याभिभद्बुद्धिभिने कथं बाध्यन्ताम्‌ !उपजीवकस्योपजीव्याइबलत्वात्‌ ॥१४२॥ 
मैवम्‌ । न वयं भेदस्य सर्वथेदाऽसत्तम्‌ अभ्युपगच्छामः, किन्ञाम पारमार्थिकमसत्त्वम | 
अविद्या विद्यमानत्व॑ तु तदीयमिष्यते एव, तदेव च काय्यकारणभावोपयोगि ॥१४३॥ 


खण्डन--घह पृथक्त्व भी (पृथकत्व रूप भेद्‌ से भिन्न धमी में या अभिन्न धर्मी में 
रहता है, इत्यादि विकल्प मे पूर्वोक्त दोषों के लङ्घन में ) अजङ्घाल ( असमर्थ ) हो है ॥१४३॥ 
यदि भेद के आश्रय के साथ भेद का भेद न मानें तो स्वाश्रय से भेद का अभेद्‌ हो जायगा: 
ओर यदि भेद माने तो यदि उसी भेद का स्व में निवेश हो तो आत्माश्रय हो जायगा। यदि 
अन्य भेद माने तो अनवस्था; यदि कहीं जाकर अन्त में भेद का भेदाय के साथ भेद न 
मान तो उसके ऐक्य-द्वारा सूल पन्त ऐक्य हो जायगा । तस्मात्‌ भेद-पत्यक्ष के विषय के 
अभाव होने से अद्वैत श्रुति का बाध प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता है, ओर अजुमानादि तो 
आगम की अपेक्षा से डुबेल हैं, अतः चे तुम्हारे मत में भी अङ्वैत-श्चति के बाधक नहीं हो 
सकते रा तथा क गस रूप सेना में पुरः ( आगे ) विद्यमान अर्थापत्ति रूप पदाति 
दल ha 
उति) प ताक प्रकार से प्रतिपक्ष-युक्ति रूप शवुुओ को नाश करता हुआ अद्वैत 
- इस विधि से प्रत्यक्ष से, श्रतिज बोध नहि आँच । 

अडुमानहि से आच तो, तुम भि न मानो साँच ॥२०॥ 

अद्वेतागम सैन्य के, आगे देक 'छल्लांग; 

अर्थापति पदाति ने, भेदवाद दी आग ॥२१॥१५१) 

के अश्चष-नानात्व (भेद) के दिना नानापद श्रौत 

नहीं हो सकता है, तथा कारण के बिना भौत-बुद्धि 


कर जे कि श्रुति का पद्‌-पदार्थ का नानात्व (भेद) उपजीव्य | 
| of सोर तिक बुद्धि उपजीवक (काय्यै) हे। और डंपजीवक § Fe का | 

य ता ति उपजीव्य से उपजीवक दुबल होता हे ॥१५२॥ 
` हारिक नानात्व ( भेद क ततावहारिक नानात्य उपजीव्य ( कारण ) है । अतः व्यावः 
- ) का वाध न हो, पारमार्थिक नानात्व तो उपजीव्य है नहीं, अतः | 


"पभाथक नानात्व. का बाध अद्वेत- | 
है डत भौत-बुद्धि से हो सकता है, आर व्यावहारिक नानात्व ड | 
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` एतेन एकमेवेत्येबकारच्यवच्छेच्येन, अद्वितीयमिति द्वितीयेन, ननानेति नानात्वेन, किञ्च- 
नेत्यनेन बहुना विना नोपपद्यमानेन, व्याघातः इत्यपि मत्यादिष्ठम्‌ । श्रतिभिश्रादरैता- 
थाभिः पारमार्थिकमद्रेते प्रतिपाद्यते | न च पारमारयिकमतिः अपारमार्थिकधिया शक्यः 
बाधा, माभूत्‌ शुक्तिरजतधिया परमाथशुक्तिमतिवाधः । यत्र त्वभिरनुष्ण इति बुद्धेरू- 
प्शज्ञानोपजीवनात्‌ उष्णबोधेनानुष्णबुद्विवाधस्तत्रद्दयोरप्यविद्याविद्यमानल्राद्वाधोयुक्तः 
॥१५४॥ नजु तत्रापि तद्यनुष्णतापि पारमार्थिक्येव साध्यताम्‌ अवाधनाय | मेवम्‌ । अनु- 
ष्णताया जलादिहष्टान्तसजातीयायाः शीता्यच्याहृतस्वरूपायाः प्रसाधनेनाविद्याविद्यमा- 
नत्वे एव विश्रामात्‌ । तत्रेवंविधरूपतानङ्गीकारे चाट्रेतस्येव नामान्तरकरणापत्तः, ततस्तस्यां 
ञेयज्ञानादिमदावश्याभ्युपेयतया जगद्वाधयुक्तिकवलापवेशासम्भवात्‌ । अद्वैते च द्वेता- 
श्रयस्य बाधस्य वास्तवस्यानवकाशाद अपारमारथिकत्वसंभावनापि दूरत एवापसरतीति 
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प्रश्ष-एकमेव” यहाँ 'एव' विशेषण विजातीय भेद के बिना अचुपपत्न है, तथा 
'अद्वितीय' विशेषण द्वितीय के बिना असुपपन्न है, 'न नाना! यह निषेध नानात्व के बिना अज्ञ- 
पन्न हे। 'किश्वन' (कुछ है) यह कथन बहुत्व के बिना अनुपपन्न है, अतः अर्थापत्ति से सिद्ध 
विजातीय भेदादि से अद्धेत-भ्रुति का व्याघात ( बाध ) क्यों नहीं होता है ? . 





उत्तर--'एवकार' आदि विशेषण की उपपत्ति व्यावहारिक भेद आदि से भी हो सकती 


है । और श्रुति से पारमार्थिक अद्वैत का योध होता है.। अतः विषयभेद के होने से व्यावहा- 
रिक भेदादि से पारमार्थिक अद्वैत का व्याघात नहीं होता है। अन्यथा शुक्ति-रजत-बुद्धि से 
परमाथ-शुक्ति-बुद्धि का भी बाध हो जायगा । जहाँ “वहि अज्ञष्ण है” इस--प्रतियोगी रूप से 


उष्णु-ज्ञान के उपजीवन से दुबेल--अनुमिति का “बहि उष्ण है” इस स्पार्शन प्रत्यक्ष से बाध . 


होता है, वहाँ दोनो ज्ञानो के व्यावहारिक होने से उच्णात्व के प्रत्यक्ष से अजुष्णत्वाऽनुमिति 
का वाध उचित ही है ॥१५४॥ 

प्रश्न-जजैसे श्रुति-विषय परमार्थं सत्‌ है, वैसे ही 'वहि अञुष्ण है? इस अजमिति का 
विषय भो परमाथ सत्‌ क्यो न माना जाय? | 

उत्तर--जल आदि में इष्ट शीतादि से अव्याद्तत्त रूप घाला अलुष्णत्व व्यावहारिक 
ही है। अतः प्रत्यक्ष से उसका बाध उचित ही है। 
प यदि जलादि मे अदृष्ट ( शीतादि से विलक्षण ) अजष्णत्व का झाप साधन करते 

हें तो अद्वेत का ही नामान्तर से साधन हुआ, अतः हमारा ही इष्ट सिद्ध हुआ। यदि 

जलादि दृष्टान्त मे उष्ट स्पशं कः सजातीय - अजुष्णत्व ही का अजुमान करते हैं तो चह दृश्य 
है। अतः शेय-ज्ञान का भेद उस में अवश्य स्थीकत्तेब्य होने से जगत्‌ बाधक ''इक्डश्य- 
सस्बन्ध-खण्डन आदि” युक्तियां के कचल में अजुष्णत्व का भो अवश्य प्रवेश होगा। | 


प्रश्--अद्वेत ( ब्रह्म ) भी श्रौत बोध का विषय है ही, अतः अद्वैत मे भी मान-भेय- | 


व्यबहार होने से अद्वैत का भी जगदू-घाधक युक्तियों के कचल मे प्रवेश क्या न हो ? 
उत्तर--अद्वेत ख-प्रकाश है, उस में मान-मेय-भाव नहीं है, अतः अद्वेतऔत-बीध का 

विषय नहीं है, किन्तु थौत बोध का खरूप हो है। यद्यपि त्र्माéैत संस्कृत मन की वृत्ति का 
विषय होता है, परन्तु मन ही कहिपत है, अतः वृत्ति भी कल्पित ही है, अतः वास्तविक मान- 
मेय-भाव अद्वैत मे नहीं हे ॥१५५॥ | | क. की 
क्क 
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पॅट. खएडनखण्डखांच्े, प्रथमपरिच्छेदः- 

॥१५५॥ नु किमद्रेतपरमाथता भ्युपगमेन समाहितं भवति ? यत उपजीव्यंबाधादद्वते 
रमां भ्रतिजनयितुं न शक्नोतीति ब्रमः ॥१५६॥ मेवम्‌ । अंद्वेत॑ हि पारमार्थिकमिदं 
' पारमार्थिकेन भेदेन बाध्येत, नलविद्याविद्यमानेन, तस्माह अविद्याव्यवस्थितं भेदं तद्वोधं 


` चोपजीवन्त्या न पारमाथाद्वेतबुद्धेरपजीच्यबाधः | यदि श्रुतिजन्या भवन्त्यप्यद्वेतबुद्धिः ` 


अविद्याविद्यमाना, तथापि तद्विषयस्तावत्‌ परमाथंसदेवाद्रतम्‌ । विरोधेन च तस्याः 
बाध्यता, सच नास्तीति ॥ १५७) तस्मातू-- 

पारमार्थिकमद्रेत प्रविश्य शरणां श्रतिः | बाधनादुपजीव्येन विभेति न मनागपि ॥२३॥ 

श्रतिरपि तदाह “द्विती याट्वै भयं भवतीति’? ।। १५८॥ तघ्चाद्वेत “त्र्मवेदं सर्वमिति? 


श्रत्यर्थेन सहैक्यमापन्नं बह्मेव स्यात्‌, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति’ च श्रृत्या ज्ञानानन्दात्मतया : 


~ ~ ANI 


क्ष--अद्वेत पारमार्थिक है, इस स्वीकार से क्या सिद्ध हुआ ? अर्थात्‌ शोक को 
निवृत्ति या निरङ्कश तृप्ति ही सिद्ध होती है । वह तृप्ति तो थौत बोध से ही होती है। और 
श्रौत बोध प्रमाता आदि के भेद रूप उपजीव्य के विरोध से बाधित है, अतः उत्पन्न हो 
नहीं होगा ॥१५६॥ 
उत्तर--झद्वैत पारमार्थिक है । अतः वह अद्वैत पारमार्थिक भेद का विरोधो है, अविद्या- 
कल्पित-भेद का विरोधी नहीं हे, अतः अविद्या-कल्पित भेद अथवा भेद के बोझ का उपजीवन 
करने वाली श्रति से उपजीब्य का बाध नहीं है । 
Re श्र--झद्वेत की बुद्धि भी अविद्या का हो काय हे । अतः शुक्ति-रजत के तुल्य भेद के 
प्रत्यक्ष से उसका बाध क्या न हो ? 
उत्तर--अद्वत को बुद्धि के स्वरूप का बाध अभिप्रेत हे ? था विषय का बाध ? यदि 


स्वरूप का बाध अभिप्रेत कहे तो स्वरूप का बाध हम भी मानते ही हैं, और विषय का बाध 
“सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-इस श्रुति के विरोध होने से असङ्गत है। विषय के विरोध से ( न 


होने से ) युद्धि चाध्य होती है, प्रकत मे अद्वैत रूप विषय बाधित नहीं है, अतः अविद्यमान 
( स्वरूप से बाधित ) भी अद्वेत-बुद्धि चिषय से अबाधित ही हे ॥१५७॥ तस्मात्‌ पारमार्थिक 
अडत रूप शरण का अवलस्बन कर श्रुति उपजीव्य के बाघ से किचित्‌ भी नहीं डरती है। 
क्योकि परमार्थ में सेद-घरित बाध्य-चाधक भाव है नहीं । 
परमारथ अद्वेत का, शरण पाय भ्रति मान । 
भेद-चुद्धि उपजीव्य से, तनिक न डरती मान ॥२३॥ 
; ओर बृहदारण्यक ( १।४।२ ) की भ्रुति कहती है कि द्वितीय से भय होता हे ॥१५८॥ 
ई __ अभ एकमेवाहितीयम्‌” इस श्रुति से अक्ठेत, “ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌” इस श्रति से ब्रह्म, 
| (ब भुते से विहान, तथा झानन्द्‌, ज्ञात होता है, अतः परस्पर के 
A न्न दाग 
FF जप व होगा, ओर यदि श्रति के प्रामाण्य से सब की सिद्धि हो तो 
Se उत्तर--“पकमेवाद्वितीयम” इस श्रति से बोधित अद्वेत “त्रह्मेचेदं लवेम” इस श्रतिं 
के साथ एक वाक्यता से ब्रह्मरूप हे । तथा / 9 य 
१ त्वा कयात येळ पा हे बिज्ञानमानन्द्स्त्रह” इस श्रति के एक-चाक्यता 


` प्र-श्रति से जन्य विज्ञान का विषय होने से झप र 
झर 
ख, स्व का विषय नहीं होता है। _ | ९ त ` विशानकपः तही है, क्यो 


4 
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भाषाचुबादसहितः । . | ७ “हा 


व्यवतिष्ठते । तेन यदिदमद्रेतज्ञानं श्त्या जनितं तद्िज्ञानाद्वेतात्मन्येब निविशते | १५६॥ 
ननु कथ, तस्य श्रुत्या जन्यत्वमुपपद्यते १ सत्यम्‌ , एवं स्यात्‌, यदि तस्य पारमार्थिकी 


श्रुत्या जन्यतापि स्यात्‌, अविद्याव्यवस्थिता तु तज्जन्यता न पारमार्थिकेनाजन्यत्वेन 


विरुदृध्यते | १६०॥ अत एव भ्रुत्येदमेक॑ साध्यते | यत्तु, तत्र यद्येकता भेदाभावों, 
यदि चेकत्त्वसंख्या, यदि वा ज्ञानात्मकत्वं, यदिवा5न्यएवेकवनामा कश्चिंदभेदापरपं- ` 
यायो धर्मस्तद्वत्व॑ बोध्यते, तच्चाद्वेतव्याघातकलान्न सेद्' शक्नोति; तदा तदपि निष्पी- 
इनम्‌ असहमानं तज्ज्ञानं श्रतिजन्यत्वेन सहेव निवतेताम्‌। यत्तु ताहशस्याद्रैतरय धर्मस्य 
धर्मितया प्रमितं तन्मात्रमबाधादधिगतं परमार्थतो व्यवतिष्ठताम्‌ | न हि परपार्थ शुक्तौ 
रजततया प्रतीयते यदा, तदा वाधात्तत्र रजतत्वे व्याचत्तेमाने धर्मिव्यक्तिरपि तदपरा- 
धान्निवतेते ॥१६१॥ सेयमद्वेतबुद्धिन तकशतमवताय्ये प्राज्ञेरपनेया, यह आह श्रतिः 

'नेषातर्कण मतिरापनेयेति?.। तस्मात्‌-- द कक हि 
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टू उत्तर--वुत्ति रूप ज्ञान से भेद इष्ट ही हे, और दृत्ति-प्रतिविम्बित आभास का विषय 
अद्वेत नहीं होता है, किन्तु आभास स्वयं अद्वैत रूप हो जाता है, अन्यथा = यदि ऐसा न मानें 
तो “विज्ञानमानन्द्ब्रह्म? इत्यादि भ्रुति का कोप ( विरोध ) हो जायगा ॥१५७॥ 
पश्ष--अद्भेत ( अह्म ) नित्य है, और “ओऔत-बोध” जन्य है, अतः भौतबोध (विज्ञान) 
अद्वैत रूप नहीं हे, अन्यथा विज्ञान श्रुतिजन्य नहीं होगा, क्योंकि जन्यत्व अजस्यत्वरूप 
दो विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश अनुचित है ? 
उत्तर--ओतबोध ( विज्ञान) जन्य नहीं है, किन्तु नित्य है, अतः अद्वेत रूप है, 
तथापि वृत्ति रूप उपाधि के जन्य होने से विज्ञान में जन्यत्व का व्यवहार होता है। जैसे : 
आकाश के नित्य होने पर भी घट-पट-आदि उपाधि के अनित्य होने से घराद्यवच्छिन्नाकाश 
में अनित्यत्व का व्यवहार होता हे ॥१६०॥ । 
प्रशू-/एकमेवाद्धितीयम्‌” इत्यादि श्रुति से जन्य बोध में ब्रह्म में विशेषण रूप से 
एकत्व भी आसता है, अतः ब्रह्म मे एकत्व की भी सिद्धि हुई, तब अद्वेत सिद्ध कैसे हुआ ? 
उत्तर--श्रुति से एकत्वादि धम से शून्य केवल धर्मी रूप अद्वैत ही सिद्ध होता है। 
ओर उस धमी में भेदाभावरूप या एकत्व संख्यारूप या ज्ञान रूप या अभेदःरूप एकत्व या 
जो अन्य घम्मं श्रुति से बोधित होते है, वे भी अद्वैत के व्याघातक हैं, अतः सिद्ध नहीं हो 
सकते हैं। अतः एकत्वादि भी व्याघात को न सहकर-जन्यत्व के साथ ही निवृत्त हो। जो 
उस अछेत ( एकत्व ) धर्म्म का धर्मी रूप से बोधित होता है, वही अबाध से अधिगत 


` ( ज्ञात ) परमार्थे से व्यवस्थित हो | जहाँ परमाथ शुक्ति रजतत्व रूपसे ज्ञात होती है, वहाँ 
: रजतत्वकी निवृत्ति होने पर धमं (रजतत्व) मे आरोप रूप अपराध होने से परमाथ शुक्ति 


भी निवृत्त नहीं होती है ॥१६१॥ तस्मात्‌ प्राज्ञवगे ! आप इस अद्वेत-चुद्धि का ( अनेक कुतकों 
का अवलस्वन कर ) अपनयन ( खरडन ) न करे | क्योकि कठ़ ( २।३। ) ञ्च॒ति मे लिखा हे, 
कि श्रुति से जायमान अद्वेत-बुद्धि, तके से आपनेय .( दूरी कत्तव्य ) नहीं है । इस लिये 
बुद्धिमानो ! इस अद्वेत बुद्धि का कुतक से बाधन, को इच्छा तब करना जब हस्त में प्राप्त 
चिन्तामणि को समुद्र मे गेरने की इच्छा हो। .  ४* न्य 
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६०' खए्डनखएडखाद्य, प्रथमपरिच्छेद!- 


घीधनाः ! बाधनायाऽस्यास्तदा प्रज्ञा प्रयच्छथ । 
तें चिन्तामणिं पाणि-लब्धमब्धो यदीच्छथ ॥२४॥१६२॥ 


७ ha 


सेयमह्ेतदृष्टिदेषार्थापे, यदाहुः स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌’ । 
तस्मात्‌ | 

३श्वराज्ञुग्रहादेषा पुंसामद्रेतवासना । 

महाभयङ्ृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ २५॥ १६३॥ 

तस्मात्‌ 

आपाततो यदिदमद्वयवादिनीनाम्‌ 

अट्वेतमाकलितम्थेतया श्रुतीनाम्‌ । 

तत्‌ स्वप्रकाशपरमायेचिदेव भूत्वा, 

` निष्पीडितादहह ! निषेहते विचारात्‌ ॥२६॥ १६४॥ 

तदिदमेताभिरात्ममतसिद्धसद्यक्तिलन्तणोपपन्नाभियुक्तिभिरुपनीयमानमट्वैतमवि- 
द्या-विलास-लालसोऽपि श्रदधातु तावद्धवान्‌, तदनु चांनयेवोपनिषदथेश्रद्धयाऽध्याताःं 
जिज्ञासमानः परमाथतत्त्व॑ क्रमाद दत्तिव्यादत्तचेता! स्वप्रकाशसाक्षिक॑ माक्षिकरसाति- 
शायि स्वात्मनेव साक्षात्करिष्यति । यथा च परिहृतचापलमात्मतर्वामृतसरसि निमज्य 
रज्यति निरायासमेव मानसं तथाऽहमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरुषस्तुती सगे इत्येषा 
दिकू ॥१६५॥ क 

धीधन ! तब अद्वैत के, बोध चहह तूँ बाध । 

जब चिन्तामणि रल को, गेरन वांरिध साध ॥२४॥१६२॥ 


इस अद्वेत बुद्धि का अदृष्ट ( मोक्ष ) रूप फल तो है ही, परन्तु जीबन्सुक्ति में अनु- 
भवनीय आनन्द, शोक-निवृत्ति, अभय, संतोषादि, इष्ट प्रयोजन भी हैं। भगवद्गोता मे भी (२- 


४) कहा हे, कि सवरप भो ( आपात से उत्पन्न ) अक्ठेत-बोध महान्‌ भय शोकादि दुःख से 
जाण ( रक्षा ) करता है। यह अद्वैत बुद्धि दुष्प्राप्य एवं बहु वि्न से युक्त तथा अति सुक्ष्म है, 


तीन मजुष्यो के ही हृदय में प्राडुभूंत होती हे? 
इश छपा से होत है, तीन दोय हिय मांहि । 
अद्य का शुभ वासना, जिस में भय कुछ नाहि ॥२५॥१६३॥ 








भे ड __ अहह ! ( उ ) भाडुभूंत होता है । 

FF -. ` आपात से होत है, भ्रति से अद्वय-बोध । 

ह २ प क बिचार से होत है, सञ्चित आत्म बे रोध ॥२६॥ १६४॥ 

प कप है। स मे जप मत से बुर 
12.2 “पके युक्ति इली पक्षाने ( ज्ञान विषय ) इस अद्वैत में अविद्यावि लास ( भेद्‌- 





का 
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अतः शरी ६ परमेश्वर की कृपा से महाभयो से त्राण करने वाली यह अद्वेत-बासना दो घा . 


च्य ">> 
के जरा अति-सुच्म होने से अद्वेत-बोधक श्रुतियों द्वारा परोक्ष रूप से आकलित (ज्ञात) - | 
_ अदय रुप अथ युद्ध-विचार से स्वप्रकाश आनन्द रूप होकर अपरोक्ष रूप से अपने आप . 











( अथ प्रयोजनप्रतिपादक-प्रन्थः ) ` 
अभीएसिद्धावपि खण्डनाना-- 
मखणिडराज्ञामिव नेवमाज्ञा । 
तत्तानि कस्माश्न यथाभिलाषम्‌ , 
सेद्धान्तिकेप्यदध्यनि योजयध्वम्‌ ॥२७॥१६६॥ 


तदेताइशीषु सबास्वपि दर्शनस्थितिषु काममास्माकीनाः खणडनयुक्तयः प्रग- | 


१ य ° 
लभन्ते, यासामीश्वरपरनशां .विश्वव्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्यं तासामेवावतार- 
णाथमयं प्रावाहुकप्रवादोपन्यासः | तथाहि-यदि शूल्यवादानिवचनीयपक्षयोराश्रय- 
णम्‌ , तदा तावदमूषां निराबाधेव सावपथीनता | यदि तु प्रमाणादिसत्ताभ्युपगन्तमतावल- 
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बाद ) में लालसा वाले भी आप प्रथम श्रद्धा करं । तत्पश्चात्‌ इस हो उपनिषद्‌ अर्थ (ब्रह्म) 
को श्रद्धा से तथा आत्मविषयक जिज्ञासा से युक्त, तथा शनैः शनैः विषय से व्यावृत्त चित्त 


hg + 
युक्त, मधु से भो 'मिष्ट ख-प्रकाश अद्वेतरूप परमार्थका आप खयं साक्षात्कार करेंगे । जिन 


साधनो से चपलता को छोड़कर आपका चित्त बिना परिश्रम आत्मतस्वरूप अस्त सरोबर 
मे निमञझ होकर परमानन्द को पावेगा। उन भक्ति, अभ्यांस, वैराग्य आदि साधनो को 
'निषधचरित' के परमपुरुषखगं में कहा है । अद्वेतसिद्धि को यह दिग ( इशारा ) है ॥१६५॥ 
( अथ प्रयोजन-प्रतिपादक-ग्रन्थानुबाद्‌ ) 
प्रश्न--इस प्रकार से द्वेत की निवृत्ति ( खण्डन ) द्वारा अद्वेत की सिद्धिमात्न में 
जा याती क है। इसलिये द सुसुच्तमात्रका ( ग्राह्य ) हुआ | विजिगीषु का 
राह्म नहीं हुआ, ओर यदि ऐसा ही मान ले तब “लोके दिग्‌विजय-कौतुकमातचुध्वम” 
इस प्रतिज्ञा से विरोध हो जायगा । नन्ही व 
उत्तर--यथार्थ में हमने अद्वेत की सिद्धि के लिये ही खण्डन युक्तियो का कथन किया 
है, परन्तु आप लोगों के अभीष्ठ की सिद्धि में (शब्द-नित्यत्वाऽनित्यत्वादि के व्यवस्थापन से) 
भी खणडन युक्तियो की ( राजाओं के तुल्य ) आज्ञा का खण्डन ( निवारण ) नहीं किया हे, 
अतः आप लोग अपने अपने अभिलांषा के अनुसार तत्‌ तत्‌ सिद्धान्तो की सिद्धि में या 
खण्डन मे उन खण्डन युक्तियो का योजन कर | | 
यद्यपि खण्डन-युक्ति का, अद्वय-सिद्धि-नियोग । न 
तदपि निज सिद्धान्त मे, सब कर सकते योग ॥२७॥ १६६॥ 
खण्डन युक्तियो का तत्‌ तत्‌ सिद्धान्तो की सिद्धि में खण्डन ( निवारण ) नहीं है, 
अतः सब सिद्धान्त मानने वाले दशनों के ( पर सिद्धान्तो के' खणडन द्वारा स्थापन में 


हमारी खण्डन युक्ति यथेष्ट समर्थ है। जिन खण्डन युक्तियो का ईश्वर ( राजा ) के परवश 


( अधीन ) विश्व-डयवस्थापक आज्ञा के बिना निवारण अशक्य है। उन्हो खण्डन युक्तियो के 


अवतरण के अर्थ इस उद्धत ग्रन्थ का उपन्यास ( निमाण) है । देखिये, यदि आप शूल्यबाद्‌ ` | 


या अनिवेचनीयवाद का आश्रयण करं, तब तो इन खरडन युक्तियो का सर्वत्र उपकार निर्बाध 





१ विधं व्यवस्थाप्यते = नियम्यतेऽनया = दण्डधारयेति = राजाधीन-दण्डेनेत्यथः । 
२ प्रावादुकः = उद्धतः अयं खण्डनग्रन्थः, तस्य उपन्यासः नि्माणस्‌ । 
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भाषाजुवादसहितः । ६१ 
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६२ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


म्बन, तदापि लक्षणखण्डनयुक्तीनां लक्षणविशेषखण्डने लच््यखण्डनयुक्तीनां च तद्वि- 
इयप्रमाणादिविशेषखणढने प्रत्येकं तात्पर्यम्‌ ॥१६७॥ न च सोत्रादिलक्षणखण्डने' 
अपसिद्धान्तापत्तिः, ताइश्याः सत्रादिव्याख्यायाः खणड्यमाचत्वात्‌ | नच वाच्यं लक्ष- 
णाविशेषवस्तुव्यवस्थापकम्रमाणबिशेषस्त्रादिव्यास्याविशेषखण्डनपरत्वन लक्षणान्तरं 
प्रमाणान्तरं व्याख्यान्तरं च वाच्यं प्रसज्येत भवतोपीति; वितण्डाकथामालम्ब्य खण्डः 
नानां वक्तव्यत्वात्‌, तत्र च व्याइत्य स्वपक्षनिवाहे भति पस्य्ुयोगानवकाशात्‌ ॥ १६८॥ 
एवं च सति वादिदर्शनमाश्रित्यापि खण्डनप्रयोगो निबोध एव, एकदेशिवत्‌ भ्रत्य- 
वस्थातु' शक्यत्वात्‌ । वैयाकरज़ानामिव च शब्दसिद्धिप्रश्नस्य परकोयतत्त्वज्ञाननिरूप- 
णायै समानपत्तस्थित्यापि पर्यज्ुगोगसांव्यवहारिकतायाः संभवात्‌ ।|१६६॥ वस्तुस्थिति 


ही है, क्योंकि इन मतो में स्वमत का स्थापन तो करना है नहीं, केवल परमत का खण्डन 

ही करना है। और परमत के खण्डन में खरडनयुक्ति सावेपथीन ( बेरोक ) हें । यदि प्रमाण 

के अभ्युपगम करने बाले ( नैयायिक-मोमांसक आदि ) के मत का आश्रयण हे, तो लक्षण- 

' विशेष के खण्डन की युक्तियो का लक्षण विशेष के खण्डन मे उपकार है, और लच्य विशेष 

की खणडन-युक्तियों का प्रमाण विशेष के खण्डन में ठात्पय है । जैसे भेद के अनिवेचनीयत्व 

` __ से वाधितचिषयक होने से अनुपलब्धि प्रमाण खरिडत होता है ॥ १९७॥ 
` ` ५शन-गौतमादि सूनरो में उक्त लक्षणों के खण्डन करने से अपसिद्धान्त हो जायगा! 
 उत्तर-सुत्र के व्याख्याविशेष के खण्डन होने पर भी सूत्र की अन्य व्याख्या की 
सम्भावना से अप्रसिद्धान्त नहीं होगा । 

. अश्न--लक्षण-विशेष तथा वस्तु के सांधक प्रमाण-विशेष तथा सूत्र के व्याख्या-चिशेष 

` के खणडन पर अन्य लक्षण अन्यः प्रमाण, अन्य सूत्र को व्याख्या आप को भी कहनी पड़ेगी ? 

. उत्तर -वितण्डा रूप कथा का आश्रयण कर खण्डन युक्तियौ का उपन्यास है, और 

वितण्डां में परमत के खण्डन को त्याग कर स्वमत के स्थापन मे पर्यनुयोग ( आग्रह) 

होता नहीं है ॥१६८॥ जब स्वमत के स्थापन मे नियोग नहीं है, तब बादी के दर्शन मीमांसा 

आदि का आश्रयण कर भी खण्डन की युक्तियोका प्रयोग हो सकता हे। क्योकि मीमांखक 

सामान्य मतको एक देशी ( मीमांसक विशेष प्रभाकर ) के तुल्य पक दर्शन का आश्रयण 

कर भी परस्पर के प्रति खरडनका प्रयोग हो सकता है। अथवा सम्पूरणं वैयाकरण, 
गोशब्दादि की सिद्धिको तुल्य रूप मानकर भी जैसे पर के तत््व-ज्ञान के परीक्षार्थं अन्योन्य . 

प्रश्न करते है, वैसे ही समान पक्ष में भी प्रश्न तथा खण्डन युक्तियो का प्रयोग हो सकता 

दै ॥१६४॥ वस्तु ( तत्त्व) को खिति ( निश्चय ) करने घाले परीक्षको को तो अवश्य ही इन 

खरणडन युक्तियो का आश्रयण करना चाहिये। क्योकि यावत्‌ खण्डन-युक्तियो से परमत 


हि अदन युक्तियो एडन न हो, तावत्‌ तर्ब का निश्चय हो ही नहीं सकता, इस लिये वाद में भी खण्डन 
. . युक्तियो का प्रयोग हो सकता है ॥१७०॥ ` | 





स्य i १ --गौतम गे स्‌ः र 3 र 

: क्योंकि चे क प्रमाण 3 वच क खण्डन से मीमांसक को अपसिद्धान्त नहीं हो सकता है । 
> MR मानत हं । अन्यथा न्यायाभिमत शाब्दाऽनित्त्यत्व को स 
को अपसिद्धान्त ह्ये | ₹ब्दाऽनत्यरत्व को न मानने से भी मीमांसक 
> को अ होना चाहिये । ह | 





टि कक उत्तर “इस शाङ्गा-समाधान का यहाँ पर उ 


> क 


` अनुसार इसका लेख “समानपक्षस्थित्यापि लेल टेखक-प्रमाद से हुआ है। वस्तुतः ग्रन्थकार के 


Fe सम्भवात्‌" के आगे होना चाहिथे। | 
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हे 


कुवाणेन चःविचारकेशावश्यमेता युक्तय उद्धरणीयाः, अन्यथा वस्तुस्थितेरशत्रधत्वादिति . 
वादेपि प्रयोगः संभवत्येव खण्डनयुक्तीनाम्‌॥ १७०॥ जल्पस्त्वेका कथा न संभवत्येवाऽ 
सामयिकी, वितण्डाद्वयशरीरत्वात्‌ । अन्यथा जल्पद्वयेनापि किमित्येका कथा न कल्प्यते 
अवोचाम च जल्पबिचारभस्तावे विस्तरेणैतदिति ।।१७१॥ जल्पकथयापि चाभिधाने 
स्वपत्तें व्यावत्य सदोषस्यापि प्रमाणतयाऽभिधानं कृत्वा तददोषोद्भावनकारी कामपि 
खणडनयुक्तिमवताय्य बाधनीय इति जल्पेपि नात्यन्तमनवंकाशाः खणडनयुक्तयः ॥ १७२॥ 


( इति खण्डन-थूमिका ) 


® प्रश= जट्प से स्वपक्ष का स्थापन अवश्य करना होता है, और खण्डन युक्ति खण्डन 
मात्र मे प्रगल्म है, स्थापन में सूक हैं, इसलिये जह्प में इन खण्डन युक्तियो का उपकार कैसे 
होगा ? 
उत्तर--जल्प तो एक कथा ही नहीं हे, क्योकि जल्प के शरीर में दो वितरडा प्रविष्ट 
हे, डार्थात्‌ एक ने स्वपक्ष का स्थापन किया, और अन्य ने उसके पक्ष को दूषित किया, यह 
एक वितण्डा इुई। तथा अन्य ने खपच्त का स्थापन किया, ओर प्रथम ने उसके पक्षका खण्डन . 
किया, यह दूसरी बितणडा हुई । इस रीति से दो वितण्डा मिल कर एक जल्प होता हे 
जट्प कथान्तर नहीं हे । किञ्च-जल्प, सच शास्त्रों के समय ( सिद्धान्त ) से सिद्ध भी नहीं 
है, केवल नेयायिकों के ही समय ( संकेत ) से कल्पित है । अन्यथा ( दो चितएडा को यदि 
एक जट्प माना जाय तो ) दो जल्प मिलकर एक अन्य कथा भो क्यो न कहलाये ? अर्थात्‌ 
स्वपक्ष छय का स्थापन ओ परपक्षद्वय का खरणडन रूप एक कथान्तर भी जल्प के तुल्य हो 
सकता हे, फिर वह एक कथा कया न मानी जाय ? 
प्रश्न--यदिं जंटप वितण्डा हुय शरीर होने से अन्य कथा नहीं है, तब वाद भी | 
वितण्डा छय शरीर होने से अन्य कथा नहीं कहायेगा, किन्तु केवल चितणए्डा ही एक कथा * 
कहलायेगी ? 
उत्तर--बाद में फल भेद है, अर्थात वाद का तरव निणंय फल है, और जल्प 
घितण्डा दोनो का विजय रूप एक फल है, अतः वह अन्य कथा है, जल्प मे फल भेद भो 
नहीं हे, अतः जल्प का चितणडा मे अन्तर्भाव हे, बह अन्य कथा नहीं है--इत्यादि 'इश्‍वरा- 
भिन्धि’ में हमने कहा है ॥१७१॥ 
प्रश्न--श्री ६ राम, रावण के युद्ध के तुल्य स्वपक्ष का रक्षण तथा पर पक्ष का 
खण्डन रूप जल्प कथा भी अनुभव से सिद्ध ही है, क्योंकि शाख्राथं भी वाग्युद्ध ही हे 
अत उसका वितण्डा मे अन्तर्भांच नहीं हो सकता है। ओर जल्प में खण्डन युक्तियों का 
उपकार नहीं है, अतः सर्चेत्र खण्डन युक्तियो का उपकार सिद्ध नहीं हुआ । 
उत्तर--जल्प कथा के पुरस्कार से अभिधान मे भी स-दोष प्रमाण का भी निदुं्वत... 
अभिधान कर किसी खण्डन युक्ति का अबतारण कर स्वपक्ष में दोष के उञ्ावनकारी बादी | 
के पक्ष का बाध हो सकता है | इस रीति से जल्प मे भो खण्डन युक्तियो का अत्यन्त अनः 
चकाश नहीं है ॥१७२॥ न 


भांषांच्ुवादसहितः 





ॐ इति खण्डन-भूमिकाचुवाद्‌ः समाप्तः ॐ 
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६४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 
( अथ खण्डन-युक्तयः ) 


कीदृश्यः पुनस्ताः ? उच्यन्ते, तथाहि--लक्षणाधीना तावज्लच्यव्यवस्थितिः, 


ल॑क्षणानि च अन्नुपपन्नानि, ज्ञाताधिकरणादिलक्तणनिरूपणद्वारेण चक्रकाधापत्तेः ॥ १॥ ` 


तेषु तावत्‌ 'तत्तवानुभूतिः प्रमा”-इस्यपययुक्तम्‌, तत्तवशब्दा्थस्य निवक्तुमशक्यस्वात्‌ । 
तस्य भावो हि तत्त्वमुच्यते, प्रकृतं च तच्छव्दाथः, नचात्र परकृतं किंचिदस्ति यत्‌ तच्छब्देन 
 परामृश्यते॥२। अथ अनुभूत्या स्वसंबन्धिविषय आचेपाद्‌ बुद्धिस्थः कायते, स तच्छ- 
ब्देन पराशश्यते, वक्त-श्रोत-बुद्धिस्थतायामेव प्रकरणपदाथविभ्रामात्‌; तेन यस्यार्थस्य 

 ( अथ खण्डनयुक्तमन॒ुवादः ) 


निनैचनकता- वे खण्डन-युक्तियाँ कैसी हैं ? 
. खणडनकती-चे युक्तियाँ कही जाती हें-- 

श्रवण कीजिये-लच्य की व्यवस्थिति ( निश्चय ) लक्षण के अधीन होती हे । और 
शान, अधिकरण आदि के लक्षण के निरूपणद्वारा चक्रक आदि दोषा के होने से लक्षण-मात्र 
अनुपपन्न हें । अर्थात्‌ ज्ञात ही लक्षण लक्ष्य के व्यवहार तथा इतर से व्यावृत्ति रूप प्रयोजन 
को सिद्ध कर सकते हैं; अज्ञात नहीं । यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है-कि ज्ञान क्या वस्तु 
है ? इस प्रश्‍न में ज्ञानत्व-युक्त ज्ञान है; ऐसा उत्तर-होने पर, ज्ञानत्व ही क्या है ? इस प्रश्‍न 
मँ सुखादि में अवृत्ति, और आत्मा के विशेष गुण में इत्ति जातिःचिशेष ज्ञानत्व है, तथा 
जाति ही क्या है ? इस प्रश्‍न में अनुगत-प्रत्यय ( एकाकारकज्ञान ) का हेतु जाति है,-यह 


उत्तर है । यहाँ शान की सिद्धि होने पर जाति की सिद्धि और जाति की सिद्धि होने पर | 


श्ञानत्व को सिद्धि ओर ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि--इस रीति से चक्रक, 
तथा ज्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञानत्व की सिद्धि तथा ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान को 
सिद्धि इस रीति से अन्योन्याथय, तथा ज्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि इस रीति 
से आत्माय हो जायगा । किश्वय--लक्षण, लच्यरूपी अधिकरण में ही ज्ञात होने पर व्यवहार 
का साधक दै। यहां पर यह प्रश्‍न हो सकता है, कि अधिकरण क्या हे ? इस प्रश्‍न का “इह 
इत्याकारक-ज्ञान का विषय अधिकरण है। इस उत्तर के अनन्तर ज्ञान क्या है ? इस प्रश्‍न में 


शानत्व युक्त ( ज्ञान हे । इस उत्तर के अनन्तर ज्ञानत्व क्या है? इख भशन मे सुखादि में . 


| * ह ठा योनय इति जाति-विशेष ज्ञानत्व है । इस उत्तर के अनन्तर 
द त्मा क्या है ? इस प्रश्‍न में ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, इस रीति से एक लक्षण में 

ह. दूसरे लक्षण को अपेक्षा होने से चक्रक आदि हो जायंगे ॥ १॥ 

क्र (कथन न होने से मे प्रथम “तत्त्वाजुभूतिः प्रमा” यह लक्षक्ष तत्व-शब्द के अर्थ के निर्वचन 

Tn ) न होन से अयुक्त है । क्योकि तत्‌ के भाव को तत्त्व कहते हैं, और रुत, तत-शब्द का 

र र हल द ग्रन्थ का प्रथम । अतः यहां प्रकत कोई तत्‌ः 

ह (दुय ई है नहीं जो तत-शब्द से परासष्ट 
0 ऋषेप होगा निवेचनकता--अचुभव (ज्ञान) नियम से सविषयक होता है, अतः श्रतुभव से विषय का 


 आचेप दोगा। और वह विषय तत्‌. 

का विषय हो ऽ... ८ य ततशब्द से परामृष्ट (ज्ञात) होगा। वक्ता तथा श्रोता की बुद्धि 
>> बकर का क्न — द्‌ , र T श्रोत द्धि 
हा विषय हो प्रकरण पदका वाच्य है। अतः जिल अथे का पा 
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जो भाव है, बहो उसका तत्वह! | 


भाषांनुवादसहित! । ६५- 


यो भावः तत्‌ तस्य तत्त्वमुच्यते इति,--न, अरजतादेरपि रजताद्यात्मनाऽञनुभूतिवि- 
पयतासंभवादसत्याअलुभूत्यव्यवच्छेदात्‌ भवितुरतर्वशब्दार्थत्वमसङ्गेन धर्म्यशे विशिष्ट 
च प्रमाया अपरमात्वापातात्‌ ॥३॥ म 
अथोच्यते अवयदाथचिन्तया दूषणाभिधानमिदं त्यज्यताम्‌, यतोऽयं तक्वशब्द! 
स्वरूपमात्रवचन इति, एतदप्ययुक्तम्‌ । स्वरूपलंस्य जातेरुप।धेवां स्वात्मनि दत्त्यदत्ति- 
भ्यामनुपपत्त! स्वरूपशब्दा्थस्येकस्यासम्मवेन प्रतिविषयव्याएत्त्या लक्षणस्याव्यापक- . 
लापातात्‌ ॥ ४ ॥ | | 
कथश्व तत्त्वेति विपय्यासादेनिरासः, तथा हि शुक्तौ यो रजतमिति प्रत्ययः 
सोपि स्वरूपबुद्धिभेवत्येब, न हि धर्मी वा रजतत्वं वा न स्वरूपं, नांपि तयोः प्रतिभा- 
समानः सम्वन्धो न स्वरूपमिति युक्तम्‌; समवायो हि तयोः सम्बन्धः प्रतिभाति, सर्च 
स्वरूपमेव ॥ ५ ॥ र 
सत्यम्‌+ समवायः स्वरूपं स एव तु शुक्तिव्यक्ती रजतलस्य नास्तीति चेत | मैवम्‌ । 
तत्र नास्तित्वेऽपि स्वरूपताया अव्याहत्तेः, न हि ग्रहे देवदत्तो नास्तीति स्वरूपं न 


स्यात्‌ ॥६॥ हा पीर. -. एकी.» 


ASAP A ANS 





खएडनकतो-शुक्ति मै इद्‌ रजतम्‌? इत्याकारक-भ्रम भी रजतत्व रूप-तश्व-विषयक 
है, अतः वहाँ प्रमा के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, तथा घम्मीं तत्त्व नहीं है, अतः भमरा 
अंश मे तथा विशिष्ट अंश में, प्रमा मे भी प्रमा-लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी ॥३॥ | 
निवेचनकतो--'तत्त्व'-शब्द स्वरूप में रूढ़ है, अतः अवयवार्थ के अनुरोध से दोषःदेना 
अंनुचित है, और रूढ़ि मानने. पर धम्म, धम्मी, सम्बन्ध, सभी के खरूप-रूप होने से धर्मी 
तथा विशिष्टांश मे अव्याप्ति नहीं हे । RL मटे 
खणडनकती--स्वरूपत्व में खरूपत्व रहता है कि नहीं ? यदि -रहता है तो स्व में स्च 
के बृत्तित्व होने से आत्माश्रय दोष है। और यदि नहीं रहता है तो स्वरूपत्व--स्वरूपत्व से 
रहित होने से-स्वरूप न हुआ । क्योकि स्वरूपत्वः-विशिष्ट को ही स्वरूप कहते हैं। अतः 
स्वरूपत्व-प्रमा मे लक्षण की अव्याप्ति हो जायगो ॥४॥ किञ्च | 
तत्व-विशेषण से इदं रजतम्‌' इस श्रम मे प्रमा-लक्षण को अतिव्यासि का वारणं 
कैसे होगा । देखिये, शुक्ति से जो रजतत्वचुद्धि है, वह भी स्वरूप की वुद्धि ही है, क्योकि 
म्मी तथा रजतत्व भी स्वरूप ही हैं; और उन दोनों का प्रतिभासमान सम्बन्ध (समवाय) 
भी स्वरूप ही है ॥ ५ ॥ 
निर्वचनकती--रजतत्व-समचाय स्वरूप हे सही, परन्तु रजत में, शुक्ति मे नहीं; क्याँ- . 
कि शुक्तिं मे रजतत्व का सम्बन्ध अविद्यमान है । “7 
खण्डनकता--शुक्ति मे अविद्यमान होने पर भी रजतत्व का समवाय खरूप ही है। 
क्योकि घर मे अविद्यमान भी देवदत्त स्वरूप ही है | अथात्‌ प मे विद्यमानत्व हेतु 
' (साधक) नहीं हे। यदि विद्यमानत्व को साधक मानें तो गेह मे अविद्यमान देवदत्त, खरूप 
` ` नहीं कहावेगा ॥ ६॥ 1 ° 
| 4 
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६६ खण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्छेद।- 


. न स्वख्यमात्रं तत्त्वमुच्यते, किन्तु: यदेशका शसस्बन्धि यत्स्वरूपं प्रतीतं तस्य 
तदेशका लसम्बन्धि स्वररूपं तरवयुच्यत इति चेत्‌ | मैवम्‌ । देशकालसम्बन्धांशे प्रमाया 
अप्रमात्वापातात्‌ | तयो! स्तररूपमेव तत्त्वशब्दाथ इति चेन्न। तत्त्वपदस्यानेकाथत्वे लत्त- | 
णा$व्यापकलापत्ते; ॥ ७ ॥ | 

यैं तषे, यद्यथाभूतं प्रतीयते तत्तथा परमार्थतो व्यवस्थित तरबधुच्यते | नैतदपि | 
युक्तं, यद्यथाभूत॑ प्रतीयते तद्चदि प्रतीतिसमयमपह्यय कालान्तरे तथाधूतं स्यात्तदाप्येवं | 
त्रं स्यादेवेति भाविपाकजरायः कुम्भः श्यामदशायामपि रक्तपित्तिना रक्ततयोपल- 
भ्यमानस्तत्त्वं स्यादिति तदवुद्धेः भमाखापातः | यदा तदेति विशेषणप्रत्तेपेण च च काल. ` 
विशिष्टताप्रतीतेरप्रभावापातो न हि कालवैशिष्व्येपि कालान्तरसम्बन्धः सस्भवी॥८॥ । 


et tid 


 नियचनकता--कैचल स्वरूप तरव नहीं है; किंन्तु जिल देश तथा काल से सम्बद्ध 
जो प्रतीत होता हो उस देश तथा काल से सम्बद्ध वह स्वरूप, तत्त्व है। 

ख्एइनकतो-देश तथा काल में देश तथा काल का सम्बन्ध नहीं रहता है, अतः 
देश तथा काल के स्वरूप के तत्व न होने से देश तथा काल की प्रमा मे प्रमा लक्षण की 

अग्यासि हो जायगो ॥ | 
. _ ` निवेचनकतो--अन्यत्र देश तथा काल से सम्बद्ध स्वरूप हो तत्व है, तथापि देश 
तथा काल स्थल में केवल स्वरूप ही तत्त्व है । rE >> 
खण्डनकता--देश-स्थरूप, काल स्वरूप, तथा देश-काल-सम्बद्ध-स्वरूप को प्रत्येक अथ 
घा सपुदित (सम्मिलित) रूप से तक्त-पद्‌ के वाच्य होने से लक्षण का अज्ञुगम नहीं होगा, 
तथा प्रत्येक को वाच्य मानने पर समुदाय मे ओर समुदाय को घाच्य मानने पर एत्येक में 
अव्यासि हो जायगी ॥ ७॥ वि लिट 
निदेचनंकती--जो खरूप जैसा (यद्धम-विशिष्ट) प्रतीत होत. हो यदि उस धर्म से 
बिशिष्ट हो, तब घह स्वरूप, तत्व कहा जाता है। . - र * + ० 
खयडनकत--प्रमाण से तद्धमे के वैशिष्ट्य का ज्ञान होगा; और प्रमाण प्रमिति के 
' कारण को कहते हैं, तव प्रमा को सिद्धि होने पर प्रमाण की सिद्धि, और प्रमाण को सिद्धि. 
+ | 
की am ह त होता हो, यदि बह प्रतोति के काल से 
की न पाहाईे वर तत चह तत्त ही है, अतः जो घर पाकःजन्य रक्त-रुप | 
टी ५ शग नाला है, बद (अपक श्याम घट) रक्त-पित्त रोग से ग्रस्त मनुष्य से रक्तत्वेन , 








ज्ञात भी तस्व हो जायगा, अतः श्यामता दशा में “ 
- = NE NT ८. ९_ र दशामे रको घड)” 
:: निवेचनकत' ; यह बुद्धि भी प्रमा हो जायगी ॥ 


- >. विशिष्ट यदि जो यद्धमैः विशिष्ट जिस काल्ल में प्रत्तीत 
विशिष्ट पति हो, तब तत्त्व है । अतः भावी रक्तता-खल में अतिव्याप्ति नहीं । जज 
हि गे काले के सर में यदा' 'तदा' निवेश के करने पर काल-अंश में तथा कालके | 
कि उलट कक कहे सम्बन्ध के न होने से अव्याप्ति हो जायगी, क्योकि काल-सम्बन्ध में ` | 


नि 92. | 
- ; 


हो, वह उस काल में तद्धम्मे- 
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गलसम्वन्ध नहीं है ॥ ८ ॥ 
च 
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` भाषालुवादसहितः । ६७ ` 
अन्योपाध्यवच्छिन्नः सोऽन्योपाध्यवच्छिनेन सम्भन्त्स्यत इति चेत, तहिं दणड्यपि 
देवदत्तः कुएडलिनं स्वमारोच्यत्येव । उपाधिभेदेऽप्युपधेयस्यैकतानिृततनैवमिति चे] 
तुल्यस्‌ ॥ & ।। | ॒ टे 
` एतेन कारणं तत्त्वमित्यपि निरस्तम्‌ । सर्वस्य तयात्वे प्रशित्यभावेनात्याश्रयेण च 
मरतित्तणविशिष्ठविश्वावश्यकारणत्वोपगमदुरपवादार्थक्रियाकारित्वस्वरूपसच्तलच्षणाङ्गीः 
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से सम्बद्ध नहीं होता है ॥ ; 
.  खण्डनकतो-यद्द बात काल-खल में भी तुल्य है। अर्थात्‌ सूये क्रियारूप उपाधि 
के भेद होने पर भी काल एक ही हे ॥ & ॥ | र 
निवचनकतो--का रण को तत्व कहते हैं। | ु 
खरुडनकती--स्व मेस्वकेवृत्तित्वकेन होने से नियत-प्राकन्षण-वृत्तित्व- रूप काल 
मे कारणत्व नहीं है। अतः काल को परमां में अव्याप्ति हो जायगी। 
| निवेचनकती--झअन्यच् यद्यपि नियतःपूव-काल-बत्तित्व ही कारणत्क है । तथापि काल 
मे नियतपूवत्व हो कारणत्व है। अतः काल की प्रमा में अव्याप्ति नहीं । कय. 
_खरडनकतो--झअन्त्य-का्ये तथा पारिमाण्डल्यादि के अकारण होने से, वस्तु-मात्र 
कारण हें, इसमे प्रमाण के न होने से अम्त्य-कार्यादे-विषयक-प्रमा में अव्याप्ति हो: जायगी । 
किश्च-कारणत्व से युक्त को कारण कहते हैं। और यदि कारणत्व में उसी कारणत्व को 
माने तो आत्माथ्रय; और यदि अन्य कारणत्व को माने तो उस दूसरे कारसात्व में प्रथम 
-कारण॒त्व को मानें तो अन्योन्याश्रय, और यदि तृतीय कारणत्व को मानें तो तृतीय में चतुर्थ 
'चहुं्थ मे पञ्चम, एवं उत्तरोत्तर कारणत्व को मानने से अनवस्था है; और यदि किसी 
कारणत्व में कारणत्वःको तमाने तो वह कारण न हुआ, अतः तत्कारणत्व-विषयक भमा से _ 
अव्याप्ति हो जायगो । ` MF 
निवे चनकंती--सभो भाव प्रतिक्षण परिणामी हैं, अतः पूव -्तणःचिशिष्टःभांब उत्तर- 
क्षण-विशिष्ट-मावका कारण है। अतः सब वस्तु के कारण होने से कहीं भी अव्याप्ति चहँ । 
_  खण्डनक्तो--क्ञणिक विश्वमांत्र को अधश्य कारण मानने पर कारणत्व ही सत्व 
` (माच) का लक्षण (खरूप) है, ऐसा माननेवाले बौद्ध -मत के खोकार करने से आप (नैया- क 






.यिक) को अपसिद्धान्त हो जायगा ॥१०॥ . | जू 5 
: . . .किञ्च-अञ्च॒भूतित्व हो.क्या बस्तु है? शानत्व की व्याप्यःजाति है? अथवा स्सृतिंसे 
भिन्न ज्ञानत्व है ? अथवा स्सृतित्वाभाववत्‌ ज्ञानत्वहै ? | न आओ 
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Mt I ९ से पूवैक्षण > 
अपने काय से पूर्वक्षण में उत्पन्न होते हे । और 






द्द खण्डनख़ण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद- 


किचेदमलुभूतित्व॑नाम ! ज्ञानवावान्तरजातिभेदी वा १-(१) स्मृतिव्यतिरिक्तज्ञा- 
नत्व॑वा (२) स्मृतिलक्तणरहितज्ञानत्व॑ वा १-(३) तदविदूरमाकालोत्पत्तिनियतासाधार- 
णकारणकबुद्धित्त वा !-(४) ॥११॥ | 
` न तावदाद्यः । तथांहि अलुभूतित्व नाम जातिरेकाऽभ्युपगम्येति कुतः १, अनु- 
भवामीति प्रत्ययाच्ुगमबशादिति चेन्न। म [घमासीयनिशावसाने सितासितसरित्सस्भेद- 
स्नायिनः सत्यपि शब्दबलाह भाविस्वकीयस्वगणुखसम्मत्यये सुखमच्ुभवांमीतितीत्य- 
नुदयात्‌, प्रत्युत शीतसम्भूतवेदनासम्वेदनादेब; परल्जियश्च सम्शुञ्ञानस्याऽऽस्तिककाः 
शुकस्य शब्दाधीने सत्यपि भाविनरक्गमनानुभवनीययातनाधिगमे दुःखमज्ुभवामीति 


यद्वा खसे अव्यत्रहित जो! पूवं क्षण, उस क्षण में जो उत्पत्ति; उससे नियत 
( व्यापक ) है असाधारणकारण जिसका, ऐसा बुद्धित्व दै ? ॥११॥ 
"इनमें प्रथम पत्त-'ज्ञानत्वःव्याप्य जाति-थचुभूतित्व है--युक्त नहीं है, क्योंकि अजु 
भूतित्व-जाति में कोई प्रमाण नहीं है । ड 
- निर्वचनकर्ता--प्रत्यक्ष, अमिति, डपमिति, शाब्द, इन चार ज्ञानो मे “अनुभवामि? 


'इत्याकारक अज्ञगत प्रतीति होतो है, बही अझुभूतित्व जाति में प्रमाण है। 


खण्डनकत---माघ-मास के प्रातःकाल में सिता (गङ्गा) असिता (युना) इन दो नदियों 
के सङ्गम मे ख्रानकतां पुरुष को “सिताऽसिते सरिते यत्रसङ़ते,तत्राऽऽझ॒तासो दिवसुत्पतन्ति” 
इत्यादि श्चुति-शब्दौ से भावि-खग-खुल-विषयक-शाब्द ज्ञान के होने पर भी उस ज्ञान में “खगे- 
सुजमनुभवामि” पसो प्रतोति नहीं होती है । प्रत्युत शीत स्पशे के त्वाच-प्रत्यक्ष से जन्य दुःख 
के अनुभव का “दुःखमनुभवामि” यह अनुव्यवसाय ही होता है। एवं परस्त्री के उपभोग 
काल में आस्तिक कामुक को “न परस्तियङ्गच्छेत्‌” इस आप्त-वाक््य से भावि दुःख के शाब्द- 
ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान की “दुःखमनुभवामि” ऐसी प्रतीति नहीं होती है, किन्तु अमन्द 
(पूर्ण) खुल का अनुभव करता हूँ--ऐसी हो प्रतीति होती है। अतः प्रत्यक्षादि में अनुगत 
'अचुभवत्व जाति मे कुछ प्रमाण नहीं है । 

निदचनकती--“सिता5सिते सरिते यत्र” इत्यादि श्रतिवाक्य से सितासिता-्रान में 


 सुखःखाधनता का ही शाब्द वोध होता है। साधनता में सुख विशेषण रूप से भासता है, 


"अतः जैसे “पर्षंतमनुभवामि” ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता है, एवं प्रक्ृतमें 'जुखमनुभवामि'- 
ऐसा अजुब्यबसाय भो नहीं होता है। किन्तु “सुखसाधनतामनुभवामि” पेसा ही अचुव्य- 
वसाय होता है । अतः प्रकत सल में 'अनुभवामि' ऐसे ज्ञान के न होने पर भी अन्यत्र सब 
शाब्द खल मे “अनुभघामि” ऐसे ज्ञान के होने से अजुभूतित्व जात्ईककोई बाधक नहीं है। 
__ इए्डनक्त--उक्त धुति-वाकय से 'यत्र यत्र सिताऽसिता-सम्भेदःस्नानं, तत्र तत्र भाविः 
सुलम्‌' ऐसी ग्यास के शान होने पर “अहं खगी भविष्यामि, सिताऽसिता-सस्भेद्‌-स्नायित्वात्‌, 
इन्द्रादिबत्‌-इत्यादि अजमिति’ के होने पर भी अजुभवामि ऐसी प्रतीति नहीं होतो है । किन्तु 
बम रत में “शीतडुःखमबुभवामि” ऐसा हो प्रत्यय होता है। “ भावि-खुखं शाब्द्यामि, 
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१ प्रत्यक्ष--अजुमिति--उपमिति-- शाब्दबोध के असाधारण कारण सन्निकष॑-व्याप्तिज्ञानादि, 


नम स्टृति का असाधारण कारण संस्क ° स्सृति के 
पूवक्षण में उत्पन्न नहों होता है । सुस्कार अपने काय स्मृति के 
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भाषाच्ुवादसहितः । ..' ६६ 


मतेरनुत्पत्त/, प्रत्युतामन्दमानन्दं सम्विदन्‌ साम्मतमस्मीति त्यात्‌ । यदि तु शब्दोपद- 
शिंतव्याप्तिजमनुमानमचुभव एव स्यांत्‌, तहिं सुखं दुःखं वा5युभवामीति तयोः प्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥१२॥ 

अथ मन्यसे. साज्षात्कारमनुभवा्मलुरुध्य तयो नेंवमधिगमव्यत्रहारौ शब्दजानु- 
मानापेक्षा ठु विमशेकस्य स्यातामेव ताविति, तहि साक्षात्कारिणि ज्ञानेऽनुभवग्रत्यय- 
व्यवहारो साच्ञात्तनिबन्धनाविति तत्रानुभवत्वजातिकल्पनायां न प्रयोजनप्रमाणे इत्य- 
बुभूत्यथ मेदाल्क्षणाऽनन्नुगमो दोषः ॥ १३ च 

अथ स्पृतिव्याहत्तन रूपेण यः प्रत्यक्षादिष्प्लुभव इत्यनुगतावगमः स साक्षा- 

त्कारित्वादचु पपत्र॑;, ततथ साक्षात्काय्यसाक्ष त्कारिविशेषसाधारणमनु भूतित्वमन्य 
देष्व्यमित्युच्यते, तदपि न युक्तं, पदाथान्तरव्याटत्तेन रूपेण यस्तदितरेष्वनुगतप्रत्यय- 
स्तत्मवहारो वा तत्र तदेव रूपं निमित्तं न तु जातिः काचित्तदनुरोधात्कल्प्यते, तथा 
सत्यनत्षपदर्थेभ्यो घटादिभ्यो व्याष्टत्तेन रूपेण बिभीतकादिषु साम्यावगमादक्षत्वा 
दिजातिः कल्प्या प्रसञ्येत ॥१४॥ | 


अथवा झजुमिनोमि” ऐसा अचुव्यवसाय तो अवश्य होता है । यदि शाब्द-बोध अथवा अनुमिति 
भो अजञुभव है तो “अनुभदामि”- इत्याकारक-प्रत्यय अवश्य होना चाहिये, और होता नहीं 
है । अतः झअचुमान करना चाहिये कि शाब्द तथा अज्ञमिति अड॒भूति नहीं हैं ॥ १२॥ 

निवचनकता--साक्षात्व-जाति को उक्तस्थल मे अज्ञुभव-शब्द का अर्थ मानते हैं। 
अतः शाब्द अथवा अजमिति में अनुभवत्व- व्यवहार नहीं होता है । यदि विचार क्रिया जाय तो 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ज्ञानं में अनुभवत्व जाति के होने से शाब्द तथा अडुमिति _ 
में भी अनुभवत्व-ऽयवहार होता ही है ॥ 

खर्डनकती--यदि साच्षात्व को शान में अनुभव-शब्द के प्रयोग का कारण माने तो 
प्रत्यक्ष मे अनुभवत्व-जाति की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अनुभवत्व-व्यवह्दार तो प्रत्यच्तत्व 
से ही सिद्ध हुआ, फिर रत्यक्त म॑ अचुभवत्व जाति रहती हे, इसमें कुछ प्रमाण नहीं हे। 
किश्व-- ऐसा मानने पर अनुमूति-शब्द के दो अर्थों के होने से अननुगम हो जायगा । तथा 
प्रत्येक को अथ मानने पर समुदाय म॑ अथवा समुदाय को अथ मानने पर प्रत्येक में अन्याशि 
हो जांयगो ॥ १३॥ ड करत 

निवचनकती--प्रत्यक्षादि-चतुएय मं “स्स॒ ति-भिन्न ज्ञानम्‌” इत्याकारक अनुगतप्रतीति 
साक्षात्व-जाति से नहीं हो सकती है, अतः उसके अनुरोध से प्रत्यक्षादि चतुश्य म॑ अनुभव- 
त्वजाति मानी जाती है । 

खणडनकता--प्रत्यच्षादि-चतुष्टय मे जो अनुगत “स्म्ृति-भिन्नम्‌” यह प्रतीति होती 
है, उसमें स्म्रति-सिन्न-ज्ञानत्व ही निमित्त है, उसके अनुरोध से अनुभूतित्व-जाति को कलपना 
उचित नहीं है। अन्यथा पासा एवं विभीतक तथा इन्द्रिय आदि मे “अनक्ष पदा -भिन्नम” 
इत्याकारक अडुगत प्रतीति भी होती है, अतः उसके अनुरोध से अक्षत्वजाति मीः मानो 
पड़ेगी ॥ १४ ॥ किञ्च-स्सृतित्व, अजुभूतित्य को छोड़ कर स्मृति मे हे; ओर अजुभूतित्व, 
स्प्तित्वको त्याग कर प्रत्यक्षादि चार में है; और दोनो प्रत्यमिज्ञा मे हैं, अतः सड्करःदोष के 
दोने-से भी अनुभूतित्व-जाति नहीं हो सकती है |. र्न 
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. पक्ष में अन्तर्भाव हो जायगा ॥ १६॥ ` 


_ अंश अचुसव हैं । 


क्क 


- विषयहे यदि ऐसा है तो “म्रागवस्था से विशिष्ट-वह? 





७० ` ` खण्डनखण्डखाद्े, प्रथमपरिच्छेदः- 


_ ` इतोपि नाजुभूतित्वं नाम स्मृतिव्याटत्ता- जातिः) तथा . हिं घटः -स 'एवांयमितिं 
तावत्य॑त्यभिज्ञ जायते, सा किं स्मृस्यनुभवरूपं ज्ञानद्वयस्‌ ?-_(१) एकमेव वा विज्ञानमंशे 
स्मृतिरंशे चाचु भवः ?-(२) उत स्मरतिरेव ?-(३) आहोस्वित्‌ अनुभव एव १-(४) ॥१४॥ 

`` ` आद्ये य एष प्रत्यभिज्ञायां आगवस्थाविशिष्ठादिदन्ताविशिषठस्याभेदः प्रकाशते, 


स स्पृतावन्तर्भावयितुमशक्‍्यः, अनलुभूतचरत्वेन संस्क।राजुपनेयत्वात्‌ । अत एव न . 


दतीयोऽपि | नाप्यजुभवेऽम्तर्भावयितुमसौ शवचंः, ्रत्यभिज्ञानकालेऽन्ुभवेन प्रागवस्थाया 
असम्बेद्नात्‌; सम्वेदने वाऽनुभव एवेति शेषपक्षडन्तभावः स्यात्‌+ स चाग्रे दूष यिष्यते । 
झत 'एव.न द्वितीय! | प्रागवस्याविशिष्टाभिन्नत्वांशेऽनुभवस्वीकारशचत्‌ प्रागवस्था वेशिष्व्य- 
मप्यनुभवविषय एवं निविष्टमिति चरभपत्तप्रवेशः ॥१६॥ ` | 
अथ प्रागवस्थाविशिष्टादभिन्न इत्ययमर्थोऽप्यनेकांशस्तत्र प्रागवस्थाविशिष्ठ इत्यः 
त्रांशे स्मृतित्वमभिन्न इत्यत्रांशे चानुभवत्वमित्युच्यते। एवं तहिं प्रागवस्थाविशिष्ठः स 
इद्न्ताविशिष्ठोऽभिन्तश्चायमि तति स्मृत्यनु भूतिभ्य [म वेदितस्भवति, प्रगवस्था विशिष्ठा- 
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: ` समर्थनकती--प्रत्यभिश्ञा में अलुभूतित्व तथा स्मृतित्व दोनों हैं, इसमें प्रमाण के न 
होने से सङ्कर नहीं हैं, किन्तु अडुभूतित्व जाति ही है । 

` खण्डनकता-श्रवण कीजिये, “स एव अयं घरः” यह जो प्रत्यसिक्षा. होती हे, वह 
क्रया स्सृति, अनुभव, ज्ञानःद्वयाहै? अथवा एक ही ज्ञान, एक अंश में रुबृति तथा एक अंश 
में अचुभव.है ? अथवा स्मृति ही है ? अथवा अनुभव ही है ? ॥ १५ ॥ 

. यदि प्रत्यभिज्ञा को स्मृति, अझुभव, उभय-रूप मानें तो प्रत्यभिज्ञा मे प्रागवसा- 
बिशिष्ट से इद्न्ता-बिशिए् का जो अभेद भासता है, उसका अन्तर्भाव कहाँ होगा ? उसका 
स्मृति मे अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। क्योंकि बह पूर्वकाल में अनुभूत नहीं है, अतः उंस 
अंश का संस्कार नही है | अतएव “प्रत्यभिज्ञा स्सृति हे” यह तृतोय पक्ष भी अखङ्गत है! 
और अनुभव में भी अभेद के भान का. अन्तभांच नहीं हो सकता है। क्योकि प्रत्यभिज्ञा 
काल में चक्षु-सल्ञिकष के न होने से पागवस्था अनुभव का विषय नहीं होतो है। यदिं 
मागवला को अनुभव का विषय मानें तो “प्रत्यभिज्ञा अनुभव हो हे”. इस चतुर्थ पक्ष 
में प्रवेश हो जायगा । और उस पक्ष का खण्डन आगे करेंगे । -अतएव “प्रत्यभिज्ञा अंश में 


अनुभूति तथा अंश 'म स्मृति है”-यहः द्वितीय पक्ष भो युक्त नहीं है । क्योंकि प्रागवस्था 


विशिष्ट के साथ इद्न्ता विशिष्ट के अभेद को दि क 
न्य य. 2 य द्‌ यादे अन्नभ बिषय माने तो षण 
' मे्रविष्ट-प्रायवखा का वेशिएच भी अनुभव का ही पव का विषय माने तो, विशे 


डर उसमें च; ि$चनकती- -“घागवस्या-विशिष्ट से अभिन्न यह है” 





-र्‍यहे भी दो अंशा से युक्त है | 


र 


। तथा *इदन्ता-विशिष्ट से अभिन्न” 
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चकाही ति षय हो जायगा, अतः चरम (अन्तिम) _। 


अभेद, एव इदन्ता-वैशिष्ट्य” ये दो 


| इतना अर्थ सएति-अंश का | 
यह्‌ - इतना -अथ अनुभवःअंशं का विषय है) 





भोषानुत्रादसहितः । . . | ` ७७% 


श्रयतया त्वभेद केनापि. न प्रकाशित इति य एव पागवस्थाविशिष्टः स एवायमित्ति 
्रत्यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ ॥ १७॥ | 

अथाज्ुभवेन योऽसावनुभूयमानधम्या श्रयतयाऽमेदो बोधितः, स कोव्यन्तरमना- 
लम्ब्य न पर्यवस्यतीति केनचित्‌ खलु कस्यचिदभेदो भवति, ततः स्मृत्यंशोपनीः 
तमेच सन्निधानात्कोठ्यन्तरं भागवस्थाविशिष्टरूपमालम्बत इत्यभेदस्य भागवस्थावि- 
शिष्टाश्रयतासिद्धिरिति ॥ १८] 

तदेतत्तुच्छतरम्‌ । कोव्यन्तरमाळस्बत इति कि कोव्यन्तराश्रितो भवति ? उतको 
व्यन्तराश्रिततया ज्ञायत इति? नाचः, अभेदस्येदानीं प्रागवस्थाविशिष्ट धम्याश्रयेणोतपत्तो 
पूर्वे प्रागवस्थाविशिष्टदन्ताविशिष्टयोभद! स्यात्‌ । द्विंतीये तु यदेव कोव्यन्तराश्रिततया 
इदन्तातरच्छिन्नधम्थमेदस्य ज्ञानं तत्स्पृतो नान्तर्भावयितुं शक्यं ` ना5प्यनुभवांश इत्युक्त 
एव दोषः ॥ १६॥ 

किञ्च यदा प्रत्यभिज्ञानं स इत्यंशे स्पृतिरयमित्यंशे चानुभव इत्येकं ज्ञानमभ्यु 
पेयते, तदा धर्मिणमादायापि समृस्यनुभवसड्रो दुबारः । तथाहि संस्कारेण तत्तामात्र 
वापनीयेत १ तत्ताविशिष्टो वा धर्मी ! आद्ये स इति प्रत्यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌, 
तत्तायाः केदलायाः संस्कारेणोपनीतलांत्‌। नापि द्रितीयः, तथासत्ययमित्यनुभवांशेऽ 


धागवस्था से विशिष्ट के साथ अभेद किसी अंश कां विषयं नहीं है। अतः जो प्रागवष्या से | 

` विशिष्ट है, बही इदन्ता-जिशिए है, यह प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप नहीं होगा ॥ १७॥ 
नि्ेचनकत--अजुभव-अंश का विषय जो अभेद है, चह अन्य कोटि ( प्रतियोगी ) 

के अवलम्बन के विना अनुभव का विषय हो नहीं सकता। क्योकि किसी से किसी का 

अभेद्‌ होता है। तब तो र्मृतिःअंश का विषय प्रागवस्था-विशिष्ट ही को सन्निधान होने से 

प्रतियोंगो-रूप से आलम्वन करेगा। इस रीति से अभेद प्रागवस्था-चिशिए'प्रतिसोगिक 

सिद्ध हुआ ॥ १८॥ | 
खण्डनकर्ता--“कोख्यन्तर को आलम्बन करता हैं?--इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बह 

अभेद इदानीं (इस समय में) प्रागवस्था-विशिष्ट को प्रतियोगी-रूप से आश्रयण करता है--यह 

अर्थ है ? अथवाइदानीं प्रागवस्था-विशिष्ट उल्तके प्रतियोगित्व-रूप से ज्ञात होता है-यह अर्थ 

है ? यदि प्रथम पक्ष को मानें तो, अभेद यदि इदानीं प्रागवस्था-विशिष्ट-प्रतियोगितया उत्पन्न 

होता है, तो इससे पूर्व प्रागवस्था-विशिष्ट से इदन्ता-विशिए का भेद सिद्ध होगा, और यदि 

द्वितीय पक्ष को माने तो जो प्रागवस्थाःचिशिए के साथ इद्न्ता विशिष्ट के अभेद का ज्ञानं 

होता है, वह स्मृति में अथवा अलुभव में पूर्वोक्त प्रकार से. अन्तर्भूत नहीं हो सकता है। | 

अतः उक्त-दोष-होगा ॥ १६ ॥ | 

-_”__ किश्व--जव प्रत्यभिज्ञा “स”-इस अंश मे स्मृति, तथा “अयम्‌”-इंस अंश में 

मानी जाती है, तब धमी का ग्रहण करके भी स्मतित्व ओर असुभवत्व का संकर हो गा। देखिये 

संस्कार से केबल तत्ता उपनीत होती है? अथवा तत्ता-विशिष्ठ धर्मी? यदितत्तांमाच उपनी | 

होता है, तो “स”--पह प्रत्यभिज्ञाका आकार नहीं होना चाहिये ।ब्योकि केवलं तत्ता ही संस्कार .. 

से उपनीत होती है। यदि तत्ता-विशिष्ट धर्म्मी संस्कार से उपनीत होता है, तो “अयस? 
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ष्रे खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद+- 


पि धमिग्रकाशो वक्तव्य एव, अन्यथा इदन्तामात्रप्रकाशेञ्यमिति तच्छरीरं न स्यात्‌, 

एवश्च संस्कारस्य चेन्दरयस्य च धमिगरतीतिहेतोर्भयस्योपनिपाते किं विशेष्यांशे भि- 

न्ञाभ्यां ज्ञानाभ्यामुत्पत्तव्यम्‌ ? उत कारणद्वयसम्भेदादभेदभाजा ज्ञानेन ? प्रथमे प्रत्य- 

भिज्ञानस्येकज्ञानव्यक्तिताभ्युपगभव्याघातः, भेदपत्तोक्तदूषणापातश्च । द्वितीये धर्म्यशे | 

प्त्यभिज्ञायाः स्प्रतितमप्यन्ुमवलमपीत्यच्ुसूतिस्मरणसङ्कर इति विषयव्यवस्थयाऽपि 
| 


नियमो भग्नः ॥२०॥ | 
अथोच्यते-मा भूद्रिषयोपाधिमेदाब्ववस्थानम्‌ , उपाध्यन्तरात्त भविष्यति, तद्यथा 


संस्कारजलमादाय स्मृतिलव्यवस्थितिः, इन्दरियसभ्निकषजलमादाय चा जुभवत्वव्यवस्थाः 
नमिति विरोधपरिहारोऽस्तु । न, प्रमाच्वसामान्यानङ्गीकारे प्रमारूपताया बिषयः 
व्यवस्थित्यैवोपगमेनोपाध्यन्तरोपन्यासेऽपि स्मृतिलानुभूतिलयोरेकस्सिन्रेव धमिणयथे 
निवेशास्रमात्राप्रमातयोरेकविषयतेव ।२१।। 


इस अलुभव-अंश में भी धर्स्मी का भान मानना ही पड़ेगा। अन्यथा इदन्ता-मात्र के प्रकाश. 
होने पर “अयम्‌” यह Se का आकार नहीं होगा। यदि धम्मी की प्रतीति का हेतु 
संस्कार तथा इन्द्रि-सन्षिकषं दोनो हैं, तब कया विशेष्यांश मे स्मृति, अनुभव, दो ज्ञान उत्पन्न 
होगे ? अथ वा संस्कार तथा इन्द्रिय-सनिकष दोना से एक ही ज्ञान उत्पन्न होगा ? प्रथम पक्ष 
में प्रत्यभिज्ञा एक ज्ञान है, इस कथन से व्याघोत ( विरोध ) हो जायगा । तथा तत्ता-चिशिष्ट 
के साथ इद्म्ता-विशिष्ट का अभेद किस ज्ञान का विषय हो, इसमें प्रमाण के न होने 
से अभेद किसी का विषय नहीं होगा । तथा यदि द्वितीय-पक्त मानें तो प्रत्यभिञ्ञा में घम्मी- . 
अंश में स्पृतित्व और अचुभवत्व दोनो हैं, अतः स्सति और अनुभव में संकर के (अभेद) होने से 
: तत्ताइदन्ता-रूप विषय की व्यवस्था (भेद) से भी स्थतित्व-अनुभवत्व के असड्भर का नियम 
(व्यवस्था) भग्न ही है ॥ अर्थात्‌ एक अधिकरण में समावेश-होने से संकर नहो होता है. 
Me जसि के होने से सङ्कर होता द भी आप नहीं कह सकते हैं। . 
-प्रक रूप-एक ही अवच त्व. . 
न वल | छेद से समावेश है । अत अजुभूति 
निवचनकता--प्रत्यभिज्ञा में स्सृतित्व तथा अचुभवत्व की व्यवस्था विषय के भे 
र्‌ ऽ द्रूपं 
हेतु से नहो, अन्य-उपाधि ( निमित्त) से होगी। अर्थात्‌ संस्कारजत्व-अवच्छेद्‌ से 
रि का रण्य सन्निकषंजत्व-अवच्छेद से अनुभवत्व को व्यवस्था होगी । इस 
एति से सः 1 अडुभवत्व का सङ्कर नहों होगा, अथात्‌ एक अवच्छेद से एक 
अधिकरण मे स्थिति के होने से सङ्कर होता है । यहाँ यद्यपिं दोनों 
पर्त अवच्चेदक मेद से हे अतः संक आया पिं दोनों एक ही अधिकरण मे हैं, 
नेहे आप भत्यचात्व के साथ सडूर होने से प्रमात्व को जाति रूप नहीँ | 
_ आदि जा वि आप ही मानते हैं। अतः यदि संस्कारजत्व, इन्दियजत्व 
मग में तिचया. स्सृतित्व य रके का अवच्छेदक माने तो प्रत्यभिज्ञा में एक हो धम्मौं- 
1  स्वेतित्व-अजुभूतित्व थे सन्निवेश-होने से प्रमात्व-अप्रमात्व.का भी प्रत्यभिज्ञा में 


एक ही. घम्मी-अं सन्निवेश हो कि र 
मा है ॥.२१ हा मे सक्षिवेश हो जायगा।. क्योकि अज्भुभव प्रमा है। तथा स्वृति . | 
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भांषांनुवादसहितः | . ` ७ 


किञ्च ज्ञानविकल्पानामध्यात्मं भावाभावसम्वेदनात्‌ स्मृतिलानुभूतिलयोद्रयोरपि 
प्रत्यभिज्ञायां स्वतः प्रतिभानेन बिषयनिरूपणव्यवरिथत्यनङ्गीकारे स्मृतिलादेरिदन्ता- 
यामपि स्पृत्यवगमभ्रसङ्गात्‌ । यदि च संस्कारजतमेव स्पृतित्वं, तदां तस्यैव विरोधेऽ- 
भिधीयमाने स एव विरोधसामञ्जस्यायो पाधिरुपन्यस्यत इति नान्यस्य चेतसिं निविशते । 
अथान्यत्स्मृतितन्नाम, तदाऽप्यज्नुपपत्तिः, तथा हि-संस्कारजत्वं संस्का रांदनन्तरं नियमेन 
भावः, नियतश्च नानाव्यक्तिगतमेकं रूपं सङग्राहकमकरोडी कृत्यासम्भवत्ीति स्मृतित्वे- 
नेव संस्कारजत्वं वक्तव्यम्‌, तथा च संस्कारजतच्यवरिथतो स्मृतिलञ्भुपाधिः; स्मृतिलव्य- 
बस्थितो च संकारजलमित्यन्योन्याश्रयः, तस्मात्‌ स्मृत्यनुभवसङ्रो दुर्वार एव ॥रशा | 

अपि च स्मृत्यचुभवयोये. कारणसामग्रचो ते मत्यभिञ्गायां मन्तव्ये न वा, न चेत्‌ 
कथमंशतोऽपि स्पृतिलमनु भवतश्च प्रत्यभिज्ञानस्य, एवमेव  तथात्वेऽतिम्रसङ्गात्‌ स्पृत्य- 
नुभूत्योः स एव सङ्करः । प्रथमे तु पृथगेव कारयोत्पत्तिसङ्गः, प्रत्येकं खखकायें 
समर्थात्‌, सामग्रीभेदस्य काय्यं भेदहेतुत्वेनावधारितलात्‌॥२३॥।  . ' .. 

अथ यत्र ते पृथक्‌ जायेते तत्र पृथगेव काय्यंम्‌ „ मत्यभि्ञायांन्तु तयोयुगपज्जांतंत्वेन 
सम्भूय जननात्करम्बितकाय्योत्पत्तिः । यद्यपि घटपटादिसामग््योनेंबं इश्यते, ताणि 





` किञ्च-ज्ञान-भेदो के भाव ( अनुभूतित्वादि-घम्मं ) ओर उनके अभाव; दोनो को हौ 
मानस-प्रत्यक्ष के विषय होने से यदि स्मृतित्वादि की व्यवस्था को विषयः के अधीन न माने, 
तो इदन्ता-अंश में भी स्मृतित्व का और तत्ता-अंश में भी अजुंभवत्व का -भोन हो : जायगा, 
किञ्च-अत्यभिज्ञा के संस्कारजत्व-अंश मे स्म्रतित्व, तथा इन्द्रियजत्व-अंश में. अनुभवत्व; : 
दोनो धम्मं रहते हैं, यह कथन उचित भी नहीं है.। क्यौ कि संस्कारजत्व ही स्मृतित्व है; 
अतः “संस्कारजत्व-अंश मे स्मृतित्व है”--इल वाक्य का स्मृतित्व-अंश में. स्मतित्व है 
यही अथं हुआ । वह आत्माश्रय के होने से अचुचित है । > बः 7 कक) 
नियेचनकती-स्सतित्व जाति है ? अथवा तत्तोट्लेखि शानत्व है ? अतः त्माधय नहीत 
खण्डनकता--संस्का रजत्व, संस्कार के अव्यवहित'उत्तर काल में वृत्तित्व ही है। बह 
कायपतावच्छेद्क-धर्म्म के स्वीकार के विना अनेक व्यक्ति में रद्द नहीं सकता है। अतः स्स 
तित्व द्दी को काय्यत्व का अवच्छेदक मानना पड़ेगा । तब तो स्म्ृतित्वावच्छेद्‌ से संस्कारजत्व 
ओर. संस्कारजत्वावच्छेद से स्सृतित्व को मानने में अन्योध्याश्चय हो जायगा ॥ २२॥  . 
अपिच--स्सृति और अनुभव के जो कारण-समूह है, वह ( कारण-ससूह ) प्रत्यमिशा 
में हे. अथवा नहीं ? यदि नहीं है तो अंश में भी प्रत्यभिशा स्मृति तथा अनुभव कैसे होगी । यकि 
संस्कारजत्व के विना हो .स्मृतित्व को मानें तो स्मृति में अडुभूतित्व और अचुभूति में स्मृतित्त 
के प्रसंग के होने से प्रत्यभिज्ञा मे सम्पूर्ण-अंश मे स्मृतित्व तथा अनुभवत्व हो जायंगे । 
अर यदि दोनो की सामग्री है तो अलग अलग कार्य होगे । क्योंकि अपने अपने काय्यं मे हो. 
सामग्री समर्थ है । अन्यथा सामग्नी-भेद्‌ से काय्ये-मेद का अवधारण (निश्चय) नहीं होगा ॥२३॥. 
_ ` समर्थनकती--जिख स्थल मे पृथकपृथक्‌ सामग्री रहती है, वहाँ पृंथकूपृथक काय्य 
होते हे । और म्रत्यमिशा में दोनों सामग्री मिल-कर काय्ये का जनन करतो है:। अतः चिन्नः 
१० ॒ | 


न 
® "क 
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च खण्डनखण्डखाद्य, ्रथमपरिच्छेदः- 


इृगन्यस्यापि सब्बस्य भवति, जगट्वैचित्रयभङ्ग्रसङ्गादिति ॥२७॥ . 
` - सैतदस्ति यत्र हि मिलितत्वं तयोस्तत्र कि परस्परसहकारित्वमनयोरेषट्यं नवा?! 
न चेत्‌, परस्परमेलकलक्षणो विशेषोऽनुपयोगी, कास्यजननं प्रति मिथः सहकारिभाव- 
'विरहेणाप्रयोजकलात, ततश्चाविशेषात्‌ पृथगेव काय्य मसज्येत । अथ परस्परसहकारित्व 
तयो रिष्यते, तदा अनुभवांशेऽपि संस्कारस्य व्यापारः स्मरणांशेऽप्यन्तस्येति नियामकः 
त्वाभिमतयोस्तयोरुभयांशे साधारण्यात्‌ स्मृत्यंशेप्यचुस्ूतिरनुभूत्यंशेऽपि स्मरणमिति 
वजलेपायितं प्रत्यभिज्ञायामनु भूतिस्मृतिसडूरेणेति ।।२५।। [ EF. 
'नाऽप्यनुभव एवेति पत्तः, तथा सति तत्तावच्छिन्नस्याभेदाश्रयतायां न संस्कारो 
नेन्रियसन्निकर्षश्चति तदबिषयलापातः॥ २६ ॥ | 
नच संस्कारद्वारा प्रत्यासत्त्या सस्बद्धविशेषणतया तद्ग्रहः, कचित्‌ सोऽयं न वेति 
तहिं संशयो न स्यात्‌ । दोषवशात्तत्र तत्मकाशो न सम्बद्धविशेषणल्रादितिचेञ्ञ। विनाऽ ` 
पि -संस्कारं दोषवशात्तदापत्तः । वस्तुपकाशिनि च दोषस्ववाचोयुक्त्यनिरक्तः | क्कापि 
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तद्विलक्षणस्वभाववादनयोरीदृशत्रय्रुपपद्यते; न हि एकस्य यादृक्‌ पदाथस्य स्वमावस्ता. _ 


काय्ये उत्पन्न दोगा। यद्यपि घंट-पटादि सामग्री मिल कर करस्वित (चित्र) काय्ये उत्पन्न 
नहीं करतो हें, तथापि अनुभव तथा स्मृति की सामग्रो में विलक्षण स्वभाव है, अतः चे मिल- 
कर चित्र काय्य कर सकती हैं। क्योंकि एक वस्तु का जैसा स्वभाव है, वैला ही अन्य पदार्थों 
का स्वभाव नहीं होता है | अन्यथा जगत्‌ की विचित्रता नहीं होगी ॥२४॥ 
खण्डनकता--जहाँ स्मृति तथा अनुभव दोनो की सामग्री मिलती हैं, वहाँ इन दोनो में 
परस्पर सहकारित्र है ? अथवा नहीं ? यदि नहीं है तो चित्र कार्य्यं की उत्पत्ति में सामग्री: 
सम्मेलन रूप विशेष, अनुपयोगी है। क्योकि परस्पर सहकार के न होने से सम्मेलन अप्रः 
योजक दै। तव तो अप्रयोजक-होने से अलग अलग कार्य्यं की आपत्ति होगी.। और यदि परस्पर 
दोना सामग्री मे सहकार इप है, तब तो प्रत्यभिज्ञा के अयुभवांश में संस्कार का और स्मरः 
णांश मे इन्द्रिय का व्यापार है, अतः दोनो सामग्री-रूप-नियामक के उभयांश-साधारण-होने 
से स्मृति-अंश मे अनुभवत्ध तथा अनुभव-अंश मे. स्मतित्व है, अतः प्रत्यभिज्ञा में स्मतित्व 
ओर अनुभवत्ध दोनो का सङ्कर वज्रःलेप सा खिर हो गया ॥ २५॥ ˆ न 


ठ ( अथ मत्य भिज्ञा-अनु भवत्व-खसडन ) 
| Se अनुभव है”-यह चरम पक्ष भी उचित नहीं है । क्यों कि प्रत्यभिज्ञा को 
अनुभव मानने पर तत्ता'अवच्छिन्न के अभेद में न संस्कार ही हैं;न इन्द्रिय का सन्निकर्ष ही है; 
अतः अभेद अत्यसिन्ञा का विषय नहीं होगा ॥ २६॥ ८ | ड 
| सजे ही संयुक्त.संयुक्तःसमवेत-विशेषण-विशेषणता-रूप सज्षिकर्ष-दारा 
oa अ म भासेगा। देखिये, इन्द्रिय-संयुक्त मन है, तथा मन से संयुक्त 
पज व य लाश } संस्कार है, और संस्कार मे विशेषण 
= 2 ` ` भाषण तत्ताविशिष्ट अभेद है, इल प्रकार से उत्त अभेद | 
= कोउम के.विषय होने मे कोई चति नहीं है। ' म ® | 


अकेनबिक्तनिस। | र्‍राशिशाशििशशि नैव्यायिकमतनिरास; । 
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तस्यावस्तुमकाशिलादोषथेत्‌, कथपन्तादेरपि तन्न स्यात्‌ । विशिष्टत्वेन तंथालस्यं मकृते 
प्यपरिहारात्‌, न हि विनेव कुतो5पिविशेषादस्यावस्तुमकाशिता | सत्यप्यरभे दोषादवस्तु- 
न -एव्र.मकाशे . संशयात्मेक्षावत्तटत्त्यादेरसस्भवापत्त? || २७ ॥ 
वस्ठुनरिषयत्वेपि दोषादनिश्रयतेति चेन्न । वस्तुतस्तस्यांसद्धीणत्त्वात्तस्य.-प्रकाशे 
_ तदेव संशयैककोरो.काशितमिति कुत्र तदनिश्चयता | निश्चयार्थस्य चं संशयकोटावखं. 


os ४४ %७*७%७%, २ ४७७ १५५ ७७ ७ २७७ केकचे 


अनका सन्निकष को यदि प्रत्यक्ञ-रूप निश्चय का कारण . माना जाय तो 
कहीं भी “सोऽयन घा? यह प्रत्यभिज्ञा रूप लन्देह नहीं होगा ! क्योंकि सन्निकर्ष ले सर्वत्र 
प्रत्य भिशञा-रूप निश्चय ही होगा । 


( अथ दोब-न्रण-खणडनानचाद ) 
समर्थनकती--प्रक्ृतश्यल में यद्यपि उक्त सन्निकषे है, तथापि: दोष के 
रूप ( ज्ञान ) प्रकाश ही होता है। :: se आओ 
खण्डनकता--जहाँ सस्कार.( भावना ) तथा उक्त सन्निकष नही 
प्रत्यभिज्ञा रूप सन्देह होना चाहिये । हाही वा 
४ समथनकता--जहां दोष तथा संस्कार-ओर सञ्षिकषे तीनो हैं, वहां तो उक्त प्रत्यभिन्ञा 
' रूप सन्देह होता है। और जहाँ दोष नहीं है. सन्निकर्ष और संस्कार ही हैं, चहाँ निश्चय रप 
प्रत्यभिज्ञा ही होती है । 
खण्डनकता--बस्तु के अप्रकाशक को दोष कहते हें । और सन्देह स्थल में बर 
प्रकाश होता हे । फिर दोष-लक्षण का समन्वय वहाँ कैसे हो. सकता है। -: र 
समथनकता--कहां-कहीं (“इद्‌ रजतम्‌? इस भ्रम में अथवा सन्देह की ही अन्य कोटि 
मे ) अवस्तु के प्रकाशक होने से; दोष-लक्षण का समन्वय होगा । : 
। खण्डनकता--कहा- कहीं अघस्तु के प्रकाशक होने से यदि दोषत्व हो तो “इ रजतम' 
इस भ्रम स्थल मे इन्द्रिय भी अवस्तु के प्रकाशक होने से दोष हो जायगा। र र 
` समर्थनकता--शुक्तिं में “इदं-रजतम्‌”-इस भ्रम में दोष-विशिष्टः इन्द्रिय कारण है। 
अतः “नाग्रहीत-विशेषणा बुद्धिः विशेष्यमुपसंक्रामति” इस न्याय सें ` विशेषण ही दोष है 
अत्त ( इन्द्रिय )दोषनहीं है ।* : 


खण्डनकता--इसी रीति से अक्ष-( चच्चुरादि ) विशिष्ट दोष को सन्देह वा भ्रम का. 


कारण मान कर “नाग्रहीतविशेषणा?- इस न्याय से अत्त ही दोष क्यो न हो । कवि 
भी किसी विशेष ( इन्द्रियादि ) के विना अवस्तु' का प्रकाश नहीं करता हैं। ` - के पप 


समर्थनकत--सन्देह अथवा भ्रम-स्थल में वस्तु है, : परन्तु दोष के होने से वस्तु 


भासता नहीं है, अवस्तु ही का है! - 
एडनकतो-यदि सन्देह मे वस्तु नहीं भासता हे, तो वस्तु के सन्दे 
की प्रवृत्ति नहीं होनो चाहिये ॥२७॥ कर wee 
समथनकती--प्रवृत्ति के अनुरोध से वस्तु अवश्य सन्देह का विषय होता है, परन्तु जो 
सन्देह में अनिश्चयाकारत्व है, उसमें दोष हो कारण 
. - . . खरडनकती-धम्मी संकरं (स्थाणुपुरुषः-उभयाकार) नहीं है, किन्तु पक रूप हो है 
य॒विं वही सन्देह में भालता है, तो सन्देह अनिश्चय रूप कहा है, जिसका कारण दोष है। 
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७६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 
एडने संशये तदभावाधिकम्राहितवेऽपि निश्यलस्यामत्यूहत्वादेवाभावनिञ्रयः कोठ्यन्तरं 


केवलमधिक स्यात्‌ ॥ २८ ॥ a [ 
जातिः संशयत्वम्‌ , तत्मयोजकश्च दोषःइति चेन्न। “इदं तद्वा न वा-इति संशयको व्य- 


श निर्देशसमन्वयेन वा-शब्द्तीतिव्यवदह्दरयोरभावापत्तेः। प्रतीत्या सह वाकाराथंसम्बन्ये 
खत्येमि न वेति? तदापत्तेः | बा-कारार्थरय प्रतीतिगतस्वेऽपि निश्रयत्रवत्‌, स्थाणुमा- | 
नय पुरुषं वेति स्थागुपुरुषगतपाक्षिकव्यवहारानापत्तः । तस्माद्वाकाराथस्य ज्ञानधमेत्वे | 
| 
| 


साज्ञात्कारिलादिवद्विषयानस्वयापत्तिरेवेति ॥ २६ ॥ 


न च प्रत्यासत्तौ सत्यामपि प्रत्यासत्त्यपुरस्कारान्मनसा न ग्रहणं तत्र दोष- 
वशादित्यस्तु । दोषे सत्यपि वस्तुनः संस्कारेण, संस्कारस्य चाऽऽत्मना, तस्य च बाः 


 मनकतौ--यदि पुरुष रूप धम्मी में केवल पुरुषत्व का ही उल्लेखं (भान) होता, तो | 
अवशय सन्दे को निश्चय कहते, परंतु यहाँ तो स्थाणुत्व अथवा पुरुषत्वाभाव का भी उल्लेख | 
होता है, अतः निश्चयरूप नहीं, किन्तु अनिश्चय रूप ही है, ओर उसका कारण दोष है। | 
खण्डनकतो--निश्चय के विषय पुरुषत्व-विशिष्ट पुरुषका बाधक प्रतीति से खण्डनतो | 
हुआ नहीं है, अतः उस अंश में सन्देह भी निश्चय-रूप हो है। जो सन्देह में अभाव-कोरि 
झधिक भासतो है, उस अंश मे भो विपय्ये रूप निश्चय ही है। किसी अंश में अनिश्चय रूप 
नहीं है, फिर दोष किसका कारण हे ॥२८॥ | 
| समथेनकरत--चिरुद्ध-उभयःकोटिक सन्देह निश्चय होने पर भी एक-कोटिक निश्चय से | 
“बिलच्तण है, यह तो.आप अवश्य मानेंगे; हम उसी वैलच्तणय को सन्देहत्व-ज्ञाति कहते हें । 
ओर उसका प्रयोजक दोष है। 
खूण्डनकती--“स्थाणुः पुरुषो वा” इस स्थल में सन्देह-कोटि के घाचक स्थाणु और | 
पुरुष शब्द के सामानाधिकरण्य रूप से 'वा” शब्द की प्रतीति ( श्रावण प्रत्यक्ष ) अथवा 
व्यवहार देखा जाता है, अतः 'वा' शब्द के अर्थ अव्यवस्थितत्व का अन्य भी उन्हीं दो 
कोरियो मे होता है, और इसी विषय को अव्यवस्था कृत निश्चय से सन्देह में बैलन्षण्य है, 
सन्देहत्व-जाति कृत नहीं। | | | 
समयनकतो--प्रतीति-गंत अव्यवस्थिति, वा-शब्द का अर्थ है; विषय-गत अव्यवस्थिति 
अथं नहीं है, ओर प्रतीति-गत अव्यवस्थिति को सन्देहत्व-जाति कहते हे के 
___. खण्डनकता-यदि प्रतीति-गत अव्यवस्थिति वा-शब्द का अर्थ होता तो “प्रत्येमि 
नवा -यह आकार होता, “स्थाणुनंवा”--यह आकार नहीं होता । किश्च--'वा' का अर्थ 
- अव्यवस्थितत्व को यदि प्रतीति का धर्म मानोगे, तो साक्षात्व और: प्रमात्व के तुल्य विषय के 
साथ मा 'का अन्वय नहीं a ॥ २६ ॥ | | 
आ त उक्त प्रस्यासत्ति है सद्दी, परन्तु दोष से उसकी तिरस्झति के होनें से 
कि जय के होती है, किन्तु “ इद्‌ तद्‌ वा न वा” इत्याकारक सन्देहःरूप 
____ ख्डनकत--सन्देहःरूप प्रत्यभिज्ञा भी दोष के होने पर, बस्तु से संस्कार, संस्कार से | 
वळ आत्मा से मन, मन से अक्ष की प्रत्यासत्ति होने पर ही होती है; फिर प्रत्यासत्ति | 
उकार क्या इुआ। यदि प्रत्यासत्ति की अपेक्षा न कर सन्देह रूप. प्रत्यमिशा होती | 
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भाषानुवादसहितः | | व 


होच्द्रियेण, प्रत्यासत्त्यपेक्षण. एव तदथप्रकाशादिनियमोपपत्ते! कः पुन! प्रत्यासरेयपुर- 
_ स्कारस्वन्मते स्यात्‌ । यदि तु संस्कारमत्यासत्तिमनपेच्य तथा सन्दिहते, तदा झअननु भूय 
प्रस्यृत्य वा तथा सन्दिद्यत ॥ ३० ॥ ` 2... 

वस्तुतस्तु मनसा संस्काराग्राहिणा, चक्ुरादिना चात्माऽग्राहिणा, तादशंप्रत्या- ` 
सत्त्या ग्रहणाज्नुपपत्तः, नियमेन तदिन्द्रियाग्राह्मश्रयकृप्रतियोगिकेतरस्य ग्रहणो स्व- 
ग्राद्यसस्बद्धविशेषणताया! प्रत्यासत्तित्वनियमात्‌ | अन्यथाऽऽप्यपरमाणवादौ पृथिदी- 
ज़ादेरन्यत्र ग्राह्मतया निरस्तस्वरूपायोग्यतस्याभावो दगादिभिगह्त | नहीन्दरियविहार- 
है--ऐसा माना जाय तो, तत्ता-विशिष्ट के पूर्व-काल में अनुभव. के न होने पंर भो तथा 
इदानीं तत्ता-चिशिष्ट के स्मरण के होने पर भी समन्देह-रूप प्रत्यभिज्ञा होती है-यह भी मानना 
चाहिये | क्योंकि जब नियुक्तिक मानना. है, तो ऐसा-भी क्यो न माना जाय ?॥ ३० ॥ 

- ( इति दोषखण्डन) . 


( अथ तत्तांश में संनिकषखण्डन, ) - ' -: 

वस्तुतः संस्कार को अग्रहण करने वाले मन-से तथा आत्मा को अग्नहण करने बाले 

खलु से उक्त भ्रत्यासत्ति-द्वारा तत्ता-विशिष्ट से इद्न्ता-विशिष्ट के अभेद का. ग्रहण हो नहीं 
सकता है-। क्योंकि जलीय परमाणु में ग्रहण के स्वरूप-योग्य पथिवीत्व का अभाव, चक्षु से. 
ग्रहीत न हो, इसलिये उस इन्द्रिय से सम्बद्ध विशेषणता-रूप प्रत्यासत्ति उस उस इन्व्रिय 
से जन्य ज्ञान के विषय-पदार्थ से घदित ही होती है, अग्राह्य-पदार्थ से. घटित नहीं होती है; 
ऐसा नियम है। | क. जी 
समरथनकर्ता--पृथिवीत्याभाव के साथ संवद्ध-विशेषणता भी नहीं है, क्योंकि जलीय 

परमाणु के साथ चक्षु: खन्निकषं नहीं है । अतः जल परमाणु मे पृथथिवीत्वाभाक का ग्रहण 
नहीं होता है, अतः सम्बद्ध विशेषणता ग्राह्मपदा्थे-घरित ही होती है, इस नियम को मानना 
उचितनहींहै[. ` . ` 2 क कि 
खछरुडनकतो--इन्द्रिय-प्रचार-स्थल में सर्वत्र ही चतुर्विध परमाणु व्याप्त हे अतः जलीय 

` परमाणु के साथ चक्षु-सन्निकषे नहीं है, यह कथन उचित नहीं है । mee 
समथेनकती--यह नियम नहीं है कि उस उस इन्द्रिय की सम्बद्ध-विशेषणता स्वग्नाह्म- 


` - पदार्थ से घटित ही होती है । क्योकि घ्राण तथा रसना इन्द्रिय से गंन्धाभाव तंथा रसाभाव 


का त्राण अथ वा रखना-से अग्राह्य पुष्प एवं गुड़ से घटित प्राण-खंयुक्त-पुष्प विशेषणता अथ 
वा रसना-संयुक्त-सुड्-विशेषणता से भी ग्रहण होता हे । Bo: | न 
छुण्डनकता--उन २ 'गन्धादि' के ग्राहक इन्द्रियाँ से अग्राह्य हैं आश्रय जिनके पे 
पदार्थ ( गन्धादि ) प्रतियोगी हैं जिन अभावो के उनसे इतर पदार्थों का जहां ग्रहण होता है, 
उस स्थल के लिये यह नियम है। गन्धाद्यसाव के ग्रहण के लिये यह नियम नही प है। ` 
शब्दाभाव के. प्रत्यक्ष को मानने वाले नैयायिक के मत में ओज्नेस्ट्रियः विशेषणत 
सप्तम सल्निकर्ष है, सम्बद्ध-विशेषणता नहीं है, अर्थात्‌ स्वग्नाहक इन्द्रियो से अग्राह्य हू 
श्रय जजिन के एवस्भूत पदार्थ हैं प्रतियोगी जिन अभावो के उनसे इतर चौ स्थल से यह 
विशेषण:न भो दे, तथापि शब्दुःमांव प्रत्यक्ष में स्यभिचार नहीं होगा। क्योकि स्वभाझ- 


है. 
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जद खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद!- 


देशेषु निष्परमाणुकलनियमो. युक्ताभ्युपगमः । शब्दा भावप्रत्यक्षत्तवादिनये श्रोजत्विय: 
विंशेषणता .सप्तमः सन्निकर्षो नःतु तत्र सम्बद्धविशेषणतेत्यतो5पि न व्यभिचारः ॥३१७ 
न चात्मसंयुक्तमनः प्रति पूव्वाचुभूतायाऽऽत्ममरत्यासत्तिरेव संस्कार इति तदती 


- द्धियस्व नं दोषाय, प्रत्यासत्तेरतीन्द्रियाया इन्द्रियाथसन्निकषर्योपगमादिति . स्वीकृते 


निस्तारः |: तथा सति स इत्यंशे. चक्षुरादेः अत्यासत्त्यभावात्मत्यभिज्ञाया अचाज्षुषत्ता 


पातात्‌ । अयम्ित्यंशो. डगादिना, तंदंशस्तु मनसा गद्यताम, तदेतद भेदस्तु. केनेत्युक्तHः 


व्यांवतेत इति ॥ २२ ॥ 

एतेन संस्कारः सहकारिमात्रमिन्द्रियस्यातिम्रसङ्गनिवारकः, प्रत्यभिज्ञायां तदथ 
इद्ियेणासन्निकृष्ठ एवोल्लिख्यते विञ्रमार्थवत्‌, सन्निङृष्टग्राहिता चेन्द्रियर्य सन्षिकषेसः 
हकाय्येवश्यम्भावमात्रं, तचेदमंशस त्षिकषादेव स्यात्‌ , नतु सवंग्राह्मसनिकषसहकारितेत्यांप 
निरस्तम्‌ | सोयं न वेति संशयाभावा पातेनेबेति.। तदद्रात्तमित्यादिस्मृतिरपि चेवमनुभव 


पदाथ से घटित हो विशेब्रणता प्रत्यालत्ति है, यह नियम सम्बद्ध विशेष णता रूप षष्ट सन्नि 
कषे के. लिये है। सप्तम शुद्ध विशेषणता ( जो शब्दाभाव के प्रत्यक्ष में है) के लिये 
नहीं हे॥ ३१॥ ` 

` _ संमधनकतो--“स एंचाऽहम्‌” इस भत्यभिश्षा मे संस्कार ही आत्म-संयुक्त मन कीःपूच 
अनुभूत आत्मा में प्रत्यासत्ति हे। तथा “स .पवाऽयम्‌? इस प्रत्यभिज्ञा में भी संस्कार ही 
पूरे अनुभूत घरकी प्रत्यासत्ति है, संस्कार रूप प्रत्याखत्ति का अंतीन्द्रियत्व दोष नहीं है? 
क्योकि घट-प्रत्यक्ष-स्थन्न में भी चक्चुःसंयोग' रूप भ्रत्यासत्ति अतौन्द्रिय है अतः प्रत्यासत्ति 


अतीन्द्रिय भी मानी जाती हे। 


खण्डनकत1--ऐसा होने पर “सं” इस अंश में. प्रत्यभिज्ञा चाक्षुष नहीं सिद्ध दोगी 
_ _ समर्थनकते--प्रत्यभिज्ञा “स” इस अंश मे मानस; तथा “अयम्‌” इस अंश मे. चाक्षुष 
है--ऐसा हो मानो, क्या हानि है ? 

खण्डनकता-तत्ता-विशिष्ट से इदन्ताःचिशिष्ट के ग्रभेद में न संस्कार ही: है, न-सक्षिं 


कंष ही हे | अतः अेदांऽश कां न चाुष प्रत्यक्ष होगा, न मानस प्रत्यक्ष होगा---यंह पूर्वोक्त 


दोष हो जायगा ॥३२॥ ` 
. ... समंथनंकता--प्रत्यक्ष में यावत्‌ विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्षः कारण नहीं हे 


किन्तुं कहीं २ य॑त्‌ किञ्चित्‌ विषय के साथ सन्निकषं भी कारण है, प्रकृत में इद्म्‌” अंश के ` 


साथ चल्छः-सन्षिकषं है, अतः तत्तांश, अभेद, इद्मंश, सब प्रत्यक्ष में भासते हैं. असच्षिङं 


न वता मे संस्कार सहकारो है, अतः- संस्कार के अविषय असश्चिकृष्ट का भान 


` खरडनकतो--अभेदे-यंश मे न सन्निकर्ष है, न अंतिप्रसङ्ःकारक संस्कार ही है, अतः 


अभेद्‌ का आन प्रत्यमिज्ञा में नहीं होगा। किश्च--सचेत्र निश्चय-रूप प्रत्यभिज्ञा की सामग्री के 


सें निश्चय रूप प्रत्यभिज्ञा ही होगी “सो धयज्ञवा”--यह सन्देह रूप प्रत्यभिश्ञा कहीं सी 


` नेही होगी | क्योकि सन्देह का प्रयोजक दोष उक्त युक्ति से खरिडत है 


संस्कार क प्रत्यास त्तित्व-पक्ष मे अथवा सहकारित्व पत्त में “तद्‌ अद्राच्तम्‌ 


ह. इन्दु सी प्रत्यक्ष हो जायगो, क्योकि “मनःसयुक्तात्मसंमवेत-संस्कार विपयंत्य “पे 
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भाषानुवादसहितः । | ७६ - 


एव स्यात्‌ । मनस आत्मसंयोगेसहकृतादात्ार्यसन्निकषांत्‌संस्काराज्ञायमानायास्तस्या 
इन्द्रियायंसलिकर्षजलादेब, मनसाऽऽत्मसंयोगादात्मसमवायेन प्रत्यक्षीक्रियमारज्ञाना- 
दिभिः स्मय्यमाणस्याथेस्याउविशेषांदिति ॥३३॥ .` 
` एतेन तत्तावच्छिन्नपतियोगिकान्योन्याभावविरह; स्वरूपाभेदो वाऽयं भातीत्यपि 
निरस्तम्‌ । अन्योन्यामाबव्यतिरेकोऽनयोन्यमेब | तत्तेदनतोपाध्यव च्छिन्नयोः स्यात्‌, नच | 
तन्मिलितमेकेन सुग्रहम्‌ ।- एवं स्वरूपामेदेऽपि -त्योर्धम्मैक्यं तदनवगाहिना दुरवग- 
ममेव ॥ ३४ ॥ [ ` जीडी 
संस्कारोपनीते च विषये यदि ज्ञानमनुभवः स्यात्‌, स्मृतिरपि कुतो नानुभूतिः । ` 
अथ न संस्काराधीनस्वमात्रण स्पृतित्तरम्‌, किन्सनुभवकारणासम्पृक्तसंस्कारजत्वेन, . 
ततश्चाधिकार्थोत्षेसन्निक्पापेत्तं प्रत्यभिज्ञानमनुभव एवं भवति न तु स्पृतिरिति चेन्न | 
सस्कारासम्पृक्ताजुभवकारणाजत्वेनानुभेवलम्भवति, प्रत्यभिज्ञानन्तु संस्कारसहितानु- 
भवकारणजं स्मृतिरेवेति वैपरीत्यं किन्न स्यात्‌ । अन्यंत्र न स्मृतिरनु भवकारणसम्पृक्तः 
प्रत्यासत्ति को भन के साथ स्मर्यमाण पदार्थ के होने से पूव उक्त स्मृति भी आप की रोतिसे 
इन्द्रियजन्य ही है । “जानामि”--इस अल्ुव्यवसाय में मनोयुक्तात्म:ःसमवाय-सज्निकर्ष से 
प्रत्यक्तीकृत ज्ञान से स्मृति-विषय तत्ता-विशिष्ट मे कोई विशेष नहीं है। आर स्मृति-विषय 
प्रत्यक्ष हे नहीं, अतः जानते हें कि संस्कार-घरित प्रत्यासत्ति नहीं होती है ॥ ३३ ॥ | 
समथनकतो--तत्ताविशिष्ट का जो भेद, (अन्योन्याभाव) उस भेदका--अभाव रूप अभेद 
है, अथवा स्वरूप-रूप है, दोनों पक्ष मे अभेद इदन्ताविशिष्ट धर्मी का स्वरूप ही -है, अतः 
इद्न्ता-चिशिए के ्राहक-सामग्री-से ही उसके ग्रहण होने से प्रत्यभिज्ञा अनुभव दी हे-। 
खण्डनकतो--अन्योन्याभाव का अभाव अन्योन्य रूप है, ओर तत्ता ओर इदन्ता इन 
दोनो उपाधिसे युक्त धर्मी ही प्रकृत मे अन्योन्य पदार्थ है, वह अन्योन्य केवल संस्कार अथवा: 
इन्द्रिय से. गृहीत नहीं हो सकता है, इसी तरह से 'तत' 'इदं' दोनो के स्वरूपःरूप अभेद भी 
अन्योन्य रूप ही हैं, अतः अन्योन्य को अविषय करने वाले इन्द्रिय से वह अग्राह्य हो हैं ॥ ३४): 
किञ्च-संस्कार से जन्य ज्ञोन ( प्रत्यभिज्ञा) यदि अनुभव है, तो स्मृति भी अच॒भंव 


 क्योनहो। , `` 


सम्थेनकती-क्षान संस्कार--जन्य होने से स्मृति नहीं होता है, किन्तु अनुभव . 
कारण से शत्य संस्कार से जन्य होने से स्मृति होता है, अतः इन्द्रिय और अथे के सन्निकषं 
की अपेक्षा से युक्त प्रत्यभिज्ञा अनुभव हो है,.स्मृति नहीं है। - स्यात 

छश्डनकती-_ज्ञान संस्कार से.रहित अनुभव. के कारण. से जन्य होने से अनुभव 
होता है. और प्रत्यमिक्षा.संस्कार से सहित अनुभव सामग्री से जन्य है, अतः स्मृति ही है; 
ऐसा विपरीत ही क्यो न माने? , म कले NT 
हि समथनकर्ता--स्मृति, प्रत्यभिशा से अन्यत्र अनुभव-कारण से युक्त संस्कार से जन्य 
नहीं देखी जाती है; और प्रत्यामिक्षा अनुभव कारण .से युक्त संस्कार से जन्य है, अतः स्मृति 
नहीं है । | | ह 
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&० खणडनखणडखाश्व, प्रथमपरिच्छेदः- 


-संस्कारजन्मेति तु नान्यत्रानुभवोऽपि संस्कारसम्पकतार्यन्द्रियसंयोगजन्मेति साम्यादेवा- 
बाधकम्‌ ॥ २१ ॥ ` 0 । 

तदेवं विनिगमनायां प्रमाणाभावात्‌ स्वयं कल्पितव्यवस्थानवेपरीत्येना5पि कल्प- 
नोसम्भवास्मृत्यभिज्ञानंघुभयका रणसम्प्वात्‌ स्म्रति्ानुभवश्चेति मन्तव्यम्‌ तथाच 
स्सृतिव्यादत्तमनुभवत्व॑ जातिरस्तीति टुष्प्रत्याशानिरवकाशा । नच विषयांशे स्मृति- ` 
त्वाऽनभवत्तवेयोव्यंवस्था कत्तं शक्यते, तन्निरासस्य निवेदितसात्‌ । ततश्च तदेव ज्ञानं 
तस्मिभेवांशे स्मृतिश्रानुभूतिश्रेत्यापतितेषपि यदि न विरोधबुद्धिभवतस्तदा तदधीने | 

* तत्रार्थे प्रमारवाप्रमोत्वापाते साउस्तु | ३६ ॥ क | 

` एतेन विरोधापत््याऽनुभवलस्त्रीकारे बाधकेन स्म्ृतिव्यंतिरिक्तमचुभवत्वं नामा- | 
बुगतं सात्तात्को रिङ्ञानाचुमित्यादिसाधारणमचुभवबलादेत्र व्यवस्थापनीयमिति प्रतीति 
कलहोऽपि निरंस्तः । ननु चानुभव एव शरणमिह, पत्यभिन्ञाने द्यनुभवत्बमेवानुभूयते, 
स. तु स्मृतित्वं, तेन संकारजत्वेऽपीन्द्रियायंसन्निकर्षाधिकापेत्तयाऽनुभवत्वमेदेति विनिग- 
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खण्डनकतो--अनुभव भी प्रत्यभिज्ञा से अन्यत्र संस्कार से युक्त अज्ञुभव-सामग्री से 
जन्य नहीं देखा जाता है, और प्रत्यमिज्ञा संस्कार-युक्त अनुभव सामग्री से जन्य है, अतः 
अनुभव नहीं है, यह प्रतिवन्दी उत्तर हम भी दे सकते हैं ॥ ३५ ॥ | 
`. _ - तस्मात्‌ प्रत्येभिज्ञा संस्कारज होने से स्मृति है ? अथवा इन्द्रियज होने से अनुभव 
है? बंहां एक पक्तम कोई. प्रमाण तो है नहीं, अतः प्रत्यभिज्ञा स्मृति भो हे, ओर 
अनुभव भीहे। . ५ | डर 
*.. .समयेमक्ता-फैवल. संस्कार से जो जन्य हो धह स्मरण है, और प्रत्यमिक्षा केवल 
संस्कार से जन्य नहीं है, अतः स्मृति नहीं है। | 
____ खण्डनकता--शान संस्कार से रहित अनुभव-सामग्री से जन्य होने से अनुभव होता 
है और प्रत्यमिज्ञा संस्कारःसंहित अनुभव-सामग्री से जन्य है, अतः अनुभव नहीं है,-यह 
हम भी कह सकते हैं, ऐसा होने पर स्मृति में न रहने वाली अनुभवत्व-जाति है--यह आशा 
जाती रही. प्रत्यभिशा तत्ता-अंश में स्मृति और इद्न्ता-अंश में अनुभव है, इस व्यवस्था को 
खरडन पूर्व हो चुका हे । अतः प्रत्यभिज्ञा उसी अंश में स्मृति और उसी अंश मे अनुभव है, 
पेसा होने पर स्मृतित्व-अनुभवत्व विरुद्ध दो धर्मों का एकत्र सन्निवेश हुआ । ऐसा होने, 
है पर भी यदि आप को विरोध-बुद्धि न हो तो प्रत्यभिज्ञा के अनुभव होने से उसमे प्रमात्व, 
| और स्मृति होने से अप्रमात्व इन दो विरुद्ध धर्मो के सन्निवेश में भी विरोध-बुद्धि को 
क म अह नकत-रूपति से न रहने वाली प्रत्यक्तादिःचतुष्टय में बृत्ति अनुभवत्व-जाति की 
_ सिद्धि तिः i से होगी [ ` डास अजुभत | 
| , . > सप्डनकता-प्रत्यभिज्ञा मे विरुद्ध स्सृतित्व और अनुभवत्व दोनो का समावेश है, ` 
Se > ने हु मकि प ह दोनो का समावेश है, | 
20. 10000 सन के पोने से साख अतुसवामि”- इत्याकारक प्रतीति होती है, अतः अजु 
कि ब्ला प्रमाण के होने से संस्कारजग्य होने पर भी प्रस्यभिश्ञा में अनुभवत्व ही है, स्मृतित्व 
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माषानुवादसहितः । . क 


मनायामपीदमेव रमाणम्‌ , अन्यथा प्रत्यभिज्ञानेडनुभवमत्ययो न स्यादिति परती ब्विकलदेन. 
मत्यबस्थेयमिति । न, इदन्तातत्तावमासयोरनुभवस्मरणभागयोः' सत्त्वेनाजुभवस्वैकप्षेः 
5साधारणीक्ृत्य प्रमाणयिहुमिहाशक्यलात्‌ । एतेन स्मृत्यचुभवसङ्करमसङ्गेनानुभ्ूतिपद- 
ध्यवच्छेद्य॑ परिप्जुतं मन्तव्यस्‌ ॥ ३७ ॥ र 

नच वाच्यं प्रत्यभिज्ञानं व्यवच्छेद्यं माभूत्‌, स्मृत्यन्तरन्तु भविष्यतीति | तस्याऽ- 
प्यनुभूतित्वेन भवताऽवर्यं स्त्रीकतच्यलात्‌ । तथा हि-घटस्तत्रासीदित्यादिस्म॒तों 
पूव कालवि शिष्टो घटः स्फुरति, न चासौ पूर्वमनुभूता भूतता, या संस्कारेणोपनीयेत, 
मत्युत पूव वत्तमानताया एवानुभूत्या ग्रहणम्‌, तस्मा दिदानां पर्वताधी सामग्रीसम्मेदात्‌ 
सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञानवद्विशिष्ठावगमोऽप्यसौ स्मृत्यनुभवात्मक एवाभ्युपगन्तव्यः॥ ३८।। | 

एतेनानुभवसामग्रीसंहितः संस्कारोऽनुभवकारणमिति पत्ते पूर्व शङ्कित इदमपि 
दूषणं द्रष्टव्यम्‌ । तथा सति स्पृत्युच्छेदापत्तः । नच तदस्ति स्मरणं अन्न सा न प्रका- 
शते ततश्च व्यवच्छेद्यानुपपत्तिः ॥३६॥ 

'यद्पि कैश्चिदुच्यते दोषयशात्ममुष्ठत्तांशस्मरणम्भवतीति, तदपि नोपपन्नं तदी- 
यस्मरणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न चानुभवसामग्र्यभावात्पारिशेष्येण स्मृतित्वं, इन्द्रियाः 


खणडनकती--जैसे इद्न्ता-अंश मे 'अनुभवामि'--इत्याकारक प्रतीति होतो है, वैसे ही 
तत्ता-अंश में “स्मरामि”--इत्याकारक भो प्रतोति होती है, अतः प्रत्यंभिज्ञा में “अज्ञुभवामि” 
यहो प्रतीति होतो है--ऐसा नहीं कह सकते हें । जब प्रत्यभिज्ञा मे अनुभवत्व भी हे, तो 
'तरवानुभूतिः प्रमा’ इस लक्षण मे अनुभूति विशेषण का व्यावतंनीय प्रत्यभिज्ञा हे-यह 
कथन खरिडत जानना चाहिये ॥ ३७॥ क 

समथेनकतो--उक्त-लक्षण में अनुभूति पद्‌ का व्यवच्छेद्य प्रत्यभिज्ञा नही है, किन्तु शुद्ध 
स्मृति व्यवच्छेद्य है । टक | न ह. 

खण्डनकत्ता--आप शुद्ध स्मृतिको भी अनुभव अवश्य मानेंगे। देखिये, “घरस्तत्राऽऽ- 
सीत?” इस स्मृतिं में पूर्वकाल से युक्त घट भासता है, ओर वह भूतता ( तत्ता ) पूवेकाल में | 
अज्ञभूत नहीं है, अतः संस्कार से उपनीत नहीं हो सकती है, किन्तु पूर्वकाल में वत्तमानता | 
ही अनुभूत हे, तस्मात्‌ इस काल में भूतता की प्रत्यक्ष-सामग्री के मिश्रण होने से “सोयम्‌?” 
इस प्रत्यभिक्षा के तुल्य “घटस्तत्राऽऽसीत्‌” यह भी ज्ञान स्मृति ओर अनुभव उभय रूप ही 
मानना चाहिये ॥ ३८॥ 

अनुभव सामग्रो से युक्त संस्कार अचुभव का कारण है, इस पूं कथन मे यह भो 
दोष जानना चाहिये । क्योंकि ऐसा मानने पर स्मृति का उच्छेद हो जायगा, ऐसा स्मरण 
नहीं है, जिसमें भूतता ( तत्ता) नहीं भासतो हो । जब- स्मृतिमात्र भूतता-अंश मे मानस . 
अनुभव है, तो “तत्वानुभूतिः प्रमा” इस लक्षण मे अनुभूति पद के व्यवच्छेद्य का उच्छेद 
जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ ह 

१ यद्यपि 'तत्वानुभूतिः प्रमा’ यह लक्षण अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक का है । अतः सीमॉसाभिसत्‌ ` 
अरुप्रातिवाद के अनुसार उसका पद-कृत्य अयुक्त है । तथापि प्रसङ्ग से अख्याति-वाद के खण्डन के ये 
यह कथन है । ( | 
११ 
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असलिकर्षव्याहत्या उत्चुभवसामग्यभावात्पारिशेष्येणा नुमित्यांदेरपि स्मृतिलापत्तेः । 
सर्वाचुभवसामग्रथसम्भवादिति चेत्‌ | कर्थं उुनस्तच शशून्यरजतादिज्ञानहेतुसामग्री 
नानुभवहेतुसामग्री त्यवधारितमायुष्मता । पञ्चमप्राणीकारणसामग्रयसम्भवादिति चेन्न । 
चतुषमरमा णीजनक्रसामग्र्यसम्मवात्पञ्चमी मपा किन्न पारिशेष्यात्‌ स्मरणं खया व्यवा- 
स्थापि | कुत्र प्रतिपन्नं पश्नममाणीकारणसामग्र्यमावे जायमान ज्ञान स्मृति भ्रः 
तीति, घरस्तत्रासी दित्या दिङ्ञानानामजुमबत्वोपन्यासस्य कृतलात्‌ ॥४०॥ है 

झथ मन्यसे भत्यक्षादिकारणसामग्स्यनुपपत््या रजतमात्रस्य च पूरवमनुभूतर 
तद्विषयसं स्कारसम्भवात्संस्कारस्पैव ेतुताऽङ्गीक्रियते न त्वन्यत्कारणत्वेन कल्पयते, 
इन्द्रियाथेसक्निकर्षाद्यसम्भवे जायमानस्य तु अनुमाना देरनजुभूतविषयतन तस्मान्नोत्पत्ति- 


uN NYY WAY 


व 


( अथ ख्रख्यातिवादखण्डन ) 


ममधरन--“इद्‌ं रजतम्‌” इस स्थल में दो ज्ञान हैं, “इदम्‌” यह अंश तो प्रत्यक्ष है, ओर 
“रजतम” यह अंश स्मरण है, यद्यपि दोनों ज्ञाना मे परस्पर भेद है, परन्तु दोष से भेद का 
अग्रह हे, तथा यद्यपि अन्यत्र तत्ता से युक्त का ही स्मरण होता है, परन्तु प्रकत में साइश्य 


आदि दोष से तत्ताअंश का प्रमोष ( त्याग) है-यहां “रजतम्‌” -यह शुद्धस्मृति उक्त 


लक्षण में अनुभूति पद की व्यचच्छेद्या है । 
खण्डन--यहाँ “रजतम्‌” यह अंश स्मृति है--इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 
य समग्रैन--आअनुभव की सामग्री नहीं है, अतः परिशेष से स्मृति हे । 
` छण्डन--यदि ऐसा है तो इन्द्रिया्थ के सक्निकर्ष की व्यावृत्ति होने से अनुमिति 
आदि के भो परिशेष-होने से स्मृति हां जायगी। . | 


५ ™ 


सम५न--सम्पूणे अनुभध की सामग्री के अभाव-होने से “रजतम्‌” यह ज्ञात स्मृति 


' है, ओर अनुमिति मे इन्द्रिय तथा अर्थ-सभिकर्षरूप प्रत्यक्ष-सामश्रो के न होने पर भी परा- 
` _ मशे आदि अनुभव की सामग्री विद्यमान हे, अतः स्मृति नहीं है. । 





असाच मे जायमान अनुमिति आदि 


खण्डन--तत्तांश से रहित रजत के शान का हेतु ( सामग्री ) अचुभत्र सामग्री नहीं : 
है, यह निश्चय आपने कैसे किया ? 

 समभैन- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, इन पांच प्रमाणो की सामग्रियों 
के न होने से “रजतम्‌” इस स्मृति-खल में अनुभव सामग्री नहीं है यह निश्चय किया है। _ 
_ सझण्डन_आप चार प्रमाणो की सामग्री के अभाव से पञ्चमी प्रमा ( अर्थापत्ति ) को 
भी स्मृति क्यों न मानें ? ओर आपने किस उदाहरण में यह निश्चय किया है, कि पांचो प्रमा- 
णो को सामग्री के अभावस्थल में -जायमान ज्ञान स्मृति होती है? ? क्योंकि “ घडस्तत्रासीत्‌' 

यह ज्ञान भी तत्तांश म॑ स्मरण नहीं है, किन्तु अनुभव है-यह कह चुका हैं ॥४०॥ 


समथेन--प्रत्यक्षादि-सामग्री के अभावस्थल में रजतःमात्र को पहिले से अछुभूत 


होने से रजत-विषयक मर संस्कार है, अतः “रजतम्‌” इस ज्ञान मे!संस्कार को ही कारण 
मानते है, अन्य किसी को कारण नहीं मानते हैं। और इन्द्रिय अर्थे के सन्निकर्ष आदि के 
[दि काविषय अनुभूत नहीं है, अतः वे संस्कार के अभाव के . 


हित, उले वतप नहीं हो सकते हैं । अतः उनके कारण लिङ्गादि माने जाते हैं, तरमाव | 
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सम्भव इति तत्कारण लिङ्गादिकमङ्गीक्रियते ततः प्रमाणान्तरासहकृतसंस्कारजत्व॑ तद्य- . 
-ङ्गथो वा जातिविशेष एव स्मृतिखमिति ॥४१॥ जक, 


__ सैवम्‌ । तत्र कारणत्वं किमिति नाक्षस्मेव, येन संस्कारजत्व॑ व्यवस्थाप्यते । 
तेनार्थेन सह तदाऽत्तस्य सन्षिकषांभावादश्िकृष्टस्य च तस्य ज्ञानजनकत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ 
नेन्द्रियनल तस्येति चेन्न। संस्कारस्यापि केवलस्य तज्जननेऽतिप्रसङ्गतादबसथ्यात्‌ । 
सहचरितधमंदशनादिना सहकारिणा युक्तस्य संस्कारस्य तज्जनने नास्त्यतिप्रसङ्ग 
इति चेन्न । तेनेव सहकारिणा साइतस्येन्द्रियस्यापि तञ्जननेऽतिमरसङ्गाभाबात्‌ | अननु- 
भूतेऽपि तहिं प्रसङ्ग इति चेन्न । तवापि तद्धमतानघिगततद्वमंचत्यधिगते तस्य संस्कारः 


CN SSNS ७७ «७» २.८७ ८" 


अन्य प्रमाणो से असहङुत संस्कार से जायमान. ज्ञानत्व, अथवा संस्कार से व्यंग्य जाति- 
विशेष को स्मृतित्व कहते हैं ॥४१॥ ; 
खण्डन--“'रजतम्‌' इस ज्ञान को संस्कार से जायमान क्‍यों माना जाय ? इन्द्रिय से 
जायमान ही क्यो न माना जाय । , 
समथन--डस काल में रजत के साथ इन्द्रिय के सन्निकषं के न होने से . “रजतम्‌?” 
यह ज्ञान इन्द्रिय से जायमान नहों है | क्योकि यदि ज्ञान संनिकर्षं के विना भी इन्द्रिय से 


जायमान मानाजाय तो अतिप्रसङ्ग हो जायगा । 


खण्डन--यदि केवल संस्कार को भो कारण मान तो साइश्यःदशनादि के अभाव- 
काल में केवल संस्कार से भी स्मृति का प्रसङ्ग (आपत्ति, आपके मत मे भी हो जायगा। 
सम}न--सहचरित = सदशधर्म ( चाकचिक्य आदि ) सहकारी हें, उनसे युक्त 


- संस्कार रजत:स्सुति का कारण है | इससे अतिप्रसङ्ग दोष नहों है । 


खरडन--सहचरित ( चाकचिक्य आदि ) सहकारी दोष से युक्त ही इन्द्रिय हमारे 


मत में भो रजतभ्रम का कारण हे । अतः कोई अतिप्रसङ्ग नहीं होगा । 


प्रश्न--इन्द्रिय दूर एवं व्यवहित के ग्रहण में संस्कार की अपेक्षा करते हैं वा नहीं १ 
यदि करते हैं तो संस्कारज होने से रजत का ज्ञान स्एति ही है, यदि नहीं तो संस्कार द्वारा 
पूर्व अनुभव को अपेक्षा तो है नहीं, फिर अनुभूत में भी रजतम्‌” यह भ्रम कयां न हो? 

. खण्डन--आपके मत में भी केवल रजतःविषयक-संस्कार से हो स्सृति होतो हे, 
अथवा रजत-विषयक-संस्कार और साइश्य-विषयक-संस्कार दोनों संस्कारों से ? यदि 
दोनों संस्कारों की अपेच्षा है, तो उमय-विषयक स्घ॒ति दोनी चाहिये । ओर यदि प्रथम पक्ष 


है, तो जहाँ सादृश्य आदि धर्म का पूर्व अनुभव नहीं है केवल , धर्मी मात्र का पूर्वकाल ह | 


ज्ञान है, वहाँ भी रजत-विषयक-संस्कार से रजत को स्मृति क्यों न हो यह दोष समान है। 
तथा जहाँ साधारण धर्म ( चाकचिक्यादि ) से युक्त रजत का पूवे अनुभव हो चुका है, 
और इदानीं चाकचिक्यादि रूप से रजत के साइश्य का प्रत्यक्ष है, वहाँ संस्कार से रजत 
का स्मरण होता है, यही समाधान आपके पक्ष में भी है, अतः वह समाधान हमारे मत मे भो 


- तुल्य ही है। अर्थात्‌ हम भो कह सकते हैं कि “रजत-प्रतियोगिक सादृश्य के ज्ञान से युक्त 


चक्षुरादि” भ्रम के कारण है, अतः उक्त खल मे दोष नहीं है (2-3 कह | 
दमन-कर्ता जहां रजत-संस्कार अथवा सादश्य-संस्कार नष्ट हो गया है, वहां रजत- 


` श्रम क्यो न.हो | 
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व्ह खण्डनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- ` 


; ९ 
- चतः स्पृत्यापत्त्या समाधिसाम्यात्‌ | जुप्ततत्साहचय्येदशनजसंकारस्या5पि . तथासति 
सहचरितरजताथक्तजप्रतीतिप्रसज़ इति चेन्न । तवापि मते तादृशस्य. रजतादिसंस्कार- 





बतो रजतादिस्पृतिप्रसइसाम्यातू | ` RE | 
तसपाद्यतस्ते कालव्यवधानादितः संस्कारलोपः तदनुपनिपातस्यापि हेतुलोपगमे- | 
ऽनतिप्रसङ्गात्‌ । | 
तदेवं-- 


तत्सदकप्रत्यभिज्ञानं यत्ते संस्कारबोधकम्‌ । 
सहकारि तदेवास्तामक्षस्यातिभसक्तिनुत्‌ ॥२८॥ 
तत्सदशप्रत्यभिज्ञानन्तु स्मत्तव्यस्मर णपूवेकमित्येदद्पि सममेव ॥ ४२॥ 
तथा प्यन्यत्राथसनिकषमन्तरेणेन्द्रियस्य ज्ञानकरणत्व॑ नोपलब्धचरमिति चेन्न | 
विशिष्टरूपेण भ्रमविषये मया तदुपगमात्‌ सहकारिभूतदोषशक्तेवा मत्यासत्तित्वेनेष्ठलात्‌ 


खण्डन-कत्ता--आपके मत में भी सादश्य-संस्कार का उपयोग रजत-स्म॒ति में तो हे 
नहीं, फिर जहां सादृश्य-संस्कार नष्ट हो गया है, केबल रजत संस्कार है, वहां भी रजत को 
स्मृति क्यो न हो--यह शंका तुल्य है; यदि आप कहे कि साइश्य संस्कार तो रजत स्मृति में 
कारण-नही है, परन्तु संस्कार का विलोपक जो काल-्यवधान, चिन्ता, रोगादि:ेत हैं, 
उनके अभाव सहकारी हैं, और सादश्य़ के संस्कार के नाशा-स्थल में काल-व्यवधानादि का 
अभाव रूप सहकारी नहीं हैं, अतः स्मृति नहीं होतो है, तो हम भो कहेंगे, कि रजत-संस्कार 
रजत-पभ्रमका कारण तो नहीं है, परन्तु जहां रजत-संस्कार नष्ट हो गया है, वहाँ रजत-भ्रम 
नहीं होता हे, क्योकि काल-व्यवधानादि के अभाव भी रजत-भ्रम का सहकारी है, ओर प्रकृत 
मे इनके अभाव हें, तस्मात्‌ आपके मत में जो सादृश्य-दर्शनादिे संस्कार के उद्घोधक हें, 
हमारे मत मे चे ही इन्द्रिय के सहकारी हैं. अतः कोई अतिप्रसङ्ग नहीं है । 
| जिस साहश्य-ज्ञान को उद्बोधक संस्कार; 
मानो तुम इन्द्रियन का, बह करता सहकार ॥ २८॥ क 
समभेन-आपके मत में रजत-प्रम में इन्द्रिय का साहश्य-ज्ञान सहकारो है, वह 
सादश्य-ज्ञान रजत-रूप-प्रतियोगी के स्मरण के विना हो नहीं सकता है। अतः आवश्यक 
होने से रजत को स्मृति को हो भ्रम मानना चाहिये, रजत-विषयक-झअन्य अनुभव को भ्रम 
| ' मानना उचित नहीं हे । 
| _ खण्डन--श्आपके.मत में भी संस्कार के उद्बोधक जो साइश्य-शान उससे प्रतियो- 
ee - गित्व रूप से अपेक्षित रजत-स्म्ृति तो भ्रम हे नहीं, किन्तु संस्कार के उद्घोधन के अनन्तर 
' जायमान रजत स्वृति ही भ्रम है, अतः प्रश्न हो सकता है कि प्रथम जात होने से सादश्य- 
ज्ञान से अपेक्षित रजत-स्म॒ृति ही भ्रम क्यो न कहाचे.? ॥ ४२ ॥ 
हिः महतो में “रजतम? यह र. सर्वत्र सल्षिकषे से अन्वय व्यतिरेक देखे जाते हैं, फिर 
हि र कष के बिना केसे होगा ? . डम 
3 कभ कै साथ अन्वय व्यतिरेक होने से उसकी अपेक्षा आवः 
a न सकष की अपेक्षा आवश्यक नहीं है, यह हम विशेष रूप॑से 
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भाषानुवादसहितः | . “टप 


किश्व संस्कारस्याऽपि - प्रमाणान्तरासहकृतस्य नान्यत्र ज्ञानजनकत्वं दृष्ठमिति तदपि 
कथं कल्प्यते | प्रत्यभिज्ञान एव संस्कारस्य सदशदशनादिसह कारित्व कल्पित नति- 
न्द्रियस्येति चेन्न । प्रत्यभिज्ञाने संस्कारेन्द्रिययोद्र्योरपि कारणलात सदशदशनादिसह- 
कृतल दशन।विशेषात्‌ ॥ ४३॥ 

अत्र सदशदशनसहका रित्वे संस्कारसहकारिलस्यापि प्रसङ्ग; प्रत्यभिज्ञानवदिति 
चेन्न | तथा सति तद्वदेव तत्तोल्लुखापत्त! | सदशदशनादिसहकृतत्वेन च तत्तांशप्रसञ्जने 
संस्कारजलस्योपाधिलम्‌ । नच सदशदशनसहकारितेव तत्ताप्रयोजिकाऽत्र त्यज्यतां न 
संस्कार इति युक्तम्‌ । सदशदशन परित्यज्य संस्कारे सत्यप्यतथाबोधात्‌ ॥४४॥. _ 

तथापि सदर्थ प्राप्यकारिलमिन्द्रियस्य दृष्ट न हातुं शक्यमिति चेन्न । उक्तमत्र 
यथेन्द्रियस्य प्राप्रिसहकृतस्य ज्ञापकत्वं इष्टं तथैत्र संस्कारस्यापि प्रमाणान्तरसहकृतस्य 


कह सकते हैं। अथवा जैसे आप 'प्रत्यभिश्ञा में संस्कार को सनिकषे मानते हें; वैसे हो 
हम भो भ्रम-सथल मे दोष को हो सन्निकषं मानेंगे, हानि वया है। किश्च- संस्कार भो अन्य 
प्रमाणो से रहित अन्य स्थल मे ज्ञानक जनक नहीं देखा गया है, अतः केवल संस्कार यहां 
रजत-स्सृति का जनक है--यह कल्पना केसे हो सकती हे ? 
समथन--प्रत्यभिश्ञा ही मे संस्कार, इन्द्रियादि ( प्रत्यक्षादि-प्रमाणो )से रहित 
साइश्यदशोन के सहकार से ज्ञान का जनक देखा गया हे । 
खण्डन--प्रत्यभिज्षा मे संस्कार ओर इन्द्रिय दोनो कारण हें । साइश्य-दशेन दोनो का डी 


सहकारी हे । भेद यह है कि तत्तांश के ज्ञान में संस्कार और इदन्ता के ज्ञान मे इन्द्रिय कारण 


हैं, ओर संस्कार तो 'स्व' के उद्घोधन मे और इन्द्रिय अभेद बोध मे साइश्यःदशंच के सह 
कार की अपेच्तां करता है॥ ४३ ॥ 

समर्थन--यदि इन्द्रिय “रजतम्‌? इस भ्रम-क्षान मे साइशयःदशंन रूप सहकारी को 
अपेक्षा करता है तो उससे उद्बुद्ध संस्कार को भो अपेक्षा अवश्य करेगा, जैले प्रत्यमिज्ञा 
में इन्द्रियाँ संस्कार की अपेक्षा करती हैं 

खण्डन--यदि प्रत्यभिज्ञा के तुल्य "रजतम्‌? इस भ्रम भे भी संस्कार को अपेक्षा 
माने तो. प्रत्यभिज्ञा के तुल्य “रजतम्‌? इस स्मृति मे भी तत्ता का उललेख हो जायया | 

शुका-सहश-दर्शंन-रुप सहकारी के बल से “रजतम्‌? इस भ्रम में तत्ता का उल्लेख 


क्यों नहीं ? 


खसडन--सडश-दरशान-निष्ठ तत्ता के उल्लेख की--कारणतां में संस्कार निमित्त है 


यहाँ संस्कार नहीं है, अतः तत्ता का उल्लेख. नहीं होता है 

ै शका--सदश-दर्शन हो तत्ता-भाग के भान का प्रयोजक है, अतः उसीके सहकार 

. को. “रजतम्‌” इस भान में छोड़ो, संस्कार के सहकार को क्या छोड़ते हो । 
खण्डन--संस्कार के होने पर भी सदश-दशेन के अभाव मे “रजतम्‌” यह भ्रम नहीं 

होतो है। अतः सरश-दशेन को हो चक्रादि का सहकारी मानते हैं, संस्कार को नहीं, 

अन्यथा तत्ता का भान हो जायगा ॥ ४४ ॥ 


सम$न--तथापि सत्‌ अर्थं की प्रमा में सचंत्र इन्द्रियाँ सम्बद्ध को ही ग्रहण करते _ 


` देखो गयी हैं, अतः उसको छोड़ना उचित नहीं दै । 
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८६ खण्डंनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद- 


| ज्ञापकसपुपलब्थमिति तदपि हातु न युक्तमिति, संस्कारस्यापि चेन्द्रियप्त्यः सत्तिस्थी- 
कारेण तद्विरिहासिद्धः ।। ४२॥ | 
तत्तांशमोषकन्पनश्च खततन्नसंस्का रजलपक्ष एवं यावदधिकम्‌ | कुत्रायं तत्तांश- 
भोष इति विचारमधिकरोति, पूर्व्म दृत्तमानादिकालविशेषविशिष्टस्य रजतादरेकस्िन्न- 
नुभवे प्रकाशिततया तज्जन्येन संस्कारेणापि तथैवोपनेतुश्नचितलात्‌ प्रत्यभिज्ञायां तथै 
फलदर्शनात्‌। दोषवशात्तत्तांशमोष इतिचेन्न । विषयसम्बन्धस्य स्त्रभावत्वेन संस्कार 
तदलोपात । दोषात्स्परतो तथेति चेत्‌ कः पुनरसो दोषः | यस्मादभ्रान्स्युत्पत्तिः परेषा- 
मिति चेत्तहिं तद्रजताविशिष्टमिदं रजतमित्यत्र, सेव रजतव्यक्तिरियम्मित्यत्न वा, पुनस्त- 
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खण्डन--इस विषय मे हम कह चुके हें, कि जैसे इन्द्रिय, सन्निकर्ष से विशिष्ट ही 
ज्ञान के जनक देखे गये हैं, ऐसे ही संस्कार भो अन्य-प्रमाण से युक्त ही शान का जनक देखा 
गया है, अतः अन्य प्रमाण का सहकार भी संस्कार में त्यागने योग्य नहीं है । किश्च-संस्कार 
हो प्रत्यासत्ति है अतः असन्तिङए रजत नहीं। है। अर्थात्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान मानस भ्रम 
है, और मन के साथ रजत का संस्कार हो सम्बन्ध है ॥४५॥ | 
तथा जो “रजतम्‌” इस ज्ञान को अक्षज ( इन्द्रियोत्पक्न ) मानते हैं, उनके मत में 
तत्ता-अंश के भान का प्रसङ्ग ही नहों है । परन्तु जो स्मृति मानते हे, उनके मत मे तत्ता-अंश . 
के मोष की (त्याग को ) कल्पना में अधिक गोरव है, तथा-यह भी विचारणोय है, कि 
` तत्ता-अंश का मोष (त्याग) होगा कैसे ? पू्च-काल में वतमान काल से विशिष्ट ही रजतादि 
अनुभव का विषय हुआ है, अतः उससे जन्य सस्कार भी वतेमानता-चिशिष्ट रजत को 
ही उपनोत (उपस्थित) करेगा, अर्थात्‌ अनुभव में जो वतमान काल विशेषण-रूप से भासता 
है, बह वर्तमान-काल ही स्मरण में तत्ता-रूप से भासता हे, अतः जब अनुभव में विशेषण 
से विशिष्ट भासता है, तब स्मरण में विशेषण से रहित भासता है, यह कैसे हो सकता है । 
प्रत्यभिन्ञा मे स्मरण-अ्रंश में अनुभव के अनुकूल विशिष्ट का भान ही देखा भो गया है। 
समथन--दोष के बल से “रजतम्‌? इस स्मरण भे तत्तांश का मोष (त्याग) होगा ? 
' सख्णन--तत्तारूप-विषय के साथ संस्कार का स्वभाव ही सम्बन्ध हे, और दोष से 
सस्कार का लोप हो नहीं सकता है, अन्यथा “रजतम्‌” यह स्मरण ही कैसे होगा, अतः 


दोष अकिश्वितकर है । ङ 
र _ समथन-दाष सस्कार का नाश नहीं करता हे, किन्तु तत्ता-अंश में स्ट्ति रूप कार्य 
|. का प्रांतवन्धक होता हे । र 
र खएडन--रोष क्या चस्तु है, अर्थात्‌ पूर्व-उक्त युक्तियों से खणिडत होने से दोष कोई 
वस्तु ही नहीं हे। र | र 


समेन प्र ( अन्यथाख्याति वादों ) को जिस पित्त आदि के बल से अम होता है, 


षह पित्तादि दोष हैं। 

पक्क नने शन च हे हु के - 
| रच) हे का यो शिल लाम यि उत 
शि चा 0 “4 / यह रजत है--ऐसी प्रत्यभिश्षा होती है उस भ्रम में तथा “वही 
 „ _ रजत व्यक्ति यह है” इस प्रत्यभिज्ञा-भ्रम होती दि 







मस्ट में तथा वहो रजत फिर उपरि प्रत्यसिन्ञाः 
.. 'रूपञ्चमरसेः CH | र उपास्थत हुआ इस प्रत [ 
fF ५ अप भी "व जामान्यतः तदु-शब्द से रजत का परामशं है, वहां तत्तांश का मोष 
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` भाषाजुवादसहितः । “ 0 


देव रजतमुपस्थितमितीह वा, सामान्यत -एव रजतस्य तदाऽपि पराम्रष्टस्य भ्रात्तौ 
तत्तांशमोषः स्यात्‌ दोषस्य विद्यमानात्‌ | अन्यथा इदं रजतमित्य॑शेऽपि तस्मिन्‌ ज्ञाने 
तत्तांशमोषो न स्यादित्यास्तामियं प्रसक्तानुम्रसक्तिः ।४६॥ ` 

नच मत्यभिज्ञा नाम स्मरणाचुमवाभ्यावन्य एव प्रकार इति वाच्यम्‌। अननुभव- 
त्वेनाप्रमालापातात्‌ । नचेवमस्तित्यपि वाच्यम्‌। अन्षणिकत्तवादिना स्थिरसिद्धौ प्रमाण 
त्वेनोपन्यस्तलात्‌ । इंदशप्रसिद्धलक्ष्यत्यागेन च लक्षणोपपादनेऽनियमः प्रसज्येतेति । 

तस्माज्जातिवाचिनोऽनुभवपदस्य स्शृतितो व्यवच्छेदा्थसुपादानमिति स्व्यंथानु- 
पपन्नमिति । ४७॥ 

नापि स्शृत्पन्यलमनुमवार्थः, नापि स्म्ृतिलक्षणरहितलम्‌, उक्तक्रमेण स्पृतत्युभू- 
तिसडूरस्य दशितत्वेन व्यवच्छेदकलानुपपंत्त । | 

इतोऽपि न स्पृत्यन्यत्वमनुमवार्थः तथाहि-स्मृत्यन्यत्त॑ यत्किश्वित्स्मरणान्यत्तव 


वा १-१ सर्वेस्पृतिव्यक्त्यन्यता वा !-२ स्पृतित्वरहित्वं वा १-३ अभिमतम्‌ । ४८ || `. 


होना चादिण, क्योंकि दोष यहां भो दे, अन्यथा यदि यहाँ दोष को न मानें तो इसो प्रत्य- 
भिज्ञा रूप भ्रम के “इदं रजतम” इस अंश में तत्तांश का मोष केसे होगा--यह प्रमा-लक्षण 
के खण्डन मे प्रसक्त जो प्रत्यभिज्ञा का खरडन उसमे श्रनुप्रसक्त तत्तांश मोष का खरडन रहे ॥४२॥ 
समन--प्रत्यभिज्ञा स्मृति तथा अनुभव से विलक्षण प्रकार है, अतः प्रमा-लक्षण में 
अनुभूति पद्‌ का व्यवच्छेद्य हो सकता हे । 
खण्डन--प्रत्यभिज्ञा को अज्ञुभव न मान तो अप्रमा हो जायगी । 
शुहा--प्रत्यभिज्ञा, अप्रमा ही रहे हानि क्या है? 
खण्डन--थदि प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण न माने तो अक्तणिक(शिर-पदार्थ) वादी नैया- 
यिको ने जो ल्थिर-सिद्धि में “तदेवेदम्‌” इस प्रत्यमिज्ञा को प्रमाण दिया है, उसका व्या- 
घात हो जायया ? किञ्चित्‌ प्रत्यभिश्षा प्रमा-लक्षण का प्रसिद्ध लक्ष्य है, अतः आपसे कल्पित 


. 'तत्वाचुभूतिः प्रपाः इस लक्षण को अव्याप्ति के भय से यह कना कि प्रत्यभिज्ञा पमा का : 


ल्य नहीं है--यह अनुचित है, क्योकि ऐसा करने से व्यवस्था हो नहीं सकेगी, जब युक्ति 

से स्पृतिमात्र अनुभव सिद्ध हो चुका है, तब यह कहना कि 'तत्वाचुभूतिः प्रमा इस लक्षण 

में स्मृति के व्यवच्छेद के अथे जातिवाची अडुभूति पद्‌ का निवेश है, सर्वथा अज्ञुप 

पन्न है ॥ ४१॥ [ र 
॥ इति अनुभवत्वजातिखण्डनम्‌ ॥ 

॥ अथ स्थति-मिन्न-परत्व खण्डनम्‌ ॥ | 

. स्ठ्ति से अन्य ज्ञान अथवा स्मृति का जो लक्षण (सर क रजतच) उससे रहित ज्ञान 


भो अनुभत्र-पद्‌ का अर्थ नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकार से सूट्रति और अनुभव के साडूये- . 
होने से अर्थात्‌ ज्ञान मात्र के अनुभव होने से अनुभव पद का व्यवच्छेद्य नहीं हे। 


इस दोष से भी स्मृति से अन्य अनुभव पद का अर्थ नहीं है । देखिये_-स्मृति से 
अन्य इस वाक्य का एक दो स्मृति से अन्य अथ मानते हें १ अथवा सब स्मृति से अन्य 
अथ मानते हैं ? अथवा स्मृतित्व-रहिंतत्व अथं मानते हैं ?॥ ४८ ॥ 
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वद : खण्डनखण्डखाद्य, मयमपरिच्छेदा- | 


प्रथमे तु स्मृत्यन्तरव्यतिरेकात्‌ स्पृत्यन्तरमप्यज्ुभूति ¦ स्यात्‌ । न हि यतो व्यति- 
रिक्ता सरणव्यकत्यन्तरादेका स्पृतिव्यक्तिस्तत्‌ स्मरणमेव न भवति येन तदन्यत्वं न 


स्पृृत्यन्यत्वं स्यात्‌ | ४६ ॥ | | FE 

नापि द्वितीयः मदीयादिस्मृतिव्यक्तिभ्यो हि भवता कथङ्कारं व्यतिरिक्तत्वमव- 
धारणीयं प्रमायाः, तासां सव्वांसां भवता मत्येतुमशक्‍यत्वात्‌ | तथा हि-न तावत्परकी- 
यज्ञाने परस्यास्माहशोऽध्यत्तसम्भवः, नाप्यबुभानाथांपत्ती, लिद्वानुपपद्ममानयो! सव्ये- 
त्नाव्याग्दशा भत्येतुमशक्यत्वात्‌ । नापि शब्दः सवत्र तस्यासम्मवात्‌, उपमानाद्यस- 
म्भबोऽपि स्फुट एव । ततः कथं सब्वाभ्यः स्शृतिव्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः 
प्रमाया इत्यनवबोधादसिद्धिलेक्षणस्य । नच वाच्यं स्मृतित्वेन सवाः स्पतिच्यक्तयः 
सव्वेकालसव पुरुषसश्वन्धिन्यः स्वात्मीयां स्मृतिव्यक्ति भ्रत्यक्षयता मत्यक्षादेवावग- 
म्यन्ते सामान्यलक्षणयेन्द्रियप्रत्यासत्त्या व्याप्तिग्रहणकाल इव व्याप्यव्यापकव्यक्तय 
इति, दृष्टान्तदार्ट्टान्तिकयों दोपग्रस्तत्वात्‌ । तथा सति ह्येके प्रमेयं प्रत्यचायतः प्रपेयत्व- 


यदि एक दो स्सृति से अन्य अर्थ है तो एक स्थति से दितोयस्मृति को अन्य 
होने से द्वितीय स्मरति भो अनुभूति हो जायगी, क्योंकि जिस स्मृति से व्यतिरिक्त ( अन्य ) 
द्वितोय स्मृति हे वह स्सृति ही नहीं है। यह बात नहीं है, जिस से उस अन्यत्व स्मृति से 
अन्यत्व ही नहीं है ॥४६॥ | 
सव स्मृतियां से अन्यत्व सप्रति से अन्यत्व है, यह द्वितीय कल्प भो युक्त नहीं हे, 
क्योंकि मेरो स्मृति से अन्यत्व प्रमा में है, इसका निश्चय आप केसे करेंगे । हम लोगों के 
सहश अर्थात्‌ योगबल से रहित अन्य मनुष्या को अन्य पुरुष के ज्ञान का प्रत्यक्ष तो हो 
नहीं सकता है । तथा अनुमान अथवा अर्थापत्ति से भी वाह्मदर्शी को सवंत्र हेतु वा अड॒प- 
पद्ममान ज्ञान के न होने से सर्वे अन्य स्एतियां से भेद प्रमा में गृहीत नहीं हो सकता 
है, सत्र शब्द के न होने से शब्द कां भी संभव नहीं है। उपमान छादि से भी अन्य 
स्ट्तियो से अन्यत्व प्रमा में निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि उपमान से सक्षा-संज्ञिभाव- . 
मात्र का निश्चिय होता हे । और यहां पर संज्ञा-संज्ञिमाव है नहीं इस अधस्था मे सम्पूणं 
स्मृतियां से भेद प्रमा में कैसे जाना जाय । इस रीत से ज्ञान के न. होने से लक्षण 
असिद्ध ही है । | .. 
समथन--खीय स्मृति के मानस प्रत्यक्षकाल में सामान्यलक्षणाप्रत्यांसत्ति से सब 
काल पुरुष संबन्धि सवे स्मतियो का ज्ञान हो सकता है, जैले व्याप्ति अहकाल में सामान्य 
लक्षणा के वल से सकल व्याप्य व्यापक व्यक्ति का ज्ञान होता है । 
_ _ झर्डन_ हशान्तःदाए।न्तिक दोनों खलों में सम्पूर्ण व्यक्तियों का शान सामान्य-लक्षणा 
से हो नहा सकता है, क्योंकि सामान्य लक्षणा मे दोष होने से प्रत्यासत्ति ही नहीं है | 


` अन्यथा ( यदि सामान्यलक्षणा को प्रत्यासत्ति माने तो ) एक अमेय के प्रत्यक्षकाल में | 


प्रमेयत्वः से सकल प्रमेय का प्रत्यक्ष दोजायगा । 


 समर्थन-प्रभेयत्व से लकल प्रमेय का प्रत्यक्ष हो टॅ 
लिया जाय। | त्यक्ष होता ही है, ऐसे हो क्‍यों न मा 
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` भांषांबुवादसहितः । . 


सामान्यपत्यासत्त्या विश्वमेव भत्यक्षं स्यात्‌ । एवमभ्युपगच्छतश्च भ्रइधीमहि ते सार्वश्य-. 


मिद्‌, यदि जानासि किमस्मच्चेतसि विपरिवर्तत इति | ४० ॥ 


नापि तृतीयः--स्मृतित्वरहिततवं हि स्मृतित्वाभाववत्त॑ वा स्यात्‌ !-१ स्मृतित्व-- 


प्रतियोगिकमाश्रयस्य खरूपं वा १-२ तज्ज्ञानं वा ?-३। ५१ ॥ | | 
न तावदाद्यः तथा हि--स्मृतित्वान्योन्याभावोऽपि स्म्रतित्वाभावो भवत्येव त 
त्वश्व स्मृतिष्यप्यस्ति । ( न हि स्मृतित्वमेव स्मृति! ) ततश्च स्मृतेरपि प्रमारवापातः । 
तदव्यच्छेदाद्विशेषणवेयथ्येश्व, विना बिशेष्यमिच्छादावतिप्रसङ्गात्‌ । ५२ ॥ 
स्पृतितस्य संसर्गाभावस्तत्र विवक्षित इति चेन्न । तथा हि---्प्रतिस्य संसर्गा. 
भाव इति किपुच्यते, किं स्मृतिलविशिष्टस्य संसर्गस्याऽमावः, उत संसर्ग विशिष्ठस्य 


स्पतित्वस्य, अथान्यदेव वा किञ्चिदनया वाचोयुक्त्या विवक्षितम्‌ । आद्ये स्पृतिल- 


संसगान्योन्यांभावः स्मृतावस्तीति स एव प्रसङ्गः, न हि स्मतिलसंसर्ग; स्मृतिः । अत- 


Sf PIF #त 





सएडन-पेखा मानने पर सब मनुष्य सर्चज्ञ हो जायँगे । यदि आप कहे 
र नः प॒ कहें कि सब 
मजुष्य सर्वज्ञ हो हो जाते हैं, तो आप के वाक्य को तभी मान सकते हैं, अगर ५ 
कि हमारे चित्त मे क्या है ॥५०॥ ' बज 


यदि कहो कि स्स्तित्व रहितत्व ही सप्रति से अन्यत्व है, तो यह तीसरा पत्ते : 


भी उचित नहीं, क्योंकि स्सुतित्व-रहितत्व क्या वस्तु है, क्या स्सृतित्व का ः 
स्घ॒तित्वप्रतियोगिक-अधिकरणखरूप है ? २ (अर्थात्‌ सततय है नह ह र्ला 
जो अधिकरण उसका खरूप हैं) या स्मृतित्वप्रतियोगिक अधिकरण ज्ञान है। ३।५१। | 
इन पक्षों में स्टृतित्व का अभाव रट॒तित्वरहितत्व है, यह प्रथम पक्ष उचित नहीं है; 
क्योकि स्मृतित्व का अन्योन्याभाव भी स्मृतित्वाभाव ही है और स्मृतित्व का अन्योन्याभावे 


स्मृति में भी है इस से स्मृति भी अजुभूति हो जायगी, अतः अनुभूति पद से स्सृतिके .. 


व्यवच्छेद न होने से अनुभूति पद का निवेश व्यथं हो जायगा ऊ वुभूति 
निवेश न कर तो इच्छादि मे अतिव्याप्ति हो जायगी ॥५२॥ प पवि त 
समर्थन-यहां स््ृतित्वाभाच से स्पृ॒तित्व के संसर्गाभाव का अहण है । 
ee तुम नहीं कह सकते; क्योकि स्म्रतित्व का संसर्गाभाव क्या स्सृतित्वः 
विशिष्टसंसर्गाभाव है, या संसर्गचिंशि्ट रुउ्ततित्वाभाव है, या इस वाक्य-रचना से ओर ही 
कुछ लेते हो । यदि स्म्र्तित्व का संसर्गाभाव अभिपत है, तो स्तृतित्व-संसर्ग का अन्योन्याभाइ 
भौ स्पति में है, अतः स्सृति में प्रमालचाण की अतिव्यासि हो जायगी, क्योकि स्मृतित्वसंसर्ग 


स्सृति नहीं है। इसीसे द्वितीयपक्त भी युक्त नहीं है; क्योंकि संसगंविशिष्ट स्पृतित्वव्यक्ति - | 


भो स्सृति नहीं है। अतः संसर्गविशिष्ट स्सृतित्व के साथ स्तृतिव्यक्ति के अन्योन्याभाव 
ग्रहण कर स्मृति व्यक्ति में ला हो जायगी । `` 

समर्थन-स्सतित्व संसग का संसर्गाभाव ही स्सृतित्व रहितत्व हे, ओर स्वतिरू 
संसगे का संसर्गाभाव स्प्रतिव्यक्ति में नहीं है, क्योंकि स्मृति में स्घुतित्व-संखर्ग ही हे 3: 
स्मृति मे अनुभूति लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है । 


: १०२ 


न्न 
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खण्डन--स्ट तित्व-खंसग का संसर्गाभाव इस शब्द से भी यदि संसग का भावही. | 
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8० __ खण्डनखएंडखाद्ये, मथमपंरिच्छेदः- 


एव न द्वितीयोऽपि, न हि संसग विशिष्ट यत्स्पृतित्वं तदेव स्पतिव्यक्तिः, ततश्च संसग- 
विशिष्टसशतित्वेन सह स्मृतिव्यक्तेरन्योन्या भावमादायोी क्तदोषानिदृत्तिः । एवं तत्र तत्रापि 
संसगविशेषणमच्तेपे दोषानिष्टत्तिरेव । अनवस्थायां वा पर्यवसान विशेषणप्रक्तेपपर- 


म्प्रायाः ।५२॥ os त 

नच वाच्यं स्मृतिसंसगस्य न संस सम्बन्धित किन्तु स्वभावत एव, 
तत्‌ तः परम्परागवेषणं कार्य्यमिति । स्प्ृतिलसंसगस्यान्योन्याभावमादाय कृतस्य 
प्रसङ्गस्य परिइत्तं तदानीं छुतरामशक्यलात्‌ संसागान्तरविशेषणवचनस्याधिकाथापरय्य- 

।१४॥ 

र तदुभयस्वरूपातिरेकं तत्संसगस्यामन्यमानेन स्पृतिलसंसगे  स्म॒ृतित्तधर्मि- 
स्वरूपं चेत्येतयोः संसगात्मतवे व्यवस्थाप्यमाने5नुभूती कथं तादृशस्य संसग स्य निषेधः | 
किमजुभूते! स्वरूपं नास्ति, उत स्पृतिलसंसर्गस्य, ततः कस्य निषेधः । अथान्तर- 


भूतस्य च संसगेस्य निषेधे स्मरतावपि परसङ्गस्तदवस्थः, समृतौ तस्यार्थान्तरभूतस्य भवताऽ 
नभ्युपगमात्‌, खरूपमेव तयोः सम्बन्ध इति तत्र भवतोऽभ्युपगमः ।५५॥ 















व्याप्ति ही है। एवं अपर २ संलगं के निवेश में अनवस्था हो जायगी या अन्त के संसग के 
श्रन्योन्याभाव को ले कर अतिव्यासि हो जायगी ॥५३॥ 

समभेन--स्सृतित्व का संगं ( समवाय ) अन्यसंखगे से संबद्ध नहीं है; किन्तु 
'खभाच-खरूप-सस्बन्ध से ही संबद्ध है, अतः संसर्ग परम्परा के गघेषण के न होने से अनवस्था 


अभिप्रेत है, तो फिर भो स्खेंतित्व-संसर्ग के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति मे अतिः. 


„ दोष नहीं हे। क 

रूण्डन--यदि स्छृतित्व संसग का खभांघ ( खरूप) ही संचन्ध है तो स्सृतित्वर 

संसर्ग के संसर्गाभाव शब्द का अथं संसग का खरूपाभाव हौ हुआ अर्थात्‌ संसगांभाव | 

क से अधिक नहीं हुआ। अतः संसर्ग के अन्योत्याभाव को लेकर जो शतिव्याशि दी गयी दै 
चह वैसी ही रहो ॥१४॥ | 


नः - किच स्मृतित्व संसगे ( समवाय ) के तथा स्मृति के संसग को उभय खरूपसे | 

-______ अतिरिक्त न माननेवाले आप स्मतित्व-लंसगे तथा स्मृति इन दोनों को ही संसर्गात्मक  ।' 
मानेंगे तो फिर अनुभूति में उस संसर्ग का निषेध कैसे होगा। बया अनुभूति का खरूप नहा 
है या स्मृतिरंब संसर्ग का स्वरूप नहीं है। जब दोनों के खरूप हे तब किसका निषेध होगा। 








ह तमा क का अभाव स्मृति में भी हो सकता है, अतः अलुभूति-लक्षण की स्मृति में अति 
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भाषानुवादसहितः । . 
अथोच्यते---अलु भूतिस्मृतित्वसंसगयो! स्वरूपसम्भवेपि न परस्परसम्बद्धबुद्धि 





जनकत्वं तयोः, ताहक्त्वश्च यत्न तयोस्तत्र सम्बन्धात्मकत्व॑ खरूपयोरुच्यत इति, 


मैवम्‌ | विशेषोपसङ्ग्राहरासिदधौ तस्या5प्यचुपपत्त,, उपसङ्ग्राइकान्तरोकौ तत्सम्व- 
न्धेऽपि मरसङ्गनापरापरोपसङ््ाहकगवेष॒णायामनवस्थापातात्‌ । ५६ ॥ 

तावताऽपि चानुभूतिखरूपे कस्य निषेधो वर्णितः:स्यात्‌। स्थ॒ृतित्वसंसर्गानुभूती 
सम्बद्धे इत्येवंरूपबुद्धिजनकत्वस्येति चेन्न । श्रान्त्यात्मिकाया ईदशबुद्धेजेनकस्वर्य 
वारयितुमरशक्यत्त्वात्‌ । यथार्थाया इति चेत्‌, ईहृशबुद्धयथार्थाया यदि सस््वमभ्युपेषि 
तदाऽतुधूतो स्पृतित्वमस$ः, अथ न।भ्युपैपि किमति तस्या जनङ्स्वाभावो निरूप्यः । 
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हीं सं a स्वरुपसम्बन्ध नहीं है; किन्तु परस्परसंर शत्व-चुद्धि जनकखरूप 
ससग आर वह प रस्परसंसरष्टत्वचुद्धिजन कत्व, स्पृतित्वसंसग तथा स्मरति डन 
21 । 


दोनो के खरूप में है। अतः इन दोनो का खरूपसंसर्ग है और अनुभूति तथा स्मतित्व 


संसर्ग इन दोनों के स्वरूप में नहीं है । 
` खण्डन--स्मतियों में स्मतित्वसंसगं तथा स्मति [लगचुद्धि 
प प तथा स्मृति इन दोनो का परस्परसंलर्गचुद्धि 
जनकत्व है यह कथन जनकता के किसी अवच्छेरक को माने बिना हो नहीं सकता । 
यदि कहे कि स्मृतित्व ही जनकतावच्छेदक है तो अद्यावधि स्मृतित्व सिद्ध नहीं हुआ है। 


किच यदि स्मृतित्व अथवा अन्य किसी धर्म को जनकतावच्छेदक मान भी ले, “तो स्मृ तित्वः 


का सम्बन्ध स्मृति में ही है अन्यत्र नहीं है। इसमें भी किसी नियामक को अवश्य मानना होगा। 
एवं नियामक के सम्बन्ध में भी निामकान्तर के मानते में अनवस्था दोष हो जायगा ५६.। 
` किंच परस्परलम्बन्ध बुद्धि जनक-खरूप हो संसर्ग है इस कथन के होने पर भी 


अनुभूति मे किस वस्तु का निषेध होगा । अनुभूति तथा स्मृतित्व संसगे के स्वरूप का . 


निषेध तो हो नहीं सकत! हे, क्योंकि वह सत्‌ है ओर खरूपरूप संसर्ग का निषेध मीं नहीं 


दो सकता हैँ; क्योकि अनुभूति तथा स्मृतित्व संसर्ग का स्वरूप परस्परसम्बन्धबुद्धि 


जनकत्व के न होने से संसग ही नहीं हे। 


समर्थन--“स्मृतित्व-ंसग तथा अजुभूति यह दोनों परस्पर संबद्ध हे” इत्योकारक 


बुद्धिः के जनकत्व का निषेध अनुभूति मे होगा । 
` . खण्डन--अ्रमरूप निरुक्त वुद्धि कै जनकःच का निषेध नहीं हो सकता है; क्योंकि 
अञुभूति में उसको सत्ता है। प्रथम तो प्रमारूप निदक्तबुद्धि, A न होने हे होती दी 
नहीं है। अतः बुद्धि के असत्‌ होने से उसका जनकत्व मी असत्‌ है, फिर शशश्टंग के तुल्य 
उक्त असत्‌ जनकत्व का निषेध हो नहीं सकता । मान भो लें कि प्रमारूप उक्त बुद्धि होतो 
है, तो उक्त प्रमा के कारण (प्रमाण) से ही अचुभूति में स्मतित्व का प्रसङ्ग हो जायगा। | 
समर्थन--अत्यन्त असत्‌ उक्त यथाथंबुद्धि के जनकत्व का निषेध ही अनुभूति में 
क्यो न माना जाय, क्योंकि “शाशश्टंगन्नास्ति” यहाँ अलोकप्रतियोगिक अभाच के तुल्य 
संभावनामात्र से अलीककायनिरूपित जनकत्व का भी निषेध हो सकता हे । ह 


हे म 


जितनी स्मृतित्व संसगंबुद्धि होती है, उन वुद्धियो से अधिक असत्‌ बुद्धि के जनकत्व का | [ 


& 


_ [संभावना मात्र से] निषेध स्मति मे भी हो सकता है 
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ईई ` खण्डनखण्डखाद्य, भ्रयमपरिच्डेदः- 


अयात्यन्तासतीमेष ताहशबुद्धि प्रति जनकत्वाभावावधारणमचुभूतेरम्युपेषि तदा स्पृता- 
“ln जायन्ते- तदधिकां तारृशबुद्धिमत्यन्तासती प्रत्य 
जनकत्वस्य स्पृतावपि सम्भवात्‌ । सर्वामेव ताहृशबुद्धि मत्यजनकरवमञुभूतेः, चदु एं 
। सर्वतद्मक्तिममित्यसम्मवात्‌ | ५७ ॥ 

किञ्च सर्वामिति कोऽर्थः ? किमसती सर्वांम्‌, उत सतीम्‌, अथ सतीमसतीश्रत्यु- 
भयीमपि प्रत्यजनकत्वस्‌ । आथे द्वितीये च स्पतावपि तदजनकत्वमस्त्येव, न हि स्मे 
तित्वसंसर्गस्मृती सम्बद्धे-इति यावत्यः स्शृतिव्यक्तिषु बुद्धयो भवन्ति ताः प्रति भत्येके 
स्एतिच्यक्तिषु जनकत्वमिति । काञ्चित्‌ सतीं प्रति च तदजनकत्व प्रागेव दूषितम्‌ । 
ठतीये नाजुभूतावपि तदजनकत्वं सत्यासत्यताहशबुद्धेमावेनाभावेन वा सतीमसतीं 


प्रत्यजनकत्वस्यासम्मवादिति । ५८ ॥ | 
स्यादेतत्‌, स्पृतित्वस्यान्योन्याभावमादाय यांऽतिग्रसक्तिदेशिता सा नोपपद्यते, 
भेदामेद्बादिमते स्थृतित्वमेदाभेदस्य स्मृत्या सहाभ्युपगमात्‌ । ययोर्भेदाभेदस्तयो- 


समर्थन--सं पूर्ण स्मृतित्वसंसगेबुद्धि के जनकत्व का पपी लक्षण में अभिप्रेत है 
और स्मृति में वह नहीं है । अनुभूति में है, अतः कोई दोष नह प. हि 
इण्डन--सामान्यल्तणा - के खरिडत होने से संपूण स्मृतित्व संसगंबुद्धि का ज्ञान दो 
नहीं सकता है ॥५७॥ भक हित 
किंच सम्पूर्ण इस शब्द से असती ( अयथाथं ) संपूण, सती ( Ma ) संपूण 
चा असतो सती उभयरूप संपूर्ण अभिप्रेत है। पक्षत्रय मे भी स्मृति में उक्त बुद्धि के 
जनकत्व कां अभाव होने से स्मृति में अनुभूति लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी; क्योकि 
« जितनी स्मृतित्व संसगं बुद्धि होती है; उन सब के जनकत्व का अभाव एक एक स्मृति. मे 
विद्यमान हो है । 
 उमर्थन_हमे सब स्मृतित्व संसर्ग बुद्धि के जनकरव का वारण प्रत्येक में अभिप्रेत 
नहीं; किन्तु प्रत्येक स्मृतित्वसंसग बुद्धि के जनकत्व का निषेध प्रत्येक में अभिप्रेत है वह 
 स्मृतिमेंनहांहे। | i 
` ` खण्डन--प्रथमपक्ष मे असत्‌ ( अयथार्थ) उक्तवुद्धि के जनकत्व का अनुभूतिमे | 
| वारण न होने से अनुभूति में अव्याप्ति हो जायगी। द्वितीय पक्ष में सती प्रमाके | 
 करणरूप (प्रमाण) होने से अनुभूति में स्मृतित्व प्रसंग हो जायगा। तृतीयपक्षमे भौ | 
. प्रत्येक निवेश करने पर उक्त दोनों दोष हो जायगे । कारण कि अयथाथं उक्तबुद्धि का जनः 
कत्व अनुभूति में है; अतः उसका निषेध उनमें हो नहीं सकता है और यथार्थ उक्तबुद्धि के 
होने से तज्ञनकत्व के होने से, तदभाव के अलीक होने से असम्भव हो जायगा ॥५८॥ हः 
स्मन रसतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में जो अतिव्या्ति-अजुभूतिः | 
. लक्षण की दी गयी है, वह उपपन्न होती, परन्तु बह हो नहीं सकती, क्योकि घमेका धीमे | 
 सेदाभेद्‌है। स्मतित्व का भेदाभेद सप्रति में है और जिसमें जिसका भेदाभेद हो उसका 
. उसमें अत्योत्यभाव नहीं रहता। | | 
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भाषानुंवादसंहितः । . 
्ततरान्योन्याभावानभ्युपगमात्‌ । मैवम्‌ | कथं हवधार्य्य स्मृतित्वस्य भेदामेदः स्मृत्या, 
नानुभूत्येति । अनुभूत्या सह तद्विशिष्टप्रमाया अभावादिति चेन्न | कि सत्याः .किमसत्या 
इत्यायक्तविकल्पदोषात्‌ । प्रागभावप्रतियोगिन्या इतिं चेन्न । अनुभूती तादृश्याः 
खीकारेणाचुभूतेस्तथात्वापातात्‌ । स्मृतिस्भृतित्वयोरन्योन्यामावाभावथान्योन्यात्माऽ- 
चुंभूतावपि तुल्यः, न हि स्पृतित्वान्योन्याभावोऽचुभूतिरित्युक्तमावत्तते | ५६ ॥ 
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समथन--“स्मृतित्वविशिष्टा अनुभूतिः” इत्याकारक प्रमा नहीं होती है इससे जानते हैं 
कि स्घृतित्व का भेदाभेद अनुभूति में नहीं है । 
खण्डन--क्या सतो (विद्यमान) स्मृतित्ववैशिष्ट्य प्रमा के अभांध से अथवा अविद्य- 
मान स्सृतित्व वेशिष्ट्य प्रमा के अभाव से, अनुभूति में रुटरतित्व के अभाव को आप सिद्ध 
करते हैं। यदि कहे कि सती प्रमा के अभाव से तो सती प्रमा के कारणरूप प्रमाण से ही 
अनुभूति मे स्संतित्व सिद्ध हुआ। ओर यदि कहें कि उक्ताऽऽकारक प्रमा असतो है तो 
प्रतियोगी के असत्‌ होने से उसका अभाव भी असत्‌ है, अतः वाधक के अभाव होने से हो 
अनुभूति मे रुउतिस्व सिद्ध हुआ । | | 
समथेन--अनुभूति में स्स॒तित्ववैशिष्टय-प्रमा प्रागभाव को प्रतियोगिनी नहीं होती है 
ओर स्पृतिमे स्सरृतित्व वैशिष्ट्य प्रमा प्रागभाव को प्रतियोगिनी होती है। अतः उक्त अभाव 
से अनुभूति में स्सृतित्व के अभाव का निश्चय होता हे । 
खण्डन--यदि उक्तवाक्य का “प्रागभावप्रतियोगी जो स्सृतित्व प्रमा उसका अभाव” 
यह अर्थे है, तो उक्त प्रमा में प्रागभाव को प्रतियोगिता सिद्ध हुई और जो प्रागभावका 
प्रतियोगी होता है वह कदाचित्‌ अवश्य उत्पन्न होता है इस नियम के अनुसार उक्त प्रमा | 
के सत्व होने से उस प्रमा के कारणरूप प्रमाण से ही अनुभूति में रस्रतित्व सिद्ध हुआ। 
ओर यदि उक्तवाक्य का “अजुभूति में स्म्रतित्वप्रमा प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं है” यह 
अथं कर तो उक्त प्रमा में प्रागभाव के प्रतियोगित्व का निषेध हुआ, उक्त प्रमाका निषेध तो | 
हुआ नहीं; किन्तु अनादि उक्त प्रमा ही लिद्ध इई। अतः उक्त प्रमा के कारणरूप प्रमाण से 
ही अनुभूति में स्सृतित्व सिद्ध हुआ। किंच जैसे स्मृति में स्सृतित्व के अन्योन्याभाव का 
अभाव ( अन्योन्याभाव ) है और वह अम्योन्यरूप है, वैसे ही अनुभूति मे भो स्मृतित्व के 
अन्योन्याभाव का अभाव ( अन्योन्याभाव ) है और बह अन्योन्यरूप है अर्थात्‌ अनुभूति 
रुएतित्व उभयरूप है। फिर स्सृतित्व का भेदाभेद स्सति के तुल्य अनुभूति में क्यों 
न माना जाय । द 
| समगेन--स्म्ृतित्व के अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव स्मृतिमें ही है, अनुभूति में नहों 
है, क्योंकि ध्म का धर्मी में अभेद होने से अन्योन्याभाव नहीं है और अन्यो्याभाव का 
अत्यन्ताभाव भेदाभेद का प्रयोजक है, अतः स्सृतित्वब का भेदाभेद अनुभूति में नहीँ हे। 
खण्डन--जैसे सुएतित्वात्यन्ताभाव को अन्योन्याभाव मानकर प्रथम स्मृति में अति 
व्याप्ति हम दे आये हैं, वैसे ही अब भी स्सृतित्व के अन्योन्याभाव के अत्यन्ताभाव को 
अन्योन्याभाव मानकर अनुभूति मे स्प्रतित्व का आपादन ( ग्ण) कर हैं, क्योकि 
अद्य पर्येत्त श्रत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव मे परस्पर भेद की सिद्धि नहीं हुई है ॥५६॥ 
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६४ खण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्छेदः- 


अथ पार्भूड्रेदामेदमादाय परिहारः, तथापीदं तनन भवति, इह तन्नास्तीति प्रतीतिः 
साक्षिक एवान्योन्याभावसंसर्गाभाबयोभेदै इति चेन्न | प्रतियोगिरुपोपाध्यवेचित्यात्‌, 
अभावे जात्पादिमेदानभ्युपगमाच तयोभेंदुद्धिरेव प्रामाणयमनश्रुवाना कूटसाक्षिणीति 
तदनाद्रणात्‌ ।६०॥। 


र 


न च स्वप्रतियोगिसमानक्ञालसमानाधिकरणोऽभाषोऽन्योन्याभावः, तदन्योन्या- 
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अथ संसगोन्योन्याभाव भेद खण्डनानुवादः 


समभेन--यद्यपि उक्त युक्तियौ से स्एरतित्व का भेदाभेद अजुभूति मे भो हो सकता 
है । अतः जिसका जिसमें भेदाभेद है उसका उसमें उन्योन्याभाव नहीं रहता है यह तो 
कह नहीं सकते, क्योंकि यदि यह कहे तो अनुभूति मे भो स्खृतित्व के भेदाभेद होने से 
अन्योन्याभाव का प्रतिपादन नहीं कर सकेंगे | तब भी स्स़तित्व का अन्योन्याभाव भो स्म- 
तित्वाभाव है, और उक्त अन्योन्याभाव स्मृति में है, अतः प्रमालच्तण को स्मृति में अति 
व्याप्ति है यह नहीं कह सकते हैं, क्योकि प्रमालक्षण में संसगाभाव का निवेश है और | 
संसर्गाभाव शब्द “संसर्गस्य अभावः” इस अर्थ मे यौगिक नहीं हे । किन्तु “इद्म्‌ इह | 
नास्ति? इत्याकारक प्रतीति के विषय अभाव विशेष में रूढ़ है, इसी तरह से अन्योन्याभाव 
यह भी “अन्योन्यस्य अभावः? इस अर्थ मे यौगिक नहीं हे, किन्तु “इदम इदम्‌ न भवति” 
इस प्रतीति से सिद्ध अभाव विशेष में रूड़ हे और लक्षण में संसर्गाभाव का ही निवेश है, 
कातः स्मृतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में दोष नहीं हे । डी 
| खरडन--प्रतियोगिया के भेद से अथवा जाति उपाधिरूप धर्मं के भेद से दोनो 
अभावी का भेद हो सकता है। ` चह यहाँ नहीं है, अतः विषयभेद के न होने से उक्त बुद्धि 
“मिथ्या होने से आदरणीय नहीं है, अतः उक्त बुद्धि से घटित लक्षण भी असङ्गत ही है ॥६०॥ 
सभथन--स्वप्रतियोगी से समानकाल तथा समान अधिकरणवाला अभाव अन्यो- 
स्याभाव हे और अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव अत्यन्ताभाव है, इस रीति से दोनों अभाषों . 
. के खरूप मे भेद होने से भेद-बुद्धि अप्रमा नहीं है । 


. भाव कहते हैं, और संसर्गाभाव विशेष ही अत्यन्ताभाव है, अतः अत्यन्ताभाव से अन्योन्या- ` 
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भांषानुवांदसहितः । ६५ 


भावाँश्च तदभावः संसर्गाभावः, यथासम्भवमात्माश्रयाद्यननुभव-स्वभेदाऽननुगम- 
तत्तदवगमानभ्युपगमानामजुत्तरणीयत्वमसङ्गात्‌ ।६१॥ 

नडु संसगमतियोगिको निषेधः संसगामाबः, तादात्म्यप्रतियोगिकश्च तादात्म्या- 
भाव इत्युक्त एव न मिश्रता तयोः, यो हि संसर्गतादात्म्यस्य निषेधः स संसर्ग निमे 
एव न भवति तादात्म्यपतियोगिकलादिति, मैत्रम्‌ । द्रव्यगुणकर्मणां समवायिकार- 
णेषु हि तेषां ग्रध्व॑सा नेव॑ संसर्गाभावाः स्युः । संसर्गभरतियोगित्वे तु संसगह्य समवायः 
रूपतया समवायानित्यलमसङ्गात्‌ | किञ्च तहिं संसर्गान्योन्याभाबो द्वावपि न घटादिः 
प्रतियोगिकाविति घरादेः कालादिवन्निरवधित्वापातः। संसर्गतादात्म्ययोश्राविशेषितयो- 
निषेधे सामान्यत एव तयोरुच्छेदः स्यात्‌ । एवं यद्यदेव प्रतियोगि वाच्यं तत्तत्खरूपत 
एब न स्यात्‌ , तस्यापि संसग प्रति धाबने च तदचतं, संसर्गानबस्था, शेषोच्छेदात्प- 
व्वेपूर्वोच्छेदो वा स्यात्‌ ।६२॥ | 

न प्रतियोग्यनुयो गिनोस्तथात्वं विरोधः, किन्तु सहभावा मावो5तस्तन्मात्र न स्यात्‌; 
नतु तन्मात्रमेव न स्यादिति चेन्न । अन्नुयोगिनि प्रतियोग्यापत्तः । तथा प्रमाभावात्‌ 
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. .. समथेन-जिख अभाव का प्रतियोगी संसग हो वह अभाव संसर्गाभाव - है, तथा 
जिस अभाव का प्रतियोगी तादात्म्य हो, बह अभाव अन्योस्याभाव है, ऐसा. लक्षण करने पर 
हन दोनो अभावो का ऐक्य नहीं होगा; क्योकि जो संसर्ग के. तादात्म्य का अभाव है, वह 
तादात्म्य-प्रतियोगिक होने से संसर्गाभाव ही नही है। अतः स्मृतित्व-संसगांभाव शब्द से 
अन्योन्याभाव का अहण न होने से प्रमालक्षण को स्मृतिं में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
खणइन--णेसा लक्षण दोनेपर द्रव्यगुण कम्मं के ध्वंसाभाच मे संसर्गांभाव के लक्षण 


को अऱ्यासि हो जायगी। क्योकि ध्यंसाभाव का संखगे प्रतियोगी नहीं होता है ओर 


यदि संसर्ग को ध्वंस का प्रतियोगी मान ले तो द्रव्यादि के समवायीकारण मे संसगे 
समवाय है, उसके निषेध होने से बह अनित्य हो जायगा, तथा नैयायिक समवाय को 
अनित्य मानते नहीं है| किञ्च यदि संघर्ग तथा तादात्म्य को खंखगाँभाव तथा अन्योन्या 
भाव का प्रतियोगी माने तो वे दोनो अभाव घरादि-प्रतियोगिक नहीं इप, अतः घटादि के 
किसी काल वा देश में निषेध न होने से काल के तुल्य घटादि भी निरवधि अर्थात्‌ नित्य 
तथा व्यापक हो जायेगे । किञ्च अविशेषित संसर्ग तथा तादात्म्य का निषेध करने पर अर्थात्‌ 
प्रतियोगी कोटि में घरादि का निवेश न करने पर सामान्य रूप से ही संसग तथा तादात्म्य 


का उच्छेद हो जायगा। इस रीति से जो जो वस्तु अविशेषित ( केबल ) प्रतियोगी होगी, _ ( के 


वे घे वस्तु खरूप से ही उच्छिन्न हो जायंगी। . | | प 
समथेन-संलगे या तादात्म्य के भी संखगे का ही निषेध होता हे, अतः खरूप से 


झा दोनों का उच्छेद नहीं होगा । 


खणडन--संसगगं के भी यदि संसग का ही निषेध करे तो अनवस्था दोष हो जाया 
और यदि खरूप में निषेध करे तो संलगे के संखग का स्वरूप से ही उच्छेद होजायगा 
तथा उत्तरसंसगे के उच्छेद होने से पूर्वे २ को भी उच्छेद होने से फिर भी संखगे तथा 
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कै . खणडंनंखएंडखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


`कथं तदास्तामिति चेन्न। तथाप्रमाभावमूलकस्य विरोधस्य सहानवस्थानस्य नियमनभज्ञत्‌- 
प्रतियोग्यबुयोगिभावादन्यः कस्तयोर्विरोधः स्यात्‌ । तथा न प्रमीयमाणलमेव स इत्ति 
चेन्न, अतिप्रसङ्गात्‌ । नियमेनेति चेन्न । व्यक्र्योरविरोधापत्तः श 

तथा न प्रमातुमनौ पाधिकी योग्यतेति चेत्‌, सेब मेयगता योग्यताऽचुयो गिप्रतियो- . 
गित्वादन्या का समयिंता स्यात्‌ । खरूपमेवेति चेन्न | मिथः सम्भेदा भ्युपगन्ता पि 
तयोः खरूपोपगमात्‌ । तथाभूतं स्वरूपमिति चेन्न । तस्येव निर्वाच्यतापत्तेः ।६४॥ 
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तादात्म्यमात्र का उच्छेद हो जायगा; क्योंकि संसग के उच्छेद होने पर संसगी की खिति | 


नहीं हो सकती है ॥ ६३ ॥ है | 
समधन--अविशेषित संसर्ग तथा तादात्स्य के अभाव के होने पर स्वरूप से उन 
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जी दोनों का उच्छेद होता यदि प्रतियोगी के साथ अभाव का परस्पर निषेध्यनिषेधभाव, 

अर्थात्‌ प्रतियोगी के निषेधरूप अभाव और अभाव के निषेध रूप प्रतियोगी ऐसा ही विरोध 
होता, परन्तु ऐल! नहीं है,' किन्तु सहअवस्थान का अभाव ही विरोध है, अतः प्रतियोगी . | 

अभाव इन दोनों का सहझवस्थान नहीं होगा, प्रतियोगी का खरूप से उच्छेद नहीं होगा। . 
| खश्डन--यदि सहअवस्थान का अभाव ही विरोध है, तो प्रतियोगी से अभावका | 
वैशिष्टय जैसे होता है, वैसे अभाष में अभाव का वैशिष्ट्य नहीं है, क्योकि स्य मेख नहीं | 
रहता है, अतः अभाव मे प्रतियोगी का वैशिष्टय भी हो जायगा । न्या 
समधन--झअभाव में प्रतियोगी के वैशिष्टय की प्रमा नहीं होती है, अतः अभावप्रति- | 
योगी के वैशिष्टय का आपादन नहीं हो सकता । कर ऊर 
खण्डन--तब प्रतियोगी तथा अभाव इन दोनो के सहअवस्थान को प्रमा तथा आघा | 
राधेयभाव की प्रमा नहीं होती है, उनमे सहश्रवस्थान को प्रमा का विरह तो सहअ्वस्थानन 
रूप विरोध से उपपादित हो सकता है; परन्तु आधाराधेयभाव प्रमा के विरह के उपपाद 
के अथे एक अन्य नियम का भी स्वीकार करना पड़ेगा। अतः खहअवस्थान ही विरोध है, 
यह नियम भग्न हो जायगा, और वह नियम प्रतियोगी अनुयोगी भाव से अर्थात्‌ परस्पर . 
निषेध्यनिषेध भाव से अन्य नहीं हो सकता है। ही 
व समथन--प्रतियोगी तथा अभाव से सहभाव से तथा आधाराधेयभाव से अप्रती 
_: ____ यमानत्व ही विरोध है, परस्पर निषेधरूपत्व विरोध नहीं है। | | £ 
 _उइए्डन-_कदाचित्‌ पट और महारजन इन दोनों को भी सहभाव वा आधाराधेयभाव 
! कं ्ि हर से अप्रतीयमान होने से इन दोनों का भी विरोध हो जायगा | । क. क्र 
वा समेन जिस जाति से विशिष्ट पदार्थों की प्रतीति नियम से आधाराधेयभाव बासह- 


_ खएडन-जिन वस्तुओं ( नित्यत्व अनित्वत्व आदि ) में जाति नहीं है उनका विरोध र र 
नहीँ होगा । तथा नियम को यदि देशगभ माने तो विरोध-देश व्यक्तियों मे और यदि कालः क .. 
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भांषानुवाद्सहितः । रः 8७ 


कश्च गोत्वात्वाभ्यां भावाभावयोरेवंविधविरोधे विशेषः स्यात्‌, सत्याञ्च तयोः 

` साहित्यप्रमायां भकार भेदेन व्यवस्थापना किमिति कार्या, प्रमयैवामरमाचुपगमा दिति ।।६५॥। 
अथ घरादिबिशेषितयोस्तयोनिषेधो तो, सबिशेषणो च विधिनिषेधौ न 
` कथश्चिद्विशेषणमुपसङ्क्रम्य स्यातामिति जूषे, तदपि न, तहिं विशिष्टस्य निषेधो 
विशेषणस्यापि भवतीति संसगान्योन्यनिषेधोऽपि संसर्गनिषेधः स्यादेवेति पुनः स 
प्रसङ्गो वज्रलेपायते । अन्योन्याप्रतियोगिकः संसर्गभतिषेधस्तथा विवक्षितः एवमन्यो- 
न्यनिषेधोपि संसगाप्रतियोगित्वेन निर्वाच्य इति चेन्न; एबं हन्योन्यसंसगामावः- 
_ संसर्गान्योन्यामावश्चापरा कोटिः स्यात्‌। किश्चेब॑सति संसर्गाभावोऽन्योन्यामाबो यो न 
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पट, मंदारजन की तथाप्रतीति में अयोग्यता नहीं है, क्योकि पर की चत. 
आधाराधेयभाव से भी प्रतीति होती है । ॒ साया रका | 
... खण्डन--चह अयोग्यता वा योग्यता क्षान अथवा ज्ञानंगतं तो होगी नहीं, किन्तु 
प्रमेयगतं दी हो सकती है और प्रमेय में परस्पर निषेध्य-निषेधात्मकत्व pe को 
योग्यता नहीं हे । 
_ समथन--पतियोगी अभाव इन दोनो के खरूप हो विरोध हे । | 
खण्डन--जो पंदार्थमात्र को सत्‌ असत्‌ उभयरूप मानते हैं, उनके मतं में भावं 
अभार्व दोनों के खरूप होने पर भी एकत्र समावेश होने से विरोध नहीं है; अतः व्यंभिः 
चार होने से स्वरूप विरोध नहीं है । | 
समथन--जैसे २ अभाव तथा भाव का परस्पर सहशवस्थान वां आधाराधेयंभाव 
नहीं होता इसमें उंन दोनों कां स्वरूप विरोध है । | 
खण्डन-किरूप भाव अभाव का मिथः सम्मेद नहीं होता है इसका निर्वचन नहीं 
हो संकता है ॥६४॥ न कर 
किञ्चे यदि संह्ववस्थानही वा सहंअप्रतीयमानत्य ही विरोध है तो गोसव अश्वत्व 


के विरोध से भाव अभाव के विरोध में भेद ही क्या रहेगा । परस्पर विरुद्ध संयोग तदभाव __ 


के एकं समावेश के अर्थे मूल शाखा आदि को अवच्छेदक तार्किक मानते हैं। यदि सह- 
अत्रस्थानही आदि विरोध है तो संयोगतद्भाव के सह्वस्थान आदि होने से विरोध ही 
नहीं है, फिर विरोध के परिहार के अथं अव॑च्छेदक क्यो माना ज्ञाय ॥६५॥ _ 
॒ . सम्थन-घंटादिविशेषितसंसगं का निषेध, संसर्गांभाव है; तथा घडादिविशेषित- 
तादात्म्य का निषेध, तादात्म्यभाव है, और विशिष्ट का निषेध, विशेषण के निषेध के विना 
हो नहीं सकता है। अतः विशिष्ट का निषेध ही विशेषण का भी निषेध है, तथा घरादि- 
विशिष्टसंसग तथा तादात्म्य के निषेध से विशिष्ट संसगे चा तादात्म्य का ही उच्छेद होगा, 
सामान्य से संसग वा तादात्म्य का उच्छेद नहीं होगा । | 
| खण्डन--यदि्‌ विशिष्ट का निषेध विशेषण का भी निषेध है, तो संखगै के अस्योच्य 
का निषेध ( अन्योन्याभाव ) संसर्ग का भो है, अतः स्मतित्वसंखगे के अन्योत्याभाव का 
ग्रहण कर प्रमालक्षण की स्मृति में जो अतिव्यासि दो है, वह अतिव्याप्ति घज्जलेप के तुल्य 
अपरिहाय्ये हो जायगी; क्योकि स्मृतित्वसंसर्गाल्योस्याभाव भी, स्मृतित्वसंसर्गाभाव है । 
____. समर्थन--अन्‍्योन्य है प्रतियोगी जिसका उससे सिन्न जो संसगे का निषेध वह 
संसर्गाभाव है तथा संखगे है प्रतियोगी जिसका उससे भिन्न जो अन्योन्य का निषेध वह 
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जानना चाहिये । देखिये-- | 


६६... खणडनखरडसाचे, मथमपरिच्येद!- 


हे | 

र र पारी विशे 47255 ¢ । 
भबति स संसर्गाभावतया विवच्चित इत्युक्त स्यात्‌, तथा च संसगविशेषण च्यथमिति ड 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


दंसगाभावमर्थमधिकमाकाङ्तता त्वयाऽनवर्योः संसगोभावशब्दोऽपि हारितः स्यात्‌ । 
( यतोऽन्योन्याभावो यो न भवत्यभावः स संसगांभाव त्युक्तम्‌ | )॥६६॥ 
किचाऽनयाऽपि बाचाऽन्योन्यामावनि पेघोऽभिधीयमानोऽन्योन्याभावेऽपि मसः 
ते, न इन्योन्याभावोऽन्योन्याभावो' भवतीति शक्यं भमातुं, सामानाधिकरण्यं हि 
ग्रकारभेदे सति भवति, यथा नीलपमुत्पलमित्या दि | ततस्तदभावादेव न तथेत्यति- 
प्रसङ्गः । अत्यक्वान्योन्याभावेष्वेव तिष्ठन्नेव कः भमेयो यद्वति तथा कथ्येत अभावमात्र 
खतिप्रसङ्गात व्यक्तिविशेषे च शेषष्वन्योन्याभावेपु संसगाभाबत्त्वापत्ते ॥६७। 
'न्योरयासाच है, अतः स्मृतित्वसंसर्गान्योन्याभावसंसर्गाभाव ही नहीं है फिर उक्त अन्यो: 
/न्याभाव को अहण कर प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति केसे होगी। के | 
खण्डन--ऐसा होने पर "अन्योन्यं नास्ति” इत्याकारक्रती तिसिद् अभाव: अन्यो | 
न्यप्रतियोगिक होने से संसर्गाभाव नहीं कदाजावेगा, तथा “संसगो न” इस. प्रती ति:से. सिद्धे 
अभाव, संसगेप्रतियोमिक होने से. अन्योन्याभाव. नहीं हो सकेगा, किन्तु उक्त अभाबद्वयः 
स्वीकृत अभावो मे अन्तभांच के न होने से अन्यकोटि हो होगे । किञ्च | ऐसा होने पर 
अन्योन्यप्रतियोगिक से भिन्न जो संसर्गाभाव है यही उक्त वाक्यका अथ हुआ। तब तो 
'संसर्ग विशेषण व्यर्थ है, क्योकि अन्योन्यप्रतियोगिक से भिन्न जो अभाव बह संसर्गाभाव है, 
ऐसा कहने पर भी कोई दोष नहीं है । यदि सगे का निवेश न रहे तो संसर्गाभाव शब्दै के 
'अन्वर्ध का त्याग हो जायगा; क्योकि संसर्गाभाव शब्द का “संसर्ग का अभाव” यह अर्थ 
न रहा; किन्तु अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव अथे र्दा ॥६९॥. | | 
किञ्च इस वचन की रचना से कथित अन्योन्याभाव का निषेध अन्योन्याभाव में 
: भी प्रसक्त हो जायगा, क्‍योंकि शब्दौ के सामानाधिकरण्य से कृत विशेष्यविशेषणभाध 
अथवा उद्देश्यविधेयमाच धम्मैमेद में होता है जैसे “नीलमुत्पलम्‌? इस स्थल में। अतः ` 
“अन्योन्याभावः, अन्योन्याभावः” यह प्रतीति तो होती नहीं हे ओर जब अन्योन्याभाव का 
विधान अन्योन्याभाव में न हुआ, तब अन्योन्याभाव का निषेध झन्योन्याभाष में.अथांत, 
सिद्ध हुआ | पी ला क 
समभन--अन्योन्याभाषमात्र मे वृत्ति किसी धमे को उददेश्यता के अवंच्छेदर्क 
( नियामक ) मान कर अन्योन्याभावत्य के विधान के तात्पय्य से “श्रन्योन्याभावः अस्यो- 
न्याभाषः,” यह प्रयोग हो सकता है। की आ कळेल र 
._ झण्डन-डन्योन्याभावत्व- से अन्य केवल अन्योन्याभाव में ही खितं धम्मं मे कोई 
प्रमाण नहीं और यदि प्रथम अन्योन्याभावपद्‌ की लक्षणा से अभावत्व के बोध के तात्पय्ये 
से प्रयोग कर तो “अन्योत्याभावः” “अन्योन्याभावः” इस वाक्य का 'अभांवः अन्योन्याभावः 
इस अर्थ में तात्पय्य होने से संसर्गा५भाव भी अन्योन्याभाव हो जायंगा ओर यदि घटा" 
््योस्यामाव के तास्पय्ये से प्रयोग हो, तो उक्त वाद्य का घटान्योन्यांभाव अन्योन्यांभाव दै 
यह अथं हुआ । अतः पटान्योन्याभाव अन्योन्याभाव नहीं हो सकेगा; किन्तु वह संसंगांमाव | | 
हो जायगा ॥६७ ` द कु > अब 
जिन २ लक्षणों में किसीसे अस्यत्व का निवेश हो, उन २ सबं लक्षणों में यह दो _ 
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भाषानुवादसहितः | | ह 


'एतच॒ संत्र तदन्यस्वेन व्यवच्छियमाने द्रष्टव्यम्‌ । वथा हिं-- 
नातत्तन्मन्यसे तावत्न तत्तदपि मंस्यसे । 
सामानाधिकरण्यं हि रूपभेदमपेक्षंते ॥ 
रूपान्तरेण निर्दिश्य तच्चे्तदभिधीयते । 
ताद्रूप्येण तथाऽपि स्यात्‌ सेव सब्यभिच्ारिता ॥६८।। | 
अपिच अन्योन्याभावस्य संसगांभावोऽप्येषं व्यवच्छिन्न; स्यात्‌ , तस्याऽप्यन्योन्य- 
प्रतियोगिकत्वात्‌ ।.अथान्योन्यामा वस्य संसगांभावो नाप्राधिको नोपेयत एवं यमादायः 
` तथा स्यादिति चेन्न, एवं तहमन्योन्यामाबस्यान्योन्यामाबोऽपि नाधिकोऽभ्युपगम्तव्यः 
स्यादित्यन्योन्याप्रतियोगित्वेन व्यवच्छेदोऽपि संसर्गाभावस्य त्वदभिमतस्य कथं स्यात, 
निषे ९ ~  च्को 
व्यवच्छेदस्य निषेधाथलात्‌ । अथ माभूदधिको5सो, स्वरूपमेव तु तथेष्यत इति तदा- 
दायैव व्यवहार एष निर्दोष इति चेत्‌, तह्॑न्योन्या माव संसर्गय तिरेकेऽपि तुल्यमेतत्‌ | ६ 8॥| 
„ „आपि च अन्योन्यप्रतियोगिक्ो न भवत्यभावो यः संसगाभाव इति वदता खया- 
न्योन्यप्रतियोगिकेऽभावे निषिध्यप्रानेऽन्योन्यात्मकोऽसावभावोऽभ्युपगतः स्यात्‌ , दयो- 
निषधयोः. सुन्दोपसुन्दतया5न्योन्यस्मेव स्थेस्यापत्त;, तथा च सत्यन्योन्यस्सिन्षिवि- 
शेषणे जगदेव प्रविष्टमिति संसगाभावत्वेन विवक्षितस्य जगदात्मतायां सिद्दृध्यन्त्याम- 


* ४४/०१/७८८० ०५१९० ७.१.” ६७ ३७ ७०२०००८२०७ 


जैले उससे भिन्न वह यह प्रयोग नहि होत, ऐसे वह वह यह नहीं कभी प्रयोग भी होत ॥ 
अन्य धस्स मे लक्षणावश से यदि प्रयोग, अतिव्याप्ति श्रव्याप्ति तब दोष न होत है योग ॥६८॥ 
__ किञ्च यदि संसर्गाभाव के लक्षण मे “अन्योन्याप्रतियोगित्वे सति” यह निवेश करें 
तो “अन्योन्याऽभाषो नास्ति” इस प्रतीति से सिद्ध संसर्गा5भाव मे अव्याप्ति हो ज्ञायगी, 
क्योंकि चहद भी अन्योन्यप्रतियोगिक हे। | | हे 
समथन--अनवस्था तथा अननुभव-दोष से अभाव के अभाव को नहीं मानते है, जिस 
मे अव्यात्ति दोष हो । 2 चा 
| खण्डन--यदि अभाव के अभाव को नहीं मानेंगे तो अन्योन्याभाव के. अन्योन्याभाव 
को भी नहीं मानेंगे, फिर अन्योन्याऽप्रतियोगित्व विशेषण देने से ससर्गाभाव मे अन्योन्याऽ' 
भाष से व्यवच्छेद भी कैसे दोगा; क्योकि व्यवच्छेद = निषेध ( अन्योन्याऽभाव ) ही है। 
समथेन-अन्योन्याभाध का अन्योन्याभाव, अतिरिक्त नहीं है, किन्तु व्यवच्छेद जो 
अस्योन्याऽभाच तद्रूपही व्यवच्छेद = अन्योन्याभाष है, अतः अन्योन्याप्रतियोगिकत्व विशेषण 
से अन्योन्याभाव का खरूपरूप अन्योस्याभाव होगा । | | 
खण्डन--तब तो “अभ्योत्याऽभाचो नास्ति” इस प्रतीति से सिद्ध अभाव के भी अतिः 
रिक्त न होने पर खरूपरूप आप अवश्य मानेंगे, अतः खरूपरूप उल-अभाव मे संसगांभाव 
के लक्षण की अव्याति वैसी ही रही ॥ ६६ ॥ | ` SF ची 
किञ्च जो अभाव अन्योस्यप्रतियोगिक न हो वह संसर्गाभाव है--ऐसा लक्षण करने 
वाले अन्योन्य-अतियोगिक अभाव के निषेध होने पर संसगांभाव अन्योन्यात्मक हे--इस 
ब्रात को अवश्य मानेंगे, क्यौकि दोनो अभाषौ को परस्पर खुन्द उपसुन्द के तुल्य निषेधरूप. 
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१०० खण्डनखण्डखाद्ये, परथमपरिच्छेद!- 


न्योन्याभावात्मताऽपि स्यादिति व्यर्थों विशेषशप्रयासों हासायेति, सविशेषणे$प्यवि- 


शेषणवत्मसज्ञ इति महत्‌ कोतुकम्‌ ॥ ७० ॥ | - 
नलु घटाभावो न भवति स्तम्भ इत्युक्तं कि स्तम्भो घटात्मा विहितो भवति, 


तत कस्य हेतोः ? तदा हि तथा स्यात्‌ यदि घरस्तदभावश्वेत्येव जगत्स्यात्‌, यदा 


तु स्तम्भादिरप्यपरा कोटिरस्ति, तदा कथं तथा स्यादित्युक्तमसङ्गानवकाश इति । 
तेस्‌ । यथा घटतदभावाभ्यामन्या वख्रादिकमप्यस्ति कोटिस्तथाऽन्योन्यतदभा- 

बाभ्यां नान्या कोटि! सम्भवति, निविशेषणान्योन्यमध्ये जगत एव प्रवेशात्‌ तदात्म- 

नोऽपि निषिध्यमानत्वे तन्रिषेधात्मके तदात्मनि जगत्मवेशात्‌ , न हिं घटः पटात्मेत्य- 


-नेन घटस्वरूपादन्यस्तदात्मा विहितः स्यात्‌ , यदि तु तादात्म्यं नामाभेदाख्यो धम; . 


कश्चिदिष्यते स घटपटाद्यधिकरणतया. निषिध्यते तदा संसगाभाव एव स स्यात्‌ | 
तस्मान्निविशेषणता दात्म्यान्तर्भूतं जगदिति कोव्यन्तराभाव इति ॥ ७१॥ 


ANNAN RIALS IAIN FANS 


होने से अन्योन्य की हो स्थिति होगी । एसा होने पर विशेषणरहित अन्योन्य मं जगन्मात्र 
प्रविष्ट इत्या । अतः जिसको आप संसर्गाभाव कहते हैँ, उसको जगदूप सिद्ध होने पर 
वह अन्योन्याभावरूप भी सिद्ध हुआ, अतः अन्योऽन्याभाव से व्यवच्छेद के लिये लक्षणः मे 
अत्योन्याप्रतियोगित्व विशेषण--प्रयास के व्यथं होने से-हास्य के लिये होगा। अति 
आश्रय्ये तो यह है कि विशेषण देने पर भी विशेषण रहित के तुल्य दोष होता है ॥ ७० ॥ 
शुंका-स्तम्भ घराभाव नहीं है-यह कहने पर क्या स्तम्भ घटरूप सिद्ध होता हे, 
कदापि नहीं; तब ऐसा होता, यदि घट तथा घटाभाव इतना ही जगत्‌ होता, जब. स्तम्भ 
यादि और कोटि ( वस्तु.) हैं तब ऐसा कैसे हो सकता है। इसी रीति से अन्योन्याभाव के 
निषेध होने पर अन्योन्यरूप जगत्‌ कैसे हो सकता है । | 
उत्तर--जैसे घट घटाभाष से अन्य स्तस्भादि है, वैसे ही अन्योत्य अन्योन्यांभाव से 
अस्थ कोई वस्तु नहीं है, अतः संसर्गाभाव को विशेषणरहित अन्योन्य में अन्तर्भूत होने से 
उक्त दोष वैसे ही है। | 
समथन-अन्योस्याभावशष्द तादात्म्यप्रतियोगिकअभाव की संज्ञा है, “अन्योन्यस्य 
अभावः” इस अथे मे योगिक नहीं है, अन्योन्याभाव के निषेधका अन्योन्य में पय्यैचसान न 
होने से पूर्वोक्त दोष नही होगा । 5 
खण्डन--यदि तादात्म्य के निषेध को अन्योन्याभाव कहे, तो तदात्म के निषेध के | 
निषेध को तदात्मरूप में ही प्यंचसित होने से तदात्मक संसर्गाभाव में जगत्‌ का दी 
प्रवेश इरा, क्योंकि “घटः परात्मा-यह कहने पर घटरूप से अन्य परात्मा प्रतीत नहीं 
होता है, किन्तु घटरूप हो पटात्मा प्रतीत होता है । 
समथन--अन्योन्याभाव का तादात्म्य प्रतियोगी है, अतः अन्योन्याभाच का निषेध 


_ तादात्स्यरूप होगा और तादात्म्य जगत्‌ का धम्मे है, जगद्रूप नहीं है । 


माब में खण्डन--यदि तादात्म्य का घर पर में निषेध करे तो अन्योन्याभाव का संखर्गा- 
भाव मे प्रवेश होने से उसका उच्छेद हो जायगा । तस्मात्‌ निर्विशेषण अन्योन्य अथवा 


a | तादात्म्य में जगत्‌ का प्रवेश होने से संसर्गाभाव अन्योन्याभावात्मक हो जायगा ॥ ७१॥ | 
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. भाषाइुवादसहितः। | १०१ 
अपि च एवं तहिं घटे निषिध्यमाने घटाभावो विधीयते, घटाभावे च निषिध्य: 


माने घट इत्यपि न स्यात्‌ , तृतीयस्य विद्यमानत्वात्‌ , भवन्‌ वा घटाभावः स्तम्भो. न 
भवतीत्यत्रापि घटाभावत्याविशेषाद्रिशेषान्तरानिवचनाच घटः स्तम्भालेत्येवोक्तं स्या- 
दिति तबत्रसङ्गसूबयि निपतेत्‌ । संसर्गान्योन्याभाववैचित्यमादाय हि स परिहार्यः, 
स एव च नाद्यापि व्यवतिष्ठते ।।७२।। 
अतएव प्रतीतिबलादन्यदेव वैधम्यंमनयोरुपेयमित्यपि निरस्तम्‌ । प्रतिषेधप्रतिषे- 
ध्यविरोपे हि प्रकारविशेषव्यवस्थानिरुक्त्यशक्तेरविशेषेणेकनिपेधेऽन्यविधिध्रौव्यं भव- 
दन्योन्या मावनिषधेऽप्यन्योन्यविधये स्यात्‌ ।।७३॥ | 
मम चानिषेचनीयतैव प्रती तिव्यवहारच्यवस्थापर््यनुयोगवाणबारणाय वज्ञवार- 


क्र 
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:. किञ्च यदि अन्योन्य अथवा तादात्म्य के अभाव के अन्योन्याभाव को अन्योन्यरूप 
न मान, तो घट के अत्यन्ताभाव का अत्यन्ताभाव भी घटरूप नहीं होगा; क्योकि घट घरा- 
भाव से अन्य तृतीय कोटि यहां भी नहीं है, यदि तृतीय कोटि के रहते भी अभाव के अभाव 
को प्रतियोगीरूप मानं तो “घराभात्रात्मा स्तम्भो न भवति” यहां घरास्योन्याभाब का 
अन्योन्याभाव भो. स्तम्भात्मा हो जायगा; क्योकि अन्योन्योभाव भी अभाव ही हे और : 
आपने. अद्यावधि संसर्गाऽभाव से अत्योन्याऽभाव के भेद को सिद्ध किया नहीं है। जिससे 
अत्यन्ताभावस्थल मे अभाचाभावप्रतियोगीरूप होता है, और अन्योन्याऽभावर्थल में नहीं: 
ऐसे नियम को मान कर भी अतिप्रसङ्ग का निवारण कर सकेंगे ॥ ७२ ॥ 
समथेन--किसी अभाव का अभाव तो प्रतियोगीरूप प्रतीत होता है, और किसी 
अभाव का अभाव प्रतियोगी से अन्य ही प्रतीत होता हे, अतः प्रतीति ही इन दोनो अभावों 
के सेद्‌ में प्रमाण है। . र 
खण्डन--जब तक अथे का सेद लक्षण से सिद्ध न हो, तब तक इन दोनो अभावा 
की भेदावगाह प्रतीति ही प्रमात्व को न पाकर प्रमरूप है, अतः इन दोनो अभावो की भेदा- 
चगाही प्रतीति भी प्रमा नहीं हो सकती हे । 
समथन--जहां प्रतियोगी और अभाव इन दोनो मे परस्पर विरोध दो, वहां श्नभाव 
का निषेध प्रतियोगी की विधि के लिये होता है। अर्थात्‌ अभावाभाव प्रतियोगीरूप होता 
है । अन्योन्याभावस्थल में अभाव और प्रतियोगी इनके एक अधिकरण मे रहने से विरोध 
नहीं है, अतः इस स्थल मे अमांवाभाव प्रतियोगी रूप नहीं है | | [ 
खणडन--अत्यन्ताभावस्थल में अभावाभाव प्रतियोगीरूप होता है, अन्योच्याभाव- 
स्थल में नही -यह व्यवस्था भी इन अभावौ के निर्वेचन के विना हो नहीं सकती है और 
अविशेष रूप से अभाषस्थल में उक्त नियम मानने पर अन्योन्याभाव का अभाव अन्योस्यरूप 
हो जायगा ॥ ७३॥ ` 
 ब्रश्‍न--इन दोनो अभावो का भेद करना तो लक्षणद्वार आपका भो कत्तव्य है, 
अन्यथा आप भो प्रतीति और व्यवहार के चैचिञ्य को व्यवस्था कैसे करगे] | 
खण्डन--मेरे मत में इस प्रश्नरूप चाण के निवारण के लिये अनिषंचनीयता ही युद्ध: 
कवच है । अर्थात्‌ जगत्‌ प्रतीतिसिद्ध होने से अत्यन्त असत्‌, नहीं हे, और निवेचन के न | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२ खण्डनखरढखादये, प्रथमपरिच्छेंदः- 


वाणायमाना .विजयते | मम त्वेवं दशनं प्रवीतिसिद्धवादत्यन्ता पट्रिलक्षणस्भवदपि 
जगत्तथा सत्तोपगमे5पि वाध्यमानत्वादनिवंचनीयमिति | ७४॥ . 
. झतएव मतीयमानत्वाद्रेचित््यमनयोघुष्यमणमतिदूरनिरस्तम्‌ । उक्तप्रतियोग्या- 
दिवैचित्र्यानुपपत्तितः प्रतीयमानस्पेव वाध्यताया एवं कथनात्‌ । 
तस्मात्‌ | 
` अन्योन्याभावसंसगाभावभेदव्यवस्थितो । 
` सत्यां स्यात्तद्यवस्थेति स्त्राश्रयं कश्चिकित्सतु ।। २१ || ७५ | 
अभाव एव चत्नेति सावधारणं वक्तव्यमित्ति चेन्न, एवकारेण किमधिकमभिः 
धीयते | भावो निषिध्यत इति चेन्न, तस्याभावपदेनेव . लब्प्रलात्‌, भावनिषेधोऽभाब 
त्यनर्थान्तरमिदम्‌ । भावसामानाधिकररणयनिपेध एवकाराथं इति चेन्न, उत्तेनेव 
होने से बाधित प्रतीति का विषय है, अतः सत भी नहीं है, किन्तु अनिर्वचनीय है, अतः 
मुत से निवेचन का प्रश्न हो नहीं सकता है ॥ ७४ ॥ 
इसीले ( प्रतीति के बाधित होने से हो )--प्रतोति के वैलक्षण्य से इन-दोना अभावों 
मे वैलक्षरय है--यदह कथन खरिडत हुआ। उक्त रीति से प्रतियोगो. अधिकरण और लक्षण 
इन तीनो के भेद न होने से इन दोनों अभावो के परस्पर भेद नहीं है, अतः विषय के वाध से 
प्रतीति बाधित है । तस्मात्‌ अम्योन्याभाव और संसर्गाभाव के भेद को सिद्धि होने पर अन्यो- 
स्याभावभिज्ञत्व से घटित संलगांभाच का लक्षण हो, और लक्षण होने पर अभावो में भेद 
सिद्ध हो-इस रीति से संसर्गाभाव के लक्षण में संसर्गाभाव के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो 
जायगा । अथवा विषय के वैलक्तण्य से प्रतीति का वैलक्षणय होता है और प्रतीति के वेल- 
च्ञणय से विषय का वैलक्षण्य होता है, अतः अन्योन्याधय हो जायगा ॥ ७५ ॥ 
निवेचन--जिस ज्ञान में स्एतिस्ब का अभाव ही हो, वह शान अनुभूति है-पेसा 
ल॑क्षण करने पर स्ति मे अतिब्यासि नहीं है । 
अथ एवकाराथ-निरुक्तिखण्डनम्‌ 
प्रश्‍न--एव शब्द का क्या अथ हे, | | 
र उत्तर--“ एच” शब्द्‌ से भाव का निषेध होता है, अर्थात्‌ जिस ज्ञान में रुएतित्व का 
_ अभाव हो सावं न हो--यह “एव” शब्द का अर्थं है। 
 . छरडन_ अभाव शब्द का अथं भी “न भावः” इस योग के आश्रयण से भाव न हो-- 
_ यदी हुआ, अतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा । | | | 
. समथन एव शब्द का.भावानधिकरणत्व अथ है, अतः पुनरुक्ति नहीं हे । 
__________. खरडन--जहा अभाव हो इस कथन से ही भावसामानाधिकरणय का भी निषेध दो 
जायगा, क्योंकि भाव के निषेध होने पर भावाधिकरणत्व का निवेध भो फलित होता है, 
ह अतः शुब्द्पुन st स र रुक्ति न होने पर भो अथ पुनरुक्ति अवश्य है । ` = 
_ ___ किञ्च स्घृतित्व-सामानाधिकरणय का अन्योन्याभाव स्मृति में भी है, क्यौकि स्घृति- 


 ललामानाधिकरर्‍य स्मृति नहीं है, अतः जहाँ रुतित्वामाव ही हो, स्मृतिस्वसामानाधिः 
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भाषानुवोदस॑दितः | जी ° ०३ द्य 
गताथत्वात्‌ । अन्योन्याभावस्य च तस्य स्मृतावपि सम्भवात्‌, न हि भावसामानाधि- 
करण्यं स्मृतिः स्मृती च भावमभाव॑ चैकत्र मन्यमानेन तस्याप्येष्ठव्यत्वात , तयोः परः 
स्परपरतित्तेपरूपत्वात्‌, न हि रूपरसयोरेकत्राभावेन तत्सामानाधिकरण्याभावः | 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ $ क 
अ समांविष्टयोमावाभावयोः परस्परमतित्तेपात्मकतैव न सिद्धेति चेत्तहिं तथाविध- 
वतदभावपदसङ्केतनं न रूपरसयोरिति रुचिस्ते प्रमाणम्‌ । रूपरसयोः परस्पर 
प्रतिक्षेपानात्मकत्वात्तदभावे तयोः सामानाधिकरणयाभाव आस्ताम्‌, अत्र तु नेवमि- 
तिचेन्न, . तथाच््स्याऽसामानाधिकरणयमयोजकत्वे तश्चतिरेकः सामानाधिकरणय- 
प्रयोजकः सयादिति रूपरसादीनाम्रसामानाधिकरण्यापत्तिः भावामावयोरसामानाधिः 
करणयाजनुपपत्तिश्च ।।७७।। | | ह 


करण्य न दो-ऐसा कहने पर भी अंचुभूतिलक्षण की स्ख्ति में अतिव्याप्ति. वैसी ही है । 
जब आप एक स्मृति में सप्रतित्व और स्छुतित्व का अन्योन्याभाव दोनां को मानते हैं तब 
संघुतित्वतामानाधिकरणय ओर स्प्नतित्वस।मानाधिकंरएय का अन्योन्याभाव इन दोनों को | 
अवश्य मानेंगे, क्यांकि स्घृतित्वसामानाधिऋरण्य का तादात्म्य और तादात्म्य का अन्योन्या- 
भाव दोनों परस्पर प्रतिक्षेप ( निषेध ) रूप हें, अर्थात्‌ जब स्घति में स्सृतित्वसामानाधि- 
करण्यतादात्म्य नहीं है तब उसका अन्योन्याभाव अवश्य ही है। | 
` शुका-जब स्मृतित्वलामानाधिकरण्य है तव उसके अभाव की खिति दुघेदसी 

प्रतीत होती है।. ; 

खरडन--प्रथिवी और जल में रूप तथा रस का सामानाधिकरण्य है; किन्तु तेज में 
रस के अभाव होने से सामानाधिकरण्य का अभाव जैसे दघट नहीं है, वैसे ही. रंति में 
स्स तित्वखामानाधिकरण्य तथा उसके अभाव को स्थिति भी दुघेट नहीं है ॥ ७६॥ 

प्रशन जब सुत तित्व और अन्योन्याभाव तथा सामानाधिकरएय और उसका अच्यो- 
न्याभाव एक अधिकरण मे रहते हैं, तब फिर परस्पर प्रतिक्षेपात्मक ( निषेधरूप ) कैसे दै। | 

इंएडन--यदि स्सतित्व और उसका अन्योन्याभाव प्रतिक्षेप (.निषेध ) रूप नहीं है, 
तो भाव अभाव पद का इनमें ही संकेत है, रूपं रस में नहीं है, इसमें आपकी रुचि दी 
प्रमाण रही और कुछ प्रमाण नहीं रहा । च 

समर्थन--रूप और रस परस्परप्रतिक्षेप ( निषेध) रूप नहीं है, अंतः पृथिवी मॅ. 
सामानाधिकरण्य होने पर भी तेज मे इसके अभाव होने से इन दोनो मे असामानाधिकरण्य 
भी होता है । और-भाव अमाव प्रतिक्षेपात्मक हैं, अतः यदि इनमे सामानाधिकरण्य मान तो 
असामानाधिकरणय नहीं हो सकेगा। म न > 
.-_ खरडंन-यदि प्रेतिक्षेपांनात्मकत्व को असामानाधिकरणय का प्रयोजक मान तो प्रति- 
क्षेपात्मकत्व को सामानाधिकरण्य का प्रयोजक अवश्य मानना पडेगा और यरि मानल तो 
रूप, रस, में सामानाधिकरण्य नहीं दोगा; क्योकि ये दोनो प्रतिक्षेपात्मा नहीं है, ओर भाव 
अभाव इन दोनो मै असामानाधिकरणय नहीं होगा; क्योंकि ये दोनों प्रतिक्षेपात्मक है ॥७७॥ . 





` ` समथन--जिस ज्ञान मे स्पृतित्व का अखामानाधिकरणय ही हो धह शान अनुभूति « 


' है, स्मृति मे सामानाधिकरण्य भी है, अतः अतिव्याप्ति नहीं। 
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१०४ के खण्डनखणडखाथे, प्रथमपरिच्छेद!- 

असामानाधिकरणयमेव यत्रेति विवक्षितमिति चेन्न, एवकाराथेदौस्थ्यतादव- 
स्थात्‌ । एतेन विलक्षण एवायम्रभावो भावसहासनालुपवेशी य॒ एवकारसमभिच्या- 
हारेणोच्यत इति निरस्तम्‌ । तस्यापि वेलक्षण्य प्रतियोग्याश्रयनिषेधतासाम्येऽपि 
सामानाधिकरण्यविरहादुन्नेय, तच्च तुल्यमभावान्तरेण । सामानाधिकरण्याभाव- . 
प्रत्ययेनेति चेन्न पत्ययविशेषकस्याथस्य स्मृतावपि भावात्‌ । अन्योन्याभावच्य- . 


. तिरिक्तः स्पृतित्वाभाव इत्युक्तो च स्पृतिव्यतिरिक्तपक्षीक्त एव दोषः, तदाऽऽस्तँ 


विस्तरः ॥ ७८ ॥ 





इएंडनअसामानाधिकरणय ही हो; यहाँ एबकाराथंक 'ही' शब्दं से यंदि-लाभाना- 


. _ धिकरण्यं का निषेध इष्ट हो, तो असामानाधिकरणय शब्द से ही उसके लाभ होने से “ही” 


शब्द का अर्थं पुनरुक्त हो जायगा । 
समयंन-भाव के साथ एक अधिकरण में न रहनेवाला तथा अन्योन्याभाव से विल- 
क्षण ही यह अत्यन्ताभाव है, जो एवार्थ “ही” शब्द की सन्निधि में प्रतीत होता है, अथात्‌ 
“जहाँ स्तृति का अभाव ही हो” इस वाक्य का यह अथ है कि जहाँ स्सतित्व का अत्यन्ता- 
भाष दो, अतः अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं है । 
खरडन--प्रतियोगी चा अधिकंरण से छत अथवा रूप से कृत अत्यन्ताभाव कां 
अन्योच्याभाव के साथ वैलक्षण्य तो है नहीं, केवल प्रतियोगी के साथ असामानाधिकरण्य से 
अत्यन्ताभाव में वैलक्षण्य का अनुमान करेंगे, वह हो नहीं सकता है, क्योंकि अल्योल्याभाव मे 
भी उक्तरीति से अलामानांधिकरणय दिखाया जा चुका है अर्थात्‌ “भावसामानाधिकरणयं न॑ 
अन्योन्याभावः” इस प्रतीतिं से सिद्ध अन्योन्याभाचरूप असामानाधिंकरणय अन्योन्याभाव 
मे भी है अतः असामानाधिकरणय से अभावो मे वेलच्तण्य का जन नहीं हो सकता है । 
समर्थन--अत्यन्ताभाव मे प्रतियोगी के साथ असामांनाधिकरणंय की प्रतीतिं होती है, 


_ झतः उक्तप्रतीति से वैलच्रय की अडुमिति क्यो नहीं । 


खर्डन--उक्तप्रतीति मे वैलक्षरय, असामानाधिकर्णकूप विषय के वैलक्षरेय से हौ 
है और असामानाधिकरण्य अन्योन्याभाव में भी है; अतेः प्रतीतिं से भी अभांवो में भेद में 
होने से अल्योन्याभाधे का ग्रहण कर स्मृति मे अतिव्यात्ति तदवस्थ ही है । 


इति एवकाराथ-निरुक्तिखण्डनंम्‌ । 





र समर्थन “जिस ज्ञान में शन्योन्याभावं से भिन्न रंप्रतित्वाभाव रहता हो, बह कनं 
ki है”, पेसा लक्षण करने पर अन्योन्याभाचं का अहण कर स्मृति में अतिव्यासि नहीं 
र खपडन--जबतंक दोनो अभांवो के भेद की सिंद्धि नं हो, तंबतक ऐसा लक्षण करने 
से कुछ लाभ नहीं हैं। किञ्च यदि “यत्किश्चिंत्‌ अन्योग्याभाव से सैद” का निवेश करें, तो 
मजा अन्योन्याभाच है, अतः अन्योन्याभाव का ग्रहण कर अतिः 
च्यासि हो जायगी और यदि सब अन्योन्याभाव से सेद का निवेश कर, तो अन्योन्याभावे 
का ग्रहण कर दोष तो नहीं होगा, परन्तु हमलोगो को सब अन्योन्याभाव के ज्ञान न होने 
से लक्षण की असिद्धि हो जायगी, क्यौकि सामान्यलक्षणा खरिडत है, अन्य कोई प्रमाण 


ना 
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भाषाबुवादसहितः | . [| २०४५ 
नापि स्ृतित्व्नतियोगिकमाश्रयस्य स्वरूपं तद्धीवेंति पत्तः, अन्योन्याभाबेऽपि 
भवतामभावच्यवस्थायास्ताइशत्वेनो क्तमरसङ्गस्य . समानत्वात्‌ || 98॥ ? ९ क टी 


` अथान्यदेव किञ्चित्संसगामावनिर्वचनं क्रियते तथा हि--स्पृतित्वस्य यंत्र संसः | 
` - गितया निषेधस्तत्र तदभावस्य संसगांभावत्वम्‌, यत्र तु तदात्मत्वेन तत्र तद्भावस्य 

न संसगाभावता, किन्तन्योन्यामावत्वमेब, स च इह न विवक्षितः, पूवे एव तु संसर्गा- 
भावो विवक्षित इति। नेतद्विचारसहम्‌ । संसगितया निषेध इति येयं तृतीया सा 
लक्षणे वा ! सहयोगे वा ? कारकभेदे वा करणादौ ?। नायः संसर्गितया लक्षि 
तस्येवान्योन्याभावमाद।य प्रसङ्गात्‌। नापि द्वितीयः । तत्सहितस्यैवान्योन्यनिषेधर्य 
प्रत्यार्यातुमशक्यत्वात्‌ । तृतीयस्तु न सम्भवति अत्यन्तनिषेधस्यानुत्पत्तिधमकत्वात | | 
तस्य च प्रकृतोदाहरणत्वात्‌ । ८०।। कः 


च्क़ 


सब अन्योन्याभावां को प्रमिति में है नहीं, तस्म दे 
ह या है नहीं, तस्मात्‌ विस्तार से कोई इष्टसिद्धि नहीं है, अतः 
समर्थन--सुखतित्व के अभाव का ज्ञान जिस अधिकरण में होता हो उस अधिकरण  .. 
का स्वरूप अथवा ज्ञान, स्मृतित्वाभाव है और वह अनुभ . 77 अ 
अपमान है है ह अनुभूति मे हो है, स्छतिम नहीं दै, अतः | 
कि के अन्योन्याभाव को भी आप स्मृतित्व का अभेदशान जिस 
आश्रय उस आश्रय का स्वरूप चा ज्ञान-स्व मानेंगे, अतः 
में अतिव्याप्ति वैसी ही है ॥ ७४ ॥ पा त 
समर्थन--ओर ही संसर्गाभाव की निरुक्ति को जायगी, सुनिये-जहाँ स्तृतित्व का 
संखर्गितया निषेध हो, वहाँ स्मृतित्व का संसर्गाभाव है, तथा जहाँ स्छृतित्व का तादात्म्येन 
निषेध हो, वहाँ स्टृतित्व का संसर्गाभाव नहीं है, किन्तु तादासम्याभाव ( अन्योन्यासाब ) 
। उक्त लक्षण मे अन्योन्यामाव विवक्षित नहीं है, अपितु संसर्गाभाव ही विवक्षित है, अतः 
स्मृति मे अतिव्याप्ति नहीं है। ` ८ | 
सण्डन--“संसर्गितया निषेध” यहाँ तृतीया विभक्ति का क्या अथं है, लक्षण अथवा 
सहयोग अथवा करण अथवा प्रकार । इनमें प्रथम वा द्वितीय पक्ष उचित नहीं हैं, क्योंकि 
संसमिता से उपलक्षित स्सृतित्व के अथवा संसर्गिता के साहित्य से युक्त स्व॒तित्व के अन्यो- | 
न्याभाव को ग्रहण कर पूर्ववत्‌ अतिव्यासि हो जायगो। तृतीयकल्प भी युक्त नहीं है; कयो | 
कि अत्यन्ताभाव के नित्य होने से संसर्गित्व उसका करण (कारक) नहीं हो सकता है ॥८०॥ 
चतुर्थ पक्ष भी उचित नहीं है; क्योकि यदि संसर्गित्व ही प्रकार है, तो संसरित | 
रूप प्रकार से युक्त स्सृतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में ही अतिव्यातिहे | 
ओर यदि संसगिंत्व से अत्य कोई प्रकार हो तो उसका निर्घचन ( (लक्षण ) कीजिए... | 
समर्थन--प्रकार शब्द्‌ का अथ प्रसिद्ध है, अतः निवंचन की आवश्यकता नहीं; किन्तु | 
प्रकार ही प्रकार है। MS 
खण्डन--आप उनके ( जो पुरुष प्रकाररूपलदय को नहीं जानते हैँ) लक्षण नकर. 
इतर से व्यावृत्त लच्य के रूप दिखा नहीं सकेगे, अन्यथा (यदि लक्षण न कर भी खचय को 
इतर से व्यावृत्तित्व रूप से दिला सके, तो) प्रष्टा के बोध के लिये स्त्र लक्षण करना व्ययो | 
क बे Me ५ जा | 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 1 


१०६ ख़ण्डनखण्डखाद्ये, .मथमपरिच्छेद:- | 


प्रकारवाचिनीयं तृतीयेति चेन्न, प्रकारशब्दायस्याधिकस्य नि्वक्तव्यस्वापांतात \ 
प्रकारः प्रकार एवेति चेन्न, अविदितलच्यध्य लक्तणमनभिधायेत es ss 
दर्शयितुमशक्यत्वात्‌, अन्यथा सवत्र परष्टारं भति अ । को घर 
इत्यादिपूष्टे घट एव घट इत्यादयेवोत्तरं सङ्गच्ड॑त | मकार एवेति पक्षो नोपपन्नः सदो- 
पलादिति वक्ता 'को दोष! इत्यजुयुक्तो दोष एव दोष इत्यभिथायेव च निहो भवेदिति। 
स्पृतित्ववत्‌ स्पृतेलक्षणान्तरेण रहितलमलुभूतित्वनिति प्रत्युक्त वेदितव्यम्‌ |= १॥ . 

__ ग्रहीतस्य हि ज्ञानं स्मृतिरिति च स्सृतिलक्षणे धाराबाहिकज्ञानेतिप्रसक्ति; | 
सापेत्षज्ञानं स्मृतिः, सापेक्षता च स्वविषयनियमे | समानविषयज्ञानापेक्षतेति चेन्न, - 
पत्यभिज्ञाया भागस्य स्मृतिलापत्ते! | एवमस्त्विति चेन्न, ताहि प्रत्यभिज्ञायां स्मृत्यत्रु 

* अवभागयोसिन्नविषयत्वव्यवस्थितो तदभेदः केन ग्रह्मतेति । संस्कारमात्रजं ज्ञानं स्मृतिः 
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हो जायगा । किंञ्च यदि कोई प्रश्‍न करे कि घट क्या है, तो इस प्रश्‍न मे भी नहीं घट एवं घट; 
यह उत्तर ही पूर्ण अथवा सङ्गत होना चाहिये । किञ्च, प्रकारपच युक्त नहीं है, सदोष होने 
` से, यह कहनेवाला क्या दोष है, यह प्रश्न होने पर दोष ही दोष है, यह कह कर निवृत्त 
- ( विजय लाभ कर हृष्ट) हो जायगा। जैसे ' 'स्मतित्वरहितत्वे सति शानत्वमनुभूतित्वम 
इस लक्षण में स्थतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में अतिब्यासि है, वैसे ही 
“स्मतिलक्षरारतिहत्वे सति क्षानत्वमनुभूतित्वम” लक्षण भी स्मृति लक्षण के अन्योस्याभाव 
को ग्रहण कर स्मृति में ही अतिब्याति होने से खरिडत जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
mm CC) अय 
अथ स्ट्तिलचण-खण्डन 
किञ्च स्मरति के लक्षण न होने से भी “स्मृतिलक्षणरहितत्वे सति ज्ञानत्वम्‌ अजु 
भूतित्वम” यह लक्षण अयुक्त है । | 
निवचन-कत्त--गरह्दीत ( ज्ञात ) का ज्ञान स्मृति है । र 
खश्डन--ऐसा लक्षण करने पर धारावाही ज्ञान में पूर्वे २ ज्ञान से ग्रहीत विषय को 
उत्तर २ ज्ञान के विषय होने से'उत्तरज्ञान मे अतिव्याप्ति हो जायगी । [ 
निर्वचन--स्वविषय के नियम मे समानविषयक ज्ञाने को अपेक्षा करनेवाले ज्ञान 
को स्ति कहते हैं। ट 
क खण्डन--ऐसा लक्षण करने पर “तदू एव इदम्‌” इख प्रत्यभिज्ञा में तत्तांश मे अति- 
 व्यासतिहो जायगो; क्योकि प्रत्यभिशा भी तत्तांश में समानविषयक अनुभव की अपेक्षा 
_ _करतीहे। यदि प्रत्यभिज्ञा को तत्तांश में स्मृति भान ले तो प्रत्यभिश्चा तत्तांश में स्मृति. 









"इदमः अंश में अनुभव और अभेद अंश में क्या होगी इस तरह पूर्व दोष की आवृत्ति हो 
ज्ञायगी। न 
. िथषचन-केषल संस्कार से ही जन्य जो ज्ञान उसे स्मृति कहते हैं। 
'  इए्ड्न-सस्पूणं कार्य, सामग्री से उत्पन्न होते हैं। कोई भी काय्ये एक कारणसे 
उत्पन्न नहीं होता है, अतः स्मति को भी केवल संस्कार से अजन्य होनें से लक्षण में असं. . 
Ee ` अब दोष | दोष दो जायगा; क्योंकि स्मृति में भी आत्म-मनो-योग आदि अनेक कारण होते है. 
Mr nn 
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, ` , भौषाचुवादसहितः। १०७ 
रित्यापे न, सामग्रीतः संबंसम्भवेन- लक्षणस्यासम्मवात्‌ । असाधारणतद्धेुकधीतव 
मिति चेन्न, आत्मम्रत्यभिद्ञानेऽप्यापत्तेः, आत्ममनोयोगरय साधारण्यात्‌ | कार्य्येक्यान- 
वधारणे च कारणत्वानवधारणात्‌ । तदैक्ये च तदेव लक्षणं स्यात्‌ । येन ज्ञानेनाथों 
ज्ञाततात्मकः क्रियते तदनुभवः येन तु ज्ञानमेव तथा ततस्मरणमिति चेन्न, ज्ञातों 
ज्ञास्यते चेत्यनुमानादावंप्यापत्तः ॥ ८२॥ म Fr 15 

ततश्च विषयतः स्मृतिविवेचनमन्ततो वाक्येनाप्यनञुभाव्यत्वात्‌ कोय्यंकारणाभ्यां 
चानुगतरूपस्य मागासद्धेजोतितश्च सङ्रमसङ्गादशक्यमिति । ६213 


निवेचन--संस्कार है असाधरण कारण जिसका वह ज्ञान स्मृति दै! +°" 

खर्डन--"सोऽहम्‌? इस आत्मचिषयक प्रत्यभिज्ञा का भी संस्कार ही असाधारण ^ 
कारण है, अतः प्रत्यभिश्ञा में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । आत्म-मनःसंयोग, 
शानमात्र के कारण होने से प्रत्यभिश्चा का असाधारणकारण नहीं है। यदि आप कहें कि 
संस्कार भी स्मृति के कारण होने से प्रत्यभिज्ञा का अखाधारणकारण नहीं है, तो हम भी कह 
सकगे कि संस्कार, प्रत्यभिज्ञा का कारण होने से स्मृति का भी असाधारणकारण नहीं है, अतः. 
लक्षण मे असस्भव दोष हो जायगा । किञ्च "स्मृति प्रति संस्कारः कारणम्‌ इस कार्यकारणः 
भाच के विना उक्त लक्षण हो नहीं सकता है, और उक्त काय्यंकारणभाच, काय्यंता के 
अवच्छेदक स्मृतित्वजाति की सिद्धि के विना हो नहीं सकता है और प्रत्यभिज्ञा मे अचुभवत्व 
के साथ खांकथ्य होने से स्मृतित्वजाति अद्यावधि सिद्ध नहीं हुई है। यदि कथञ्चित्‌ सिद्ध 
भी हो जाय तो लाघव वा उपस्थिति होने से स्सृतित्व ही लक्षण रहे, संस्कारालाधारण- 
कारणकत्वरूपलक्षण में कुछ प्रमाण नहीं है । | 

निवेचन- जिस शान से अथ (विषय) ज्ञाततारूप धम्मं से युक्त किया जाय वह ज्ञान 
अजुभूति हे ओर जिसमें ज्ञाटतायुक्त हो ज्ञाततायुक्त किया जाय वह स्मृति है । 

खण्डन-- ज्ञात (अतीत विषयं को अनुमिति) ज्ञास्यमान (अनागत विषय की अनुमिति) 
स्थल मे ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है; क्योकि धहां विषयरूपअधिकरण उस 
काल में नहीं है, अतः लक्षण के भूत भविष्यत्‌ स्थल में न होने से बहां अव्यात्ति दोष हो 
जायगा । किञ्च वतमान विषयस्थल में भी ज्ञात को ही अनुमिति भी विषय करती है। अतः 
ज्ञातताविशिष्ट के ज्ञातताविशिष्ट होने से अजमिति में स्मतिलक्षण की अतिब्याप्ति हो 
जायगी । तस्मात्‌ “शातों घटः” इस अनुग्यचसायस्थल में ज्ञानसस्बन्ध भांसता है। ज्ञांतता- 
रूपअपूर्व धरम नहीं भासता है; अन्यथा यदि ज्ञानस्थल में शातता की उत्पत्ति माने तो 
तुल्ययुक्ति से इच्छा, कति में इष्टता, छतता को भी मानना पड़ेगा; पर वैसा मानते 
नहीं है ॥८२॥ ER 
तथा यद्यपि “गृहीतविषयक ज्ञानं स्मृतिः’ यह वाक्य, लक्षण को प्रतिपादन करता 
है, तथापि लक्षणघटकतया गृहीत अर्थ को भी प्रतिपादन करता ही है, अतः उस अश में 
ग्रहीतविषयक होने से लक्षणबाक्यजन्य-बोध में स्मृतिलक्षण की झतिब्यासि होने से 
विषयत तथा अनुगतस्मृतित्वादिर्ष के सिद्ध होने से काय्यंकारणभावकत और 


¢ हे ~ Re नट 

खाङ्कय्यं होने से जातिकृतस्मृति का विषेचन (निवेचन ) शक्य नहीं है। ._.. ..:::5्र_़ 
ह agro - वह... द 
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९०८ ` खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद/- 


Pr 
+ पक 


ज्ञेयमिति ॥ ८२ 

न केवलं प्रत्येकं पदार्थस्य तब्यवच्छेदकत्वस्य चानुपपत्तिमिंलितेऽप्यस्मिन्‌ लक्षणे 

` दृषणसुच्यते, तथा हि-तत्त्वाज्ञुभूतिः ममेत्यनेन काकतालीयमपि यथाज्ञानं व्याप्यते । 
 तद्यया-पाणो पञ्च वराटकान्‌ पिधाय कथित्‌ पृच्छति “कति वराटका” इति, पृष्ठः 
आजाकृपाणीयन्यायेन ब्रवीति पञ्चेति’, ततश्च पञ्चेति ज्ञानमस्ति वक्तुः भोतु; ह्यन्ते 

तावदेवम्बिधान्युदाहरणानि । तचच ज्ञानं न तत्त्वपदेन व्यवच्छेत्तुं शक्यम्‌ । वस्तुतस्तस्य 
पञ्चसङख्यावच्छिन्नत्वेनातथाभूतताभाबात्‌ । नाप्यनुभवशब्दव्यच्छेधमननुभूतचरत्वेन - 
स्मरणलचणोपेच्षणात्‌ । नच वक्तुः संशय एव निध्चायकाभावादेकतरकोटिव्यवहा-` 

रस्तु कृष्यादिमटत्तिवदितियुक्त, यत्राप्याहाररूपेककोटिनिश्चयास्थानादन्यथा संशयस्य 


RANA NANA 


इति स्म्रतिलच्षणखण्डन । 


5... जिन ज्ञानों के अलाधारणकारण, काय्यं से अव्यवहित प्राकक्षण मे उत्पन्न होते 
हो वे शान अनुभूति हे” यह चतुथं विकल्प भो युक्त नहीं है; क्योकि जब तक काय्यंगत 
किसी धर्म का ज्ञान न हो तब तक किसके प्रति कारणत्व का या असाधारणत्व का ग्रहण 
होगा और इनके ग्रहण के विना यह लक्षण नहीं हो सकता है ॥ ८३॥ 
समुदायलषण का खर्डन--किश्व केवल पक २ ( तत्व पदार्थ तथा अनुभूति पदार्थं ) 
को ही अलुपपत्ति तथा व्यवच्छेद्कत्व का अभाव नहीं है; किन्तु समुदायलक्षण में भी दूषण 
` कहे जाते हे । श्रवण कीजिये-“तत्वानुभूतिः प्रमा” इल लक्षण से काकतालीय (अतर्कित) 
भी यथाथंज्ञान व्याप्त होते हैं। जैसे कोई मजुष्य दाथ में पांच कोड़ी छिपाकर प्रश्‍न | 
करता है कि कितनो कौड़ी हैं। पष्टमनुष्य काकतालीयन्याय ही से अकस्मात्‌ उत्तर देता हे, 
कि “पांच” इस स्थल मे वक्ता ओता दोनो को पञ्चवराटक का ज्ञान होता है। ऐसे अनेक 
उदाहरण देखने में आते हे । उन ज्ञानो की तत्वपद से व्यावृत्ति नहीं हो सकती है; क्योकि 
वस्तुतः पञ्चत्वसंख्या से युक्त होने से घराटक भी तत्व ही हे” ओर न अनुभूतिपद से 
: व्यात्ृत्ति हो सकती है; क्योकि एञ्चवरारक के पूर्वकाल में अनुभूत न होने से उसका ज्ञान 
 स्सरणनहांहै। ॒ 
` ` 'अश्च-यद्दांघका को सन्देहरूपक्षांन ही होता है, क्योकि निश्चय की सामग्री नहीं 
5 है। तथा सन्देहरूपज्ञान होने पर भी एक कोटि का व्यवहार कृषि में ्रवृत्तमलुष्य के 
` तुल्य हो सकता है। अथात्‌ जैसे “फलस्भविष्यति न घा” ऐसा सन्देह होने पर भी अवश्य 
 लद्दोगाएक कोटि का ही व्यवहार होता हे तथा वराटकस्थल में सन्देह होने पर भी एक 
कोटि का ही व्यवहार होता है, अतः अनुभूति पद्‌ से उक्तज्ञान का व्यवच्छेद क्यौ नहीं ? 
5 हो उत्तर--कृषिस्थल मे सहकारिवृष्टि आदि होने पर अवश्य फल होगा इत्याकारक 
कफ ज्ञान होता हे, ऐसा उत्प्रेच्षारूप निश्वयही है, सम्देह नहीं हे; अन्यथा ( यदि सन्देह भी ै 
. ` निश्चयकेतुस्य व्यवहार का जनक हो तो ) उभयकोटिक सन्देह भी निश्चय ही हो जाया. | 
. ` अथवा यदि एक कोरिक उत्प्रेक्षा को निश्चय मानें, तो उभयकोटिक सन्देह. भो निश्चय हो 
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प्रमाराशिषु चेदं ज्ञानमन्तभाव्यं, प्रमासामान्यलक्षणेन वा व्यवच्छेतव्यम ।। =५॥ 


` अभाव का निश्चय नहीं हों सकता है । अथवा आपहो इस प्रश्न का उत्तर दोजिंये, जिससे 


. साध्य को विषय करनेवाली उस बुद्धि का अस्य हेतु से विशिष्टसाध्य अंश मे अथवा केवल 





भाषानुवादसहितः | 


कोटिद्र्यनिश्चयसञ्चुच्चयतापत्तः । न च प्रमेव तदित्यु ररीकरणीय॑, मध्ये<्ध्यक्षादिदुर- 
न्तभावत्वात्‌ ८४ 

अव्यभिचा रिकरणजन्यत्वे सती ति विशेषणीयमिति चेन्न; तत्वपदवैयथ्यापातात्‌। 
काकतालीयसंवादमपि ज्ञानं न व्यभिचारिसाधारणकारणसामग्रीजन्यमास्थातुमीशिषे « 
च्यभिचारिणोऽपि कारणाविशेषाद्यथाथेत्वप्रसज़ात्‌ ।- नह्यहेतुकमेवास्य यथाथत्त्मू, ˆ | 
नियामकामावेनातिमसङ्गापातात्‌ । अवश्यमस्याव्यभिचारित्वे अव्यभिचारि नियतमेव 
कारणं वक्तव्यम्‌। किन्तदिति चेत्‌, स्वात्मनेवात्र प्रश्ने दीयताश्चुत्तरम्भवता, येन नियतेषु 


3 
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` अक्न-“पञ्च वराटकाः” यह क्षान प्रमाही है, ऐसा ही खीकार क्यो न कर ॥ . 

उत्तर--यदि प्रमा मानगे तो प्रत्यक्ष आदि में अन्तभांव करना पड़ेगा, वह हो नहीं > 
सकता है ॥ ८४॥ 

प्रश्न--“तत्वानुभूतिः प्रमा” इस लक्षण मे “अव्यभिचारिकरणजन्यत्वे सति” इस 
निवेश के करने से “पञ्च वराटकाः” यह ज्ञान प्रमा नहीं कहावेगा, ऐसा ही क्यों न कह। . ४. 

उत्तर--उक्त निवेश के करने पर तत्वविशेषण व्यथे होजायगा। किञ्च काकतालीयश्ञान 
भी व्यभिचारिकरण से जन्य नहीं है; क्योकि यथार्थक्षान यदि व्यभिचारिकरण से जन्य हो 
तो_शुक्तिरजतज्ञान भी यथाथ कहा जायगा । 

प्रश्-“पञ्च वराटकाः” यह ज्ञान अहेतुक ही क्यो न माना जाय | 

उत्तर--ज्ञान, भाव काय्य है, अतः अहेतुक नहीं हो सकता है। तथा ज्ञान के यथा- 
थत्व को भी निहतुक नहीं कह सकते हें, क्योकि यदि यथाथत्व को निहेतुक मानं, तो भ्रम 
में भी यथाथंत्व हो जायगा । अथवा प्रमा भी अयथाथं हो जायगी “पञ्च वराटकाः” यह 
ज्ञान यदि अव्यभिचारी हे, तो उसका कारण भी अवश्य ही अव्यभिचारी होना चाहिये । 

प्रश्र वह कारण क्या हे, अर्थात्‌ उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः चह नहीं है । - 

उत्तर--जब उसका कार्यं यथार्थज्ञान है, तो कारण का अनुमान करना चाहिये। 
अलुपलब्धि से अभाव का निश्चय करना उचित नहीं हे; क्योंकि अयोग्य मे अनुपलब्धि से 





# 
४0 


प्रत्यक्षादि स्वीकृत प्रमासमूदद मे इसका अन्तभांच हो, अथवा प्रमा के “तत्वाउमृतिः प्रमा? 
इस सामान्यलक्षण से व्याद्॒क्ति हो ॥ ८५॥ 

इसी रीति से धुलिपटल में धूमभ्रम .के वाद वहि-ज्ञान दैव के चश से देतुसाध्य | 
युक्त अधिकरण में अथवा साध्ययुक्त ही अधिकरण में होता है, यद्यपि बह हेत्वाभास अंश 
मे प्रमा नहीं है, न हेत्वाभास से विशिष्ट साध्य अंश मे ही प्रमा है, तथापि हेतुविशि्ट 


वन्हिरुपसाध्य अंश में प्रामाण्य का स्वीकार सब करते हे, अतः वहाँ प्रमालक्षण को 
झतिब्याति है । 

समर्थन-“आभास-करण से जस्य ज्ञान का विषय बहि, परमार्थं बहि से अन्य है, 
आभास-करण के जन्य होने से, प्रत्यक्ष आन्ति के विषय के तुल्य” इस अजमान से उक्त | 
ज्ञान के अतत्वविषयक होने से, प्रमालक्षण की अतिव्यासि नहीं है। ME 
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११० खण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्छेद: 


एवं लिङ्गामासादिभ्योऽपि जातं लिङ्गज्ञानं दैवगत्या स्थितलिङ्गलिङ्गिनि लिङ्गि 
्रत्येव वा यत्स्यात्तद्यद्यपि लिङ्गाभासे न प्रमा, न वा तद्वति लिङ्गिर्वरूपे, तथाऽपि 
विशिष्टं तथाविधं गोचरयन्त्यास्तस्या बुद्धेलिङ्गान्तरवति केवले वा लिङ्गिनि वह्या-. 
` दावप्यंशे विषये प्रामाण्यस्वीकारेणोक्तदोषापरिहारादिति । आमासकरणजलात्तद्विष 
` यस्य नस्तुभूताह्लिङ्गधादेरन्यरवमेवेति चेन्न, विशेषस्यान्यत्त्वेअप तज्जातीयमा्वत्तात्र- 
भासांशे दोषापरिहारात्‌। सामान्यसम्बन्धक्ोटिनिविष्टसाद्ग विशेषस्य, तस्य च 
तत्रानवस्थितस्यैव स्फरणान्नेष दोष इति चेन्न, विशेषाप्रतिभासे सामान्यतस्तन्मात्र- 
वत्ताप्रतिभासस्याप्यभ्युपेयत््वात्‌ देवदत्तयञ्ञदत्तसम्वन्धितासंशयेऽपि ` पुरुषसम्बन्धिता- 
निश्रयवत्सम्बन्धिविशेषस्य निलुंठितविशेषरूपतया च प्रवेशे व्याप्त्यादेरनज्नुगसम 
सङ्गात्‌। सामान्यानुमानाभासे च संवादिनि. विशेषान्यतावत्ताकल्पनांनवक्राशात्‌ । ८६॥ 


खण्डन--यदि वहि अंश मे वहिं का शान अन्य विषयक हो तो वास्तविक धूम 
से जो वहिं का ज्ञान होता हे वह भी अन्य विषयक क्यों न हो, यदि किसी प्रकार से अन्य- 
| षयक मान भी ले, तब भी व्यक्ति अंश मे अन्य विषयक होने पर भो जाति अंश मे तत्व 
ह बिषयक होने से उस अंश मे अतिव्याप्ति ( चेसी ) ही रहेगी 
हि + प्रश्न -यदि धूलिपरल में ज्ञात धूम से जायमान अज्ुमिति में परमाथ चहि नहीं 
भासता है, तो सामान्य भो असत्‌ ही भालता है; क्योंकि सामान्य का जो सम्बन्ध, उसकी 
एक कोरि में विशेष है ओर बह विशेष असत्‌ ही उक्त ज्ञान मे भासता है, फिर सामान्य सत्‌ 
कैसे भासेगा । 
* उत्तः _विशेषरुप से व्यक्ति के भान न होने पर भी सामान्यरूप से व्यक्ति के भान 
का स्वीकार है । वह व्यक्ति सत्‌ भासती है अथवा असत्‌-यह आग्रह नहीं है, यह भी 
निश्चय ( नियम ) नहीं है, कि व्यक्ति असत्‌ भासे, तो सामान्य भी असत्‌ ही भासे । केवल 
` यह नियम हे, कि निर्विशेष सामान्य नहीं भासता हे । जैसे माला में देवदत्त-निर्मितत्व यज्ञ- 
दृत्तःनि्मितत्व के विशेषरूप से अज्ञात होने पर भी पुरुष-निर्मितत्व का ज्ञान होता है 
आर यदि सामान्यमात्र प्रकारक ज्ञान नहीं हो, केवल विशेष विषयक ही ज्ञान हो, तो व्याति 
' का अजुगम (ज्ञान) नहीं होगा। किञ्च जहाँ गो के गले में वद्धपट मे सारनाश्रम के बाद 
` “द्यं गोः सास्नावत्त्वातू” फेलो गोत्वाऽनुमिति होतो है, बहाँ गोत्च जाति को एक होने से 
' अन्य हो गोत्व भासता है यह कथन हो नहीं सकता है ॥ ८६॥ 
FE क सी अन्य ही सामान्य ( गोत्व ) वा उसका समवाय भासता है ऐसा 
- _ उत्त-गोत्व और समवाय अन्य हैं नहीं, अतः यदि उसका भान मानें, तो अन्यथा 
हि | ऽ नत हो आयशा 
S ह ग हे पेसा कयो न माने जामात स्थल छ रूपादि मे गोत्व का तादात्म्य 
र क र क या मांन भी ले, तब भी उक्त अनुमिति तादात्म्यांश-मात्र में श्रम होगी। 
किला मयत अम अतः छ अंत मे आति बजावणी! |.“ 
वल ससगं ( समवायरूपसम्बन्ध ) का आरोप ( अम्र) | अ | | 
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र र भ्रम में अतिव्याप्ति हो जायगी । 








भाषाननुवादसहितः । , ` १११. 
सामान्यसमवाययोरप्यन्ययोरेबर प्रतिभासे अन्यथाख्यातिं बिहायाऽसत्‌-ख्याति- 
प्रवेशाऽऽपातात्‌। तत्रत्यधमान्तरस्य़ जात्या तादाम्यारोपस्तत्रति चेन्न, तथाऽपि धर्मिणि ४ 
जातो च प्रमात्ततादवस्थ्यात्‌ संसगारोपनिमित्ताच्च तादात्म्यारोपानुपपत्तः । परार्थातन 
- मानाभासे हि प्रतिपादितपदा्थंसंसगारोपकारणसम्भवात्तथापि तत्र तादात्म्यारोपः 
कल्पने च तथाभ्रमनियमस्य निषृप्रमाणकत्त्वात्‌ ॥८७॥ . 3 ढः 
कस्यचित्तत जातसम्बादजातिसंसग श्रमस्य मितौ का गतिः ? का वा? गतिः ` 
सिद्धसाधने ? तत्राऽप्यन्यलल्पनायां सिद्धच्वव्याघातात्‌ । तत्वे च हेलाभासस्थापि 
यथाथग्राहितयोक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणाप्यन्यत्राभासेऽन्यप्रतिभासकल्पनाया निनि 
' मित्तत्ातू, सिद्धसाधनमितेरेव वा व्यवच्छेदात्‌ ।।८८॥ 
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का कारण हे, तो तादात्म्य का आरोप होगा कैसे ? कथञ्चित्‌ स्वार्थाचुमान स्थल में 'तादा- ऽ 
त्म्यारोप को सामग्री है, ऐसा मान भी लें, परन्तु परार्थानुमिति स्थल मे “अय गोः” इख | 
प्रतिज्ञावाक्य से जब धम्मी तथा धम्मं की उपस्थितिरूप संसर्गारोप की सामग्री हे, तब 
वहाँ तादात्म्य का आरोप हो भो नहीं सकता है। यदि उक्त परार्थानुमिति स्थल में मीः ठ 
तादात्म्य का आरोप कर, तो कहीं तादात्म्य का आरोप होता हे, और कहीं संसग का र | 
आरोप होता है, यह नियम कारण से रहित हो जायगा॥ ८७॥ - 
किञ्च किसो मनुष्य को संसर्गारोप मे “गवि गोत्वसंसगमुमिनोमि” इस अनुव्य- 
वसाय से जहाँ सस्वाद्‌ यथारथेत्व का निश्चय हुआ दै, वहाँ क्या गति होगी । अर्थात्‌ वहाँ 
तादात्म्यारोप हे,-यह नहीं कह सकते हैं, किञ्च खिद्धखाधनखल मे यथाथ ही अमिति 
होती है, अतः वहाँ अतिव्याप्ति हो जायगो। यदि कहे कि सिद्ध साधन स्थल में अन्य हो 
साध्य भालता है, अतः उक्त स्थल में ज्ञान के अयथाथ होने से अतिव्या्ति नहीं, तो 
असिद्ध का साधन हो सकता है, और सिद्ध साधनस्थल है, इस कथन में व्याघात हो 
जायगा । यदि उक्तस्थल मे क्षान के यथार्थ होने से उसको प्रमालक्तण का लच्य ही 
मानले, तो सिद्धसाधन के तुल्य अन्य हेत्वाभास से भी प्रमारूप ज्ञान हो उत्पन्न होगे । 
फिर धूलीपटल में धूम भ्रमानन्तर जात अनुमिति मे जो आप अत्य अशि का भान मानते हैं 
वह निमित्त रहित हो जायगा। यदि कथञ्चित्‌ धूलोपटल मे घूमभ्रमस्थल में अन्य चहि | 
का भान मान भो लें, तव भी सिद्धसांधन सथल भे ज्ञान के यथाथ होने से अतिव्याति अबश्य | 
हो जायगी ॥ ८८ ॥ ह 85 
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अथ अन्यलचणखणडनम्‌ I 
` खण्डन--यथार्थ अनुभव प्रमा है प्रमा का यह लक्षण भी दोषरहित नहीं हे । कारण 

. ` कि “अथ मनतिक्रम्प वतते? इति यथाथम्‌-इस व्युत्पत्ति से यथाथ शब्द का यदि अथ 

_ __बिषयकत्व, अर्थ करे तो अथं और तत्व शब्द के पयाय होने से तत्वविषयकस्व के पूचोक्त 
` खण्डन से हो यह भो खणिडत है। “अर्थस्य साहश्य यथार्थम” इस र्‍्युत्एत्ति से अथंसडश ._ 

अथ करे तो प्रमेयत्वरूप से शुक्ति वां रजतत्व के सदश “इद्‌ रजतम्‌? यह भ्रम भी है अतः ४ 
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११२ ३ खण्डनखंण्डखाद्ये, प्रयमपरिच्छेदः- 


यथार्थानुभवः भमेत्यप्यलक्षणम्‌ । यथा्थत्वं हि तर्वविषयत्वं वा अथेसरशत्व॑ | 
चा स्यात्‌ । नावः, पूर्व निरस्तलात्‌ । नापि द्वितीयः व्यभिचारिणोऽपि प्रमेयलादिना- ` 
ऽसाहस्येन प्रमालापातात्‌ । नजु ज्ञानविषयीकृतेन रूपेण साहृश्यमिदं विवक्षितम्‌ । 
जच प्रमेयलादिरूपस्य व्यभिचारिणयपि मकाशनसम्मवन तथाऽप्यतिप्रसङ्ग इति 
 ाच्यम्‌। मपेयताद्यशे प्रकाशमाने बिषयीभूतधमान्तरापेत्तया व्यभिचारिणोऽपि 
' प्रमाल्ाभ्युपगमादिति । नेतयुक्तम्‌ । प्रकाशमानेन रूपादिसमवायित्वेन रुपेण ज्ञान- 
_ _„ स्यार्थसाद्श्यानभ्युपगमे$पि तत्र तदीयमरमाताङ्गीकारादिति । न 
` > प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणभावादयसाहर्यमचुभवस्य विवक्षित, न 
* यथा समवायाद्रपं विशेषणीमवति तथा विषयभाषात्‌ ज्ञानस्यापि तद्विशेषणं भवत्येवेति ` 
चेन्न, एवं हि पुरोवत्षिलादिना रुपेण तथामावसम्भवात्‌। पुरोवत्तिनीं शुक्तिं रजततया. 
ऽबगाइमानं ज्ञानं प्रमा स्यात्‌ ॥८६॥ र 
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र समर्थन--जशान के विषय घर्म से सादश्य विवक्षित है ओर “इदं रजतम” इस भ्रम 

क्रा विषय प्रमेयस्व से सादृश्य होने पर भी अम में अतिव्याप्ति नहीं होगी । ऐसा निवेश 

_ _ होने पर "इदं रजतम्‌ प्रमेयम्‌? इस भ्रम में ज्ञान के विषय प्रमेयत्व धम से खादश्य का 

` अहण कर अतिव्यासि नहीँ है, कारण कि प्रमेयत्व अंश में बह ज्ञान प्रमा ही है ओर रजतांश 

में प्रभेयत्व से सादृश्य के ग्रहण न होने से अतिव्यासि भी नहीं है। 

छण्डन--''रूपसमवायी घटः” इस ज्ञान में रूप समवायरूप से घट के साइश्य 

ज्ञान के न होने पर भी इस ज्ञान को प्रमा मानते हैं, अतः लक्षण की उक्त ज्ञान मे अव्याप्ति - 
2 छ जायगी | > 

ले रह हे ड़ ____ समर्भन- ज्ञान के विषय घमं से-विशेषणत्व सम्बन्ध से अथे का--सादश्य, ज्ञान 
5 > विवक्षित है और घटरूप अथ मे समवाय संबन्ध में रूप जैसे विशेषण है, वैसे ही ज्ञान ` | 
_ सं भी विषयता सम्बन्ध से विशेषण है अतः अव्याति नहीं है? . या 
वा खण्डन--ऐसा करने मै “इद्‌ रजतम्‌” इल ज्ञान मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण | 
कि पुरोबतित्व ( इदन्त्व ) समवाय वा स्वरूप सम्बन्ध से जैसे इदम्‌ अंश ( शुक्ति मे) 











. विशेषण है वैसे हो ज्ञान में भी विषयता सम्बन्ध से विशेषण है। | 
के 1 ह समरथन--“इदं रज्ञतम्‌” यह ज्ञान प्रमा भी है; अतः वहाँ लक्षण का जाना भूषण ही । 
, हे दुषण नहीं ॥८६॥ | य 


_______ खरडन- यदि “इदं रजतम्‌? यह भ्रम भी लद्य ही है तो यथार्थ विशेषण व्यथंहै 
_____ अनुभवः प्रमा” यह कहने पर भी कोई दोष नहीं है। कारण कि अन्यथाख्यातिवादी के 
` मते सम्पूर्ण व्यभिचारी अनुभव ( भ्रम ) को अन्ततः धर्म्मी अंश मे प्रमा होने से अनुभव- * | 
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जिस ज्ञान में हो वह ज्ञान प्रमा हे । अम मे विषयता संबन्ध से ज्ञान का विशेषण--रज 
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भोषानुवादसहित! । ११३ 
- नच वाच्यमिष्यत एव सा प्रमाऽपीतिं न व्यभिचारचोदनेयं युक्तिमतीति, यथा- 
थेताविशेषणवेयथ्येप्रसज्ञात । अनुभूतिः प्रमेत्युक्त एव हि तावन्नास्त्यतिम्रसङ्गः सव्वं स्यं 
व्यभि वाययंुमवस्यान्ततोऽन्यथार्यातिवादिनये धर्मिए्यपि परमात्वसम्भवेन प्रमायामे- 
वाचुभवर्वस्य स्थैय्यांत्‌ । यदि त्वंशतोऽपि व्यभिचारिणयां मा लक्षणं गमदिति चेतसि | 
निधाय यथाथत्त्वं विशेषणं प्रयुक्त तदा न युक्तमुक्तदोषात्‌ । ० 
अथोच्यते भ्रकाशमानेन रूपेण सर्वेण विशेषणमावाद्चस्याचुभवस्यार्थसाहश्यं सा, .. 
प्रमा । नच तावता धर्मिणो धस्यबिशेषणतया दोषः, तस्यापि तद्विषयान्तरव्यवच्छेद॑क+ -` ` .. 
सादिति। तहि व्यभिचारि ज्ञाने धर्मिए्यपि प्रमा न स्यात्‌, सर्वात्मना सादृश्याभावात्‌ । 
अव्यभिचारिणं चांशमननुरुद्ध तदीयाप्रमितिकोटिनिच्तेपसाहसिक्यादबिभ्यता किमः 
व्यभिचाय्यंशाच्नु रोधेन व्यभिचांय्येशस्यापि भमाकोटिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते भवता, 
शक्यन्ते हुभूतिस्ञानत्वादयस्तादशाभिमा याविरोधिनो क्ञक्षणीकतुम ॥६०॥' 
यदि च बाध्याथोशा धीरबाध्यार्थाशेप्यममेच तदा सौधाग्रकुम्भादिवद दूरलाचु- 
हिनदुतिवियुदादिपरभागाग्रइणादवयबिनश्च तावत्परिमाणाग्रहणादल्पपरिमाणश्चज्ञिस- 
त्मत्यक्षं प्रमात्वेन लोकप्रसिद्धमप्रमा स्यात्‌। क च लभ्यं देशकालालोकादिव्यक्तिसहित्तः 
जलादिज्ञाचस्य समस्ततावदर्थप्रहत्तिसामथ्योंदाहरणं ? येन तत्मामाण्यं मन्यसे । ` 





शुक्तिरृपझथ का विशेषण नहीं हे, अतः अतिव्या्ति नहीं। विशेष्यरूपअर्थं भी ज्ञान 
का विशेषण है और बह “स्व” का विशेषण नहीं है यह नहीं कह सकते, कारण कि विशेष्यं 
भी स्वगतघम का विशेषण ( इतर से व्याचतंक ) होता है, अतः अव्याप्ति नहीं ।. ¥ 
रूणडन--ऐसा निवेश होने पर व्यभिचारी ज्ञान ( भ्रम ) धर्म्मी अंश मे भी प्रमा नहं ` 
होगा, कारण कि सर्वाश में अर्थ सदश नहीं है। अव्यभिचारी अंश का अनुरोध, न कर ' 2 
व्यभिचारी अंश के अनुरोध से यदि सर्वांश मे [ भ्रम ज्ञान को ] अयथार्थ कहने के सांस | 
से आपको भय न हो तो व्यभिचारी अंश का अनुरोध न कर अव्यमिचारी अंश के अनुरोध 
से सर्वाश में [ भ्रम को ] प्रमा ही मानने का अध्यवसाय आप क्यौ न करे । इस अभिप्रायं 
से प्रमा का ज्ञानत्व, अलुभूतित्व आदि लक्षण हो सकते हैं । ६०। 
किञ्च यदि अंश मे वाधितबुद्धि, अवाधित अंश में भी अप्रमा (अंम) ही हो तौ 
चन्द्र सूये आदि के दूर दोने से पृष्ठभाग से तथा घस्तुभूतपरिमाण से ग्रहण तो होता नहीं; 
'किन्तु अहंपपरिमाण से ही सोध के अग्न में स्थित कुम्भ के तुल्य ग्रहण होता है; अतः 
लोक मे धर्मी अंश में प्रमात्व से प्रसिद्ध यह शान भी उप्रमा हो जायगा । किञ्च ज्ञान 
का विषय देश काल आलोक आदि व्यक्ति से युक्त जलादि यावद्‌ वस्तु है, वे सब अथ के 
* विशेषण हैं ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा--कारण कि ज्ञान का संपूर्ण विषय अथे का कि शेषण 
. ` है। यह तब होता जब ज्ञान का विषय सब प्रकार से अचाधित होता और बह प्रबृत्ति 
संवाद से गम्य हे ओर सब प्रकार मे प्रत्रृत्तिसंचाद कहीं होतो नहीं। अतः लक्षण मे | 
असंभव दोष हो जांयगा। प्रमा लक्षण के प्रसिद्ध उदाहरण चन्द्रादिशान के होते भी एक 
अंश मे चाधित होने से अवाधित अंश मे मी ज्ञान को यदि आप अप्रमा मानते हूतो हट 
“कोई पुरुष यह संदेह करे कि यज्ञातीय एक स्थल मै बाधित दो तज्जातीय सर्वत्र बाधित 
१४: > क प 
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११४ खएडनखंएडखाचे, प्रथमपरिच्छेदः- 


र गजल 6 १ 
- यादें च बाध्याथोशे बाधादवाध्येऽप्यंशे तद्गोध मिथ्यात्वं समर्थयसे, तदा यदथ- 


जञीयं बाध्यं तदर्यजातीयमवाध्यमपि मिथ्येति मम्यमाने किसुत्तर ते स्यत्‌ ? अन्त्र 


` आथोच्यते--प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणतया यदर्थसाम्यपज्ञुभवस्य तत्र, मारव 


Cu Ce पा | 
बिषयविशेषनियमेनैव प्रमात्वं लक्षणीयमित्येतदथमेव यथाथविशेषणोपादान- 
। मैवम्‌ । बिशष्यांशेऽप्यजु्ूतिरेवं प्रमा न स्यादिति । व्यवच्छेदकर्चं विशेषण- ` 


-दमभिमतं धर्म्पपि च खसम्बम्धाद्धमे विशिनष्टीति नोक्तदोष इत्युक्तमेवेति चेनन; 


अपि च एवं तहि रजतलादिकमपि व्यवच्छिनत्येव शुक्तिकां, या रजततया 
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कयौ न हो, अथात्‌ रजतत्व शुक्ति-रजत के ज्ञानस्थल मे बाधित है तो सत्य रजत के ज्ञान- 

_ छल मे भी व्राधित--क्यों न माना जाय, तो इससे अन्य कया उत्तर आप देंगे कि प्रसिद्ध 
डदाहरण को त्यागना पड़ेगा । 

- ` उम्न-जिस ज्ञान का जो विषय अथं का विशेषण हो वह ज्ञान उस विषय में प्रमा 


है ज्ञान का विषय रजतत्व शक्ति मे विशेषण नहीं है, अतः उस अंश में “इदं रजतम्‌” यह . 


ज्ञान अप्रमा है और ज्ञान का विषय इदन्त्व शुक्ति में विशेषण है; अतः उस अंश में प्रमा हें इस 
शति से विषय विशेष से नियत प्रमा का लक्षण होगा इसीलिये लक्षण मे यथाथत्ब निवेश है। 
रुए्डन--पेसा लक्षण होने पर शान का विषय-विशेष्य अर्थ मे विशेषण नहीं है, अतः 
विशेष्यांश मे ज्ञान अप्रमा हो जायगा । a | 
समथेन- विशेषण इतर व्यावतेक को कहते हैं और विशेष्य भी “स्व” में स्थित धर्म्मी 
( विशेषणों ) का विशेषण है; कारण कि यदि धर्स्मी को धर्म का विशेषण न मानें तो धम्म 
अंश सें ज्ञानमात्र निविकल्पक हो जायेंगे । ‘ 


खण्डन--विशिष्ट किसी अर्थ मे विशेषण नहीं हे, अतः विशिष्ट अंश मे ज्ञान अप्रमा . 


हो जायगा ॥ &१ ॥ 


किञ्च रजतत्व भी “रजतत्वेन शुक्ति जानामि” इस ज्ञान में शुक्ति का विशेषण होता; 
ही है, अतः “इद्‌ं रजतम्‌” यद्द ज्ञान रजतत्व अंश में भी प्रमा होने से सर्वांश में प्रमा हों... 
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आर “पर उक्त शान में जो रजतत्व शुक्ति है बह में साक्षात्‌ विशेषण नहीं है, किन्तु ज्ञान द्वारा है; 
“अतः झतिव्यप्ति नहीं है। 
. - खुश्ब्ह--“दीघेदराडः पुरुषः” इस ज्ञान के विशेष्यः पुरुष में हस्वद्रडी से बैल- 
्ञएय जहाँ. अनुभूयमान.हे, बहा दीर्घृ्व अंश में परमात्र. नवीं होगा; कारण कि. दी्धेत्व 


` द्रडछवारा पुरुष का विशेषण है, साक्षात्‌ नहीं है। . 
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` ` समथैन-जिस ज्ञान का जो विषय अर्थ का साक्षात्‌ विशेषण हो इत्यादि लक्षण करमे | 
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णडोदिद्वारा विशेषणलादिति । ज्ञानरूपद्वारानपेक्ततया विशेषणत्त्वमिष्टर्मित चेन्न, 
साक्षात्कृत' इत्याद्यवगमानामप्रमात्वापातात्‌ । तञ्प्गानप्रकाशितरूपेण विशेषण्त्रमि- 
छमिति तु दूरन्तुच्छं, रूपादेः समवायेन ज्ञानाविशेषकलातू । अथबिशेषणत्वेऽयं नियमो | 
यत्तज्ज्ञानप्रकाशितेन रूपेणेत्ति न तु ज्ञानेऽपि इति चेन्न, तज्ज्ञानव्यक्तरन्यत्रासम्भवे- ` > 
नासाधारणया दव्यापकलादित्यलस्‌॥&२॥ 

सम्यक्‌परिच्छेदः, प्रमेत्यपि न युक्तम्‌ । न खलु सम्यक्त्वं तत्त्वविषयता याथा: 

- थ्य वा सम्भचत्युक्तदोषात्‌ । 

ननु सामस्त्यं सम्यक्त्वमिष्ठ, अभिधीयते हि लोके न मया सम्यक दृष्ठं सामा- 

न्याकारेण तूपलब्धमिति, तदिह सम्रीचोऽथस्य परिच्छेदः सम्यकपरिच्छेदः सम्यग्रयं 
बिषग्रत्वाद्वा सम्पकूशब्दः--परिच्छेदसमानाधिकरण एवायमिति । san 


` समर्थन--जिस ज्ञान का जो विषय ज्ञानरूप द्वार की अनपेच्ता कर अथं का विशेषण 
: हो इत्यादि निवेश मे अतिप्रसंग नहीं हे । 
खरडन---“ साक्षात्कृतों घरः” इस ज्ञान मे साचास्य, ज्ञान द्वारा घट मे विशेषण है 
अतः यह्‌ ज्ञान भी अपमा हो जायगा । 
` समर्थन-जिस ज्ञान का जो विषय तद्ज्ञान विषयसम्बन्ध से विशेषण हो इत्यादि 
कहने पर कोई दोष नहीं है. कारण कि “इदं रजतम्‌” इस ज्ञान के विषय रजतत्व समवाय 
सम्वन्ध से शुक्ति मे विशेषण नहीं हे । 
॒ खण्डन--“रूपवान्‌ घटः” इस ज्ञान में समवाय सम्बन्ध से रूप, ज्ञान मे विशेषण 
_ नहीं है, अतः. अन्यात्ति हो जांयगी। यदि कहे कि ज्ञान विषय-संबन्ध से विशेषण हो यह 
नियम अथ में है, ज्ञांन में तो विशेषण, विषयता सम्बन्ध से ही अभिप्रेत. है, तथापि यह 
लक्षण निर्दोष नहीं है, कारण कि जिस ज्ञान का जो विषय तदुज्ञान विषय संबन्ध से अथं 
का. विशेषण हो बह ज्ञान उस अंश में प्रमा है, यद्द परिस्कृत लक्षण भी यत्‌ तत्‌ शब्द से घटित - | 
है, अतः यत्‌ शब्द .को यदि एक श्ञानव्यक्तिपरक मानें, तो जिस घरज्ञानब्यक्ति का यत्‌. 
शब्द से ग्रहण करगो चह घटक्षानव्यक्ति पट मे न होने से पट से व्यावृत्त है, विषयता 
संबन्ध से केवल घट में ही है, अतः पर ज्ञान में अव्याप्ति हो जायगो और यदि यत्‌ शब्द 
से जञानस!।मान्य का ग्रहण कर तो “रजतत्वेन शुक्ति जानामि” इस ज्ञान मे रजतत्व विशेषण 
होता है; अतः “इदं रजतम्‌” यह ज्ञान भी प्रमा हो जायगा । किञ्च यत्‌ शब्द का निवेश भी 
. व्यथं हो जायगा, कारण कि “इदं रजतम्‌? इस ज्ञान में अतिव्याप्ति के वारण के अंथ यत्‌ 
“शब्द्‌ का निवेश है, वह अतिव्यासि यत्‌ शब्द के निवेश करने पर भी तदवस्थ ही हे ॥ 8२॥ 
| अथ उदयनलक्षुणलण्डंन पकड क; 
खरडन-- “सम्यक्‌ परिच्छेद प्रमा हे” यह लक्षण भी अयुक्त है, कारण कि तत्वदिक 
यत्व चा याथाथ्येरूपसम्यकत्व [ उक्त दोषो से खरिडत होने से | हो नहीं सकता । भः 
समर्थन-इस लक्षण में सामस्त्यरूपसम्यकत्व अभिप्रेत हे, लोक में भी मैंने 
सम्यक नहीं देखा, अर्थात्‌ समस्त रूप से नहीं देखा, समान्य आकार से देखा. ऐसा कहा | 
जाता है; तस्मात्‌ समोचीन अर्थ का परिच्छेद ( अनुभव) अथवा सम्यक्‌ अथे को विषय - 
करने से सम्यक जो परिच्छेद वह सम्यक्‌ परिच्छेद है। | ट 


हे 
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११६ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


मम्‌ | सामस्त्यमथस्य कि सर्वावयवसहितत्वमथवा सबंधमंसहितत्वम्‌ । नाद्यः 

अनवयवपदार्थबपरिच्छेदस्येवे सावयवपदाथपरिच्छेदस्यापि मध्यभागाद्यविषयस्या- 
प्रमाव्वापातात्‌ । नापि द्वितीयः असव्वंवित्परिच्छित्तीनां सर्वासामप्रमात्वापत्त; | 

` झथ मन्यसे सम्यक्‌ शब्दः सविशेषार्थः, यदपि लोकेऽभिधीयते न मया सम्यक्‌ 

ष्टं तस्यापि न मया विशेषतो दृष्टमित्यर्थः, तस्मा द्विशेषसदवितधमिंपरिच्छित्तिः ममेत्युक्त- 

ममवति। विभ्रमादयो हि विशेषमपश्यतो जायन्त इति तह॒व्याहत्त्ययथ विशेषशमिदं, 

` विशेषाणाञ्च सर्व्वेषां विशेषान्तरानभ्युपगमेऽपि स्वरूपमेव केषाञ्चिद्विशेष इति ।।8३।। 


नैतद्युक्तं. विशेषपदेन विशेषमात्राभिधाने रजतत्वादिना विशेषेण सहेव शुक्ति- | 


व्यक्त्यादेश्रेमेणावगाहनात्‌ तस्यापि ममात्वं स्यात्‌ । प्रत्यथ व्याह्ृत्ताकाराणाञ्च विशे- 
षाणाम्ुपादानेऽननुगमप्रसङ्गात्‌ सामान्यतश्चातिप्रसङ्गात्‌ उभयथाप्यसङ्गततापत्तः । विशे- 
षस्य च भवतु स्वरूपमेव विशेषस्तथाऽप्यंभेदादेब विशेषसहितत्व॑ नास्तीत्यव्याप्षेरप- 
रिहारात्‌ । 

यत्तु कश्चिदवोचत्‌ विशेषशब्देन तेऽभिधीयन्ते यददशेने श्रमसंशयावकाशो 
यदशेने च बाधव्यवस्था तदनभ्युपगमे तच्वातत््वविभागो न स्यात्‌ भवितव्यञ्च तेना- 
"न्यथा व्याघातादिति ॥६४॥ ` 


खण्डन--अथ में सामस्त्य क्या सर्वावयचसहितत्व हे ? चा सर्वंधमंसहितत्व है ? 
यदि सर्वांवववसहितत्व कहे तो निरवयव आकाशादि पदार्थी का परिच्छेद तथा सावयव 
. पदार्थों का.भी जो परिच्छेद, मध्यभाग ( अंश ) को विषय नहीं करते, उनमें अब्यासि हो 
जायगी । यदिः सवंधम्मंसहितत्व कहे तो सवधम विषय जो परिच्छेद नहीं होते उनमें 
अव्याप्ति हो जायगी । | 


समर्थन--यहाँ सम्यक्‌ शब्द का विशेष अर्थ है। लोक में जो कहा जाता है कि मैंने . 


- “सम्यक्‌ नहीं देखा उसका-भो मैंने विशेषरूप से नहीं देखा यही अर्थ हे, तस्मात्‌ विशेष से 
सहित धर्म्मी का परिच्छेद प्रमा है यह लक्षण हुआ । विभ्रम था सन्देह, विशेष धर्म के अंज्ञान 
कौ दशा मं होते है, अतः उनमें अव्याप्ति के वारण के अर्थ सम्यकत्व निवेश हें । यद्यपि 
विशेष धम में अनवस्था के भय से अभ्य विशेष धम नहीं है, तथापि उनका खरूप ही विशेष 
धमं है; अतः विशेष धमं की बा में अव्याप्ति नहीं ॥ 8३ ॥ 
` खण्डन-खामान्यरूप से यदि विशेष का लक्षण में प्रवेश करें तो रजतत्वरूप 
बिशेष का ही शुक्ति मे अवगाइन “इदं रजतम्‌” यह स्म भी करता हे, अतः "इदं रजतम्‌? 
. इस श्रम मे अतिव्याप्ति हो जायगी और यदि विशेषरूप से विशेष का निवेश करें, अर्थात्‌ 
. जहा जो विशेष दो वहाँ उस विशेष का अवगाहन करनेवाला ज्ञान प्रमा है-एऐसा कहें तो 
 सञत्‌तत्‌ के अर्थेविशेष के प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त होने से जिस विशेष का यत्‌ शब्द से 
क प करेगे उस विशेष के अवगाही प्रमा से अन्य ज्ञान में अव्याप्ति हो जायगी । यदि 
a से कण का सेद्‌ माने .तो अनेक लक्षण होने से लक्षणों का अननुगम दोष 
ससा जायगा। किञ्च “यद्यपि विशेष का स्वरूप ही ब्रिशेष है, तथापि अभेद होने से ही विशेष 
सहित विशेष नहीं हैं; अतः विशेष की प्रमा में अव्याप्ति हो जायगी 5325 नी 
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भाषान्नुवादस हितः | ११७ 


तद्युक्तम्‌. | न तावदेवम्बिधो विशेषोऽमिधातुं शक्यो यदवगमस्य न भ्रमत्वा- 
द्सम्भवः स्वहशः सवविशेषोपलम्भात्‌। नच व्याघातदण्डभयमात्रादसाबुपपादयि 
तुमशक्योऽप्यभ्युपगन्तच्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशंनाशक्यत्वेन व्याघातपरिहार एव 
कश्चिदन्यो निवक्तुमशक्योऽस्तीत्येव तदा किं न व्यवस्थाप्यते ? न हि परिदृश्यमानप- 
दाथथंगोचर तदस्ति किञ्चिदचुभूयमानं यत्स्वप्ने वा वाक्याभासे वा प्रतिपत्तमशक्यमिति 
प्रतिपत्यारूढतंया येयमप्रतीयमानकल्पना ततो वरमनुपलभ्पमानस्य व्याघातपरिदारः 
स्येव कल्पना मद्रा । बहुशश्च वयाघातोद्भा्रनविमी षिकासुन्मूलयिष्यामः 


नलु न ब्रमो विशेषेण सहोपलम्मो बिशेषसहितोपलम्भ इति, किन्नाम ? विशे 
षेण सहितस्य पदाथर्योपलम्भस्तथा च न शुक्तो रजतत्वं विशेषोऽस्ति तत्कथं रजत- 
मेऽपि तत्प्रसङ्ग इति । | 


मेवम्‌ । उक्तदोषेणेव निरस्तलात्‌ । यदि हि त्रिशेषस्य सामान्यतोऽभिधानं 
तदा पुरोवत्तिलादेः सर्वान्न प्रसङ्गनिवारणम्‌ । विशेषेण तदमिधाने खनजुगम इति । 


बाधाबाधव्यवस्थादेतुरस्ति विशेष इति पत्तं यस्तु जडतरो न जहाति स आप्ताः 
नाप्रवाक्याभ्यां नदीतीरे पञ्च फलानि सन्तीत्येवंरूपाभ्यां प्रतिपांद्यमानेऽर्थे स्थितं कि 
विशेषमेकत्र पश्यसि यमपरत्र न पश्यसीति पृष्टा प्रतिबोधनोयः । तथाप्यनुपजातप्रबो 
धस्तु जडतप्रः कश्चिद्यदि स्यात्‌ स एवं प्रबोध्यः | ये ते विशेषान्तरप्रवाइर्वीकारेऽनः 
न्तविशेषापत्तिभयात्‌ लया स्वत एव बिशेषरूपा इति स्वीकृताः तेषां स्वरूपं तावत्‌ 
परस्परव्याष्ृत्तमतोऽनुगतेकरूपा मावादव्यापकत्वं स्यादिति । 8५ । 


वाथव्यवस्थाहेतुलादेवाचुगतिरिति चेन्न; काचित्कवाधव्यधस्थाहेतोभ्रमे5पि - 


CEE OEE NTO NANI) 


समथंन-जिसके न जानने से, भ्रम चा सन्देह होता है, तथा जिसके दर्शन से 
बाध अबाध की व्यवस्था होती है, वह विशेष है। विशेष के न मानने पर तत्व अतत्व का 
विभाग नहीं होगा ओर तत्व अतत्व का विभाग होना चाहिये, अन्यथा व्याघात हो जायगा 
अर्थात्‌ तत्व अतत्व का विभाग न होने पर संपूण ज्ञान प्रमा ही है बा अप्रमा .ही है वा 
किञ्चित्‌ ज्ञान प्रमा है ओर किञ्चित्‌ ज्ञान अप्रमा हे । यदि प्रथम पक्ष मानें तो वादी 
का ज्ञान भी प्रमा ही है, अतः वादी के खण्डन में प्रवृत्ति व्याहत वा व्यर्थ होगी और यदि 
सब ज्ञान ( अप्रमा ) ही मान तो तुझारा भी ज्ञान अप्रमा हुआ, अतः उसका समेथंन 
व्याहत वा व्यथ है और यदि किञ्चित्‌ ज्ञान प्रमा हे और किञ्चित्‌ अप्रमां है इस तृतीय पक्ष 
को माने तो प्रमा अप्रमा का विभाग नहीं होगा इस पूर्वोक्त कथन से सुज में जिह्वा नहीं है-- 
इसर: कथन के तुल्य ध्याहत होगा ।। &५ ॥ 

खणडन--पेसा कोई विशेष नहीं है जिस विशेष का शान भ्रम न कहा जाय, कारण कि | 
स्वप्न मे सब विशेष भासते है और सखप्नक्षान को सब मतवाले भ्रम मानते है । व्याघात- | 
रूपद्रड के केवल भय से जिस का समथन न हो सके ऐसे विशेष का मानना उचितं 
नहीं है, कारण कि जब विशेष का उपपादन हो नहीं हो सकता है, तब विशेष को स्वीकार | कर र 
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११८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


। च RT तद्विपरीत | प 
प्रकाशात तत्र तस्येति चेन्नः व्याहत्त! | बाधस्य च [थप्रमात्वेन तदर्थान- 
गमात्‌ प्रमायाथ्राद्याप्यव्यवस्थापनादिति । | ल ने 


शड्धन्तराणि चात्रात; पराणि याथार्थ्यविशेषणदूषणदूपितान्येवोपनिपतन्तीति 


द्रिरमिधानभयान्नोक्तानि । 8६ । ह: कत्रा | 
किञ्च तकज्ञानमाहाय्यों च संशयविपयेयों परिदृश्यमान एव विशेषे भवन्ति 


oY TPT ७७७७७ ७७४ ७ ७७९ / ७७७४४ ७/ ९७० ७ दे 


न कर, जिसका निवंचन नहीं हो सकता हो ऐस। व्याघात कां ही कोई अन्य परिहार है, 
पेसी कल्पना क्यों न को जाय | के | 
`» समर्थन--विशेष का प्रतिपादन भो अशक्य हे और व्याघात का अन्य परिहार भी 
अनिवंचनोय है, अतः एकदेशो प्रमाण के अभाव से हम. विशेष को ही क्यों न मासे।. 
'खण्डन--इस व्याघात को उदुभावनरूप-विभीषिका का बहुत प्रकार से उन्सूलन 
हम करगे । -. 1८ । के डे 
'सेमथन--विशेष “धर्म के साथ उपालम्भ को विशेषसहित उपालस्भ नहीं कहते, 
किन्तु विशेष के सहित पदार्थ के उपालम्भ को विशेषसहित उपालम्भ कहते हैं और शुक्ति 
में रजतत्वरूप विशेष नहीं हे, अतः र जतभ्रम में. अतिध्याप्ति नहीं हे । 
 इण्डन्‌-यदि सामान्यरूप से विशेष का उपादान कर तो पुरोवर्तित्व ( इद्न्त्व.) 
सहित शुक्ति का अवगाहन , करने से “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान भी प्रमा हो जायगा और 
यदि विशेष रूप से कहे अंथांत्‌-जिस धमं से विशिष्ट धर्मी का जो ज्ञान अवगाहन करता हो, 
उस धरमेचिशिष्ट धर्मी अंश में वह ज्ञान प्रमा हे;--तो यत्‌ तत से. घटित होने से लक्षण का, 
अजुगमं नहीं होगा । वाध तथा अचाध को व्यवस्था का हेतु विशेष हे इस पक्ष को जो जड़- 
तर मनुष्य नहीं त्यागना चाहता हो बह.मनुप्य आप्त अनाप्त पुरुष के “नदी-तीर में पञ्चफल 
है” इस वाक्य से प्रतिपादित अथे में एकस्थल में ( आत्त प्रतिपादनस्थल .मे ) किस विशेष 
को देखते हो यह कह कर प्रतिवोधनीय है तथापि अजातबोध जड़तर यदि कोई हो इख 
रीतिसे प्रतिवोधनोय है कि विशेष मे विशेष, उसमें भी अन्य विशेष को स्वीकार आप नहीं 
करते हैं;. क्योकि अनन्त विशेष के खीकार में गौरव वा अनवस्था दोष हो .जायगा; किन्तु 
` परस्परव्यावृत्त, विशेषान्तरशूःब अनन्त विशेष को ही मानते हैं, अतः उपखंग्राहकरूप के 
न होने त से लक्षण में जिस विशेष. का निवेश करेंगे तद्विषयक प्रमा में ही समन्वय होगा: 
अन्यविशेषविषयक . प्रमा मे अव्याप्ति हो जायगो ॥ ६९ ॥ 


व समथन--वाघ की व्यवस्था के हेतुत्वरूप से सब विशेषों का उपसंग्रह कर लक्षण: 
करगे, अर्थात्‌ वाध की व्यवस्था का हेतु जो विशेष तदु विशिष्ट पदार्थंके अनुभव को. प्रमा | 


ह कहते है १ एनः लक्षण का अननुगमन नहीं होगा, न अव्याप्ति हो होगी। . 

er र चाथ को व्यवस्था-का हेतुत्व तो कही भी संभव नहीं हे और यदि 

. कै चदुचाच व्यवस्था के हेतुत्व को विशेष कहें, तो रजत में “इदं रजतम्‌” इस ज्ञान में रज- 
_ तत्व को भो बाध को व्यवस्था के हेतु होने से शक्ति में भी “इदं रजतम्‌” यह ज्ञान प्रमा हो 
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भाषा नुवादसहित! | | . ११६: 


परिच्छेदशब्दअ।नुभूतिपय्योयो ज्जु भूतिदूषणं नातिक्रामतीत्यलम्‌ ॥ &७॥ 
नाप्यव्यभिचाय्येनुभवः प्रमेति युक्तम्‌ । अव्यभिचारिपदस्य यदि तत्वविषयात्र 
थच्ं तदा दूषणान्युक्तान्येवाचुवत्तन्ते | 
` झथेवसुच्यते अव्यभिचारित्तमर्थाविनाभूतत्॑, तदा प्रष्टव्यं कोऽस्यार्थः ? किं यदै 
वार्थस्तदैव ज्ञानम्‌ ? उत यतार्थस्तत्रेव देशे ज्ञानम्‌ ? अथ याहृगर्थस्तादृगेवज्ञानं यत्त- 
तप्रमितिरिति ? । | 


जायगा | यदि कहे कि जिस स्थल मे जो बाघ व्यवस्थापक हो, उस स्थल में वह विशेष है, तो 

लक्षण के यत्‌ तत्‌ से घटित होने से जिस विशेष का यत्‌ शब्द से ग्रहण करेगे उससे अन्यत्र 
लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी । 

किञ्च विपरीत प्रमामात्र तो वाधक है नहीं, कारण कि “पर्वतो चहिमान” इस 

ज्ञान का “हदो घन्हाभावच।न” यह ज्ञान भी वाधक हो जायगा,-किन्तु जिस धर्मी में जो 

ध्य हो उस धर्स्मी मे उस घर्म के अभाव का अवगाही ज्ञान बाधक होता हे। तब तो 


' लक्षण के यर्‍्त्र तर्य घटित होने से यदि यद्‌ शब्द से रजतत्व का ग्रहण कर तो सपंभ्रम मे 


चाधलच्तण की अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च सविशेष ज्ञान को प्रमा कहते हैं ओर वाध 
व्यवस्था के हेतु को विशेष कहते हैं तथा तद्विपरीत प्रमा को वाथ कहते हे, इस रीति से वाध 
के लक्षण में प्रमा की और प्रमा के लक्षण मे विशेष द्वारा वाध की अपेक्षा होने से चक्रक 
दोष हो जायगा । 

जिस विशेष 'घमे' से सहित धर्म्मी हो, उस विशेष से ' सहित घर्म्मी का अनुभव 
प्रमा हे, अथवा साक्षात विशेष से सहित धर्मी का जो अनुभव वह भ्रमा है, अधवा भासः 
मान यावत विशेषौ से सहित धर्म्मी का अनुभव प्रमा हे इत्यादि शङ्का का खणडन “यथाथा 
सुभवः प्रमा” इस लक्षण के याथार्थ्ये विशेषण के दुबण-प्रस्ताव में हो चुका दै, अतः पुनरुक्ति 
के भय से यहाँ फिर नहीं कहते हः ॥ &६॥ 

किञ्च “यदि वहिने स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्‌” यह तक “पचतो वहिमान” एसा 
विशेष ज्ञान होने पर ही होता हे तथा आहाय्य भ्रम और संशय भी विशेष ज्ञान होने पर हो 
होते हे. अतः इनमें लक्षण को अतिव्यासि हो जायगी। “आहार्य भ्रम तथा सन्देह नहीं होता 
हे” यह नहीं कह सकते, कारण कि वञ्चक पुरुष को आहायं अम है अन्यथा बह : असत्या- 
शक वाक्य कैसे कहता यह आप भी मानते हैं तथा शिष्य के प्रवोधन के लिए 
शास्त्रार्थारम्भ करने वाले तत्वज्ञ गुरु के आहाये सन्देद्द का खीकार आपके दी शास्र में हे। 
परिच्छेद शब्द का अनुभूति अथे है, अतः घह अच्चभूति के दूषणो का अतिक्रम नहीं कर 


सकता है ॥ &७ ॥ 
FR ~ SP 


शै हि 


लक्षणान्तर परीक्षा 
इणडन--“झब्यभिचारी अनुभव. प्रमा है” यह लक्षण भी युक्त नहीं हे, कारण कि 
यदि अव्यभिचारी पद्‌ का तत्व विषयकत्व आदि अर्थ करें, तो उक्त दूषणो को हो. आवृत्ति 


होगी । 
. समर्भन--झव्यभिचारी पद्‌ का अथे है, ज्ञान मे विषय का अधिनाभाव । 
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१९०७. . खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद:- 


नादयः, अतीतानागताजुमित्याद्यव्यापनात्‌ । न द्वितीयः, ब्ञानासमानदेशार्थममिती- 
नामव्यापनात । ज्ञानसमानदेशमथमन्यन्नारोपयतोऽप्यनुभवस्य मगालापत्त; । नापि- 


तृतीयः, ज्ञानार्थभेदवादे सर्वाकारेण तत्साम्यानुपपत्तः । अभेदवादे तु श्रमस्याऽपि 


तथाभ्युपगन्तऽ^तम्रसङ्गेन बिशेष णवैयथ्याप [तात्‌ । तैस्तैश्च विशेषैः साहश्यस्य विव- 
क्षितत्वे यथार्थताप्रस्तावोक्तान्येव दूषणान्यावत्तन्त इति ॥६८॥ 


अविसम्वाद्यनुभवः भमेत्यपि न युक्तम्‌ । अविसंवादितं हि ज्ञानान्तरेण तथैवो- 
ब्रिख्यपानाथेत्वंवा ? ज्ञानान्तरेण विपरीततया प्रतीयमानोथत्वं वा ? अप्रतीयमानच्या- - 


प्याविषयत्वं वा ? अन्यदेव वा किञ्चित्‌ ? | 


न प्रथम' धारावाहिनो भ्रमस्य प्रमालमसङ्गात्‌ ।-नच प्रमाभूतं ज्ञानन्तर विवः 


क्षितमिति वाच्यम्‌ । प्रमाया एव लक्ष्यमाणलात । 


TT TT ATO ATA 4९२७ हक” ७०७ # २७ हत्या 


खण्डन--अधिनाभाव शब्द का षया अर्थ है, कया समुद्रबुद्धि-चन्प्रोदय के तुल्य 
जिस काल मे अथे हो उसी काल मे ज्ञान हो, यह अथं हे वा घूम वहिके तुल्य जिस देश 
मे अथ होउस देश में ज्ञान हो यह अर्थ है-वा जैसा अथं हो वैसा ही ज्ञान हो यह अर्थ है । 
यदि प्रथम अर्थ माने तो अतीत अनागत को अनुमिति मे अव्याप्ति हो जायगी और यदि 
द्वितीय अर्थ भान तो ज्ञान का देश समवाय सम्बन्ध से आत्मा है और वह घट पटादि अर्थ 
का देश नहीं हे, अतः घटपटादि प्रमा मे लक्षण कौ अव्याप्ति हो जायगी। तथा ज्ञान के 
देश मे स्थित आत्मत्व का जों अन्यत्र ( शरीर मे ) भ्रम होता है, उस भ्रम में अतिव्याप्ति हो 
जायगी। यंदि ततीय अथं माने तो ज्ञान तथा अर्थ के भेद्मत में ज्ञान तथा अथं का सवे- 
था साइश्य़ न होने से असम्भव दो जायगा ओर ज्ञान तथा अर्थ के अभेदवाद में प्रमज्ञान 
मे अतिव्याप्ति हो जायगी । व्यवच्छेद्य न होने से विशेषण भी व्यर्थ हो जायगा। जो धर्म 
अथे मे हो बही ज्ञान मे सासता हो” ऐसा--अर्थ का साम्य, अनुभव में मानें तो याथाथ्यं 
प्रकरण में उक्त दोष हो जायगा ॥ 8८1 है 
“अविसंवादो अनुभव प्रमा है” ग्रह लक्षण भी युक्त नहीं है, कारण कि अविसं- 
वादी शब्द का कुछ अथं नहीं हो सकता है | देखिए--क्य. जिस ज्ञान का विषय ( उत्तर ) 


ज्ञान से उल्लिल्यमान हो, वह अनुभव अविखंवादी है, अथवा जिस अनुभव के विषय का - 


अभाव उत्तर ज्ञान का विषय न हो, वह अनुभव अविसंवादी है। अथवा जिस अनुभव 
के विषय का व्याप्य प्रतोयमान हो, बह अनुभव अचिसंवादी है अथवा और ही कुछ अवि- 
` संवावित्व है। इनमें प्रथम कल्प युक्त नहीं है, कारण कि धाराबाहोी भ्रममें पूर्व पूर्व भ्रम 

का विषय, उत्तर उत्तर ज्ञान का विषय होता है, अतः घारावाही भ्रम में अतिव्याप्ति 
हो जायगी। यदि कहे कि प्रमा से जिस अनुभव का विषय उल्लिल्यमान हो वह अवि- 
संवादी है, ४ तो यह उचित नहीं, कारण कि प्रमा की अद्यपर्येन्त निरुक्ति नहीं हुई है। 
अतः प्रमा से प्रमा की निरुक्ति होने से आत्माधय तथा प्रमा से अविसंवादित्व की निरुक्ति 


व तथा अविसवादित्व से प्रमा की निरुक्ति होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । द्वितीय कल्प 


भी उचित नह त नहीं है कारण कि जिस भ्रम का वाघ नहीं हुआ है उस भ्रम में अतिव्याप्ति हो 
जायगी। किञ्च स्वस्थ दशामे उत्पन्न “शुक्‍ल: शंखः” इस ज्ञान का भी पित्त रोग से दूषित 


ह दशा में उत्पन्न हुआ “पीतः शंखः” इस शान से बाध होने से “शुक्लः शंखः” यह ज्ञान भी 
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भाषावुवादसहित! । | १२१ 
नापि द्वितीय), अजातबाधभ्रमव्यापनात्‌ खस्थंदशोत्पन्नस्य शुक्नशंइन्ञानादेदे- 


श्ेन्द्रियदशोत्पन्नतत्पीतिमज्ञानाधुन्लिखितविषयवैपरीत्यस्थाममाजपसन्ञब | पमित्याजल्नि- , ` 


खितांथेवेपरीत्यभावविवक्षायां तु प्रमाया एव लक्ध्यमाणरवा दित्युक्तमनुषज्जति । 

_ अदृष्टकरणकज्ञानेनाबाधितत्व॑विवक्तितमिति चेत्तदेव तहि प्रपालक्षणमस्तु । 
कश्च दुष्टवनिरूपणमन्तरेणादुष्टवस्य दुनिरूपज्ञात्‌ । ननु किमेतावता दुष्टत्व॑ विपरीत- 
ज्ञानप्रयोजकस्वद्धुतुगतो विशेष इति सुवचमेवेति । न विपरीतपदच्यवच्छेद्याप्रमितो 
~ तदुपादानवैयथ्योत्‌ । तदनुपादाने च ज्ञानजनकलमान्रं दुष्टत्वमित्यदुष्टकारणजं ज्ञानं 
नास्त्येवेति स्यात्‌ विपरीतंपदव्यवच्छेद्या प्रमेवेति चेन्न, तस्या एव ल्यमाणलात 
तदीयस्वरूपस्येतरव्यादत्तस्याद्याप्यप्रतीतेः कुतो व्यवच्छेदः प्रत्येतव्य इति व्यवच्छित्न-. 
तञज्ञानमन्तरेण व्यवस्छिन्नतज्ज्ञानमशक्यमित्यात्माभ्यान्योन्याभ्रयों अनवस्था वा | 
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प्रमा न होगा । यदि कहे कि जिस अनुभव के विषय का अभाव प्रमा से उल्लिज्यमान न हों, 
बह अविसंवादी है, तो प्रमासे प्रमा की निरुक्ति होने से आत्माश्रय और प्रमासे अविसवा- 
दित्व की तथा अविसंवादित्व से प्रमा की निरुक्ति होने से अन्योत्या्य हो जायगा । | 
समथन-“ढुष्ट इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान से जो ज्ञान वाधित न हो.. वह अविसंबादी हे” 
ऐसा कहने से न तो “शुल्कः शंखः” इस प्रमा मे अभ्या्ति है और न आत्माश्रय ही दे । 
. _ खण्डन--तब लाघव होने से अदुष्ट इन्द्रियजन्य अडुभव हो प्रमा का लक्षण रहे । 
किञ्च यावत्‌ दृष्टत्व को निरक्ति न हो तावत्‌ अदुश्त्व का निरूपण भी अशक्य है॥ | 
समथन--विपरोत ज्ञान का प्रयोजक तथा हेतुगत विशेष को दोष कहते हैं । 
खण्डन--विपरीतपद्‌ के निवेश से व्यवच्छेद किसको होगा। यदि व्यवच्छेद्य की 
प्रतीति न हो तो विपरीतपद्‌ का निवेश व्यथं हे, ओर यदि च विपरीतपद्‌ का निवेश न 
करें तो ज्ञानजनकमात्र दुष्ट हुआ, अतः अदुए इन्द्रिय-जन्य कोई ज्ञान नहीं इअआ। | 
समथेन-विपरीतपद का व्यवच्छेद्य प्रमा ही है, अतः निवेश व्यर्थे नहीं है। | 
[ खण्डन--प्रमा काही लक्षण करते हैं, अतः इदीनींप्यन्त प्रमा का स्वरूप इतरव्यावत्तः 
रूप से निर्धारित नहीं इुआ है, फिर उसका ध्यवच्छेद कैसे होगा । इससे इतर से ब्यावुत्त. 
प्रमा को प्रतीति के विना लक्षण॒द्वारा इतरव्यावूत्त प्रमा की प्रतीति अशक्य होने से, आत्मा: 
भ्रय अथवा इतरव्यावृत्त प्रमा के अधीन दुष्त्व का शान ओर दुष्टत्व के शान के अधीन 
अदुष्टं इन्द्रियजज्ञान से अवाधितरूप अविसंघादित्व के ज्ञान द्वारा प्रमा का ज्ञान इस 
रीति से अन्योन्याश्चय यद्वा ग्रमाज्ञान के अधीन दुष्टत्व का शान ओर दृष्टत्वज्ञान के अधोन 
अदुष्ट इन्द्रियजन्य-शान से अवाधितत्वरूप अविसंवादित्व का शान और उक्त अविसंचा- 
दित्व के ज्ञान के अधीन प्रमा का शान इस रीति से चक्रक हो जायगा। यदि चिपरीतपद के 
व्यवच्छेद्य प्रमा की और दी कुछ निएक्ति करे, तो आत्माश्रय आदि तो न होगा, परन्तु उस 
प्रमा की निरुक्ति मे भी अन्य प्रमा की अपेक्षा है, एवं अपर २ प्रमा की अपेक्षा में अनवस्था 
दोष दो जायगी । एवम--जिस ज्ञान आदि पदार्थ के अनेक अनुभवं स्मरण आदि, विशेष. 
हें और एक विशेष अन्य विशेष से अन्यस्वरूप से लक्षित होता है अर्थात अनुभव स्मरणा" 


त्यस्व से तथा स्मरण अनुभवान्यस्व से लक्षित होता दै.वहाँ सर्षत्र आत्माय आदि दोष 
होते हैं। देक्ष्यि-अनुसव से अत्य जो शान यह स्मरण है और स्मरण से अस्य जो शान बद | 
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१२२ खण्डनखंएंट्खाये, प्रथमपरिच्छेद- 
एकोऽनेकविशेषेऽ्थे विशेषो यत्र लक्ष्यंते । तंद्विशेषान्तरान्यत्वादो पस्तत्रव धांवति। ३२1६६) 

नापि तृतीयः, व्याप्यशब्देन व्याप्यमात्रं ? तद्विशेषोवा ? कश्चिद्भिमेतः स्यात्‌। ` 
आदे सधूमाभिविषयस्य स्वप्नन्ञानस्यानापतवाक्यजबोधस्य वा.नापरमात्वं स्यात्‌ । नापि 
द्वितीयः, स हथक्रिया वा, ? सामग्री वा, ? उभयत्रापि पूव्वेदोषानिध्ठत्तः । एकदा च 
सब्बत्रप्रमाणासम्भवेन क्रमाश्चयणे तत्तदर्थक्रिया तंत्ततसामग्री परम्परावगमनियमाभ्युप- 
गमे एकस्मिन्नेव विषये पुरुषायुषः पय्यबसानप्रसङ्गात्‌। विच्छेदा भ्युपगमे त्वेन्तिमावगः 
मस्थाप्रामाण्यादा प्रथममप्रमात्वापत्तः । वास्तवतदथक्रियात्वस्य च दुर्निरूपत्वेन व्यव 
हारानहंलात्‌ । तथाप्रतीतिमात्रस्याप्रमासाधारणयात्‌ ।। १००॥। | 

नन्वेवं चतुर्थः पक्षोःस्तु तथा हि-अ्थक्रियाकारिविषयत्वं वाउविसंवादित्वमिति 
यथाह “परमाणमविसंस्वादि ज्ञानमथेक्रियास्थितिश्राविसम्वांद. इति | न । सामान्यतो 
विवक्षायां भ्रान्तावपि प्रसङ्गात्‌ । प्रतीयमान रूपेणारथेक्रियाका रित््वमरथेस्य विवच्षितमिति 
न्न; दुरवधारणत्वात्‌। तदर्थक्रियादशनात्तदबधारणामिति चेन्न; विनाप्यथक्रियां तदर्शन 
सम्मवात्‌। अ्थेक्रियाममितिरभिधिहिसतेति तु दूषितमेव ्मायाएवनिरूप्यमाणस््ात्‌॥।१। 
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अनुभव है । अतः स्मरण का समरणान्यज्ञाभान्य्षानर्व निष्कृष्ट लक्षण इुआ। इख लक्षण में 
स्मरण पद का प्रक्षेप होने से आत्माश्रय है तथा स्मरंति के लक्षण में अनुभव की अनुभव के 
लक्षण में स्थति की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रय है ॥88॥ 

जिस ज्ञान के विंषय का व्याप्य प्रतीयमान हो वह शान अविसंवादी हे यह 
` तृंतीयपक्ष भी उचितं नही है, कारण कि व्याप्य शब्द से यदि व्याप्यमात्र का ग्रहणं करे तो 
सधूम घहि का स्त्रमश्ञान तथा अनाप्तवाक्य से जात ज्ञान भो. प्रमा हो जायभा। यदि: चे 


व्याप्य शब्द से व्याप्य विशेष ( अर्थक्रिया वा सामग्री ) का ग्रहण करें तो भी धूम संहितं . | 


घहि का स्वप्न मै वा अनातवाक्य से जात ज्ञान मे ही अतिव्याप्ति हो जायगी। किञ्च युगपद्‌ 
अनेक शान नहीं होते हैं अतः व्यापक के प्रतीतिकाल में तो व्याप्य की प्रतीति होगी नहीं, 


किन्तु क्रम से ही होगी अर्थात्‌ व्यापक की प्रतीति के उत्तरकाल मे हीं व्याप्यं की प्रतीति 


होगी। ऐसा मानने पर पूर्व ज्ञान में प्रमात्व, उत्तरक्षण में उत्पन्न अर्थक्रिया की प्रतीतिं 
वा सामग्री की प्रतीति से गृहीत होगा और उस अथक्रिया की प्रतीति म॑ प्रमात्व भी उससे 
उत्तरक्षण में उत्पन्न अर्थक्रिया की प्रतीति से ही गृहीत होगा, अतः पूच २ प्रतीति के प्रमात्व 
मे अपर अपर प्रतीति को अपेक्षा होने से अनवस्था प्रसङ्ग होगा । 
' _ यदि अर्थक्रिया की प्रतीतिं की धारा का कहाँ विच्छेद माने तो अन्तिम अर्थक्रियां 
की प्रतीति के अप्रमात्व होने से मूल-पय्यंन्त. अप्रमात्व हो जायगा। किञ्च यदि अर्थेक्रिया 
बास्तविक ले तो प्रमितित्व से इतर चास्तविकत्व हो नहीं सकता और प्रमिति की निरुक्ति अद्य 
- पर्‍्येत्त हुई नहीं है और यदि अर्थक्रिया की प्रतीतिमात्र का ग्रहण करें, तो भ्रमस्य में 


भी अथेक्रिया की प्रतीति होने से अतिव्यात्ति हो जायगी ॥१०८॥ ` . 


a कई समगेन--अ्थेक्रियाकारित्व अविसंवाद है यह चतुर्थपक्त ही: मानो धर्मकीति 


ल हा ) ने भी कहा हे कि अविसंवादी शान प्रमा है और शर्थक्रियाकारिंत्व ही 
चा | 
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` .सव्वजमबाधाविर्‌इस्य.च दरवधारणात्वाद्रिति । 


भाषानुवादसहितंः । १२३ ˆ 
अभिपायविसंवादात्‌ प्रमायां सबमुच्यत इतिं चेन्न, तदा अभिप्रायांविसम्वादर्य 


` स्वप्नादिप्रत्ययेऽपि सम्भवात्‌ | कालान्तराविसम्बादस्य च. दुरवधारणात्वात्‌ । 


एतेन. प्राप्तयादियोग्यता5विसंवादाथ इत्यपि. निरस्तम्‌ । दुराबाध इव चायं 


'धर्मकीत्तेःपन्था इत्मवहितेन भाव्यमिहेति ॥२॥ 


_ अवापितानुभूतिः प्रमेस्यपिनिरस्तस्‌। तदानी वाधाविरहस्यातिमसज्ञकत्वात्‌ | 
कालान्तरेऽपि च बाधाविरहरुय दु्निरूपत्वात्‌ । रवतो बाधाविरहस्याऽतिप्रसञ्चकत्रात्‌ । 


न 
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` खण्डन यदि शर्थक्रियाकारित्व, सामान्यरूप से अभिप्रेत हो तो शुक्तिरूप से 
'अर्थक्रियाकारित्व भ्रम मे भी हे, अतः भ्रम में अतिव्याप्ति हो जायंगी। ओरं यदि प्रतीय 
मान धम्मं से अर्थक्रियाकारित्व अभिप्रेत है, तो यद्यपि स्म में प्रतीयमान रजतत्वरूप से 
अ्थेक्रियाकारित्व न होनेसे अतिव्याप्ति तो नहीं है, तथापि इष्ट अङ्ुलीयकरूप अर्थक्रिया 


-का कतेत्व रजतमें रजतत्य रूपसे हे, वा मुद्रादिरूप से है, यह अवधारण नहीं हो सकता 


है, अतः रजत में जहाँ “इदं रजतम्‌” यह ज्ञान हुआ हे वहाँ भी अव्याप्ति हो जायगी । 

 समर्थन-अ्ङ्लीयकरूप अर्थक्रिया. के दर्शन से रजतत्व का अवधारणं करगे 

'.  खणडन--जैसे रजतत्व के चिना भी रजतत्व का भ्रम होता है, वैसे ही अरथेक्रियाका 

रिस्व के विना भी अर्थक्रिया का भ्रम हो सकता है। अतः अथक्रिया के दशत से रजतत्व 
का अनुमान नहीं हो सकता । यदि कहे कि अथ क्रियां को प्रमिति से रजतत्वं का अवधारण 
करेंगे. तो यह नहीं कह संकते, कारण किं प्रमितिं अद्येपयंन्त निर्धारित नहीं हुई है ॥१॥ 

र समर्थन-अभिप्राय ( इच्छा वां प्रवृत्ति ) के अंविसंबाद से संम्पूर्णशान प्रमा कहे 
जाते है । 
`. - ` खण्डन--शान काल से अविसंवाद अ्सिप्रैत है.चा सव काल मे । यंदि कहे कि शान 


-काल में, तो प्रमस्थल में भी शानकाल में अविसंवाद होने से भ्रम मे अतिव्याधि हो 
'ज्ञायगी । यदि कहें कि सब काल में अविसंवाद अभिप्रेत हे, तो “इस शान में कदापि 
सम्बाद नहीं होगा” यह' बात दुज्ञय है। प्रत्युत संस्मव है 'कि स्वप्नकाल में सर्वेदिध 
'ज्ञान में विसंवाद हो, अतः लंक्षण मे असस्मव दोष हो जायंगा। ' ' ; 


` समर्थन--प्राप्तियोग्यता अविसंवाद है और उससे युक्त अनुभव प्रमा है । र 
खण्डन--ज्ञान काल में प्राप्ति की योग्यतां भ्रम में भी है और सवे काल मे प्रांत्ति को 


र योग्यता का अवधारण प्रमा में भी नहीं हो संकता, अतः प्राप्ति की' योग्यता का मानना भी 
अखङ्त है-यह धर्मकौर्ति का प्रमालक्षण का खरडन अंशक्य सां है । अतः इससे सावधान 
रहना चाहिये ॥२॥ ; 





दर 8 र _ लक्षणान्तरखण्डन -. . 
`. _.. खण्डन-“अवाधित अनुभूति. प्रमा हे” यह लक्षण भो उचित नही है, कारण कि शान 


काल में बाध:का अभाव भ्रम मे भो है, और सब. काल में अब्राघ प्रमा मे भी नहीं हे, कारण 
क्रि खर्भव है कि स्वप्न में प्रसा का भो बाध हो । . किञ्च. स्व (द्रष्टा) का अबाध अभिप्रेत 


है चा सब मनुष्या का ।.यदि द्रष्टा को अवाध कहे तो.सम्भव है कि कहीं आत्त मनुष्य का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` १५४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद!- 


` तकसंशयाविपय्ययस्मृतिव्यतिरिक्ता प्रतीतिः प्रमेल्यपि न, स्मृतिव्यतिरिक्तरव- 
खएडनन्यायेन निरस्तत्वादिति । | म) 
 जातिसङरमिच्छतश्च प्रमात्वलत्तणजात्यभिसम्बन्धात्‌ प्रमेत्यपि दु्लक्षणम्‌ ।। ३॥। 
अस्याज्ञातस्य तद्मवहारजनकत्वे प्रमायामप्रमाश्रमसंशयों न स्याताम्‌ । दोषा- 
भावसहक्ृतस्य तथात्वे चाजायमानभ्रमसंशयम्रमादिवयवहारे ज्ञानमात्रावगमोदाइरणेऽपि | 
तदापत्तः । . | - क 
र ज्ञातेनानेन लक्षणेन व्यवहारे च कथमिदमेव ज्ञातव्यमिति वक्तव्यं, न तावत्पत्य- 
नेण मानसेन, तथा सति क्चिज्जातायां प्रमायामप्रमाविपर्ययसंशयानवकाशादि 


स्यात्‌ । धर्मिवत्‌ मनसेव निर्णीतत्वात्‌ ॥४॥ | 


डे $ > sh “2 
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वाध न हो, अतः उस भ्रम में अतिव्यासि हो जायगी और यदि सब मनुष्यं 
अभिप्रेत हे तो वह दुज्ञय हे । > द्धी. काजवा 
. निवचन--तक-संशय-विपर्य॑य-स्सृति-व्य़तिरिक्त-कज्ञान प्रमा हे ! 
रूुएडन-सपति-ऽ्यति रिक्तत्व के खए्डन की रीति से इस लक्षण का भी खरडल 
करना चाहिए । | 
समर्थन--“प्रमात्वजातिविशिष्ट प्रमा हे” 
खण्डन--यह लक्षण भीं उचित नहीं है, कारण कि साक्षास्व को परिहार कर भ्रमात्व 
अचुमिति मे है और साक्षात्त प्रमोत्व को त्याग कर भ्रम में हे और दोनों का संमावेश प्रत्यक्ष- 
प्रमा मे है, अतः सड्भूर दोष होने से प्रमात्व जाति ही नहीं है ३॥ |. 
| किञ्च प्रमात्वजातिरूप लक्षण “इयम्‌ प्रमा” . इस व्यवहार का अज्ञात प्रयोजक है | 
वा ज्ञात | यदि अज्ञात कहे तो प्रमा में प्रमात्व का भ्रम वा सन्देह कहीं भी नहीं होना चाहिये | 
अर्थात्‌ जब ज्ञात लक्षण को “इयम्‌ प्रमा” इस व्यवहार का प्रयोजक मानते हैं तबतो | 
हह! सकते हे कि प्रमात्वरूप लक्षण का ज्ञान नहीं है, अतः “इयम्‌ प्रमा” यह व्यवद्दार नहीं 
१ र यम का भ्रम सन्देह ही होता है और जब अज्ञात ( खरूप सत्‌) 
» वे का कारण है तब तो सदा - ” यही व्यवहार 
ळी र दा प्रमा में “इयम्‌ प्रमा” यही | 
3 हरा से Ma सत्‌ प्रमात्वरूप लक्षण “इयं प्रमा” इस 
व्यवहार का कारण हे, अतः जहाँ दोष हे वहाँ “इयं प्रमा” यह ३ , किन्तु 
लता तता : वहा इय प्रमा” यह व्यवहार नहीं होता; किः 
खण्डन--जो ज्ञान वस्तुतः प्रमा है, परन्तु प्रमात्व से शात नहीं है और जिसमें अम 
क: ता हा भी नहीं है, केवल ज्ञानत्व से अवगत है उसमें “इयम्‌ प्रमा” यह व्यवहार होना 
 जाहिये,कारण कि दोषाभाव से सहित, स्वरूप सत्‌ प्रमात्व हाँ विद्यमान है और यदि 
 @शषातलदाण, व्यवहार का प्रयोजक है, तो लक्षण का शान केसे हुआ यह - पूछना चाहिए । 
. गलशमत्यत्ष से लक्षणका शान होता है, यह तो कह नहीं सकते, कारण कि कहीं २ प्रमा 
हा र पर भमात्व का सन्देह था भ्रम होता है चह [ धम्मी प्रमा के शान के तुल्य अमात्व का 
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भाषानुवादसहितः। . १२५ 
चिहान्तरसापेत्तेणेव मनसा सम्बेदनचिहेनेव बा तेनैव लक्षणीभूय ज्ञापनमित्यपि 


1 त्याशामालम्‌ । तचिहेनेव प्रमात्वजातिकल्पनाप्रतिक्ेपापत्ते! । तेषां नानात्वे च कानि . 


तानीति वक्तव्यं स्यात्‌ । तचिहानां यथोपन्यासं सवेषामेव दूषितस््वात्‌ । प्रामाएयपरः 
तस्त्वय्युदस्तिप्रस्तावे च विस्तरेण दृषयिष्यामः ॥५॥ 
एतेन शक्तिविशेषः भमार्वं, तद्योगः ग्रमालच्तणमित्यपास्तम्‌ , दुरवधारणत्वात्‌ । 
यच किख्ित्ममाया लक्षणसुच्यते तदज्ञातं ज्ञातमात्रं वा यदि तच्तच्यवहारकं 
तदा अत्यापत्तिः भमितञ्चेत्रमानबधारणे तह॒दुरबधारणता ॥६॥ 


९० ९० ७७ ६० ६१ ९० %५४ *५ ५ ७४ ७# ७ 


समंर्थन--अन्य चिहु से युक्त मन से प्रमात्व का शान होता है अथवा चिह ही लिङ्ग- 
रूप से प्रमात्वरूप लक्षण को अनुमिति का हेतु हे, अतः चिह्रूप सहकारी के अज्ञान में 
अप्रमात्व का भ्रम हो सकता है। | + 7200067 
खण्डन--यदि ऐसा है तो उस चिह से ही “इयं प्रमा” यह व्यवहार हो .जायगा, 
फिर प्रमाण के अभाव से प्रमात्व जाति की सिद्धि ही न होगी | 
सपमथेन--भमा के चिह्न अनेक हैं; अतः उन चिह्ना से “इयं प्रमा” इस अनुगत बुद्धि 
का आ नहीं हो सकता, अतः अनुगत बुद्धि के समथन के लिए प्रमात्व जाति मानी 
जाती है। ह ह 
._ खण्डन--उन तत्बानुभूतित्व आदि चिह्ों का खण्डन यथासान कर आये हैं, अतः 
उक्त चिह्मों के सहकार से प्रमात्व का मानस प्रत्यक्ष होता है--यह कथन अलङ्गत है। किञ्च 
“प्रमात्व स्वतो आह्य हे घा परतः” इस के खण्डन के प्रस्ताव में चिह से सहकृत मानस 
प्रमात्व का प्रत्यक्ष होता है इख का खरडन विस्तार से करेंगे ॥ ५. ॥ अ 
समर्थनमा में अर्थांवबोध की जो शक्ति हे वह शक्ति ही प्रमात्व है और प्रमात्व 
योग प्रमा का लक्षण है । 5, 3 
. खण्डन-यदि इस लक्षण को अज्ञात व्यवहार का कारण मानें, तो प्रमात्व का भरम वा 
सन्देह न होना चाहिये । यदि ज्ञात व्यवहार का कारण मानें, तो जिस चिह से ज्ञात होता 
है, वह चिह ही लक्षण रदे, शक्ति का स्वीकार व्यथं है, इत्यादि पूर्वोक्त दोष से शक्ति पक्ष 


भी अखङ्गत है । कोई भी प्रमा का लक्षण आप करे अज्ञात वा केवल ज्ञात यदि प्रमात्व के. 


व्यवहार का कारण माने तो भ्रमखल में भी प्रमात्व का व्यवहार होना चाहिए, कारण कि 
यदि अज्ञात प्रयोजक है; तो अज्ञात दशा मे सत्व असत्व दोनो . एकं से हैं उनमें भेद तो है 
नहीं फिर जहाँ असत्‌ है वहाँ भी व्यवहार होना चाहिये, तथा प्रमात्व का अम वा सन्देह 
अध्रमा में भी हो सकता है। यदि कहे कि “इदं लक्षणं प्रमितम” ईदश ज्ञान का विषय 
लक्षण व्यवहार का जनक है तो अद्यावधि शमा की निरुक्ति नहीं हुई है, अतः इस काये. 
कारण भावके नियम में प्रमिति विशेषण [ असिद्ध होने से ] नहीं दे सकते ॥ ६॥ 

यदि कहे कि लक्षण मे ्रमितत्व का अबधारण न हो, परन्तु जो लक्षण स्वरूप से 
प्रमित है उससे व्यवद्दार होता है और जो प्रमित नहीं है बह व्यवहार का प्रयोजक नहीं हे, 
तो कोई प्रश्‍न करे कि यह लक्षण प्रमित नहीं है, तो आप क्या उत्तर दंगे, कारण कि “इद्‌ 


प्रमितम” इस शान से अद्यपययेन्त प्रमात्व को अनिरुक्ति होने से प्रमितत्व की सिद्धि आप 


कारण है, वैसे ही प्रमा सी स्वरूप सत्‌ ही घरादि व्यवहार का प्रयोजक होगी, फिर प्रमात्व 


नहीं कर सकते । किञ्च जैसे लक्षण प्रमितत्व से अनवगत स्वरूप सत्‌ ल्य के व्यवहार का? 


ह आ 
CN क? 
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करर । खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 

- माऽबधारि/ वस्तुतस्तु तथेति चेन्न; वस्तुतो न तथैव किन्नेति . वादिन्यनुत्तरापत्त: 
भमात्त्वनिरूपणवैयथ्यांपाताच । वस्तुतस्तु परमयैव घटादितस्वव्यवहारो5पि तह्मेस्त्वि- 
त्यास्तां विस्तरः ॥७॥। | 

एवं प्रमितेरनिरुकस्यां प्रमाकरणं प्रभाणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; करणार्थानिरुक्तेश्च ॥८॥ 
ननुकारकान्तरेऽचरितार्थस्य हेतुत्वं करणत्वं, कत्ति करणं , निष्पादयतः कार- 
कान्तरे चरिताथत्वं, स्वरूपतोऽनिष्पादंनेऽपि व्यापारवत्तया. निष्पांदनात्‌। ताहशस्य 
च तस्य करणलात । एवं कमापि करणनिष्पादने चरितार्थ, करणव्यापारोहि कमेवि 
षयो भवति कर्माभावे विषयाभावात्‌ करणव्यापार एव न निष्पद्यत इति तन्निवाहे 


'तस्यापि चरितार्थत्वमिति | एवमधिकरणस्यापि करणव्यापारनि्व्याहकत्वस्‌ । सम्भ- 


दानापादानयोश्चासाव्वत्रिकरबम्‌ । करणम्तु साव्वत्रिकमेवेति - कारकान्तरेऽचरिताथः 


सावेत्रिको हेतुः करणमिति ॥ & ॥ 


७७७७७ AIS 





से प्रमा के अवगम के लिए प्रमा के लक्षण का निरूपण व्यर्थ हो जायगा। किञ्च लक्षण व्यतिरेको 


हेतु है और हेतु व्यासिपक्तघमंता से प्रमितत्वरूप' से अवगत ही अडुनिति का जनक 
है, अतः प्रमितत्व से अनवगत लक्षण व्यवहार का प्रयोजक है यह कथन: असझल है इत्यादि 
दूषण हे अतः विस्तार रहे एतावत्‌ खण्डन ही पर्याप्त है ॥ ७॥ 


कठ 


॥ अथ प्रमाणलक्षण खरडन ॥ 


पूवॉक्त रीति से प्रमा को निरुक्ति ( लक्षण ) न होने के कारण प्रमितिकरंण प्रमाण 
हे, यह प्रमाण का लक्षण भी अयुक्त इआ, कारण कि विशेषण की निरुक्ति के विना विशिष्ट 
की निरुक्ति नहीं हो सकती है। किञ्च करण शब्द के अथे की -निरुक्ति भी नहीं हो 
सकती है ॥ ८॥ . ` 
` ₹ समर्थन_कारकान्तर मे अचरिताथं ( अनुपयुक्त ) होकर जो हेतु, क्रिया का . ज्न्नेंक 
हो, वह करण है। कर्ता, करण का निष्पादन करता हे, अतः: कारकान्तर में चरितार्थ हे! 
यद्यपि - कर्ता- करण का स्वरूप से निष्पादन नहीं करता हे, तथापि व्यापारवत्वरूप से 


अपादान, विभागरूपक्रिया का ही: जनक होता है, अतः चे दोनो 
ओर करणं क्रियामात्र के जनक होने से सार्वत्रिक हे । अतः कारकान्तर 
हेतु करण है, यह करणं की निरुक्ति दोगरहिंतं हो सकती. है ॥8॥ 


र 
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मेवम्‌ । अस्तु तावद्‌विचारितरमणीयमिदं व्याख्यानम्‌ | अः्तरशब्दो यदि बिशेष 
मात्रवचनस्तदा न व्यवच्छेदकः न हि बिशषमपास्य कारकमात्रं केनचिज्जन्यते यञ्मवः 


च्छिद्येत । नापि चान्तरशब्दोन्यवचनः तथासति कस्मादन्यदिति विशेषानिदेशे करः 


शादिति समभिच्याहाराज्ञभ्येत “यथान्य आत्मा शरीरमन्यद्द”इत्यादो. तथा सति 


करणाव्यतिरिक्तकारकाभिग्रायेण मयुक्तः स्यात्‌ । तच्च न। करणस्येवाद्यापिं निरू | 


प्यमाणत्वादतिव्याप्तंत्र ।। १०॥ 

नापि कतकमणोः स्वरूपोपादानपरोऽयमन्तरशब्दः ताभ्यामेवातिव्याऱयापत्तेः | 
नापिकतूंकमेणी अपेच्यान्यदन्तरशब्दा्थेः वैयथ्यापातात्‌। कारकेऽचरिताथत्वमेवो 
च्यताम्रू ॥११॥ 


खण्डन--यह करण शब्दार्थं का व्याख्यान अविचारित रमणीय हे । अर्थात विचार 
कर के देखा जाय तो कुछ भी नहीं है। कारण कि अन्तर शब्द का “अनयोमहदन्तरम” के 
तुल्य यदि विशेष अथे करे, तो व्यवच्छेद्य न होने से अन्तर शब्द का निवेश व्यथ हे । यदि 
कोई कारक विशेष को छोड़ कर कारक सामान्य का जनक होता, तो कह सकते कि. अन्तर 
शब्द को त्याग कर कारक मे अचरिताथ इत्यादि लक्षण करगे तो - कारकसामान्य के जनक 
का. निषेध हो जायगा, वह न हो, अतः शब्द का निवेश है । जब विशेष को त्यागःकर' 
सामान्य कारक का कोई जनक ही नहीं है, तो अन्तर शब्द का निवेश व्यर्थ है । यदि अन्तर 
शब्द का अन्य अर्थ करे, तो किस से अन्य इस अपेक्षा मे समभिव्याहार से करण से अन्य 
ऐसा अर्थ होगा, जैसे “अन्य आत्मा शरीरमन्यत्‌” इस स्थल मे शरीर से अन्य आत्मा ओर 
आत्मा से अत्य शरीर ऐसा अथ समभिव्याहार से लब्ध होता हे, तब कारकान्तर शब्द 
का करण से अन्य कारक अर्थ हुआ, बह हो नहीं सकता है। कारण कि करण का ही 
अद्यावधि निरूपण हो रहा है, अतः करण शब्द का अथे अजात है, तथा-करण के लक्षण में 
कारण के प्रवेश होने से आत्माश्रय भो है। किञ्च करण से अन्य कारक भें :अचरिताथ 
कता भी है, अतः कता में अतिव्याप्ति हो जायगी ॥ ११०॥ 
`: समर्थन--कारकान्तर शब्द, कर्कर्म परक है, अतः कर्ता कम्मं मे-अच रितांथ सावऩिक 
करण हे यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ । 
ग खण्डन--कर्त्ता भे कर्ता अ्रचरिताथे है, तथा कम में कमे अचारताथे. हे, अतः कर्ता 
क्रम में ही अतित्र्याप्ति हो जायगों। 


: समरभन--फर्ता कर्म से अन्य अन्तर शब्द का अर्थ है। कता कमे से अन्य कारक | 


झचरिताथ सार्वत्रिक हेतु मे करण है यह लक्षण सम्पन्न हुआ। | 
` झण्डन--कारक में अचरिताथ इत्यादि कहने से हो. कता कमे मे अतिव्याप्ति के 
वारण होने से अन्तर शब्द का निवेश व्यर्थ हो ज़ायगा। किञ्च कतुकमे से अन्य कारक 
( बहिरूपकरण ) में इस्तरूपकरण चच्यमाण प्रकार से चरिताथ है, अतः हस्तरूप करण में 
अव्याप्ति हो जायगी ॥११॥ 
समभन--अन्तर शब्द का कुछ अधिक अथ नंही हे, अतः अन्तर शब्द का निवेश 


आप तं करें , अथात्‌ कारक में चरितार्थ साचंत्रिकहेतु-करण है, इतनाही लक्षण कर, क्या 
` हनि है”? 
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१२८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


नाप्यनधिकार्थ एवायमिति न प्रयोक्तव्योऽन्तरशब्दः, तथा सति करणजनक॑ , 
हस्तादि न करणं स्यात्‌ । व्यापारवद्धि कारणं करणासुच्यते, अस्ति च स्थालीसंयोगा 
' दिव्यापारवतोऽन्यादेस्तथात्वम्‌ । अस्ति च इस्तादेस्तज्जनकत्वम्‌ ।. नच हस्ता्करण- 
मेवाभ्युपेयं) व्यापारवतः कारणत्वेन तत्‌ कारकत्वस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ । कञ्रादिषु 
दुरन्तमात्रत्वात्‌ । सपमकारकस्वीकारापत्तः ॥१२॥ es 
नच व्यवधानात्त्राहेतुत्वमेव तेषां, किं नाम हेतुहेतुत्वमिति । कत्तरप्येवस्म्रसङ्गात्‌ | 
पुंव्यापारादेहस्पन्दादिस्तेन ङुठार क्रियादि '्ततरिछदेति परम्पराव्यवधानात्‌। स््बेयंकत्‌- 
व्यापारपरम्परा न तस्य हेतुता इन्तीति चेत्‌, तुल्यम्‌। तस्मात्‌ करणत्वेनावश्याभ्युपः 
गन्तव्यहस्ताद्यव्यापकत्वादलत्तणमिदम्‌ । 
` एतेनाऽपि कारकान्तरशब्दः कतेकमंव्यतिरिक्तवचन इति पचतो व्युदास्यः ॥१३॥ 
खएडन--पेसा लक्षण होने पर वहिरुप करण के व्यापार का जनक हस्तादि में लक्षण 
की अब्याति हो जायगी। देखिये-व्यापारवान कारण को कारक कहते है, अतः स्थालीसंयोंग 
आदि व्यापारयुक्त तथा पाकरूपक्रिया का हेतु वहिरूप करण भी कारक है और हस्त 
[ थालीसंयोगादिरूपवह्नि व्यापार का ] जनक है। इस्त आदि करण ही नहीं है यह नहीं कह 
सकते, कारण कि व्यांपार से युक्त तथा पाकक्रिया का जनक होने से हस्त कारक तो अवशय 
है और उसका कर्ता आदि में अन्तर्भाव हो नहीं सकता और हस्त को करण आप मानते 
नहीं, अतः सप्तम कारक मानना पड़ेगा ॥१२॥ 
| समथन--स्थालीसंयोग आदि वहि के व्यापार मे काष्ठ व्यापार से व्यवधान होने से 
हस्त हेतु चरितार्थं हो नहीं है, किन्तु हेतु जो काष्ठादि उसके व्यापार का हेतु है, अतः वहि 
व्यापार में हस्त को अचरितांथ होने से हस्त में अव्यात्ति नहीं है ।_ 
झण्डन--यदि व्यवधान होने से हेतुत्व का अभाव माने तो छिदादि क्रिया में कर्ता 
भी हेतु नहीं होगा, कारण कि पुरुष ( आत्मा ) के यत्लरुप व्यापार से. शरीर मे उद्यमन 
मिपतनादि व्यापार होता है, उससे कुठार में काष्ठसंयोगादि व्यापार होता है, उससे 
छेदन होता है, अतः पुरुष व्यापार मे भी छिदादि का व्यवधान है । यदि कहे कि पुरुष में 
कतेत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही शरीरादि के व्यापार होते हैं, अतः सम्पूर्ण 
व्यापार कर्ता ही के हैं। अतः उन व्यापारों से अन्यथासिद्ध कर्ता नहीं होता तो हम भो 
. कहेंगे कि हस्त में करणात्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही काष्ठादि व्यापार होते हैं, 
अतः उन पारी से हस्त अन्यथासिद्ध नहीं हो सकता, तस्मात्‌ हस्त को करण तो 
अवश्य मानेंगे और हस्त मे करणलक्तण जाता नहीं, अतः अव्या्ति दोष हो जायगा हस्त मे 
अव्याति दोष होने से भी कारकास्तर शब्द कतूकर्मभिन्न कारकपरक है यह पक्ष लणिडत 
जानना चाहिए ॥१३॥ j 
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5८ ल॑क्षणान्तर-खरडंन र वट 
“कता के व्यापार का विषय करण है" यह लक्षण भी अथुक्त है, कारण कि शरीर 
__ की चलनकप क्रिया के लिए यल्लवासे कर्ता के यत्नरूप व्यापार के विषय चलनरूपक्रिया 
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भाषानुवादसहितः । १२६ 


करतृव्यापारविषयः करणमित्यपि न । शरीरचालनाय प्रयतमानस्य निष्पाद्य 
शरीरक्रिया, क्रियाविशिष्टं वा शरोरं,प्रयत्नलक्षणकतव्यापारविषयीभवतीति तस्यां 
क्रियायां करणं स्यात्‌ । नचेतत्‌ शक्याङ्गीकारं) भविष्यतः स्वं प्रति च कारकलालुप- 
पत्तः । नच साक्षात्कदृव्यापारविषय इति विशेषोपादानेऽप्यस्य परिहारः, साक्षांद्या- 
पाय्यमनःप्रश्तिक्रियायां प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌, अव्यापकलाचच ॥ १४॥। 
_ अथ तर्त्रियाहेतुस्त त्क्रियाकत्‌ व्यापारस्य विषयस्तस्क्रियाकरणमिति मन्यसे | 
मेवम्‌ । अनीश्वरवादे अङ्करादीनामकरणकत्त्मसङ्गात्‌ । सुपुप्त्यनन्तरभाविन्याः मायाः 
परिगणितकरणोपाधिभेदपरिसङ्घयातेषु प्रमाराशिषु वहिभांवप्रसज्ञात्‌॥ अचेतनस्यापि 


i rh ii ah hd 


वा कियाविशिष्टशरीर होता हैं, अंतः शरोर की चलनरूपक्रिया में चलनरूपक्रिया वा 


क्रियाबिशिष्टशरीर करण हो जायगा। अर्थात्‌ जैसे बृक्षच्छेदन के लिये प्रयतमान कता | 


के व्यापार के विषय होने से क्रियाविशिष्टकुठार वा उद्यमन निपतनादि क्रिया, छेदन- 
रूप क्रियो का करण है, वैसे ही शरीरचलन के लिये प्रयतमान पुरुष के व्यापार के 
विषय होने से क्रियाविशिष्टशरीर बा शरीरक्रिया करण हो जायगी । सेद यह है कि प्र्त 
म॑ अन्य कोई किया नहीं हे, अतः शरोरक्रिया मे ही शरीर वा तत्क्रिया करण हो जायगी 
और शरीर वा तत्क्रिया के करणत्व का अङ्गोकार आप नहीं कर सकते हैं, कारण कि नियत- 
` पूववत्ती को करण होने से भावी करण नहीं होता है और न स्व स्वके प्रति करण होता है । 
, समर्थन--कर्ता के व्यापार का साक्षात्‌ विषय करण है, शरीर मनोव्यापार (सङ्कल्प) 
' द्वारा कतृव्यापार का विषय है, अतः अतिव्यासि नहीं है । 


खण्डन--ऐसा लक्षण करने पर भी सड़ुल्पविशिष्ट मन वा सङ्गर्प को करणत्व हो ` 


जायगा । कारण कि बह कतृव्यापार का साक्षात्‌ विषय हे । किञ्च झुठारादि कतृव्यापार 
का शरीरव्यापार द्वारा ही विषय होता है, अतः साक्षात्‌ निवेश करने पर कुठारादि में 
अव्याप्ति हो जायगी ॥१४॥ | 

समर्थन--तरिक्रिया का हेतु होकर तस्क्रिया के कर्तव्यापार का विषय जो हो बह 
तत्क्रिया में करण है ऐसा करणलक्षण होने पर शरीरक्रिया शरीरक्रिया में हेतु नहीं 
अतः शरीरक्रिया मे अतिव्याप्ति नद्दी होगी । | 

खण्डन--अनो श्व रवाद में अङ्कर का करण कतृंव्यापार का विषय नहीं है अतः 
अंकुर के करण में लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । यदि कहे कि अङ्कर करणरद्दित ही है तो 
“कार्य करणपूर्वकम्‌” इस व्याप्ति के अभाव से रूपादिविषयक ज्ञानरूप कार्य से चक्षुरादि 
करण की अनुमिति न होने से अनीश्वरवादी का अपसिद्धान्त हो जायगा । सुषुप्ति के अन 
न्तरक्तण मे उत्पन्न प्रमा का करण भो कतृव्यापारके अविषय होनेसे करण न होगा । यदि 
कहे कि वह प्रमा अकरणक ही है तो परिगणित करणरूप निमित्त से उत्पन्न पञ्च वा षट 
प्रमाराशि मे उस प्रमा का अन्तर्भाव न होने से एक सप्तम प्रमा माननी पड़ेगी और यदि 
शानरहित जीव चा शरीर को हो सुषुप्त्यनन्तर जात प्रमा का कत्ता माने तो अछुर का भी 


जीव ही कता हो जायगा, फिर अंकुर अकतृक है यह कथन तुह्यारा असन्गत हो जायगा, 


' कारण कि उपादान-गोचरापरोच-ज्ञानादिमान हो कर्ता होता है ओर अंकुर का उपादान-गोचरः 
१७ 
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१३० खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


के चातिप्रसङ्गात्‌ | सेश्वरवादे$त्वीवरव्यापारविषय ¦ सर्व कारणमिति नाकरणं _ 
कारणं स्यात्‌ । ओमित्यमिधाने लाख व्यवच्छेग्रमिति कारणं करणमित्ये- 
बोच्यतां टथा विशेषणपूरणप्रयासः ॥ ९५ | 
न धम्यन्तरव्यवच्छेदाय विशेषणानि किन्त्वेकस्यापि धर्मिणो रूप- 
भेदेन करणपदामियेयतोपदर्शनायेति । एवं तर्ह्तूरपालिज्ञितस्य करणतलाब्नक्षणोक्ति- 
प्रत्ततेन खया लक्ष्यमात्रमुक्त भवेत्‌ । नच लक्ष्यपद्प्रहत्तिनिभित्तमेत॒ लक्षणाथ:, गन्धव- 
त्वादे! पूथिव्याद्लक्षणत्वापतेः | अपि चेवं वस्तुमात्र करणमित्यभिधायेव किन्न कर- 
णपदप्रहत्तिनिमित्तमुपादर्शि । स्यादेवं यदि सवंत्र वस्तुनि करणव्यवहारः स्यादिति चेत्‌ 
तहि त्वदुक्तलक्षणमपि भवेद्यदि सर्वत्र कारणे करणव्यवहारः स्यादित्यपि पर्य; 
नहि कत्तेरि कर्मणि वा कस्यचित्करणव्यवहारः ॥ १६ ॥ 
कत्तीरि तावदस्ति लोके “प्रमाणमिह देवदत्त” इति, शास्त्रेपि “मन्त्रायुवेदमामा- 
माण्यवत्च॒ तत्मामाण्यमाप्तपामाण्याह” इतीति चेन्न; किमयं माणवकेऽग्निव्यवहार 
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अपरोक्षज्ञान जीव को नहीं है, अतः अंकुर का जीव कता नहीं है इस बात को [ अचेतन को 
कर्ता माननेवाले ] आप कह नहीं सकते और सेश्वरवाद मे ईश्वररूप कर्ता के व्यापार 
के विषय सब कारक होते हैं । अतः सम्पूणं कारक करण हो जायेंगे । यदि कहो कि कारण- 
मात्र करण ही है, तो “कारणं करणम्‌” यही लक्षण इुआ, व्यथ विशेषण पूरण प्रयास क्यो | 
करते हो ॥१५॥ क a 

समर्थन--कर्ता कर्म आदि अम्य कारको की व्यावृत्ति के लिये विशेषण नहीं हे, 


| किन्तु एक ही कारक को रूप ( प्रवृत्तिनिमित्त) भेद से करणपद के चाच्यत्च प्रदर्शन के 


लिये विशेषण है । 5 
रुण्डन--तत्किया का हेतु तथा तत्क्रिया के कतृव्यापार का विषय, तत्क्रिया का 


है इस कथन द्वारा लक्षण की निरुक्ति में प्रवृत्त आपने प्रद्धत्तिनिभित्त कहा है, अतः 
न का उत्तर न दे कर अप्रस्तुत के अभिधान से अर्थान्तर का भङ्ग हुआ, यदि कहे कि 


` लक्षण तथा प्रवृत्तिनिमित्त एक ही है, अतः प्रवृत्तिनिमित्त के अभिधान में अर्थान्तर नहीं 


है , तो गनंधवस्व पृथिवी का लक्षण नहीं हो सकेगा, कारण कि प्रवृत्तिनिमित्त को हो आप 
लक्षण मानते हैं और गस्धवस्वरूप उपाधि की अपेक्षा से लाघव होने से पृथिवोत्व जाति ही 


` प्रवृत्तिनिमित्त होती है गन्धवत्व नहीं, अतः गन्धवत्व लक्षण नहीं होगा । अपिच वस्तुमात्र 


करण है यह कह कर ही आपने करणपद के प्रवृत्तिनिमित्त का प्रदशन क्यों न किया? 
यदि आप कहे कि ऐसा होता यदि वस्तुमात्र में करण व्यवहार होता, तो हम भी कहसकते 
हैँ कि आपका लक्षण भी होता । यदि कारणमात्र में करण व्यवहार होता, इसको आप देखे 
कि कर्ता चा कम में किसीका करण व्यवहार नहीं होता है ॥ १६ ॥ 
समरथन--लोक में “प्रमाणमिह पेवदत्तः”इख स्थल मे कर्ता में करण व्यवहार देखा | 

जाता है, तथा शास्त्र में भी ' आदा न्च तत्प्रामाएयमाप्तःप्रामाएयात्‌? इस स्थले 
कती मे करण व्यवहार देखा जाता हे। 

 , खण्डन--द्या यह व्यवहार “अश्लि्माणवकः” के तुद्य गौण है वा मुख्य है ऐसा सन्देह 
होने पर यदि तुह्यारे कल्पित निमित्त से इस व्यवहार को मुख्य माने तो उसी तुह्मरे 
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भांषांनुवादसहितः । १३९ 
ईब गोणो सख्य एव वेति संशये यदि त्वत्परिकल्पितानिमित्तान्युख्यः स्यात्ततः कमः 


| 

| ण्यपि स्यात्तत एव निमित्तादिति वाधकदशेनेन पारिशेष्यात्‌ गौणतयैव तब्यवस्थाप- 
नाया युक्तत्वात्‌ ॥। १७॥. , 
। 

| 

| 

| 

| 


९ 


अस्त्येव कमण्यपि तेन रूपेणेति चेन्न तावदयं शक्‍्योपदर्शनोदाहर णः शास्त्र- 
लोकयोः । क दृश्यते घटं पश्यतीत्यर्थे घटेन पश्यतीति | यदितु त्वच्चेतसि केवलं 
स्यात्‌ तत्र च नादरं विधातुयुत्सहामहे । प्रमेयमात्र' करणशिति वदतो वामबुद्धेमनसि 
विपरिवत्तमानं भमेयमात्र एव करणव्यवहारास्तित्वमेवमनुरोद्धव्यं स्यादिति । घटेन , 
पश्यतीत्याधनभिधानवशात्न प्रयोगो न हि सर्व लाक्षणिकं युज्यत इति चेत्‌ न; 
मास्तु, तदभावे कोऽन्योऽस्ति तेषु करणव्यवहार इति वक्तव्यः, स स्यात्‌ न चासौ ._ 
शक्यद्शन इति ॥१८॥ | 

क्रियया अयोगव्यवच्छेदेन्न सम्बन्धि करणमित्यपि न। तथा हि-अयोगव्य- ` 
बच्छेदो योग एव पय्येबस्येदिति सम्बन्धेन सम्बन्धीत्युक्तः स्यादिति पौनरुक्त्यम्‌ । 
यदा सम्बन्धीत्यनेन कालविशेषनियतसम्वन्धिताऽभिधीयते ततोऽन्यस्मिन्नपि काले 


EIT ATATAT ETAT न्कक 


| 
कटिपत निमित्त से कमे में भी करण व्यवहार होना चाहिये और कर्म मे करण व्यवहार 
| का बाघ (अभाव) देखा जाता है अतः परिशेष से--गौणताही से--कर्म वा कर्ता मे करणव्यव- 
| हार होता है यही व्यवस्था युक्त है॥ १७॥ 
कमे मे भी कतृव्यापारविषयत्वरूप से करणत्व व्यवहार होता ही है । यह आप 
| नहीं कह सकते, कारण कि लोक वा वेद मे कहीं भी “घरं पश्यति” इसके स्थान पर “घरेन- 
| पश्यति” ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया है। यदि केवल तुझारे चित्त में “घटस्पश्यति” 
| के स्थान से “ घटेन पश्यति” ऐसा व्यवहार हो तो उसका आद्र करने मे हमारा उत्साह 
| नहीं होता है। कारण कि यदि तुह्यारे बचन मे आद्र करें तो प्रमेयमात्र करण है यह 
कहनेवाले थामबुद्धि आपके बचन. का आद्र कर प्रमेयमात्र को करण मानना पड़ेगा । ब 
समर्थन-अभिधान न होने से “घटेन पश्यति” यह प्रयोग नहीं होता है। कारण कि | 
यह निश्चय नहीं है कि लक्षण से युक्त वा सिद्ध सब का प्रयोग हो । | 
खण्डन----कम में करण शब्द वा विभक्तिका प्रयोग न होने पर उसमें करणत्व प्रयुक्त 
कौन सा व्यवहार होता है यह कहना चाहिये और आप उसको कह नहीं सकते ॥ १८॥ 
ट समर्थन--जो कुठारादि मधान क्रिया ( छिदादिरुूप फल से) अयोगव्यवच्छेद 
( सस्बन्धाभावका अभाव ) से संबद्ध हो, वह करण है। कुठार के व्यापार होने पर 
छेदन अवश्य होता है, अतः कुठार में छेदन के अयोग का व्यवच्छेद है, और कर्ता के व्यापार 
होने पर भी सम्भव है कि कदाचित्‌ छेदन न हो, अतः कर्ता मे छेदन का सस्बन्ध तो है, 
परन्तु छिदा के अयोग का व्यवच्छेद नहीं है, अतः न कुठार मे अव्याप्ति है, और न कतो मे 
अतिव्यात्ति है । अः 
« खण्डन-अभाष का अभाव प्रतियोगीरूप होता है, अतः अयोग के व्यवच्छेद को 
योगरूप होने से उक्त लक्षणवाक्य का सम्बन्धयुक्त सम्बन्धी अर्थं हुआ, अतः पुनरुक्ति दोष 
होने से उक्त लक्षण असङ्गत हे । ये 
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१३२ खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद 


सम्बन्धिताऽयोगव्यवच्छेदपदेन विवक्षितेति चेन्न; सम्वन्धीत्यनेन न कालविशेष- 
नियता सम्बन्धिताऽभिहिता येन कालान्तरेऽलब्धसम्वन्धिताऽभिधानाय पदान्तरपु- 
पादीयेत । अथोच्यते-सम्बन्धीत्यस्य सामान्यतोऽभिधायिनः कालविशेषनियतं सम्ब- 
न्धमादायापि पर्य्यवसाने सार्थकं भवत्येवेति कालान्तरेऽसम्बन्धितया व्यवतिष्ठमानं 
कर्जायपि करणं प्रसञ्येत, तब्यवच्छेदाय कालान्तरे सम्बन्धिता पदान्तरेणाभिधीयत 
इति । मैवम । तहिं तेनापि चिदेव कालान्तरे सम्बन्धिताऽभिधीयेत तदापि तस्य 
सार्थकता सम्बन्धिपदन्यायेन सामान्याभिधायिनो भवेदिति ततोऽपि कालान्तरऽसम्ब- 
न्धव्यवच्छेदाय विशेषणान्तरमपि निवेशनीयं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


१. मै 
dst 


अथ यदा कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य सवस्य व्यवच्छेदो विवक्षित इति, तहिं ` | 


सम्बन्धिपद एवैषा विवत्ताऽस्तु कृतमधिकयुपादाय तद्वियच्तया । निषेधव्यवच्छेदेन 
सावत्रिकललाभ इति चेन्न; निषेधव्यवच्छेदस्थ विध्यनतिरेकाथत्वनाविशेषात्‌ । 


TTT CTT a 6 कक a hin ttt का 


समधन--सस्बन्ध शब्द, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का वाचक है, अतः काल 
विशेष से अन्यकाल मे सम्बन्धित्वःप्रतिपादन के लिए “झयोगव्यचच्छेद्‌”' का लक्षण में 
निवेश हे । | | 


खण्डन--सस्वत्थी पद्‌ से, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का अभिधान नहीं होता 


है, किन्तु सामान्य से सम्बन्ध का अभिधान होता है, अतः सम्बन्धी कहने पर अन्य काल 
मे अयोग प्राप्त नहीं है, फिर उसके व्यवच्छेद के लिए अयोगव्यचच्छेद पद्‌ का उपादान 
व्यथे हे । | 
समर्थन-यद्यपि सम्बन्धी पद्‌, सामान्य से सम्बन्ध मात्र का अभिधान करता है, 
तथापि काल विशेष से नियत सम्बन्ध मे भी सम्बन्धी पद्‌ का पय्यंबसान हो सकता है। 
अतः कदाचित्‌ प्रधान छिदादि क्रिया से असस्वद्ध कर्ता मे करणत्व के व्यवच्छेद के लिप 
अयोगव्यवख्छेद पद का लक्षण मे निवेश है। 
ह खण्डन--जैसे सामान्य से सम्बन्ध का वाची सम्बन्धीपद्‌ काल विशेष से नियत 
सम्बन्ध मे पय्यवस्थित होता है, वैसे ही अभावाभाव के प्रतियोगीरूप होने से, सामान्य 
` सम्बन्ध के वाचो अयोगव्यचच्छेद्‌ शब्द का भी यदि काल विशेष से नियत सम्बन्ध में ही 
पय्यैवसान माने तो, फिर भी कर्ता मे अतिव्याप्ति हो जायगी । अतः उस झतिब्यात्ति के 
वारण के लिए अन्यविशेषण का निवेश करना होगा । एवं उत्तरोत्तर विशेषण निवेश से 
` अनवस्था हो जायगी ॥१६॥ 
नये समर्थन--अन्यकाल मे भी जो अयोग, उसका व्यवच्छेद अयोगव्यवच्छेद शब्द का 
न Ss क्रिया से सावकालिक कुटार-सम्बस्ध के लाभ के लिए अयोगब्यवच्छेद पद 


सण्डन-सस्बच्धीपद्‌ से हो अन्यकाल में अयोग का व्यवच्छेद विवक्षित क्यों न 


हः माने ? इसके लिये अयोगव्यवच्छेद शब्द का निवेश क्यों करें ? 


सम्‌ 






ह्च विशेषण से अयोग का निषेध होने से साईकालिकत्व 
ता छह । | ह 
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'भाषाजुवादसहितः । १३३ 


| तद्धर्मिके  सम्बन्धस्यासम्वन्धासामानाधिकरयमयोगब्यवच्छेदेनेत्यनेनोच्यत 
इति चेन्न; तस्यापि सर्वकाले त॒त्रासरबोपगमात्‌ | सव्येदेति चेन्न; यद्येवं तत्‌ किं 
करणासत्त्वकालेऽपि योग एव करणेन क्रियायाः ।१२०। का 
यावत्सत्तमिति चेत्तहिं सम्बन्धीति व्यथ्‌, यावत सत्त्वमयोगव्यवच्छेदेन. यद्रि 
शिएघुपलक्तितं वा तत्करणमित्येवास्तु, सम्बन्धोत्येच वा तथा विव॑क्ष्यतामित्युक्तमेव । 
अयमेवाथः कयाऽपि कुसष्टया सम्बन्धिपद्साथक्तामुपपाथ यदि विवक्षितस्तदा- 
्युच्यते कृत्तिकोदयक्रियायां रोहिणयासत्तिरप्येचं करणं स्यात्‌ , अनन्तरभाविनश्रतुदेशस्य 
नच्त्रस्योदयं प्रति पूव्वेभाविचतुदंशसड़ख्यनक्षत्रास्तसयस्य च करणत्वं स्यात्‌ । नचेव- 


मेव युक्तं योगपद्येन कारणत्वांनुपपचतचा कारकत्वस्य दुनिरस्तत्वेन करणत्वस्य 


सम्भावनानारोहात्‌ । 


~ 


श 
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खण्डन--जब अभावाभाव को प्रतियोगीरूप होनेसे अयोगव्यवच्छेद, योगरूप ही 
है, तब अयोग्यव्यवच्छेद शब्द से सावेकालिक सम्वन्ध का लाभ कैसे होगा ? 

समथन--जिस कुठारादि मे प्रधानक्रिया छिदादि का सम्बन्ध प्रधानक्रिया के 
सम्बन्धाभाव से समानाधिकरण न हो, वह करण है यह अथे अयोगव्यचच्छेदशब्द से 
विवक्षित हे । कर्ता में छिदा का सम्बन्ध “ख” के असम्बन्ध से समानाधिकरण है, अत 
कर्ता में अतिव्याप्ति नही होती । 

.खण्डन--कर्ता में भी छिदा के सम्बन्ध काल में छिदा का असम्बन्ध नहीं है, अतः 
उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति तद्वस्थ ही हे । 

समथन--जिस धर्मी मे छिदा के सम्बन्ध के अभाव का सदा असरव दो वह करण 
है। कर्ता में छिदा के सम्बन्ध काल में छिदा के सम्बन्ध के अभाव के अस्त होने पर भी 
सदा असरव नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है 

खण्डन--यदि ऐसा है तो क्या करण के असत्व कालमे भी क्रिया के साथ करण का 
सम्बन्ध विवक्षित हे ? अर्थात्‌ करण मे भी सबंदा सम्बन्ध नहीं है, अतः लक्षण असम्भचो 
हो जायगा ॥१२०॥ 

समर्थन--यावत्‌ कुठारादि करण का सत्त्व हो, तावत्‌ कुठारादि मे छिदा का सत्त्व 
विवक्षित है 

खण्डन-- ऐसा होने पर सम्बन्धो पद्‌ व्यथे है। अर्थात्‌ यावत्‌ “स्व” का सत्त्व हो, 
तावत्‌ जो धर्मी, क्रिया के अयोगव्यवच्छेद से विशिष्ट वा उपलक्षित हो चह करण हे 
अथवा यावत्सस्व प्रधानछिदादि क्रिया का सम्बन्वी जो हो वह करण है ऐसा ही लक्षण 
रहे “अयोगव्यवच्छेदेन” यह विशेषण व्यथे हे । 

यदि कहो कि सम्बन्धी पद्‌ से सस्बन्ध सामान्य विवक्षित है और अयोगव्यवच्छेद्‌ 
पद्‌ से याबत्‌ कारक सत्त्व विवक्षित है, अतः न पुनरुक्ति है, न विशेषण हा व्यथं है तो यह 
कल्पना उदक्षर होने से ( अक्तराथ न दोनेसे ) कुत्सित हे । किञ्च ऐसा निवेश करने पर भो 
कृत्तिका नचत्र को उद्यरूपकिया में रोहिणी का सामीप्य भी करणु हो जायगा। किञ्च उत्तरः 
भावो चतुदंश नक्षत्र के उद्य के प्रति पूचंभाची चतुदश नक्षत्र का अस्तंगमन करण दो जायया। 





` समर्थन-क्तत्तिका नक्षत्र के उद्य में रोहिणी का सामीप्य करण क्यो नहीं माना जाय ? ज 
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१३४ खण्डनखण्डखाद्य; ्रथमपरिच्छेदः- 


नच तंत्रं संम्बन्ध एव नास्ति, व्यासेः स्वभावसम्वन्धात्मिकांयां दुरपहववलात्‌ । . 


अथ कार्यकारणभावः सम्बन्धो विवत्तितः | न, सामग्र्याः करणतापत्तः । ओपिति 
चेव; तत्किमोमित्यभिधायेव निष्टे्तो मवान्‌ ? आकलितं किंलास्माभिः सामग्र्यपि करण- 
मित्यत्र न श्रदधतः प्रशवपूव्विकां श्रुतिमेवः काञ्चित्पठिल्रा श्रद्धापयिष्यति भवानस्मा- 
निति ॥२१। . | 

न सामग्री कारणं; किन्तु तदेकदेशो नानाभूतः प्रत्येकं तथा, सामग्री तु यदन- 
न्तरं कार्य्यं भवत्येवेत्येतावन्मात्ररूपेति चेन्न; एतादृशस्य सामग्रीलक्तणस्य करणेपि 
सत्तात्‌ करणस्यापि सामग्रीलापातात, क्रियाया विभागादो विभागस्य च संयोगनाशा- 
दिँ.प्रति तथालापत्त । 


खण्डन--एंक काल में होने से पूर्वकाल में वृत्तित्वरूप कारणत्व ही नहीं है, अतः 
करणत्व की सम्भावना भी नहीं हे । 
समथन--छुत्तिकोद्य का रोहिणो के सामोप्य में सस्वन्ध नहीं हे, अतः क्रिया के साथ 
अयोगव्यवच्छेद से युक्त सस्बन्धरूप करण के लक्षण की अतिव्यासि नहीं हे । | 
__ खरडन--छृत्तिकोद॒य को रोहिण्यासत्ति ( सामोप्य भे ) खभाव ( स्वरूप ) सस्बस्थ- 
रूप व्याप्ति हो सम्बन्ध हे उसका अपहृब नहीं हो सकता । 
समर्थन--क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद से युक्त कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध 


जिसमें हो वह करण. है। छत्तिकोद॒य का कार्यकारणभाव रोहिणी के सामीप्य मे नहीं है, 


अतः झतिव्याप्ति नहीं है । 


खण्डन--प्रधानं छिदादि क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद से युक्त सम्बन्धी सामग्री 


भो है, अतः सामग्री मे करणत्व का प्रसङ्ग हो जायगा। यदि आप सामग्री के करणत्व का 
ओम शब्द का उच्चारण कर स्वीकार करावं तो उचित है कि केवल ओम शब्द का उच्चारण 
कर विरत न हो; किन्तु किसी पवित्र श्रुति का मी उच्चारण करावे, प्रणव के उच्चारण से हमने 
जाना था कि युक्ति के न होने से सामग्री के कारणत्व मे अश्रद्धालु हमारे मे आप प्रणवपूर्वंक 
किसो पवित्र मन्त्र का उच्चारण कर श्रद्धा का उत्पादन करेगे ॥२१॥ 
 समर्थन-सामग्री का एक देश समवायी असमवायी आदि भेद से अनेकविध 
प्रत्येक कुठारादि कारण है। जिसके अनन्तर उत्तरकाल में कार्य अवश्य हो वह सामग्री हे, 
अतः क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्‌ से युक्त कायकारणभाचरूप सम्बन्ध के सामग्री में न 
होने से अतिव्यासि नहीं है । ॒ क 
Fe सामग्री कां लक्षण करण मे भी है, आतः करण में सामग्रो के लक्षण 
को अतिव्याति हो जायगो। किञ्च क्रिया विभाग की और चिभांग संयोग के नाश की 


सामग्री होजायेंगे। किञ्च जो नियतपूर्ववत्तित्वरूप कारणत्ध सामग्री के एक देश में है. 


चह सामग्री म॑ भी है ही, अतः सामग्रो कारण नहीं है यह कथन उचित नहीं है। 
समर्थेन--सामग्री में अन्तर्भूत प्राककाल भी है और प्राकूकाल में प्राकूसत्वरूप 


र ___> कारणत्व नहीं है, अतः प्राककालघटित सामग्रो में प्राक्सस्वरूप कारणत्व नहीं है। 


त खण्डन--प्राककाल में, क पूर्वेक्षणवृत्तित्व के असर्व दने से प्राककाल कारण ही नहीं 
दै, अतः कारणसमूहरूप सामो मे ्ाकृकाल का प्रवेश नहीं है ॥२२॥ ` 
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भाषाजुवादसहितः। | १३५ 


यच्च प्रतिसामग्र्येकदेशं नियतप्रागभावादि कारणलक्षणभिष्यते' तत्सामग्र्यामपीति ` 
. कथं तदकारणता ? प्राकालमन्तभोव्य सामग्री ताहृरयाश्च तस्याः प्राकूसत्त्वमेव नास्तीत्ति 
चेन्न; तत एव प्राक्कालस्याकारणलात्कारणसामग्रयां तद्निवेशांत्‌ ॥२२॥ 

अपि चेवं विवक्षितमपि करणं न स्यात्‌ । न हि.यावत्सत्त्वं व्यापारवतोपि तस्य 
क्रियाजनकत्वं; क्रियाकाले क्षणमपि तदनुटत्तिनिषेधे प्रमाणस्य दुरुपन्यासतया संशये 
नापि लक्षणासिद्धः । प्रत्युत चिरस्थिरकरसंयोगे स्पृश्ये स्पशेप्रमाकरणस्पशानेन्दरियः 
संयोगस्यैय्यंस्य मन्तुसुचितलात । | | 

यावत्सत्त्व॑ च करणमिति भाषायां सव्वस्मिन्‌ तत्सत्वकाले करणलमित्यथे$, 
नच कारणतस्य नियतपूवंकालसस्वन्धात्मकस्य कचित्काले सत्त्वं, काल प्रतिकाला- 
न्तराभावादिति ॥२३॥ | 


अपि च यावत्‌ सस्व ( अवसख्थिति ) क्रिया का अयोगव्यवच्छेद से जो सम्बन्धी 

हो बह करण है ऐसा लक्षण होने पर विवक्षित कुठारादि भी [ उद्यमन निपतन विशिष्ट 
कुठार का वा कुठार की उद्यमन निपतन क्रिया का यावत्काल में प्रधानक्रिया छिदादि के 
साथ जनकत्वरूप सम्बन्ध न होने से] करण नहीं कद्दावेंगे। कारण कि कुठारादि के 
क्रियाकाल में क्षणभर मी प्रधानक्रिया छिदा के असम्बन्ध का निषेध है इसमें प्रमाण का 
अभाव है, अतः अखस्भव के सन्देह से. भी लक्षण असङ्गत है। प्रत्युत देखा जाता है कि 
स्पृश्यद्रव्य में चिर खिर करसयोग होने पर त्वगिन्द्रिय और स्पृश्य द्रव्य का संयोगरूप 
व्यापार तो है; परन्तु चित्त के अन्यत्र व्यासक्त होने से त्वाचप्रमा नहीं होती है, अतः 
स्पर्शप्रमा के सांथ त्वगिन्द्रिय का श्रयोगव्यवच्छेद्युक्त सम्बन्ध न होने से त्वगिच्धिय मे 
करणल्क्तण की अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च यावत्सत्वक्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्‌ 
से जनकतारूप से जो सम्बन्धी हो चह करण है, इस वाक्य का सब करण सम्बन्धी 
काल में विद्यमान कारण करण है यह अथं हुआ वह अयुक्त है। कारण कि काल काल मे 
नहीं रहता है अतः काल से घटित प्राकूकाल सत्त्वरूप कारणत्व से विशिष्ट कारण सी 

में नहीं रहेगा ॥२३॥ 
ग bese se से युक्त जो क्रिया का सम्बन्धी हो इस वाकय का जिसके 
होने पर अवश्य क्रिया होतो हो यह फलित यथे है ॥ 

` खण्डन--जिसके होने पर अवश्य क्रिया होती हो इस' वाक्य का “जिसके अनस्तर- 

क्षण में क्रिया अवश्य उत्पन्न होती हो” यहद अर्थ है? घा “जिसके रहते क्रिया अवश्य 
` उत्पन्न होती हो” यह अथ है? घा “जिसके अनन्तर क्रिया अवश्य रहती हो” यह अथे [ 
हे? चा “जिसके रहते क्रिया अवश्य रहती हो” यह अर्थ है? इन चार कल्पो मे 
प्रथम 'कल्पयुक्त नहीं है कारण कि सामग्री के अनन्तर भी अवश्य काय उत्पन्न होता है 
` अतः सामग्री करण हो जायगी । किञ्च हस्त व्यापार के अनन्तर कदाचित्‌. पाकादिक्रिया 
नहीं ही होतो है अतः हस्तादि मे लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी। जुल दुःख अवश्य वेद्य 
हे अथात्‌ सुखादि क्षणभर भी अज्ञात नहीं रहते है, किन्तु उत्पत्तिके अनन्तर अवश्य इनको 


प्रमिति होती है, अतः खुखादि भो खप्रमिति के करण हो जायेगे । प्रमेय भी करण हे पेसा ' हर 


स्वीकार नहीं कर सकते । कारण कि कर्म में करण व्यवहार देखा नहीं जाता है। छ्वितीय हि धर पु 
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१३६ ___ खंण्डनखण्डखाचे, प्रथमपरिच्छेद्‌:- 


कै 


अथ क्रियया अयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धीत्यस्यायमर्थों यस्मिन्‌ सति भवत्पेब_ 


क्रियेति । | . कोडस्याथः,.. कि यस्मादनन्तरं क्रियोत्पद्यत एवं ? उत यस्मिन' वत्तमाने 
क्रियोत्पद्यत एवं ? उत यस्मादनन्तर॑ क्रिया तिष्ठत्येव ? | उत यस्मिन्‌ वतमाने क्रिया 
तिष्ठत्येव ? नायः; सामग्र्याः करणतप्रसङ्गात्‌ , हस्तादीनामकरणलप्रसद्राच, सुख दु 
खादेः प्रमेयस्यापि प्रमाकरणतप्रसङ्गाचच । नच प्रमेयमपि प्रमायाः करणं स्यादेवेति 
वाच्यम्‌; तत्र तथा च्यवहारस्य कस्यचिदप्यसिद्धेः । नापि द्वितीयः, स्पृश्येन सह 

स्थिरसंयोगस्य स्पशनेन्दरियस्याव्यापनात्‌ तत्सरवेऽपि व्यासक्तो तेन ममानुत्पादनात्‌ । 
नापि तृतीयः, सामग्र्यादेः करणतमसङ्गात्‌, उत्पत्तेः, स्थिरे करणलप्रसज्ञाच | नापि 
चतुथः, सहस्थायिनां करणलप्रसङ्गात्‌ ॥२४॥ 

अथ क्रियया अयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धित्वं करेणलमित्यस्यायम्थः व्यापारवतः 
फलाव्यभिचारिख्रमिति । मेवम्‌ । इस्ताद्यव्यापनात्‌ । 

कथायं तद्यापारो नाम ? किं तज्जन्यं कारणम्‌ ? उत तदाश्रयं कारणम्‌ ? | 
नाथः, लिङ्गपरामर्श तदसम्भवात्‌ । 
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पक्ष भो युक्त नहों है, कारण कि व्यासङ्ग दशा में त्वगादि इन्द्रिय और स्पृश्यादि विषयोके 


संनिकष होने पर भी प्रमिति न होने से त्वगादि इन्द्रियां में अव्याप्ति हो जायगी । 
ततीय कल्प भी प्रायः प्रथम कल्पमें उक्त दूषण से ही दूषित है। किञ्च जो कार्यों 
को खिर मानते हैं अथात्‌ क्षणिक नहीं मानते हैं, उनके मत मे भी घरादि से खसत्तारूप 
क्रिया के अनन्तर होने से घटादि स्तसत्वरूप क्रिया मे करण हो जायेगे । 
चतुथं कल्प भी अयुक्त है कारण कि एकसाथ रहनेवाले रूपादि के रहते ही 
रादि रते हे, अतः सहस्थायी रूपादि भो रसादि के करण हो जायेंगे ॥२४॥ | 
समथेन-क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्युक्त सम्बन्धो करण है इसका यह फलित 
अथे हे कि जिस व्यापार के होने पर फल का अव्यभिचार हो वह करण है 
खण्डन--हस्त के व्यापार के होने पर कदाचित्‌ फल का व्यभिचार होनेसे हस्त में 
अव्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च करण का व्यापार क्या वस्तु हे! क्या करण से जन्य कारण व्यापार 
है? वा करण के आश्रित कारण व्यापार है ? इनमें प्रथम कल्प युक्त नहीं है कारण कि लिङ्ग 
परामश करण से जन्य न होने से व्यापार न कहावेगा । 
समथन--पक्ष ( पर्वतादि ) में प्रथम जो घूम का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है वह व्याति 
को स्मृति द्वारा द्वितीय लिङ्गपरामशं का जनन करता है, अतणव वह करण है। पेसा 
होने पर वस्तुतः व्याप्य धूम का स्वरूप से प्रमा बहिच्याप्य . धूम के परामशेरूप व्यापार 
_ होने से अनुमान इष्ट हे ॥२५॥ 
खूण्डन--दैववश जहाँ पूर्चेणुद्दीत व्याधि की स्मृति हुई दो, वहाँ पर दवितीय 
Ee __ लिक्ञलपरामश उस स्मृति से जन्य ही होता है। प्रथम पक्ष में धम का जो प्रत्यक्ष हुआ है 
` उससेजन्यनहा है, अतः प्रथम लिक्क के शान का द्वितीय लिक्गपरामशे व्यापार नहीं 
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भाषाजुंवादंसहितः _ "१३७ 
पत्ते प्रथमधूमादिदशनस्य व्याप्तिस्म॒तिद्वारा द्वितीयलिङ्गपरामशव्यापारं जनयत 


करणत्वमेष्टव्यम्‌ , एवञ्च परमार्थतो व्याप्यस्य स्वरूपेण प्रमितिर्‌ द्वितीयव्याप्ततत्परामशे 
व्यापारिकाउन्नुमानमिष्यत इति चेन्न ॥२५॥ 

अन्यतो जाताग्निधूमादिव्याप्तिस्पती सत्यां पत्तगतप्रथमधूमादिदशनस्य तथापा- 
रकत्वासिद्ध! । तत्राय्युभयकर्मजसंयोगवत्तदपि कारणमिति :चेन्न; अभावादिसापेक्ष 
विशिष्ट-भतिपत्तिवत्‌ प्रागपजातवहिव्याप्तधूमस्मृते! प्रथममपि यो5सो वहिव्याप्रः सोऽयं धूम 
इति परामशॉपपत्ते! । नित्यसापेक्षे5थे5स्तु तथा, नान्यत्र प्रथमं तथेतिचेन्न; प्राकतत्का- 
रणोपपत्तौ नान्यत्रेबम्रिति नियमे प्रमाणस्याभावात्‌ । तस्य च्यापाराभावांन्ना 
 चुमित्युत्पादकत्वमेवेति चेत्‌ , स्यादप्येव॑ यदि व्यापारवतः करणत्त्वमित्येव सिद्ध स्यात्‌। 
तत्र धूमादिनिविकल्पकस्य तब्यापारस्य करणत्वमिति चेन्न ॥२६॥ क, 

नित्यसडःघटिताथबद्विनापि निर्विकल्पकं . सविकल्पकोत्पत्तरविरोधेन त्वदुक्त 
'प्रक्रियानियमे प्रमाणाभावात्‌ । नित्यसङघटितेपि निव्विकल्पकं मंस्यस इति. चेन्न; 
कारणान्तरादेन तदुपपत्तो तत्र निव्विकल्पककल्पनायां प्रमाणाभावात , त्युत 
तत्सङघटनस्य स्वभावानतिरेकोपगमात्‌ । 


ब». . 
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समर्थन--उभयकमंज संयोग के तुल्य वह परामशे भी दैववश जात व्याति कौ 
स्मृति और प्रथम धूमदशंन इन दोनो से जन्य है । 
खण्डन--जैसे प्रतियोगी की स्मृति से प्रतियोगीविशिष्ट अभाव की प्रमा दोती 
है, वैसे हो दैववश जात व्याप्ति की स्सृति से भी प्रथम धूमद्शेन के विना ही जो धूम 
'बहिव्याप्त है तद्‌ धूमवान्‌ यह पर्वत है--ऐसा परामशे हो सकता हे । 
. समर्थन--अभावषप्रमा के तुल्य धूमत्वविशिष्ट मे व्याप्ति के वेशिश्य का भान प्रथम 
- धूम ज्ञान के विना नहीं हो सकेगा, कारण कि अभाव, प्रतियोगो में नित्य साकाडन्त है, अत 
प्रतियोगी में निरपेक्ष केवल-अभाव की प्रमा नही होसकती है किन्तु प्रथम ही विशिष्टवेशि 
एघावगाही अभाव की प्रमा होती हे और प्रकत में नित्यसाकाह न होने से वैशिष्ट्यावगाही 
ज्ञान प्रथम-धूम दर्शन के विना नहीं हो सकेगा ॥ 
.¬ - .. खण्डन--जब व्यातिस्सृति तथा धूम चक्षुःसंयोग आदि कारण विद्यमान है, तब नित्य 
सापेक्ष न होने से प्रथमतः धूमदर्शेन के विना विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही ज्ञान नहीं हो सकता 
है--यह कथन नियुक्तिक है 
| समर्शन--लिङ्गपरामशं में कोई ब्यापार नदीं है, अतः चह कारण नही है । | 
लण्डन--यह कथन युक्त होता यदि सब्यापार ही कारण होता है--यह नियम. होता 
परन्तु यह नियम नहीं है, कारण कि व्यापाररहित व्यापार भी कारण होता है. | 
. समर्शन--प्रथम धूम का निर्विकल्पक शान दोता है, अनन्तर विशिष्ववैशिष्य्यावगाही 
धूम का परामश होता है, अतः धूम का निर्विकल्पक ज्ञान ही परामशं के दारा अनुमितिका 
हे॥ २६॥ ` | | < य अ 
शुद्ध 
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१३८ खएडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्चेदः- 
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तथापि यत्किशित्तजुजनंक तदेव तत्रानुमितिकरणमास्तामिति चेन्न; तथेन्द्रिया- . 


देरजुमितिकरणत्वापत्तेरित्यलमतिप्रसरेणेति ।। २७) उनी 
शब्दओोत्रसब्लिकषेस्य च श्रोत्राव्यापारत्वप्नसज्ञातू, अन्यथा श्रोत्रस्य शब्दमति- 
पत्तावकरणत्बमसज्ञात । सन्निकषों हि इन्द्रियव्यापार उच्यत इति व्यापारान्तरश्च तस्य 


चणिकमसिदध स्थिरे चोक्त एव दोषः। शब्द एव तद्मापारः किन्न स्यादितिचेन्न} तस्य 


कर्मत्वेन कर्णकोटिबहिभाबात्‌। . क 

इचित्तयोरेकत्वेऽपि का क्षतिरिति चेन्न; शब्दबुद्धी काय्यांयाशुपधायकत्वेन 
प्रविष्ठस्य शब्दस्य करणब्यापारतया कारणकोटावपि मवेशनेंऽशतो नियम्यनियामक- 
त्वविरोधापत्तेः । घटादिषुद्धौ चत्षुरादेश्चनुघंटादिसंसग्यापारकत्वेऽपि सममिदमिति 
चेत्‌ किन्न स्यात्‌ । तथा च-- | 
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£ प्रतियोगी मे नित्य सापेक्ष अभाव की प्रमा द तुल्य निर्विकल्पक के चिना 
भी पूर्वोक्त रीति से व्याप्तिविशिष्ट धूम का परामशं हो सकता है; अतः निर्विकल्पक शान के 


चिना सविकल्पक ज्ञान नहीं हो सकता--आपकोी इस कहिपत प्रक्रिया में कुछ प्रमाण नहीं है । 


समर्थन--अभाव दौ प्रमा भौ निर्विकल्पकज्ञानपूचंक ही होती है--ऐसा मानेंगे । 


खण्डन--जब अभाव की प्रमा प्रतियोगी की स्शरति से युक्त इन्द्रिय सन्निकष से दी | 


हो सकती है, तब अभाव की प्रमा मे निर्विकट्पक ज्ञान को कारण मानने मे कुछ प्रमाण नहीं 


` है, प्रत्युत अभाव आदि नित्यसाकाङ्च पदार्थ का यह खभाव है कि निर्विकल्पक ज्ञान के 


चिना भी विशिष्टक्षान ( सविकटप ज्ञान ) के विषय होते हैं । | 
समर्थन--ब्याप्ति की स्वृति ही, परामशेरूप व्यापार के जनक होने से अझुमिति का 
करण क्यो न मानी जाय? त ' 
रूणडन--ऐसा होने पर इन्द्रियशा अनुमिति का करण क्यो. न मानी जाय ? जैसे 
५वहिंब्याऱ्यो धूमः? इत्याकारक व्यात्तिस्तति “थोय॑ घहिव्याप्यो धूमस्तद्वान, अयं पवतः” 
इस परामश की जनिका है, वैसे ही इन्द्रिय भी उक्त परामशं की जनिका है, अतः व्यातिरसति 
'के तुल्य इन्द्रिय की भी उक्तस्सृति व्यापार हो सकती है। यदि इन्द्रिय को अलुमिति का 
करण मान ले, तब इन्द्रियजन्य होने से अनुमिति प्रत्यक्ष हो जायगी । ततः प्रत्यक्षत्व तथा 
अजुमितित्व का साङ्गय्यं हो जायगा । वस इतना ही बहुत है, विस्तार से कुछ फल साध्य 
नहीं है॥ २७॥ 
| किञ्च यदि करण का व्यापार करण से जन्य कहा जाय तो शब्द के साक्षात्कार में 
भोत्र का शब्द्समचाय [ अजन्य होने से ] व्यापार नहीं होगा ओर यदि समवाय को उक्तः 
यल में व्यापार न माने तो श्रोत्र करण न हो सकेगा, कारण कि व्यापारवत्‌ कारण को ही 
करण कहते है और श्रोत्र का शब्द से सक्षिकषे ही व्यापार हो सकता है। जो क्षणिक जन्य 


हो एसा अन्ये व्यापार शब्दप्रत्यक्ष भे असिद्ध है ओर स्थिर. ( समवाय ) व्यापार [ उक्तः 


लक्षण के समत्वय न होने से ] हो नहीं सकता । 


`` ` ``  समर्भन--ओज इन्द्रिय आकाश रूप है और शब्द आकाश का गुण दै, अतः त्र से 
जभ्य तथा शब्द प्रत्यक्ष का जनक होने से शब्द को ही शब्द प्रत्यक्ष में व्यापार कयो न माने ! 


रूएडन--शब्द [ प्रत्यक्ष प्रमा का] कम्म है, अतः उक्त प्रमा का करंण नहीं हो सकता। _ 
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बाथेऽहढेऽन्यसाम्यात्‌ कि ढेऽन्यद्‌पि बाध्यताम्‌ | ` 

क ममत्वं सुमुक्तुणामनिवेचनवादिनाम्‌ || ३३॥  . . .-- ˆ 

तथा हि मिथिलानाथो गुयुक्षुनिममः पुरा । ` 

आहेदं मिथिलादाहे न मे किञ्चन दह्यते ॥ ३४ ॥ इति ॥ २८ ॥ - 

नापि द्वितीयः; - लिङ्गपरामशे स्याज्ञुमितावकरणत्वमसङ्गात्‌ । निर्विकन्पकस्यापि 
तस्यापगमे सविकल्पकानाश्रयत्वात्‌ , अतद्धत्वाश्रयस्य तद्धतुव्यापारत्वे चात्यापत्तः । 

किञ्च फलाव्यमिचारित्वं किन्तस्मिन्नेव काले फलस्य सत्तनियमः ? उत तदनन्तरं 
फलसर्वनियमः ? नायः; कारणस्य पूबंभाविताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । न द्वितीय), 
आनन्तर्यं यद्चव्यवहितानन्तय्ये विवक्षित तदा यस्किश्चिद्यापारचतः करणत्बपत्ते हस्ताः 
देरकरणत्वापत्तेः । आफलव्यापारवतस्तथात्वे कत्रोदिष्वतिव्याप्तिः । अथ व्यवहितः ` 
स्याप्यानन्तय्यं विवत्तितं तदापि यत्किश्चिदरव्यापाराभिप्रायेऽन्तरायसम्भवात्‌ . हस्ताय 
व्यासिः, आफलव्यापारामिमाये च व्यवधानासम्भवात्‌ कारकमात्रं करणमित्युक्तं स्यात्‌ | 
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समर्थन--यद्यपि सर्वत्र कम्मं से अन्य ही करण होता है, तथापि शब्दभत्यक्ष में कम्मे 
को ही करण मानें तो क्या हानि हे ? 
 सणडन--यदि शब्द को व्यापार मानें तो विषयतासस्बन्ध से शब्दविशिष्ट प्रत्यक्ष मे 
शब्दरूप व्यापारविशिष्ट थ्रोन्न के करण होने से विशिष्टज्ञत्ति धम्म, विशेषण से भी अवश्य 
. रहता है, अतः शब्द्‌ का कार्य-कारण दोनो दला में प्रवेश होने से शब्द काय्य कारण दोनों 
हो जायगा और यह आत्माश्रय होने से अनुचित हे। | ख | - 
समर्थन--पेसा मनें तो विषयतासस्बन्ध से घटविशिष्ट प्रमा में घटसंयुक्तः चु 
के कारण होने से विशेषणरूप से घट का काय्यं-कारण दोनो दला में प्रवेश होने से काय्यंत्व; 
कारणत्व प्रसङ्ग हो जायगा | Kt “ 
रूण्डन--ऐसा क्यो नहीं ? यदि बाधक ( दूषण ) इढ़ ( अखण्डनीय ) है तो अन्यत्र 
भी इसी प्रकार से दोष हो जायगा, इस साम्य दिखाने से क्या होगा ? उसको भी उक्तदोष 
से ही खणिडत जानिये । पदार्थं मात्र को अनिवंचनीय माननेवाले सुसुच्छःपुरुषो का किसमें 


ममत्व हैं । स्मरण कीजिये-सुसुछ निमंम मिथिलानाथ ने मिथिला के दाह काल में भी कहा. 


था कि मिथिला के जलने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है॥ २८॥ 


करण में खित कारण व्यापार है--यह द्वितीय पक्ष भी. अयुक्त है । कारण कि'लिङ्ग: ' 


परामर्श में कोई व्यापार नहीं है, अतः लिज्ञपरामश करण नहीं कहा जायगा ला य धूम का 
' निर्विकटपक शान भो करण नहीं होगा, कारण कि सचिकल्पक मशे उसमें नहीं 
रहता है; किन्तु आत्मा मे रहता है । यदि अन्य कारण मे खित को भी करण का. त्र्यापार 
माने, तो सहकारीमात्र करण के व्यापार हो जाय गे । र 
किञ्च व्यापारवान कारण का फल के साथ अव्यभिचार, क्या वस्तु दे? क्या ब्यापार 
चान कारण के काल में फल (प्रधान क्रिया) का अवश्य होना है ? अथवा व्यापारवान कारण 
के अनन्तर काल में फल को अवश्य होना हे? इनमें प्रथम पक्षा अयुक्त हे) कारण-कि 


जिस काल में. कारण हो उस काल मे--कारण जन्य: होने से-काय्ये नहीं रह सकता है। _ 
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१४९ खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- | | 


व्यापारवतथ फलाव्यभिचार इति, किन्तब्यापारस्य फलाव्यभिचारित्वं ? व्यापार- 
विशिष्टस्य वा? नायः; हस्ता्करणत्वापातात्‌ | अत एव न द्वितीयः, यागादेः स्वग. 
दकरणात्वापातात्‌ । अपूर्ववाक्याथत्ववादिनाउपि चरमयागस्य फलकरणत्वाभ्युपगमाः ` 
दिति॥२६॥। . | | 0 

` : अथोच्यते यद्वानेव करोति तत्करणं, ` यद्वानेव प्रमिमीते तत्मम्राणस्‌ । मेवम़ । 

झात्मधममध्वंसाद्रीनामकरणानां प्रमाणत्त्वमसङ्गात्‌ । | प. 

येन क्रियाकारणेन युक्त एव प्रमिमीत इति चेन्न; सुखादिभ्रमितो करण: 
व्यापारस्याऽपिं करणच्वप्रसङ्गात्‌ । ओमिति चेन्न; अव्यापारतयाऽकारकत्वेन तद्विशेष- 
करणमावाचुपपत्तः व्यापारवताऽपीति चेन्न ; एवं हि व्यापारवत एव करणस्वं न- 


जन्य जनक में पूर्वाऽपरभाव का नियम है। द्वितीय पक्ष में यदि अव्यवहित अनन्तर (उत्तर) 
कद्दो तो “यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवान्‌ करण हे” इस पक्ष का आश्रयण करो तो इस्त का यत्‌ 
किञ्चित्‌ व्यापार के अव्यवहित उत्तर फल न होने से हस्त में अव्याप्ति हो जायगी | 
यदि “फलोत्पत्तिपर्यन्त व्यापारवान्‌ करण हे” इस पक्ष का ग्रहण करो, तो हस्त में अव्याप्ति 
तो न होगी, कारण कि काष्ठ अजि आदि के.व्यापार भी हस्त से प्रयोज्य होने से हस्त के ही 
ब्यापार हैं ओर उन व्यापारसमूहो के अव्यवहित अनन्तर फल, नियम से होते हो हें. 
प्रन्तु कता आदि का व्यापार भी फलपर्यन्त होता है और उनके अव्यवहित उत्तरक्तण में . 
नियम से फल होता हे, अतः कर्त्तादि मे अतिव्याप्ति हो जायगी। द्वितीय पक्ष में यदि व्यव: 
 हितिडत्तर कहो तो “यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारधत्‌ करण है” इख मत में जहां अन्तराय ( विन्न): 
. ` होने से हस्त व्यापार के अनन्तर फल. न हुआ, वहां इस्त म॑ अव्या्ति हो. जायगी और . 
“फलपयन्त व्यापारवान्‌ करण है” इस मत मे तो फल का अव्यवधान होने से व्यवहित 
उत्तर यह कथन ही युक्त नहीं हे । किञ्च कारकमात्र में फलपर्यन्त व्यापार होने से कारकः 
मात्र मे अतिव्याप्ति हो जायगी । pa 
किञ्च “व्यापारतः फलाग्यमिचारित्वं” इस लक्षण वाक्य का--जिस कारण मे खित 
व्यापार के अनन्तर फल हो--यह अर्थ है ? वा--जिस व्यापारवत्‌ कारण के अनन्तर फल हो-- 
यह अथे है ! प्रथम अथे में हस्त व्यापार के उत्तर कदाचित्‌ अन्तराय ( विश्न ) होने पर फल 
न होने उ हस्त मे अव्याप्ति हो जायगी और द्वितीय अथं में भी व्यापारचत्‌ हस्त के अनन्तरः 
अन्तराय बश फल न होने से हस्त में ही अव्यासि हो जायगी । किञ्च क्रियाकलापरूप: 
' याग के क्वणिक होने से अपूवे विशिष्ट याग के अनन्तर स्वर्गरूप फल के न होने से याग में 
लि हे त हाना नाचा वया इष्टसाधनत्व को लिङ्‌ का अथे नहीं: 
र व्यव रि वाची नते हे, वे भी “दश पूणंमासाभ्यां यजेत” इस स्थल 
पूव पूव. पूव चरम याग को परमापूवे का कार ते ही हैं ॥ २७॥ * 
समर्थन--जिससे युक्त कत्ता, कार्य करता है, वह करण है ना जि ससे व प्रमाता 
प्रमिति को करता है, वह प्रमाण है । को शेक 
पता आता आका के अनन्त सुखादि के  अनन्तध्वंस से विशिष्ट ही प्रमाता प्रमिति को 
22 जज जिस, धम, सुजादि के ध्वंस में प्रमा का.करणत्व हो जायगा। 
: ~ __ िपन-ज़िस प्रमिति के कारण से युक्त होकर प्रमाता प्रमिति को करे वह प्रमाण है। 








® 
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स्यात्‌ , न हि व्यापारवतस्तस्य व्यापारान्तरवत्ताउस्ति | अथ व्यापारवतो व्यापारांश- . 


मपहाय करणत्त्व, तत्र चास्त्येवेदं लक्षणम्‌ यस्य करणत्त्वमस्ति तस्य व्यापारवत्तमप्य 
स्तीति व्यापारवत्‌ करणमुच्यत इति न, पटसुद्यम्य निपात्य च प्रक्षालयतः स कमेव 
हि करणं स्यात्‌ ॥३०॥ 

किंच किं तस्य करणा्वमिति १:लच्ष्यीभूतस्यावर्यवक्तव्यत्बात्‌, यद्यक्ततक्षण 
बत्त्वमेव. तंत्‌ स्यात्‌ तदाऽऽत्माश्रयापातः स्यात्‌ । स्वरूपमिति चेन्न; स्वरूपस्य प्रति 
करणं भिन्नतया एकपरित्यागेनापरत्र लक्षणं गतमिस्यतिच्यापकं स्यात्‌ , न हि चज्नुषः 
स्वरूपं ओरत्रस्येति । टर 


शू” जताया ७ * ७ 





~ 


खणडन--खुखादि प्रमिति के कारण आत्ममनरुसंयोगरूप व्यापार से युक्त दो 
प्रमाता खुखादिप्रमिति करता है, अतः सुलादिप्रमिति में आत्ममनस्खंयोग भी करण 
हो जायगा। उक्त प्रमिति में आत्ममनःसंयोग करण है ही | ऐसी इष्टापत्ति नहीं कर सकते 
कारण कि व्यापार के न होने से. आत्ममनःसंयोग कारक हो नहीं है, तो कारकविशेष 
करण कैसे हो सकेगा । 
 समथन--जिस क्रिया के व्यापारवान्‌ कारण से युक्त प्रमाता प्रमितिंको करता है बह 
करण है, आत्ममनःसंयोग व्यापार रहित है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 
खण्डन--ऐसा होने पर व्यापारवोन. कुठारादि भी करण नहीं कहे जा सकेंगे । 
कारण कि व्यापारविशिष्ट ' कुठार मे जिस व्यापार से विशिष्ट कुठार है, बह व्यापार तो 
[ अंशतः आत्माश्रय दोष होने से ] रह नहीं सकता है ओर अन्य कोई व्यापार है. नहाँ । ` | 
समथन--व्यापार से उपलक्षित कुठार .करण है ओर उस कुठार में उपल्लत्तणीसूत 
व्यापार रहता है, अतः उक्तलक्षण का समन्वय हो गया । 
खण्डन--पटको उठा कर निपातन. करता हुआ रजक जहां वस्-प्रद्ञालन करता हे 
वहां पररूप कम्मं सी करण,हो जायगा, कारण कि उद्यमन निपातनरूप व्यापार से युक्त 
तथा प्रक्तालनरूप क्रिया का कारण जो पट उससे युक्त हो कत्त प्रच्तालन करता है ॥३०॥ 
किञ्च जिस करण का आप लक्षण करते हैं, बह लक्तयभूत करण क्या वस्तु है ? यह 
अवश्य कहना चाहिये, अन्यथा :लक्षणरूप घम्म किस भम्मी मे रहेगा। यदि उक्तलक्षण 
विशिष्ट को ही लच्य कहे तो विशिष्टबत्ति धम्मं, विशेषण में भो. रहता है, अतः लदयवृत्ति 
लक्षण को ल्य में -बिशेषणरूप. “स्व” मे वृत्तित्व होने से आत्माय हो जायगा। यदि 
स्वरूप को लच्य कहे तो प्रतिव्यक्ति स्वरूप के व्यावृत्त होने से यदि श्रोत्र के स्वरूप को 
.लच्य माने तो चक्षु मे अव्यासि.हो जायगी] किञ्च जिससे युक्त ही प्रमाता प्रमिति करे 
इत्यादि सांघधारण.लक्तण करने पर चक्षुरादि मे अव्याप्ति हो जायगो। कारण कि चक्षु के 
सहकार फे विना भो लिङ्गपरामशं आदि से अजुमिति आदि प्रमिति होती है, अतः चक्षु 
से युक्त ही प्रमाता प्रमिति करता है--यह नियम. न रहा । 
~ सभर्धन--यद्यपि चक्षु:ःसहकार के चिना भी अनुमिति होतो है, तथापि प्रत्यक्ष तो 
सलुःसहकार के चिना नहीं होता है, अतः व्यभिचार नहीं हे 
खण्डन--यदि आप प्रत्यक्ष प्रमाण का यह लक्षण करते होते तथा लक्षण मे प्रत्यक्ष 


प्रमा का निवेश होता, तो पेसा कहना उचित होता, परन्तु प्रमाणमात्र का यह लक्षण 


ER 
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१४२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमंपरिच्छेद- 


किंचैवमिन्द्रियादे! प्रमाणत््व॑ न स्यात्‌, अतद्वतोऽप्यचुमात्रादेः प्रमातृत्त्वात । नासौ ` 
प्रत्यत्षमिति चेन्न ; नेदमपि हि परतयत्तम्ात्रस्य लक्षणं भवता क्रियते। ननु यथपीन्दरि 
यादेविशेषतो व्याहत्तिस्तदपि तज्ञातीयकरणमात्रतया तज्ञातीयमात्रस्याव्याहृत्तिरेच, 
नहानुमित्या दावप्यकरणजातीयवान्‌ प्रमिमीते इति न, करणतया साधारणभाषस्या- 
द्याऽपि निणतुमशव्यत्तोत्‌ ॥३१॥ 
अथ यां ममां यद्वानेव जनयति तस्यां तत्करणमिति । मैदस्‌ । कोपीनाच्छाद- 
नादेरपि करणत्बप्रसङ्गात्‌ । .यज्ञातिकामिति चेत्‌ । मेवम्‌ । परोत्तत्वजातिकां परमां 


TTP TTT TET Did 


करते हैं तथा प्रमितिसामान्य का लक्षण में निवेश है, अतः चक्रादि के विना भी अडुमिति 
आदि के होने से चुरादि में अव्यासि हो जायगी । 
 उपण्थन--“जिख जातोय से युक्त ही प्रमाता प्रमिति को करता हो वह प्रमाण है” 
ऐसा निवेश करने पर अव्याति नहीं होगी । कारण कि चल्लुरादि की अजमिति मे व्यावृति 
होने पर भो चच्चुजातीय परामश को अव्यावृत्ति होने से अव्याप्ति नहीं होगी । . 
हरडन- चक्षुर्जातीयत्व परामर्श में करणत्व से अम्य कुछ हो नहीं सकता हे और 
करणत्व का निर्वचन अद्यावधि हुआ नहीं है, अतः जातीयत्व घटित लक्षण अखङ्गत है ॥३१॥ 
- समर्थन--जिस प्रमा को जिससे युक्त प्रमाता करे उस प्रमा में बह करण है । 
डएडन--थरिकञ्चित्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाव्यक्ति को कोपीन आच्छादन से युक्त भो प्रमाता 
करता है, अतः कौपीन आच्छादन में करणत्व को अतिव्यासि का प्रसङ्ग हो जायगा । 
| रुमथन--यज्जातोय प्रमा को यद्युक्त हो करता हो उस जातीयप्रमा मे वह करण 
है, ऐसा लक्षण करने पर प्रत्यक्ष जातीय प्रमा कौपीनादि से रहित भी करता है, अतः कोपी- 
नादि भें अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
खण्डन--परोक्ष जातीय शाब्दरूप प्रमा को लिकृपरामश से रहित भो प्रमाता करता 
है, अतः लिङ्गपरामशं मे, अव्याप्ति हो जायगी । - 
' ` समथन--इस लक्षण में परोचत्व का निवेश नहीं हे, किन्तु प्रत्यक्षत्व अजुमितित्व 
उपमितित्व शाब्दत्वरूप जाति का निवेश है, अतः लिङ्गपरामशं मे अब्यासि नहीं होगी । 


रूणडन--यदि प्रत्यक्तत्वादि में एक का निवेश कर--प्रत्यच्तजातीय प्रमा को जिससे ` 


युक्त होकर करता हो चह प्रमाण है--णऐसा लक्षण करें तो परामशे मे अव्यांप्ति हो जायगो, 
और यदि सम्पूर्ण का निवेश कर--प्रत्यक्त अनुमिति उपमिति शाब्द प्रमा को जिससे युक्त होकर 


 कुरतादोचहप्रस्यच प्रमा है-पेसा लक्षण करे, तो सम्पूर्ण प्रमा को चक्षुरादि किसौसे 
 उुक्तप्रमातानहीं करता है, अतः सचंत्र असम्भव हो जायगा। यदि प्रत्यक्ष प्रमा को जिससे 


युक्त ही प्रमाता करता हो घा अज्ञमिति, धमा को जिससे युक्त होकर प्रमाता करता हो अथवा 
उपमितीत्योद्स्थिल मे चिशेषरूप से उपादान करे वह सब प्रमाण है--ऐ सा निवेश क्र तो EE 
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भांषाबुवादसहितः |  । १४३ 
यदेभावात्‌ कठेकर्मणी क्रियां न जनयतः तत्करणम्‌ तेने यदभावात्‌ प्रमाव्पमेये 
रमां न जनयतः तत्ममाणमिति लक्षणमित्यपि न युक्तम्‌। कि प्रमावप्रमेये सती यत्र न 
जनयतः? उताऽसती अपि ? आद्ये; अतीतानागतानुमानादिकरणाव्याहिः। नापि द्वितीयः, 
्रमातृप्रमेययोरपि प्रसङ्गात्‌ | यथा हि तत्र चक्षुराद्यभावात प्रमा न जायते तथा प्रमात- 
प्रमेययोरप्यभावात्‌ , अन्यथा तयोः कारणलमेव न स्यात्‌ । एतेन सामान्यतो5भि- 
धानं प्रत्युक्तर । अस्मदादिकतसापेक्षेश्वरकतके च अस्मदादिज्ञाने अस्मदादिकतकरणा- ` 
तापत्ञेः । एवश्च सति प्रकारभेदेनापि प्रमाणप्रमात्रादिव्यवस्थासमर्थना कृता न स्यात्‌ , 
येनैव रूपेण कतलादिना तस्य प्रमायामन्बयस्तेनैच तद्मतिरेकस्य प्रमानुत्पत्तो प्रयोज- 
कलादिति ॥३३॥ र 
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समर्थन--जिसके अभाव से कर्ता और कम्म, क्रिया को उत्पन्न न. कंर सक, वह 
करण हे तथा जिसके अभाव से प्रमाता और प्रमेय प्रमिति को उत्पन्न न कर. सक ब्रह 
प्रमाण है । 

खण्डन--क्या प्रमाता और प्रमेय स्त्रयं विद्यमान होकर जिसके अभाव से इत्यादि 
गसिप्रेत है? घा प्रमाता प्रमेय स्वयं न रह कर भो जिसके अभाव से इत्यादि अभिप्रेत है ? 
प्रथम पक्ष अयुक्त है, कारण कि अतीत अनागत विषय के अजुमितिस्थल में सत्म्रेमेय प्रमि 
ति का जनक नहीं होता है, अतः वहां अव्यासि हो जायगीं। द्वितीय पक्ष भी अयुक्त है, कारण 
कि कत्ता प्रमाता प्रमेय कम्मं [ स्व के अभाव में भी ] प्रमा को नहीं कर सकते, अतः प्रमाता 


प्रमेय में अतिव्याप्ति हो जायगी । कारण कि जैसे चक्रादि के अभाव में प्रमा नहीं होती - 


है, वैसे ही प्रमाता और प्रमेय के अभाव में भी प्रमा नहीं होती हे । अन्यथा घे कारण नहीं 
कहे जायँगे । कारण कि कत्ता कत्तृत्व रूप से क्रिया का कारण जैसे है, वैसे ही कतृत्वरूप से 
कत्ता का अभाव, क्रिया के अभाव का प्रयोजक है । [ 
_ समर्थन-सस्व असर का निवेश न कर सामान्य से प्रमाता प्रमेय जिसके अभाव 
से प्रमा को न कर सके वह करण है-यह लक्षण हे। | 
खण्डरन--इस सामान्यलक्तण मे भी कत्ता कर्मं “स्व” के चिना भी प्रमा को नहीं 
करते है, अतः कत्ता कम्मे में ही अतिव्यासति हो जायगी । 
किञ्च हमलोग अपने चाक्षुषादि ज्ञान में स्वयं करण हो जायेंगे, कारण कि इश्वर 
इमलोगा के दवारा ही ज्ञान को उत्पन्न करता है, हमलोगो के विना नहीं । 
किञ्च जिसके चिना क्रिया न हो, वह जैसे करण का लक्षण हो सकता दे, चैसे ही 
कर्ता, कम्मं का भी लक्षण हो सकता है, अतः यदि करण का उक्त लक्षण करे, तो प्रवृत्ति- 
निमित्त के भेद से कोरको का परस्पर भेद न हो सकेगा ॥ ३३ ॥ 
समथेन-चरम अ डि हो होने से र है! 
खण्डन--लिक्षपरामशे में व्यापार न होने से वह करण न कहा जायगा। _ 
` समर्थन--स विकट्पक लिङ्गपरामशेरूप .व्यापार होने से निविकल्पक लिङ्गपरामश 


ही करण है।.. है अंक 58 2 र 
` ` 7 छण्डन--जिन नित्यलाकाङच अभाव समवाय आदि का निर्विकल्पक ज्ञान' होता 


ही नहीं हैं, वे पदार्थ, जहां लिङ है, वहां करण का अभाव हो जायगा। 
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१४४ खण्डनखण्टखवांधे, प्रथमपरिच्छेद१- 
डे , | 

चरमव्यापारवत्त्व करणखमित्यपि न, व्यापाराभावात्‌ , लिङ्गपरामशेस्याकरण 
त्वापातात्‌ । नच सविकल्पकव्यापारवतो निर्विकल्पकस्य तत्र प्रामाण्यं, केवलविकल्प- 
नीयलिङ्गविषये तदुपपत्तेः । संस्क्रारादिपय्यन्ताचुसरणे चालुमितेस्तज्जन्यत्वे प्रमाणा- 
भावात्‌, काय्याहितोश्व कारकाव्यापारखात्‌, अपि चाज्ञतकरणलापातात्‌ । नच लिङ्गमेव 
परामर्शव्यापारवत्तया करणमिति युक्तम्‌ ; अजुमितानुमानादी परामशेस्यालिज्ञजत्वेन 
तद्च्यापारवलाचनुपपत्तः । आप्तोकत्यादिभिस्तत्रासीद्धम इति प्रतीत्य तंदा तत्र वह्िर 
प्यासीदिति यदनुमानं तत्रासत्त्वात्‌ धूमस्य पराप्रशेच्यापारवत्तया करणताया दूरनि- 

रस्तलात्‌ ॥३४॥ | ह 
. किञ्च यत्तिश्विदपेज्ञया चरमव्यापारलस्य सव्वकारकसाधारण्यात्‌ सवकारका- 
पेक्षया. चरमच्यापारत्वस्य खापेज्ञया चरमत्वा्ुपपत्या सर्वत्रासिद्धेः । कत्रेपेक्षयेति 
भन्न; क्ेधमिमात्ापेक्तया विवक्षितत्वे कत्रि प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । व्यारवत्कत्रे 
पेक्षाभिमाये च कत्तारि स एव प्रसङ्गः | एकव्यापारवत्कत्रपेक्षया5परापरकतृव्यापारस्य 
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समधरैन--स्वजन्य सँस्कार वा “स्व” का ध्यंस ही लिङ्गपरामशे का व्यापार क्यों न 
माना जाय? ॒ हे । 
खएडन-केचल स्वजत्यत्व व्यापार का लक्षण नहीं हे; किन्तु स्वजन्य होकर जो 
स्वजन्य का जनक हो बह व्यापार है--ऐसा व्यापार का लक्षण है और संस्कार वा ध्वंस के 
अनुमितिकारणत्व मे कुछ प्रमाण नहीं है, अतः संस्कार घा ध्वंस व्यापार नहीं हे । ` 
' किश्चयदिभ्चंस चा संस्कार को उनका व्यापार मानें, तो अतीन्द्रिय होने से ध्वंसादि- . 
बिशिष्ट परामशेरूप करण भी अतीन्द्रिय हुआ, अतः अडुमिति अज्ञातकरणक हो ज़ायगी। 
समभैन-लिङ्ग ( धूम आदि ) परामर्शरूप व्यापार होने से करण है। 
खण्डन--“महत्वं, कचित्‌_ प्राप्तकाष्ठाकम्‌ धमंत्वात्‌ ” इस प्रकार से अनुमित परम- 
र्ड महत्त्व से जहाँ “आकाशः सवंगतः परममहत्वात्‌” इस रीति .ले आकाश में -सवंगतत्व को 
अतुमिति करते हे, वहां परममहत्व, स्व विषयक परामशे के अजनक होने से करण न 
होगा। कारण कि पारिमोण्डल्य, परममहत्व आदि खविषयक ज्ञान के भी कारण नहीं 
प्र होते हे, तथा प्रत्यक्ष से अन्य ज्ञान मे विषय भी कारण नहीं होते हे । किञ्च आप्त की उक्ति 
. से “वहाँ घम था” यह प्रतीति जहाँ हुई वहाँ घहि भो था ही इत्याकारक-जो अचुमिति हुई 
“उसमे अविद्यमान होने से धूम परामशरूप व्यापारवत्वरूप से करण न हो सकेगा ॥३४॥ 
` किञ्च व्यापार में चरमत्व यदि किञ्चितव्यांपार को अपेक्षा से विवक्षित हो, तो _ 
सघ कारक के व्यापार मे यत्किञ्चित्‌ की अपेक्षा से चरमत्व होने से. कारकमात्र में अति 
ध्याप्ति हो जायगी ओर यदि सब कारक के. व्यापार की अपेक्षा से चरमत्व. की विवक्षा 
कर तो स्व को अपेक्षा से स्च में चरमत्व न होने से सर्वत्र अव्यात्ति हो जायगी। यदि घा 
' कता. को अपेक्षा से चरमत्वं को चिचच्षा करें तो धर्म्मीमात्र को अपेक्षा से विवक्षित दो, वा 
________ व्यापारवत्‌ धम्मी की अपेक्षा विवक्षित हो, उभयथा कर्ता में अतिप्रसङ्ग हो ज़ायगा। कारण -. 
 _किकर्ांकोअपेत्षा से घा यत्किचित्‌ व्यापारवत्‌ कर्ता की अपेक्षा से कत्तृब्यापार चरम | 
(उत्तर) है हदी । यदि यावदुब्यापारवत्‌ कर्ता की अपेक्षा से चरमत्व. की विवक्षा _ 
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चरममाविस्वात्‌ । यावदव्यापारवत्कत्रपेक्षापक्षे तु विवक्षितमपि कारणं न स्यात्‌ । 
आफलसिद्धेः कतेव्यापाराविरामात्‌ , व्यापारस्य विच्छेदे तद्धेतुलक्षणक्षीणातापत्त! 1३५ 
` यदुव्यापारानन्तरं कारकान्तरं न व्याभियते, तत्‌ चँरमव्यापारमिष्टमिति चेन्न; 
सेश्वरपक्षे कतृव्यापाराविरमात्‌ तदानन्तय्यासिद्धस्तत्करणत्वापातात्‌। अनीखरपक्ते 
चाक्तसंयोगादिभिरेब सब्यापारे कमण्यपि प्रसङ्गात्‌ । छेद्यादेर्हि करणसंयोगादिच्या- 
पारथरम एवेति कुतस्तत्मवच्छेदः, इस्तादयव्यापतेश्चेति ॥ . 

अनन्तरफलं करणमित्यपि न | अविशेषितानन्तयस्य सव्वेकारणसाधारण्याद । 
अव्यवहितानन्तयस्य व्यापा्थपेत्तस्य यागांद्यव्यापनात्‌। व्यापारापेक्षस्प च इस्ता- 
ग्रव्यापनात्‌ । व्यापारपरम्परापेक्तस्य सब्बेकारकव्यापनात्‌ ॥ ३६-॥ | 
करे, तो कुडारादि भी करण न होसकगे, कारण कि फल के सिद्विपयन्त कत्ता कें व्यापार 


का विराम नहीं होता है। यदि कहे कि करण के व्यापार को उत्पादन कर कत्तव्यापार | 


निवृत्त हो जाता है, तो करणव्यापार में चरिताथं कत्ता प्रधानक्रिया में [ घर मे कुलाल 
पिता के तुद्य ] कारण हो न हो सकेगा ॥ ३५ ॥ 

समर्थन--जिस व्यापार के अनन्तर अन्य कारक का व्यापार न होता हो वह चरम- 
व्यापार है । 

खण्डन--ईशवरवादी के मत मे फलसिद्धिपयंन्त इश्वररूप.कत्ता. के व्यापार का 


विराम न होने से और ईश्वर के व्यापार के अनन्तर अन्यव्यापार न होने से इश्वर का व्यापार | 


चरम व्यापार है, अत: ईश्वर को करणत्व हो जायगा । अनीश्वरवाद्‌ में विषय तथा इन्द्रिय 
_ के सन्निकर्ष रुप व्यापार जैसे इन्द्रिय मे हैं, वैसे ही विषय में भी हें, अतः कस्म भो करण 
हो जायगा । काष्ठ-कुठार-संयोगः रूप-व्यापार जैसे कुटार मे है, वैसे ही काष्ठ में भी है 
अतः काष्ठ का व्यवच्छेद केसे होगा। किञ्च इस्तव्यापार के अनन्तर भी घहथादि का 
व्यापार होता है, अतः हस्तव्यापार के चरम न होने से इस्त में अव्याप्ति हो जायगी ॥ 

समर्थन--जिस कुठांरादि के व्यापार के अनःतर ('उत्तर ) फल ( छिंदादि ) होते 
हो, वह करण है 

रुडन--यदि अव्यवहित-विशेषण से रहित अनन्तरमात्र की विषच्ता करे, तो क्ती 

कस्म आदि के अनन्तर भो फल ददोने से वे भी करण हो जायँगे ओर यदि अव्यवहित अनन्तर 
की चिचक्ता करें, या व्यापारी की अपेक्षा से आनन्तय्ये की चिचच्ता कर, तो क्रियाकलापरूप 


याग में अव्याति हो जायगी, क्योंकि उसके अव्यव हित उत्तरक्षण मे फल नहीं होता क्क 


कालव्यचघान से होता है; और यदि व्यापार की अपेक्षा से आनन्तय्यं की विचच्षा 
तो हस्त मे अब्यांति हो जायगी । कारण कि शार के व्यापार से व्यवधान है | यदि कहे कि 
हस्तव्यापार से प्रयोज्य होने से शर का ब्यापार भी हस्त का हो व्यापार है ओर उस 
व्यापारपरम्परा से अनत्तर फल होता है, अतः अव्यासि नहीं होगी, तो कर्तादि के व्यापार से 
प्रयोज्य होने के कारण और उस ध्यापारपरम्परा के कत्तृन्यापार होने से- कत्ता में अति 
व्याप्ति हो जायगी ॥ ३६ ॥ 

किञ्च--जो जिससे जन्य हो, तथा प्रधान क्रिया का जनक हो, वह उसका व्यापार 


१ 
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है--यदि ऐसा व्यापार का लक्षण करें, तो लिज्ञपरामशे इन्द्रियजन्य है तथा अजुसितिरुपप 





ts 


१४६ ` खण्डनखंरंडखाधे, पंथमपरिच्छेदः-- 


किञ्च त्को यदि क्रियाहेतुस्तद्मापार इष्टस्तदेन्द्रियका्य्यो लिङ्गपरामशोंऽ 
तुमितिक्रियाहेतुरिती न्द्रिकरणिकाऽनुमितिः प्राप्ता । अथ हेतोः सतः कायः क्रियाहेत- 
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सिति के करण हो जायेगी । | 
समधन--उस क्रिया का हेतु होकर उससे जो जन्य हो तथा उस क्रिया का जो हेतु 
हो घह उस क्रिया का व्यापार है-ऐसा लक्षण करने पर इन्द्रिय अजुमितिरुप क्रिया का हेतु 
नहीं है, अतः लिहृपरामशे, इन्द्रिय का व्यापार नहीं है न इन्द्रिय करण ही है । 
रण्डन--हेतुत्व क्या वस्तु है ? जो अनुमिति का हेतुत्व इन्द्रिय में नहीं है । हः 
समथन--नियम से पूर्वेवृत्ति कारण है और इन्द्रिय अचुमिति में नियम से पू 
वृत्ति नहीं हे । | ज्ञ 
झर्डन--जहां “वहि-व्याप्यो धूमः तदश्च. अयं पचतः” इत्याकारक प्रत्यच्त-ज्ञानरूपः 
परामश होता है, वहां इन्द्रिय अनुमिति से पूर्वंचत्ति तो जरूर है, रहा नियम से होना वह यदि _ 
कारणत्व का प्रयोजक होतो आपको ही यत्न करना चाहिये कि किसी रूप से इन्द्रियः नियत 
कट: पूरवेवत्ती हो । अर्थात्‌ - प्रमां प्रति प्रमाणं कारणम्‌--ऐसा काय्येकारणभाव होने से प्रमा- 
fe शत्वरूप से इन्द्रिय भी प्रमात्वरूप से अनुमिति के नियत पूथवर्त्ती ही है, अन्यथा ( यदि 
सामान्यरूप से काय्यंकारणभाव न मानें तो ) परस्पर व्यभिचारं होने से इन्ट्रियादि करण 
न कदावेगे अर्थात्‌ प्रमा कारणरहित हो जायगी ओर आत्म-मनःसंयोग ही प्रमा का | 
' करण है; अतः प्रमा करण रहित नहीं है, पेसा भी आप नहीं कहद सकते है, कारण कि आत्म- _ 
' मनःसंयोग, अप्रमा का भो कारण है। 4 
किञ्च यदि “प्रमां प्रति प्रमाणं कारणम्‌” ऐसा सामान्यरूप से काय्यकारणभोव 
न माने तो “प्रत्यचषप्रमां प्रति इन्द्रियप्रमाणं कारणम्‌? पेखा विशेष कार्य्यंकारणभाव भी नद | 
मान सकते, कारण कि जिस सामान्य की जिस सामान्य में कारणता होती है उस विशेष की | 
ही उस विशेष मे कारणता होती है--ऐसा नियम है तस्मात्‌ जिस प्रमाणत्व रूप से इन्द्रिय _ 
के ( प्रमा मे ) कारणत्व का उपपादन आप करेगे, उसी प्रमाणत्वरूप से इन्द्रिय के करणत्व _ 
. का अनुमिति के प्रति हम भी प्रसञ्जन करेगे । 
` सम्थन--प्रमाणत्वरूप से इस्द्रिय प्रमा का प्रयोजक है, अनुमिति का प्रयोजक नहीं हे ळी ब 






क ऋ 
SE 


है __ झुण्डन--यदि भ्रमाणत्वरूप से है इस्ट्रिय का निर्पाधिक ( नियत) सम्बन्ध प्रमा " | 
है तो प्रमा विशेष ( अमिति ) मे भी है, अतः आपने उक्त अथे से अधिक कुछ नहीं कहां..." 
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भाषानुवादसहितः | _ .१४७ 
- धिक्यात्‌ | सामान्यप्रयोजकत्वेन विशेषत्यागानवकाशादिति | अन्यथा व्यक्तरकारण- 
कलांनुपपत्तः ॥ ३७ ॥ 
- अथान्यत्रास्तु यद्वा तद्वा करणं प्रमाविवक्षितजातिविशेषव्यपदेशक प्रमाणं, चतस्र 
खल्विमा; प्रत्यत्षादिप्रमितयो भिन्नव्यपदेशभाजः । नच ममाता प्रमेयं वा तद्भेदहेतु 
प्रमाणानि तु यथायथं चतरुष्वसा धारणानी ति भिन्नबुद्विव्यपदेशनिवन्धनानीति॥ मैवम्‌ । 
विवक्षितपदं तावज्ञक्षणे भाएडालेख्यमिव, पुरुषेच्छानामनियतविषयत्वात्‌ | अर्थजत्वस्य 
च साच्षातकारित्वं प्रतीन्द्रियजत्वाविशिष्टतयाऽथस्यापि करणत्वप्रसज्ञत्‌ । ापोक्ती तु 
कतेरपि शाब्दम्रमाजातिविशेषकत्वेनातिप्रसङ्गात्‌, ओमित्युत्तरे च पूव्वमेवोक्तमिति ॥ 
विवक्षितजातिभेदोपयिकत्वेन प्रमित्यसमवायिकारणविशेषकं प्रमाणमित्यप्यत 


एव प्रत्युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति प्रमाकरणनिरुक्तिदूषणानि | 


S/S 


- है, कारण कि जब प्रमासामान्य की इन्द्रियाँ प्रयोजक हैँ, तब प्रमाविशेष के प्रयोजकत्व का 
स्याग नहीं हो सकता है ॥३७॥ 

समथन--प्रमा से अन्यत्र ( छिदादि मे) करण का ( कुछ ) लक्षण होया न हो यह 
प्रस्तुत नहीं है | प्रस्तुत प्रमाथल में तो करण का--प्रमा में विवक्षित जो प्रत्यक्षत्व अनुमिति 
त्वादि जाति उन जातिया के व्यवहार वा बुद्धि का जो हेतु वह प्रमाण ( प्रमितिका करण ) 
है--ऐसा लक्षण हो सकता है। देखिये--चार प्रकार की प्रत्यक्षादि प्रमा मिन्नव्यपदेश चा ._ 
बुद्धि के विषय होती हैं। प्रमाता वा प्रमेय इस भेद के कारण नही हें; किन्तु इन्द्रिय परामश | 
आदि दी यथायोग्य चारो प्रमितिया मे असाधारण हेतु हैं, अतः मिन्न बुद्धि वा भिन्न व्यपदेश 
के कारण हो सकते हैं 

खण्डन--लक्षण मे विवक्षित पद्‌, भाणड (पात्र) के चित्र के तुल्य है, कारण कि पुरुष 
की इच्छा अनियत विषयक हे अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्व परोच्षत्व दो ही जाति की कोई विवक्षा करे 
तो परोक्षत्व व्यवहार का हेतु वहिरिन्द्रिय सन्निकर्षांभाव भी प्रमाण कहा जायगा, अथवा 
अनुमिति मे उपमिति के अन्तभाच को कोई विचक्षा करे, तो उपमान प्रमाण न कहा जा सकेगा । 

किञ्च प्रत्यक्षप्रमात्व के व्यवहार के हेतु जैसे इन्द्रियां हे, वैसे ही अथ भी हे । 
तथा शाब्द्त्व व्यवहार का देतु जैसे शब्द है, वैसे ही आप्तवक्ता भो हे, अतः अथरूप कमं 
तथा झाप्तरुप कत्ता भी प्रमाण हो जायँगे । कम्म कत्ता मे करण व्यवहार कहीं होता नहीं 
है, अतः आप यह स्वीकार नहीं कर सकते । 

समथन--विवक्षित जो प्रत्यक्षत्वादि जातिभेद उनके उपायभूत होने से प्रसिति के 
असमवायी कारण आत्पमन/संयोग के विशेषक ( अप्रमास्थल से व्यावत्तक ) जो इन्द्रियः 
परामर्शा दि वे प्रमाणं हैं 

लएडन--“विवज्तित” पद्‌ से घटित होने से यह लक्षण भो भाणड के चित्र के तुल्य ही है। 
` | किश्च-प्रत्यक्तखल मे अथ तथा शाब्दस्यल मे आप्त भी असमवायीकारण के विशे 

षक होने से प्रमाण हो जायेंगे ॥३८॥ 
द इति प्रमाणसामान्यलक्षणखण्डन 
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१४८ खरडनखएडखाचये, प्रथमपरिच्छेद 

एवं विशेषतोऽपि प्रमाणलक्षणानि प्रतिवक्तव्यानि। तथा हि प्रत्यक्षमिन्द्ियाथ- 
सन्निकषोंतपन्न ज्ञानमव्यभिचारीत्याहुः । . किमथमिदयुच्यते कि सजातीयविजातीय- 
व्यवञ्छिननतत्मतीत्यर्थम्‌ ? उत साक्षात्कारित्वप्रतीतये तब्चिहोपदशनमिद्म्‌ १ उत व्यव 
हाराथम्‌ १ उत ्रयत्षादिशब्दप्रृत्तिनिमित्तावधारणाथम्‌ ? उत अन्यत्किड्चिदर्थमेव | 

तत्र नायः, तथा हि-किं सजातीयेति प्रत्यच्षत्वेन साजत्यमपेत्तितं' १ रूपान्तरेण 
बा ? नाद्यः) तस्माद्मवच्छेदावधेः सजातीयादव्यावृत्तत्वेन व्यवच्छेदकत्वाचुपत्त्या च्या- 
त्तत्वस्वीकारेणाव्यापकत्बात्‌ । नापि द्वितीयः, विजातीयपदोपादानवैयथ्यात्‌, अस्ति ` 
हि प्रमेयत्वादिना सबंसाजात्यम्‌। २६ ॥ 

अथ प्रमाणत्वादिना विशेषेण साजात्यं विवक्तित्वेदसुच्यते तहिं लक्ष्यस्यापि 
प्रमाणत्वेन साजात्यादव्यवच्छेद्यकोटिम्रविष्ठतया सङ्ग्राह्मामाबमसङ्गः। लच्यस्य 
यत्ममाणत्वादिभिः सजातीयं तद्वव्यवच्छेद्यम्‌ । नच लक्ष्यस्य लक्ष्यं सजातीयं षष्ठध- 
थस्य भेद्व्यवस्थितस्वादितिचेत्‌, एवं तहिं लक्ष्यापेक्षयाभिन्नात्‌ व्यवच्छेद इत्येवोच्यतां 
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अथ प्रत्यक्षनिरूक्तिखरडन 

इसी रीति से प्रमाणविशेष के तक्षण भी खण्डनीय हैं। देखिये-इस्द्रिय तथा अथं 
के सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न तथा अर्थ॑से अव्यभिचारी ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है-पेसा 
प्रत्यक्ष का लक्षण न्यायसूत्रकार ने किया है। यह लक्षण किस लिये किया, क्या सजातीय 
( सदृश ) विजातीय ( असदश ) से व्यावृत्त ( भेदयुक्त ) लक्ष्य के स्वरूपज्ञानं के लिये 
अथवा लच्यभूत प्रत्यक्ष के ज्ञानार्थ (चिन्ह ) हेतु प्रदर्शन के लिये? वा व्यवहार के लिये 
घा प्रत्यक्षसा क्षात्कारी आदि शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त ( शक्यतावच्छेदक ) के प्रदर्शन के लिये 
चा अन्यही किसी प्रयोजन के लिये? इनमें प्रथमपत्ष युक्त नहीं है। देखिये-सजातोयर 
( सादश्य ) प्रत्यक्तत्वरूप से इष्ट है चा रूपान्तर से, यदि प्रत्यक्षत्वरूप से साजात्य ले तो 
उस व्यवच्छेद के अवधिभूत सजातीय प्रत्यक्ष से व्यवच्छेद (भेद) न हो तो लक्षण 
' व्यवच्छेदक ही न हुआ और यदि सजातीय से व्यवच्छेद हो, तो जिस सजातीय से 
व्यवच्छेद होगा उसमे लक्षण की अव्यासि हो जायगी और यदि अन्यरूप से साजात्य ले तो 

विजातीय पद्‌ व्यर्थ होगा, कारण कि प्रमेयत्वरूपसे प्रत्यक्ष के सव सजातीय ही हैं । 
- समथन--प्रमाणत्व आदि धम्मं से साजात्य की चिचत्षा से विजातीय पद का उपादान है। 
_ खर्डइन--प्रत्यक्ष भी प्रमाणत्वरूप से सजातीय है, अतः लद्षय की भी व्यावृत्ति होने 

से संग्राह्य (दय) का अभाव हो जायगा ॥३६॥ | 

 समथन_-लच्रय से जो प्रमाणत्त्वरूप से सजातीय हो वह व्यवच्छेद्य हे और लेच्य लदय 
का सजातीय नहीं है कारण कि सादश्य भेद में होता है, अतः ख में ख का सादृश्य नहीं होता है। _. 
: ` सखर्डन--यदि पेसा है तो लद से जो भिन्न हो उससे व्यवच्छेद के लिये लक्षण है, 
तनां हो कहो, प्र्त मे अनुपयोगी प्रभाणत्व आदि से साजात्य की विवज्षा व्यर्थ ह। | 
____ किञ्चयदि लच्य से अन्यत्व, पर में अवगत है, तो पर से अन्यत्व भो लच्य में अधः 
E गत हो है, अतः लक्षण के प्रयोजन (व्यावृत्ति) को--लचाण करने से पदिले ही-सिद्धि होने - 
से लक्षण करना व्यथ है। ै - “ऱ्य 
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भाषानुवादसहितः । १४६ 


कृतं प्रमाणत्वादिना साजात्येन प्रकृतानुपयोगिना वर्रितेन । यदा च लक्ष्यादन्यत्व॑ 
परेषामवगतं तदा परस्मादन्यत्वमपि लक्ष्यस्याथोदवगम्यत इति सिद्धमग्रत एव लक्षण- 
प्रयोजनमिति वेयथ्यमेव स्याज्लक्तणाख्यानस्येति ।। 

झस्तु वा विवक्षावैचित्रीवशात्‌ कथमपीहशमभिधान तथापि न तावदनेन लक्षणे 
नानवगतेनेव च्यवस्छिन्नप्रतीतिसस्भवोऽतिभ्रसङ्गात्‌ । नापि ज्ञातेन दुरवधारणलात । 
तथा हि--न तावदिन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पत्तिः प्रत्यन्षाऽप्रत्यत्तविशेषणत्त्वात्‌ | नापि 
काय्यण लिङ्गन तदलुपपक्त्या वा तदवगमः ताभ्यां सामान्यतः कारणमात्राक्षेपेण 
कारणगताचुगतरूपासिद्धावेकरूपलत्तणासिद्धः ॥ ४० । 
 _ कार्य्यस्यैकजात्यादेकजातीयकारणसिद्धिरिति चेत्‌ , तहि काय्येगतेकजात्यस्य 
पूव्वेमवश्यं प्रत्येतव्यल्राङ्गीकारे तत एव सजातीयविजातीयष्यवच्छेदमतिपत्तिरस्तु 
कुतमनया पारम्पय्येकुरुष्य्या । 


समथन--जैसे घड से पट में अन्यत्व के अज्ञानकाल में भी पर से अस्यत्वरूप से 
घट का प्रत्यक्षज्ञान होता हे, वैसे ही लदय से अन्यत्वरूप से अज्ञात अलच्य से आन्यत्वरूप 
से लद॒य का ज्ञान लक्षणरूप व्यतिरेकी हेतु से हो सकता है, अतः लक्षण व्यर्थ नही है । 

खरंडन--इस रीति से चिवक्षा के वैचित्र्य अर्थात्‌ लच से भिन्न लदय की 
व्यावूत्ति वा सजातीय विज्ञातीय लच्य से लच॑य्र की व्य़ावृत्ति के लिये. लक्षण का साथेकस्व 
कथञ्चित्‌ यदि आप करें तो वह भी युक्त नहीं हे, कारण कि अक्षात लक्षण से इतर 
व्यावृत्त रुप से लच्यका ज्ञान नहीं हो सकता हे, क्योंकि अज्ञात लक्षण से इतरःव्यावृत्तत्वरूप 
से लद॒य को प्रतीति हो तो सचंदा व्याबृत्तत्वरूप से लच्य की प्रतीति होनी चाहिये, वह 
होती नहीं है। तथा ज्ञात लक्षण से भी इतर से व्य़ावृत्तत्वरूप से लक्ष्य की प्रतीति नहीं 
हो सकती है, कारण कि लक्षण का ज्ञान [इन्द्रिय रूप अतीन्द्रिय पदार्थं से घटित होने से 
चक्षुरादि इन्द्रिय से] हो नहीं सकता हे, तथा काय्येरूप लिङ्ग से वा काय्य की अलुपपत्ति 


से भी लक्षण का.ज्ञान नहीं हो सकता है, कारण कि काय्ये से कारणम की अनुमिति | 
वा क्षेप कर तो भी कारणगत अनुगतरूप की असिद्धि से एकरूप लक्षण को असिद्धि | 


होगी ॥४०॥ 

समर्थन--प्रत्यक्षरूप काय्यै एक जातीय है, अतः उससे एक जातीय इन्द्रिय अथे के 
सबन्निकषरूप कारण का आक्षेप होने से वही लक्षण है | 

खण्डन--य दि ऐसा है तो काय्येगत ऐकजात्य साच्षात्कारिंत्व का प्रथम ज्ञान अवश्य 
मानेगे। फिर उसीसे सजातीय विजातीय व्यावृत्त लच्य की प्रतीति हो जायगी, अतः यह 
परम्परा कुसुष्टि (साक्षात्कारित्व के ज्ञान से इन्ट्रियाथे सन्निकषंजत्व का ज्ञान और उससे 
सजातीय चिजातीय की व्याइत्ति) की कल्पना व्यथे हे । 
| समधन--इससे भी इन्द्रियाथ सन्निकषंजत्च का खण्डन अव्याप्ति आदि दोष न 
होने से न इआ। 

खणडन--कार्यात 'एकरूप्य साच्षात्कारित्व [ इन्द्रियाथ सन्निकषजत्व .का ] अज्ञ 


मापक होने से पूथशेय तथा अवश्य स्वीकरणीय है ओर कारणगत पेकरूप्य अनुसेय 
होने से. पश्चात्‌ शेय है। तथा काय्यंगत वैरूप्य से ही व्यावृत्तिरूप स्वकाय्ये की सिद्धि _ र 
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१९० | खण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्छेदः- 


`  नन्वेतावतापि न प्रकृतलक्तंणखण्डनं भवत्यव्यासेरतिव्यासेवाऽचुद्भावनात्‌। मैवम । 
प्रथमभावितयाऽवरयानुष्ठेयतया च लघोर्पायात्साध्यसिद्धी सम्भवन्त्यां चरमभावित- | 
या5वश्याबुष्ठेयलाभावेन च युखूपाये प्रवत्तमानस्य तवेवेदं दोषोद्भावनं प्रदीषेप्रदीपान्तर॑ 
्रज्बाल्यतमोनिरासाय यतमानस्येव पुंसः । न हि तस्य दीपान्तरस्य कश्चिदोषः; किन्तु 
तथाकारी पुरुष एव पर्यनुयोज्यः । सर्वंसाधनसाधारणोऽयं वा दोषो यत्सम्भवदेवंविध 
लघरूपायरवं नाम, स्वरूपासिद्धिरिव सवग्रमाणानांम्‌ । तस्मान्मा नाम भूदतिव्याऱ्यादि- 
दषः सामान्यदोषादेवेदं लक्षणं दुष्टमिति ॥४१॥ 
एतेन द्वितीयोऽपि निरस्त । सात्तात्कारित्रावगममन्तरेण तदवगमालुपपत्ते;। तद- 
बगमाचास्य प्रतीताबन्योन्याश्रयमसङ्गः । अस्तु वाऽन्यदपि किश्चिदिन्द्रियजत्वे लिङ्गं, 
तथापि तदेव सात्तात्कारिंताविनाभूततया प्रत्यक्तलक्षणमुपन्यस्यतों सन्रिहितप्रतिपरत्तिं- 
कलात | नच तदवश्यं व्यापकं वक्तव्यं लिङ्गस्य तद्याप्यत्वेनेवोपपत्तेरिति चेन्न यत्र 
लिङ्गमच्यापकलाचन्नास्ति तत्रेन्द्रियजल्स्य प्रमाणाभावात्‌ प्रत्येतुमशक्यत्वेन कथं ततः 
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होने से अवश्य स्वीकतेव्य भी नहीं है, अतः लघु उपाय से काय्ये की सिद्धि जब हो रही है 
तब शुरु उपाय में आपकी प्रवृत्ति-समोप में एक प्रदीप के प्रज्वलित होते भी तमोनाश के 
अर्थं दूरस्थ अन्यःप्रदीप के प्रज्वालन मे यल करनेवाले पुरुष के उद्योग के तुल्य--गौरव दोष 
से युक्त है | यहां अन्य प्रदीप का कुछ दोष नहीं, किन्तु पक प्रदीप के होते भी अन्य प्रदीप 
' के अथं उद्योगकारी पुरुष का ही दोष है; जैसे स्वरूपासिद्धि सवंप्रमाण साधारण दोष है . 
वैसे हो लघु उपाय होते भी गुरु उपाय का अवलम्चनरूप दोष सर्घेखाधन साधारण है। 
तस्मात्‌ अतिव्याति आदि दोष न होने पर भी गौरवरूप दोष से ही यह लक्षण दुष्ट है॥४१॥ 
` ४जात्तात््व का अनुमितिरूप ज्ञान के हेतु-प्रदर्शेन के लिये लक्षण है” यह द्वितीय कल्प 
भो अयुक्त दै, कारण कि ज्ञातहेतु ही अनुमिति का हेतु होता हे और हेतु का प्रत्यक्षरूपक्ञान 
पूर्वोक्त रीति से हो नहीं सकता ओर यदि साच्षात्कारित्व से लक्षणरूप हेतु की अनुमिति 
करं, तो उक्त लक्षणरूप देतुशन से साच्षात्कारिस्व की अमिति और सातच्षात्व के ज्ञान से 
' उक्त हेतु का ज्ञान होने से अन्योन्याश्चय हो जायगा । । 
' _ स॒मथेन--साक्षात्व से उक्त लक्षणरूप हेतु की अनुमिति नहीं होती है; किन्तु अपरोच 
व्यवहार हेतु ज्ञानत्वर.पहेतु से होती है, अतः अन्योन्याश्रय नहीं है । | 
खण्डन--तब सात्तात्कारित्व के व्याप्य अपरोक्षव्यवहार.हेतु ज्ञानत्व ही लक्षण रहे, 
कारण कि इस्ट्रियाथं सन्निक्षजत्वरूप देतुश्ञान के लिये प्रथमशेय है । 
समथन--लक्षण लच्य का अवश्य व्यापक होता है, अतः प्रत्यक्ष का व्यापक हाने से 
इन्द्रियाथ सन्निकषेजत्व ही लक्षण है और अपरोक्ष-व्यवहार-हेतु-क्ञानत्व-लद्य का व्यापक | 
नहाहे; कारण कि “आमं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति” इस स्थान मे तृण का त्वाच प्रत्यक्ष होने । 
___ परभी अपरोक्ष व्यवहार नहीं होता है; किन्तु व्याप्य है और हेतु व्याप्य ही ददोता है; अतः | 
. अपरोक्षव्यवहार हेतुत्व उक्त लक्षण का अनुमापक हेतु ही है, प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। | 
 _ ..  खण्डन--जहां उपेच्य तणादि:शान मे अपरोक्ष व्यवददारहेतुत्वरूप हेतु के न दोने से _ 
. इल्द्रियाथ-सल्षिकषजत्व का अवगम नहीं होता है, वहां उक्त हेतु से साक्षात्कारित्वर्प . | 





` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 22. जी 





भाषानुवादसहितः । . | -१५१ 


सात्तात्कारि्रावगमः । यदा च कचित्पत्यक्षजातीय एव प्रमाणाभावादिन्द्रियजल्रमनव- 
धारणीयतया सात्तात्कारिलऱ्यापकत्वेनानवगतमपि लक्षण, तदा किमपराद्धं लिङ्गान्त- 
रेणाव्यापकेन ॥४२॥ | 


अथ यत्र तदिन्द्रियनत्वे लिङ्गं नास्ति तत्र लिङ्गान्तरात्तत्मत्येतव्यम्‌ | तथापि 

तदेवास्तां साक्षात्कारित्वे लिङ्गं कृतमिन्द्रियजवाजुभानपूव्यकतदलुमानकल्पनया | अथ 

` तथा लिङ्गद्वयं तत्‌ प्रत्येकमव्यापकतय! न लक्षणं, इन्द्रियनलन्तु तथालात लक्षणमिति 

चेन्न, साक्षात्कारिवानुमानस्य लक्षणप्रयोजनस्योभाभ्यामेव सिद्धेः कृतं व्यापकेन तेन 

नापि तृतीयः, स क्षेषंरूपो यदिन्द्रियार्थसनिकषेजनितं तत्प्रत्यक्षमिति व्यवहत्तेव्य- 

मिति । अयमप्यर्थोऽनुपपन्नो लक्तणस्य ब्ञादुमशक्यत्वात्‌ । सात्तात्कारित्वात्तदवगमे 
साक्षात्कारित्वमेवास्तु व्यवहारनियमनिद्‌।नमञ्यवहितप्रतिपत्तिकत्वादित्यावेदितम्‌ ॥ 
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लच्य का अवगम कैसे होगा। किञ्च जब उपेदय तृणादि के त्वाच प्रत्यक्ष मे ज्ञापक हेतु के 
न होने से साक्षास्कारित्व के व्यापकत्व से अनवगत भी इन्द्रियार्थे सन्निऋषजर्व लक्षण है, तब 
अव्यापक अपरोक्षव्यवहार हेतुत्व का क्या अपराध हे कि वह लक्षण न हो, कारण कि अज्ञान 
दशा में व्यापकत्व भी अकिञ्चितकर है ॥ ४२॥ 
समर्थन--जिस स्थल में अपरोक्षव्यवहार हेतुत्व नहीं है, वहां अन्यलिग (सविशेषाथे- 
प्रधानत्व) से इन्द्रियार्थ सन्निकषंजत्व की अजमिति होगी । | 
` सणडन--तब सविशेषार्थ प्रधानत्व ही साच्षात्कारित्व का साक्षात्‌ हेतु रहे, इन्द्रियाथे 
सन्निकषंजत्व की अनुमिति द्वारा साज्ञात्व की अजुमिति व्यर्थ है । 
| समर्थन--अपरोक्षव्यवद्ारहेतुत्व॒ तथा सविशेषार्थप्रधानत्व प्रत्येक मे अव्यापक 
हें अर्थात्‌ अपरोक्षव्यवहारहेतुत्व उपेच्य तृणत्वाच मे तथा सचिशेषाथ प्रधानत्त्र प्रमेयवत्व 
इत्याकारक प्रत्यक्ष में अव्यापक हैं, अतः लक्षण नहीं हो सकते हें, किन्तु इन्दियजत्त्र ही 
व्यापक होने से लक्षण है। 
खण्डन--लक्षण का प्रयोजन साच्ाात्कारित्व का ज्ञांन दोना है वह ज्ञान दोनो से हो 
गया, फिर व्यापक इस्द्रियाथसन्निकषेजत्वरूप लक्षण व्यथ है । साचातकारिप्रमिति प्रत्यक्षत्व- 
रूप से व्यवहतंव्य है । इन्द्रियाथेसन्षिकषंजन्य होने से, यह तृतीयकल्प भी अयुक्त है, कारण 
कि उक्त लक्षण को ज्ञान ही नहीं हो सकता है। यदि साक्षात्कारित्वरूप काय्यंगत पेक्य 
रूपसे उक्त लक्षण की अलुमिति करे तो अच्छा है कि सात्तात्कारित्व से उक्त लक्षणद्वारा 
व्यचहारादुमिति की अपेक्षा लाघच होनेसे साक्षात्‌ ही साक्षात्कारित्व से प्रत्यक्षत्व व्यवहार 
को अडुमिति कर । | 
__ प्रत्यक्षसाज्ञात्कारी आदि शब्दौ का इन्द्रियार्थ-सन्निकषजत्थ प्रवृत्तिनिमित्त ( शक्य- 
ताबच्छेदक ) है, इस बातके निश्चय के लिये लक्षण है--यह चतुर्थ कल्प ग्‌ अयुक्त कारि है; 
कारण कि उक्त लक्षण का शान साक्षात्कारित्व से होगा, अतः उपस्थित होने से तथा अनेक- 


विशेषणयुक्त गुरु उक्तलक्षण की अपेक्षा लघु होनेसे साज्ञात्व को ही प्रवृत्तिनिमिस मानना | 


उचित है 


4 


ग्लूँ 
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३५२. खरंडनखणडखाद्े, प्रथमपरिच्छेद!-- | 

अतएव न चतुर्थः कल्पनागौरवदोष्ाधिकः । नापि पञ्चमः; तादृशस्य द 
यितुमशक्यत्वात्‌ ॥। ४ ३।। र 

एतेन भासमानाकारेन्द्रियसंयोगजं प्रत्यक्षपित्पपि निरस्तम्‌ । किश्व प्रमाण. 
विशेषलक्षणमिदं प्रमाणलक्षणोपसंगग्रहीतस्य कियतः सङ्ग्राहकं ? कियतश्च प्रतिक्षेपक॑ 
वक्तव्यं ? ममाणलक्षणेन च व्यभिचारिणो निदृत्तिः प्रदश्यते । तथा च सति यथा. 
श्रुतमिदमलक्षणं, च्यभिचाय्येपि हि भासमानस्य सत्तादेराकारस्येनदरियसंयो गा दुत्पद्यते । 
अथ विशेषाभिमायेणेद लक्षणं वाच्यं तथाऽप्यसङ्गतिः | तथा हि-किं कियन्मात्रभाः 
समानेन्द्रियसम्मयोगजत्वं विवक्षितम्‌ ! उत यावद्गासमानेन्द्रियसम्मयोगजत्वम्‌ ? । 
आद्ये, व्यभिचाय्येव्यवच्छेद! निविकल्पकासङ्ग्रहश्च ॥४४॥ कः 

नापि द्वितीयः, विकल्पासहलात्‌ । तथा हि--कि भासमानताविशिष्टस्येन्द्रियसस्थ- | 
योगः ? उत भासमानतोपलक्तितस्य ?नाचः, पूर्व भासमानलाभावात्‌ कारणास्य च पू. 
भावित्ात्‌ । द्वितीये, लटोऽविवक्षिताथत्वं विवत्तिताथत्वं वा ? नाथ), तथाहि यावद्धा- | 


पञ्चम कल्प भी युक्त नहीं, कारण कि उसे दिखा नहीं सकते॥४३॥ 


— 2. ७: IN 


भत्यक्ष लक्षणान्तर-खरडन 


भासमान जो आकार उससे इन्द्रिय का जो सम्प्रयोग ( सन्निकषं) उससे 

जन्य शान प्रत्यक्ष है, यह लक्षण भी पूर्वोक्त रीति से ही अयुक्त है। किञ्च प्रमाणविशेष 
( प्रत्यक्ष ) का यह लक्षण प्रमाण लक्षण से उपसंग्रहीत कुछ एक लक्ष्य का संग्राहक है 
तथा कुछ एक का व्यवच्छेदक है और प्रमाणलच्तण व्यभिचारी शुक्ति-रजत ज्ञान में नहीं 
रहता है, और भासमान आकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोगजन्यत्वरूप यथाश्रत यह लक्षण 
उक्त व्यसिचारी ज्ञान में भो है, अतः यह अलक्षण है, कारण कि व्यभिचारी ज्ञान भी भासः 
मानं इद्न्त्वरूप आकार से इन्द्रिय के सन्निकषे से ही उत्पन्न होता है। या 
यदि विशेष आकार शुक्तित्वादि के अभिप्राय से. यह लक्षण है और इद्ंत्वसामात्य | 

. आकार है तो भी असङ्गत हो है । देखिये-क्या कियनमात्र भासमान आकार और इस्थिय का ३ 
सम्प्रयोग विवक्षित है ? वा यावत्‌ भासमान आकार तथा इन्द्रिय का सम्प्रयोग विवक्षित है! 
प्रथमपक्ष अयुक्त है--कारण कि ष्यभिचारी भी कियन्मात्र भासमान आकार तथा इन्द्रिय के | 









5:  सम्पयोगसे होता हे निर्विकल्पक ज्ञान मे अव्यात्ति हो जाय शी, कारण कि निर्विकल्पक ._ | 
ही शान म॑ वस्तुमात्र भासता है और चह निर्भाग है, अतः निर्विकल्पक ज्ञान आसमान सकल | 
 झाकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से ही होता है ॥४४॥ ह 


र भासमान यावत्‌ आकार इन्द्रिय सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह द्वितीय. 
| . केव्प भी युक्त नहीं है, कारण कि विकल्प का असह है। देलिये--क्या भासमानता विशिष्ट में... 
इन्द्रिय का सम्प्रयोग विवक्षित है? वा भासमानता से उपलक्षित में ? प्रथम पक्षयुक्त नहीं है, | 
ह. मळ इन्द्रिय सप्रयोग से पहले भासमानता का अभाव है और भासमानता के कारण | 
व्र - र सम्प्रयोग की स्थिति भासमानता से पूव दोनी चाहिये। भासमानता से उपलक्षित ' 
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भाषानुवादसहितः-। कळ | १४३ 


समानाकारेन्द्रियसंयोगजमपि भवति घटोऽयमिति विज्ञानम्‌ नच तदात्मनि प्रत्यक्ष, 
आत्मनस्तदीयाविषयलात्‌, मामाणयस्य च विषयनियतलात्‌ । यत्न मामाणयं तत्रैव विषये 
तद्विशेषस्य परत्यक्षवस्य वक्तव्यत्रात्‌ । अन्यथा पटास्तित्बे घटोऽयमिति प्रत्यक्षं प्रमाण- 
यतः किगुत्तरम्‌ १ ॥४५॥ 

नन्विदयुत्तरं घटविज्ञानं पटे न प्रत्यक्ष, न हिं तदिन्द्रियसन्रिकर्षेणोत्पन्नमिति | 
तत्‌ किमात्मेन्द्रियसक्षिकषजं घटज्ञानमात्मनि अत्यन्तमेव ? | कथमेवं स्यात्‌ झात्मेन्दि- 
यसज्िकर्षांद्वटज्ञानस्योत्पादे5प्यात्मनो5नवभासमानलादिति चेन्न । भासमानेत्यत्र लटो5 
विवच्षिताथेलपक्षमाश्रित्येदं भवतोच्यत इति स्मत्तव्यम्‌ । अस्ति ह्यात्मनो भासमानत्वं 
कदाचित्‌ केनचिदन्पथाऽप्रमेयलपरसङ्गात्‌ । ह 

उक्तलत्षणक स्वविषये प्रत्यक्षं न लन्यत्राऽपीति चेन्न, खशब्देन यदि ज्ञानमात्रं 
बिवत्तितं तदा स दोषस्तदवस्थः अथ ज्चानव्यक्तिरपेक्षिता तदा लक्ष्यखरूपस्या- 
साधारणतया तत्परित्यागेन लक्तणस्यान्यत्र गतलादतिव्याप्रि', व्यक्तयन्तरस्य लक्षणा- 
अयस्य एकव्यक््यभिहितलच्यी भूतासाधारणरूपलाभावात्‌ ।।४६॥। 


“wv 


मे इन्द्रिय का सम्प्रयोग हो इस द्वितीय कल्प में भो लट्‌ का अर्थ अविवक्तित है वा विवक्षित | 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं, कारण कि यावत्‌ भासमान आकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से 
जायमान “घटोऽयम्‌” यह ज्ञान आत्मा में भी प्रत्यक्ष हो जायगा और आत्मा में “घटो५- 
यम” यह प्रत्यक्ष नहीं होता है, कारण कि आत्मा उस ज्ञान का विषय नहीं है और प्रामाण्य 
विषय से नियत है अर्थात्‌ जिस विषय में जो प्रमाण है उसी विषय में बह प्रमाणविशेष 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। यदि इस बात को न मानें तो पट के अस्तित्व में 'घरोऽयम्‌” इस 
प्रत्यक्ष ज्ञान को कोई प्रमाण दे तो क्या उत्तर होगा ॥४५॥ 

समर्थन--घरश्ञान, पट तथा इन्द्रिय के सन्निकषं से उत्पन्न नहीं हे, अतः पट में 
वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । | 

` रूण्डन--क्या आत्मा ओर मनोरूप. इत्द्रिय के सन्निकर्ष से जायमान घरज्ञान आत्मा 

मे प्रत्यक्ष है ? 

समथेन--घर ज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष केसे हो सकता है, कारण कि आत्मा तथा इन्द्रिय 
( मन ) के सन्निकर्ष से घटक्ञान यद्यपि उत्पन्न है, तथापि आत्मा भासमान नहीं है । 

खण्डन--“भासमान” इस विशेषण में लर्‌ का अर्थ अविवक्षित हे इस कल्प का 


ग्राअयण कर आप उत्तर कह रहे हैं इसका स्मरण कोजिये । कदाचित्‌ किसी कारण आत्मा . 


का भी भान होता ही है, अन्यथा आत्मा अप्रमेय हो जायगी । 
समथन--भासमान आकार ओर इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान खबिषय मे प्रत्यक्ष 

है--ऐसा लक्षण करने पर घटशान आत्मा मे प्रत्यक्ष न.होगा । 

` . रूण्डन--यदि स्व शब्द को जानसापान्यपरक माने तो, आत्मा भी यत्किञ्चित्‌ शान का 
विषय होतो ही है, अतः घटक्षान आत्मा में प्रमाण हो जायगा और यदि ज्ञानव्यक्तिपरक माने 
तो जो ज्ञानव्यक्ति ख शब्द से ग्रहीत होगी, वह शान व्यक्ति-ही लक्ष्य हुई, अन्यव्यक्ति लक्ष्य 
नहीं हुई, कारण कि लचय के असाधारणरूप तब््यक्तित्व उस व्यक्ति मे नहीं है और लक्षण 
झन्यव्यक्ति साधारण है, अतः झतिब्याप्ति हो जायगी ॥४६॥ | 

च्० 
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परिष्कार होने पर भी घटज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष हो जायगा । 


 'केअनन्तरज्ञायमान ज्ञो भासन उसका विषय झाकार तथा इन्द्रियं के सम्प्रयोग खे 





१५४ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


व्यक्त्मन्तरमपि लक्ष्यमेव अलच्ये च लक्षणस्य गमनादतिन्यासिरिति चेन्न; 
यदेकत्ासाधारणस्बरूपं लच्यत्वेन निरुच्यते भवता न तदन्यस्य स्वरूपमत; कथं तदपि _ | 
लक्यमित्यपिशब्देनानेकं साधारणीकृत्य समुचेतु शक्यम्‌, यदपि साधारणां रूपं तदक 
' न्तरव्यबच्छेदकस्त्रविषयपदं विशेषणं प्रक्षिपता भवतैवासाधारणी कृतं स्वशब्दस्य ज्ञान- 
मात्रार्थत्वे दोषस्योक्ततात स्वतस्य चालुगतस्वरूपस्य निषक्तुमशक्यलात्‌, अन्यथाऽन्यः ` 
व्यक्तिविषयस्यान्यत्र तथालापत्तः । जज 

नापि ट्वीतीयः पत्तः, विकल्पासहलात्‌ | किं सम्मयोगापेक्षया बत्तमानलमथ 
यतकिश्वदपेक्षया । प्रथमे विशेषणलपत्षान्न विशेष इत्युक्तदोषापत्तिः । द्वितीये तु 
लटो5विवक्षितार्थवमेब स्यात्‌ व्यवच्छेद्ययोभासितभासिप्यमाणयोरपि तदा तदा 
भासमानखस्वीकारात्‌ । ४७ ॥ 


[| ॥५.५९..०५./५%. ५०५१९७५ NAIR RNS ANN NS Fs 















समर्थन--अन्‍्य व्यक्ति भी लक्ष्य ही है ओर अलच्य में लक्षण का गमन झातिव्यास्ति है। | 

हण्डन--आप खविषयक प्रत्यक्ष को लेच्य कहते हैं, बह रूप अभ्यत्र नहीं है । अतः 

कैसे “चह भी लक्ष्य हे” इस प्रंकार भी शब्द से उस व्यक्ति का समुच्चय कर सकते है। जो 
प्रत्यक्षत्व अन्य व्यक्ति साधारण था, उस प्रत्यक्षत्व को भी खविषय मं यह विशेषण देकर | 
आपने ही असाधारण कर दिया है । ख शब्द यदि ज्ञानमात्रपरक माने तो--घटक्षान आत्मा _ 
में भी प्रत्यक्ष हो जायगा--यह दोष हम कह आये हैं। किञ्च सम्पूण ज्ञान मे अचुगत खत्वका 
निर्वेचन भी नहीं हो सकता है कि उस खत्वरूप से संग्रह कर ख शब्द को ज्ञानमात्र का वाच्य _ 
मानें। यदि कथञ्चित्‌ खत्व का निर्वेचन भी करं तो ज्ञानमात्र के ख शब्द वाच्य होने से. 
अन्य विषयक ज्ञान अन्य में अथांत--घटज्ञान आत्मा मे प्रत्यक्ष हो जायगा। भासमान इस । 
पद में लर्‌ का अर्थ विवक्षित है, यह द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि विकहप को नहीं... 
सह सकता हे । देखिये--वया सम्प्रयोग की अपेक्षा से वतेमानत्व विवक्षित हे, अथवा जिस | 

किसीफो अपेक्षा से । इनमे प्रथम पक्ष युक्त नहीं है। कारण कि सस्भयोग काल में [ कारण कै 

काय्ये से पूवेवर्ती होने से] भासमानता हो ही नहीं सकती है, अतः इस पक्ष मे भी 
विशेषणपक्ष-कथित दोष हो जायगा-यदि यत्किञ्चित्‌ की अपेक्षा से घत्तमानता का ग्रहण 
- करं तो अर्थतः चतेमानत्व अविवक्षित ही हुआ, कारण कि भासिष्यमाण ( गांखित द होने ` 
` चाला ) और भासित भी यदा कदाचित्‌ वतमान भासन का विषय ही हैं, अतः उनका व्यवच्छेद 
नहीं होगा ॥४७॥ | ओर ड 
समथन--“इन्द्रिय सम्प्रयोग के अनन्तर जायमान जो भासन तद्‌ विषय आकार ऑर । 
इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है” ऐसा लक्षण करने पर घटज्ञान आत्मा मे _ 
प्रत्यक्ष नहीं होगा, कारण कि चत्तुःसंयोग के अनन्तर आत्मा भासमान नहीं है । 5 
खण्डन--आत्मा का भासन भी मनोरूप इन्द्रिय के संयोग-के अनन्तर ही होता ह 
मनोरूप इन्द्रिय के संयोग के विना आत्मा का ग्रहण भी नहीं होता है, अतः उक्तरूप से | 





सुमभैन--जिस इच्दियसंयोग के अनन्तर आसन होता हो उस इन्दियसंयोग 
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भाषाचुवार्दसहिंतः | १५४ 


इन्द्रियसम्मयोगानन्तरं भासमानलमपेक्षितमतो विवक्तितार्थमिति चेन्न । आत्मनो5 
पीन्द्रियसंयोगानन्तरं भासमानतमस्ति। न हि स यदा मनसा ग्रृह्मते तदा नेन्द्रिय- 
संयोगानन्तरम्‌ । नेन्द्रिसंयोगमात्रं विवक्षितं, कि नाम यदनन्तरं भासमानतोत्पत्तिरिति 
चेन्न, तदनन्तरमपि भासनोत्पत्तः । भासमानतान्तरं तत्‌ नलिद्‌ं भासनमितिं चेत्‌, 
न । अव्यासिप्रसङ्गात्‌ । एकभासनमात्रव्यवस्थितलाल्‌ लक्षणस्य ॥ ४८ ॥ ` 
अथ मन्यसे यद्भासनं यस्य विषयस्येन्द्रियसंयोगादुत्प्नं तत्तत्र-प्रत्यत्षं प्रमाण- 
निर्क्तो च $ च 
मिति निरुक्तो न दोष इति, मैवम्‌ । यद्भासनं घटोऽयमिति यस्य विषयस्यात्मन इन्द्रि 
येण सह सन्निकषोदुत्पन्न॑ तद्भासनं तस्मन्नात्मनि प्रमाणं स्यात्‌ । नात्मा तस्य विषयः, 
तत्कथमेवं स्यादिति चेत्‌ । नहि भवता तदीयविषयस्येत्युक्तं, किन्तु सामान्यतो विषय- 
स्येति तेनेदमभिहितम्‌ | यदि तु तदीयताविशेषणसुपाद्त्ते भवान्‌, तदा यदि तच्छब्देन 
ज्ञानजातीयमात्रपरामशस्तदा स दोषस्तदवस्थः । यदि तु ज्ञार्नजातीयमात्रव्य क्तिविशेष- 
© क ठे न 3 
परामशंस्तदा5व्यापकत्त्वं, प्रतिज्ञानं तच्छन्दाथस्य भेदात्‌ + नहि यत्त्वं तत्त्वं वा किश्चि- 
दलुगत रूपमस्ति । | 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है--ऐसा परिष्कार करने पर घटज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं - होगा, 
कारण कि चक्षुःसंयोग के अनन्तर आत्मज्ञान नहों होता हे। [ | 
खण्डन--यद्यपि चक्षुःसंयोग के अनन्तर आत्मज्ञान नहीं होता है, तथापि 
आत्मा का ज्ञान तो होता ही है, अतः आपके लक्षण के समन्वय होने से घदज्ञान आत्मा 
में प्रत्यक्ष हो जायगा । ल | 
| समथन-_आत्ममनःसंयोग के अनन्तर आत्मा का भासन होता है, घट का भासन तो 
नहीं होता है, अतः घरज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं होगा । 
खण्डन--तब तो जिस इन्द्रियसम्प्रयोग.के अनन्तर घर का भासन, होता हो उस 
इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ( घट ) ज्ञान प्रत्यक्ष हे ऐसा लक्षण होने से घटज्ञान ही में 
लक्षण का समन्वय होगा, अन्यत्र पटादि-ज्ञान मे सर्वत्र अव्याप्ति हो जायगी ॥ ४८॥ 
समर्थन--“जो ज्ञान जिस विषय और इन्द्रिय के संयोग के अनन्तर होता है, वह 
ज्ञान उस विषय में प्रत्यक्ष है” ऐसा लक्षण है, अतः घटज्ञान आत्मा सें प्रत्यक्ष नहीं। 
लण्डन --घटोऽयम्‌” यह भासन जिस विषय आत्मा और मन के संयोग के अनन्तर ' 
उत्पन्न होता है अतः वह . “घटोऽयम्‌” भासन आत्मा में प्रत्यक्ष हो जायगा, अतः ऐसा 
परिष्कार भी असङ्गत है । | = | 
__ समथन--झात्मा “घरोऽयम्‌” इस ज्ञान का विषय नहीं है, अतः घटक्ञान आत्मा में 
प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? 76 मात 
f ह खण्डन--आपने तदू ज्ञान का विषय--ऐसा निवेश न कर सामान्यरूप Re विषय ` ` 
का निवेश किया है इससे यह दोष होता है। यदि तद्‌ ज्ञान का विषय ऐसा: निवेश करे 
यदू, तदु को ज्ञानमात्रपरक माने, तो फिर भी घरज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष हो जायगा; | व्य 
कारण कि ग्रदुशान से आत्मज्ञान का. भी .प्रहण हो सकता हे। र घटझान ` 
व्यक्तिपरक दो, तो घटझान में तो समन्वय हो जायगा, अन्यत्र सवत्र अब्याध्ति हो जायगी, 


£] 
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१५६ खण्डनखणडखाद्ये, प्रयमपरिच्छेदः- 


अत एवात्मविषयत्वा्ुयोगबत्‌ त्रियुटीमत्यक्षवादिनि पटज्ञानस्य. घटादौ प्रत्यक्ष- 
तया मामाण्यांनुयोगो द्रष्टव्यः चक्षःसन्िकषांभावात्‌ । अन्यथा तस्येष्टमसज्ञकर्वात । 
तदर्थ यदिन्द्रियसल्निकर्षोत्पन्नमिति विशेषणप्रक्तेपे यत्त्छब्दाथेस्यासाधारण्यादव्याप्त्या- 
पत्तेः । यदि तु यत्त्छब्दाथांवनुगतो स्यतां पुनरप्यन्यत्र घटोञ्यमितिज्ञानस्य प्रत्यक्षक्तेन 
प्रमाणता प्रसज्येत ।। ४६ ॥ | य 

अथान्यव्यतिरिक्त इति विशेषणं प्रक्षिपसि तदाऽन्यविषयस्य प्रत्यक्षता न. 
स्यात । तच्छब्देनानुगतारथांभिधाने व्यवच्छेदकलाभाबात्‌। घटज्ञानस्य च परे भत्यक्ततया 
प्रामाण्य प्रसज्येत । , 

'एतेनेन्द्रियाथेसन्निकर्षात्पन्ने ज्ञानभव्यभिचारि प्रत्यक्षमित्यज्ञापि दोषो 5ययुक्तों द्रष्टव्यः 
तादृशस्यापि ज्ञानस्य विषयान्तरे परत्यक्तत्वेन प्रामाए्यप्रसज्ञात्‌ । यस्याथेस्य सन्निकर्षात्‌ 
यदुत्पद्यते ज्ञानं तत्तत्र प्रत्यक्षतया प्रमाणमित्यभिधाने तु यच्छन्दतच्छ्दसाधारणासा- 
घारणार्थामिधानविकल्पोक्तदोषमसङ्गः । | 

अव्यभिचारिपदश्च व्यर्थ, न. हि शुक्तौ रजतज्ञानं रजतेन्द्रियसन्निक्षांदुत्पन्नय । 
संस्कारलन्तणा प्रत्यासत्ती रजतत्वेऽप्यस्तीति चेन्न । पूव्यां नुभूतरजततादात्म्यस्य संस्का- 


कारण कि निखिल ज्ञान में वृत्ति यत्व तत्व कोई अनुगत धम्मे नहीं हें । जिसको प्रवृत्ति- 
निमित्त मान कर श्ञानमात्र का यत्‌ शब्द से ग्रहण हो । जो प्रभाकर आदि त्रिपुटी (ज्ञाता ज्ञान 
ज्ञेय त्रय ) का भान ज्ञान में मानते हैं, उनके मत में घटज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष इष ही है, 
अतः घरज्ञान पट मे प्रत्यक्ष हो जायगा यह दोष जानना चाहिये । 
समथन--जिस वस्तु और इन्द्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान हो बह ज्ञान उंस | 
वस्तु में प्रत्यक्ष है, अतः घरश्चान पट में प्रत्यक्ष नहीं हे । . 
रूएडन--यदि यदुशब्द को अनुगत तदुतदुक्षान--व्यक्तिपरक माने तो अन्यज्ञान मे 


. अव्याप्ति हो जायगी ओर यस्वत्तत्व को अनुगत मान भी ले, तब भी “घटो5यम” यह ज्ञान . 


पट मे प्रत्यक्ष हो जायगा ॥४६॥ 
समर्थन--जिस वस्तु तथा इन्द्रिय के सन्निकष से जो ज्ञान होता हे वह ज्ञान उससे 
जो अन्य, उस अन्य से व्यतिरिक्त वस्तु में प्रत्यक्ष है, अतः घटज्ञान पट में प्रत्यक्ष नहीं है । 
खण्डन--अन्य विषयक प्रत्यक्ष के लद्य न होने से वह प्रत्यक्ष न कहा जायगा। 
` अथवा लच्यभूत अन्य विषयक प्रत्यक्ष में भो उक्त लक्षण के समन्वय होने से अतिव्यापि 
होगी। तद्‌ शब्द को किसी अनुगमक रूप से सन्निकर्षजश्षानपरक मान भी लें तो व्यवच्छेद 
. कै न होने से घटशान पर में प्रमाण हो जायगा। कारण कि तदू शब्द से पटज्ञान का भी 


है ट . परामश कर सकते है । इन्द्रियाथं सन्निक्षोत्पन्न अव्यभिचारिज्ञान प्रत्यक्ष है, इस लक्षण में 
_ भो घटश्ञान आत्मा मे चा पर मे प्रत्यक्ष हो जायगा-यह दोष जानना चाहिये । यदि जिस 
वस्तु के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हो वह ज्ञान उस बिषय में प्रत्यक्ष है--पेस। लक्षण 
___ करलो यद तद्‌ शब्द को एकज्ञानपरक माने वा ज्ञानसामान्यपरक माने उभयथा पूर्वोक्त 
- होगा। यदि यद्तदुघटित लक्षण-करें तो रजत के सन्षिकर्ष से शुक्ति मे रजतभ्रम 


होता है, अतः रजत में प्रत्यक्ष नहीं होगा। फिर अव्यभिचारी विशेषण व्यथं हो जायगा । 
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भाषानुवादसहितः | | १५७ 


राभावादुक्तदोषतादवस्थ्यात्‌ । गुरुमतानुसारेण. सुतरां विशेषणवैयथ्यांचन व्यमिचारा- 
नङ्गीकारात्‌ । रजतत्ववेशिष्टय पुरोबतिनस्तदभावात , तस्मिन्नेव वॉशेअ्पामाण्य न 
तु रजतत्त्वमात्रे तस्यान्यत्र सत्त्वात्‌ ॥ ५० ॥ * 7 संत अ 

अथ साक्षात्क!रित्त्व प्रत्यक्षलक्षणमुच्यते तदा साक्षात्कारिभ्रमे5पि प्रसङ्गः | . 
अव्यभिचारित्त्वेन विशेषितं तल्लक्षणमिति वाः भेद्राग्रेहव्यतिरिक्तविश्रमांभावो वेति 
चेत्‌ न । विकल्पासहत्वात्‌ । किमवगतमिदं लक्षणं फलहेतुः अनवंगतं वा, न तावच 
रमः, तदभिधानवैयथ्यग्रसङ्गात्‌ । अभिधानस्य ज्ञानोत्पांदोपयोगित्वात्‌ तस्य चानबंगतः 
स्येव फलसाधकत्वाभ्युपगमात्‌। आद्ये किमन्यस्मात्तदवगमः; उत त्वदीयाज्ञ्षणबाक्यात्‌ , 
यद्यन्यस्मात्कृतमशुना लच्तणाभिधानप्रयासेन, अभिधानस्य ज्ञानोत्पदातिरिक्तम्रयो- 
जनाभावात्‌ तस्य चान्यत एव सिद्धः । “5० हक 

अन्त्ये कि त्वदमिधानमाप्तोपदेशतया साक्षात्कारित्व॑ बोधयति, उत लिङ्गादि- 
भावेन १ न ताबचचरमः, त्वद्वचनस्य साक्षात्का रिस्ताविनाभावादे्दशोयितुमशक्यत्वात्‌ । 
नापि प्रथमः, वादिनं प्रति भवत आप्तत्त्वासिद्ध! । सिद्धो हि प्रतिज्ञामात्रादेव साध्यसिद्धः 
ईत्वाद्यभिधानमनर्थकं सवत्र स्यात्‌ ५१ ॥ 





संस्काररुप प्रत्यासत्ति रजत में भी है-यह आप नहीं कह सकते हैं, कारण कि पुरोवर्त्ती- 

शुक्ति में जो रजतत्त्ववैशिष्ट्य ( तादात्म्य) है उसमें संस्काररूप प्रत्यासत्ति भी नही है 

ओर तादात्म्य में ही वह ज्ञानभ्रम भी है, रजत्व में भ्रम नही है, कारण कि रजतत्व -अत्यत्र - 

विद्यमान हे ॥५०॥ द [ दी 
समथन--साक्षात्त्कारित्व प्रत्यक्ष का लक्षण है । 
खण्डन--अरत्यक्षश्रम में प्रसङ्ग होने से यह लक्षण अयुक्त है । ' ० 
समथेन--भ्रम में अतिव्यासिवारण के अथं, अव्यमिचारित्व का निवेश है, अतः अति- 

व्य।प्ति नहीं, अथवा भेदाग्रह से भिन्न भ्रमक्षान होता. नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानमात्र प्रमाही है, अतः 

व्यभिचारी विशेषण देने का कुछ कांम नहीं है। | 
खण्डनं--यद् लक्षण भी विकल्प को. नहीं सह सकता हे । देखिये_क्या अवंगत 

( ज्ञात ) लक्षण व्यावृत्ति वा व्यवहाररूप फल का कारण है था अंनबगत ? अनधगत, . 

व्यावृत्ति आदि फल का कारण नहीं है, कारण कि यदि अनवगतलक्षण फल का हेतुहो तो । . 

अभिधान केवल ज्ञान के लिये होता हे ओर लक्षणक्षान का प्रकृत में कुछ उपयोग नहीं है,  .. 

कारण कि अज्ञात ही लक्षण व्यावृत्ति, आदि फल का देतु है और यदि अवगतलक्षण को 

व्यावुत्ति आदि का हेतु माने और लक्षण का अवगम अन्य से मानें तो लक्षण का अभिधान 

` व्यथं है, कारण कि अभिधान ज्ञान के लिये होता है बह अन्य से सिद्ध हे । यदि लक्षण वाक्य हे 

से श्रवगत होता है तो यह विकल्प होता है कि आपका लक्षणवाक्य आतवाक्यरूप से लक्षण... 


wr] 
= 


का बोधक हे वा हेतुरूप से। इनमें देतुरूप से नहीं कह सकते, कारण कि साक्षात्कारित्व 
का अविनाभाव (व्यासि) वाक्य में नहीं हे तथा आसवाक््यरूप से भी नहीं कह सकते, कारण | | 
कि आपका वाक्य, वादी के प्रति आप्तवाक्य नहीं हे । यदि आपके वाक्य को आसवाक्य माने ह \ 


भी तो प्रतिश्ञामात्र से साध्यसिद्धि होने से हेतु आदि का अभिधान व्यथे हो जोयगा ॥११॥ 
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१५८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद- 


. अथ मन्यसे यः सात्तात्कारित्वमन्यतो जाना ति प्रत्यक्षव्यवह् रनिदानतया च न | 
जानाति, तं अति मत्यच्षव्यवहारनिदानत्वमस्य ज्ञाप्यते लक्षणवादिना, तश्वानुमानमावे- | 
नैव, नाप्लोपदेशंतया । -अतएव च लक्षणं केबलब्यतिरेत्रथचुमानमाचच्महे, तद्यथा 
श्रावणादिमरमितयः साक्षात्कारिममितयो वा प्रत्यक्षत्वेन व्यवहत्तव्याः, साक्षात्कारि- 
रमितित्वात्‌ न यत्मत्यक्षतया व्यवहियते न तत्साक्षात्कारि यथाऽचुमितिः तथाचेता : 
स्तस्मात्तवा--एतदजुपानप्रतिपादकश्च वाक्यं नाप्तवाक्यत्येन प्रयुज्यते वादिना, किन्तु 
्याप्त्यादेः प्रतिपन्नस्यैव स्मारकं, पूव्बाप्रतिपन्नस्थ वा जिज्ञासोत्पादनद्वारेणेदानीमेव 
बादिनि प्रमाणोत्पादकमित्युक्तदोषानवक्राश इति ॥ 

न. प्रत्यक्तया च्यवहत्तंच्या इति व्यवहारस्य किं विषयभेदो विशेषः उत 
शब्दभेदः । | 

आद्ये यद्यसों विषयविशिष्ठ व्यवहारं नाज्ञासीत्कर्थ साक्षात्कारिण् तस्य स्वकः 
. त्तव्यतां लच्षणवाक्यादप्यवगच्छेत्‌ + नह्यविदिताग्निरनुमानादप्यग्निसस्वन्ध॑ बोधयितुं 
शक्यः । अथाज्ञासीत्‌ तदा ज्ञातज्ञापनवैयर्थ्याल्ञक्षणरूपमजुमानं निषूप्रयोजनम्‌ ॥ ४२॥ 


TTT PTT TITTIES] कु 


समर्थन--जो पुरुष खाक्षात्कारित्व को अन्य हेतु ( प्रत्यक्ष आदि ) से जानते हैं; किन्तु 
साक्षात्कारित्व में प्रत्यक्षत्व व्यवहार के कारणत्व को नहीं जानते हे, उनके प्रति प्रत्यक्षत्त 
व्यवहार.का कारणत्व लक्षण से बोधित होता है। वह बोधन भी आप्तवाकारूप से नहीं 
. होता है, किन्तु परार्थ अनुमानरूप से होता है। इसीसे लक्षण को व्यतिरेकी अनुमान हम 
लोग कहते हैं। वह अनुमान-आवण आदि प्रमिति वा सांच्षात्कारी प्रमिति, प्रत्यक्षत्व से 
व्यवहत्तव्य हैं, साक्षात्कारित्वयुक्त होने से, जो प्रत्यक्षत्व से व्यचहत्तंब्य नहीं है, वह 
साक्षात्कारी नही है, जैसे अनुमिति । सात्तात्कारीरूपपत्त साज्ञात्कारित्वरूप हेतुसे युक्त है. 
तस्मात्‌ उक्त साध्य ( प्रत्यक्षत्व से व्यबहतेव्यत्व ) से युक्त है--एतादश पञ्चावयव वाक्यरूप | 
है। इस पञ्चावयव वाक्य को वादी आप्तवाक्यरूप से प्रयोग नहीं करता हे; किन्तु 
पूवेशात व्याप्ति के स्मरण के अथं अथवा पूव अज्ञात व्याप्ति के ( जिज्ञासा के. उत्पादन 
द्वारा ) उस काल में हो ज्ञान के लिये प्रयोग करता हे, अतः कोई दोष नहीं है । 

. सणवन--प्रत्यच्तत्व से व्यवहतेव्य है-- क्या इस घाक्य का प्रत्यक्षत्वप्रकारक ज्ञान 
विषयत्व अथ है ? वा प्रत्यक्ष शब्द से अभिधेय है यह अर्थ है । प्रथम पक्ष में यदि यह पुरुष 
प्रत्यक्षत्वप्रकारक ज्ञानविषयत्व को प्रथम से नहीं जानता है तो लक्षण वाक्य से साक्षात्कार | 
मे कैसे जानेगा, कारण कि जो अग्नि को नहीं जानता है वह धूम से पर्वत में अझिं को _ 
. नहीं जान सकता हें । यदि प्रथम से प्रत्यच्षत्वप्रकारक ज्ञानविषयत्व को जानता हे, ती _ 
जात के ज्ञापन होने से अनुमान व्यथं है ॥ ५२ ॥ 398 
समभेन--जो पुरुष सामान्यरूप से जानता हे कि प्रत्यक्त व्यवहार का कुछ विष्य है, | क | 
` परन्तु विशेषरूप से नहीं जानता कि प्रत्यक्ष व्यवहार का अमुक विषय है डलके प्रति य्ह | 
._.. खण्डन--व्यवहारमात्र के विषय को सामान्यरूप से जानता है, अथवा ब्यवहार विशेष | 
(प्रत्यक्षत्व व्यवहार) के सामान्य से निमित्तवत्ता को जानता हे। प्रथमपक्त में व्यवद्दार 
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भाषाज्नुवादसहितः । | १५६ 


अथ सामान्यतो जानाति अस्ति कश्चिद्विषयः प्रत्यन्षाव्यहारस्य, विशेषतस्तु 
न जानाति तं प्रतीदमुच्यते न। किंसामान्यतो निपरित्तवत्तां व्यचहारमात्रस्य जानाति 
उत व्यवहारविशेषस्य । आद्ये भकृतानुपयोगः व्यवहारविशेषस्य चिन्त्यमानत्वात्‌ । 
द्वितीये ऊिंकृतोऽसो व्यवहारस्य विशेष इति विकल्मितपत्तानुम्रवेशमन्तरेण न 
निस्तारः ॥ ५३ ॥ . मम 
“एतेन सब्यस्यैव चच्त्यस्य स्वीकारः परासनीयः । कः 
तथाहि-- पु | 
नात्यापत्त्या ममामातात्ते तेऽथाः स्त्रीक्रियोचिताः | 
तद्धियस्तदुरीकारे स्वाश्रयं कश्चिकित्सतु ॥ ३४ ॥ 
अथान्यः स विशेषश्चेत्‌ तद्धीत्वं कश्चिदिष्यते । 
दत्तः साकारवादाय . विष्टरः स्पष्टमेव तत्‌ ॥ ३६॥ ` 
अर्थादुत्थास्नवो धमा नानुमात्वादयो यथा । 
. तद्वीत्वमपि तद्वतसया दित्यर्थोऽनथंमाबिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सोऽपि वा धीविशेषः किं स्वीकाय्येस्तद्धियं विना । 
एवश्च सोऽपि सोपीति नान्तः सोपानघावने ॥ ३८ ॥ 
समस्तलोकशास्रैकमत्यमाश्रित्य नृत्यतोः | 
का तदस्तु गतिस्तत्तद्वस्तुधीव्यवहारयोः ॥ ३६ ॥ 
उपपादयितु तैस्तैमंतैरशकनीययोः | 
अनिवक्तव्यतावादपादसेवागतिस्तयोः | ४० ॥ ५४ ॥ 


“मात्र की निमित्तवत्ता सामान्य से जानता भी हो तो उसका प्रकृत मे कोई उपयोग नहीं है, 
कारण कि इदानीं व्यवहारविशेष (प्रत्यक्षत्व व्यवहार) को चिन्ता है । द्वितीय पक्ष में अर्थात्‌ 
यदि कहे कि प्रत्यक्ष व्यवहार के सामान्य से निमित्तवत्ता जानता है तो यह बिकल्प होता है 
कि प्रत्यक्ष व्यवहार में जो विशेष है वह प्रत्यक्षज्ञानछत वा प्रत्यक्तशब्दक्तत है और एसां 

विकल्प होने पर दोनो पत्तों मे सूलकथित दोष हो जायगा.॥५३॥ | 
इस अभ्निम युक्ति से भो लक्षणमात्र खणिडत है, देखिये लक्षण से जायमान अनु 
मितिरूप प्रमामात्र से लय की सिद्धि नहीं होती है, कारण कि प्रमामाञ सब अथ 
साधारण है, अतः एक प्रमा से सव अथ की सिद्धि हो जायगी तथ लद्यविशिष्ट प्रमा से 
भी लदय को सिद्धि नही होती है, कारण कि ` लच्यविशिष्ट प्रमा सें लक्ष्य भी विशेषण है. 
अतः अंशतः लच्य से लद की सिद्धि होने से आत्माश्रय हो जायगा । | 
समथन--लद्दयविशिष्ट बुद्धित्व, वुद्धि का ही धम्मेविशेष है, लच्य का वैशिष्ट्य नहीं 

है, अतः लच्यविशिष्ट प्रमा से लच्य को सिद्धि मे आत्माश्रय नहीं है। | | 
खरडन-- यदि तदुविषयवैशिष्ट्य को बुद्धि का धम्मं मानेंगे तो बुद्धि साकार हो 


तावत्‌ घरादि "यथ घेशिष्ट्य, बुद्धि का भरम्मे नहीं हो सकता हे । 


जायगो, निराकार न रहेगो, कारण कि यावत्‌ साकार घटादि से बुद्धि का अभेद न माने | 
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` प्रयोगद्दोतो शशविषाण 





१६० खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


: नापि द्वितीयः | तथा हि अयमजुमानायः स्यात्‌-्ाबणादिभतिपत्तयः पत्यत्ष 
शेब्दाभिषेयाः सात्तात्कारित्वादित्यादिः सोऽपि न, यथसाक्षात्कारिण्यनु 
तच्छन्दामयोगमात्रात्साच्ञात्कारिणि तच्छन्दमयोगः क्रियते तहि शशविषाणजबेगडदशा- 
दिशब्दप्रयोगो5पिं साक्षात्कारिणि कत्तव्य एवाविशेषात्‌ । अथ जवगडदशादिशब्दाः 
सामान्यतोऽर्थवत्तया न सिद्धाः, कचिदप्यप्रयोगात्‌, शशविषाणादिशब्दाथ्ासद्विषया 
एवेति सिद्धाः, भस्यत्तादिशब्दास्तु सद्विषयवत्तया सामान्यतः सिद्धाः, भत्यचामस्तीत्यादिः 
प्रयोगदशेनादित्यस्ति बिशेष इति चेत्‌ मैत्रम्‌ । एतेनापि विशेषेण चाल्नुषादिशब्दा- 
नामथ्यवच्छेदात्‌ तेषामपि सात्तात्कारिमात्रे प्रयोगप्रसङ्गः । सात्तात्कारित्वे सत्यापि 
श्रावणादौ चाछुषादिशब्दानामभरयोगो न त्वेवं प्रत्यक्षादिशब्दानामिति विशेष इति चेत्‌। 
एवं तहि यत्त साक्षात्कारित्वं नास्ति तत्र प्रत्यत्तशब्दभ्रयोगो नास्ति, यत्र साक्षात्कारित- 
्रस्ति तत्र सकंत्रास्तीतिं यो जानीते तं प्रति ल्षणाभिधानमिति स्यात्‌ , स च व्यवहारा- 
न्तरवदन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव वाच्यवाचकभावमवधारितवानिति व्यर्थे लक्षणम | 

एतेनाज्ुमित्यादिच्यवस्छिन्नतयां व्यवहत्तेव्यमित्यप्युक्तानुमानसाध्यतया5भिंधी- 
यमानमपास्त वेद्तच्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 


= 
क्र 


*%%७%७%७ "७ 


समथन--ज्ञान का स्वभाव केवल प्रकाशरूप है अतः ज्ञान का तद्धोत्व स्वाभाविक- 
धम्मं नहो' है; किन्तु अथ के सम्बन्ध से ओपाधिक है, जैसे स्फटिक का लौहित्य। अतः 
बात विशेषधम्मेके उत्पादन के अर्थ वाह्य अर्थ के आवश्यक होने से वौद्धमत का प्रवेश 
हागा || ९ व १ 
_ खरडन-जैसे अनुमात्व आदि धमं, अर्थजन्य नहीं हैं, किन्तु लिङ्गपरामश से 
जन्य हे-ऐसे ही तद्थबुद्धित्व मी अर्थजन्य नहीं है, किन्तु. अन्यजन्य ही है। अतः बुद्धि . 
घस्मके आधान के लिये वाह अर्थ का उपयोग नहीं है। किञ्च बुद्धिगत त दुबुद्धित्वरूप धम्मं 
की सिद्धि भी अतिप्रसङ्ग होने से. प्रमामात्र से हो नहीं सकती, किन्तु त दुबुद्धित्ववि शिष्ट 
प्रमासे हो होगी; अतः अंशतः आत्माश्रय हो जायगा, तथा तद्वुद्धित्वबुद्धि का भी तदुबुद्धि- ` ; 
बुद्धित्वरूप धम्म को सिद्धि तदुबुद्धि से हो होगी, अतः अनवस्था का प्रसङ्ग हो जायगा | 
रंका--यदि वाह्य अर्थ वा तदुबुद्धित्व को .सिद्धि न॑ हो तो. सम्पर्णं लोकशार्में वर्तमान | 
` अयघर: ' इस बुद्धि वा “वरेन जलमाहरेयम्‌” इस व्यवहारं की सिद्धि कैसे होगी । 
.__ . उत्तर--जब वाह्मपदाथ के माननेवाले मतवादी वाह्मअर्थ का उपपादन नहीं कर 
सकते, तब वाहा पदाथ सत्‌ नहीं है और प्रतीति होने से असत्‌ भी नहीं, किन्तु सत्‌ असत्‌ ड 
से बिलक्तण अनिचचेनीय है इससे अन्य गति नहों | है ॥५४॥ र हर ज्ञ 


. _ द्वितीय कल्प भी युक्त ० ड 
होगा कि भ्रावशआदि प्रमा युक्त नहीं है कारण कि द्वितीय कल्प मे यह अजमान का स्वरूप 


भत्त्यक्ष शब्द के अभिधेय हें, साच्तात्कारी होने से, जो प्रत्यक्ष शब्द "ब 


_ हा अनिधेय नहीं है, बह साक्षात्कारी नहीं है जैसे अनुमिति-यह युक्त नहीं है, कारण कि | 





साक्षात्कारी अजुमिति मे प्रत्यक्ष शब्द के अप्रयोग होने से ही साक्षात्कारी में प्रत्यक्ष शब्द का 
जव गड़दश आदि शब्द का भी प्रयोग साक्षात्कारी में करना चाहिये । 
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भाषानुवादसहितः । | १६१ 


पूवमतिपन्नमेव वाच्यवाचकभाबं लक्षणाभिधानेन स्माय्येत इति चेन्न, अवगत- 
समयस्य प्रत्यक्षशब्दादेव तत्स्मरणसम्मवात्‌ व्यर्थता लक्तणाभिधानस्य स्यात्‌ । अवगतः 
शब्दाथसम्बेन्धः शब्दादेव स्मरन्‌ यदि लक्षणेन स्माय्यते, तदा लक्षणबाक्यगतपद- 
कद्स्बाथस्मरणाथमपि तल्लच्णमभिधानीयमंविशेषादेवं तल्लक्षणवाक्ये5पीत्यपर्य्यवसानं 
स्यात्‌ | 

नलु प्रतिवादिन प्रति लक्षणाभिधानं नाथवत्‌ तेन बाद्यापभावानङ्गीकारात्‌ ; 
किन्तु शिष्या लक्षणय़ुच्यते शास्त्रे, स हि शास्रस्य कत्तारमाप्तमेव मन्यते, तस्मात्‌ 
शिष्यं भत्याप्तवचनतयेव लक्षणवाक्यम्थ प्रतिमादयिष्यति गुरुणा गीयमानम्‌ , यस्त्वया 
सात्तात्कारिशब्दाथेः प्रतीतः स एव प्रत्यक्षशंब्दार्थ इति, मैवम्‌ | यदि बादिनं प्रति न 
शास्र, किन्तु शिष्यं प्रति, तदा प्रतित्ञामात्रादेनाप्तवचनात शिष्यस्यार्थनिश्चयोत्पत्तेः 
हेत्वाभिधानमनथंकमापन्नं शास्त्रे | - 





समथन--जबगड़द्श आदि शब्द सामान्यतः अर्थवत्रूप से सिद्ध नहीं है; कारण 
कि किसी अथं में इनका प्रयोग नहीं होता है। तथा शशविषाण शब्द असत्विषय है और 
प्रत्यक्षणब्द खद्विषयत्वरूप से सामान्यरूप से सिद्ध है, कारण कि “प्रत्यक्तमस्ति” यह 
प्रयोग देखने में आता है यह विशेष हे। अर्थात्‌ सद्विषय और अर्थवद्‌ होकर अनुमिति आदि 
में अप्रयुक्त होने से प्रत्यक्षशब्द का खाचात्कारी में प्रयोग होता है, ऐसे जवगड़दश आदि 
शब्द नहीं हैं, अतः इनका साक्षात्कारी मे प्रयोग नहीं होता। 

खण्डन-- ऐसा विशेष होनेपर चाज्नुषादि शब्द का भी साक्षात्कारीमात्न में प्रयोग हो 
जायगा, कारण कि चाक्षुषादि शब्द अर्थेवत्‌ खद्विषय होकर भी अनुमिति आदि में 
अप्रयुक्त है । दे 


यदि कहे कि साक्षात्कारीरूप आवण आदि में चाक्षुष.शब्द का प्रयोग नहीं होता हे. 


और प्रत्यक्षशब्द का प्रयोग होता है प्रत्यक्ष और चाक्षुषशब्द में यह भेद है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
शब्द अर्थवत्‌ सक्विषय तथा साक्षात्कारीमात्र में प्रयुक्त होकर अनुमिति आदि में नहीं प्रयुक्त 
होता है, अतः साक्षात्कारीमात्र का वाचक है तो जिस अथं मे साक्षात्कारित्व नहीं हे 
वहां प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हे ओर जहां साक्षात्कारित्व है, वहां सर्वत्र प्रत्यक्ष शब्द का 
प्रयोग हे--यह जो जानता हे उसके लिए लक्षण का अभिधान है ओर वह पुरुष घटपट 
आदि शब्द के तुल्य अन्वय व्यतिरेक से हो प्रत्यक्ष शब्द के भी वाच्यवाचकभाव का अवगम 
कर सकता है, अतः लक्षण का अभिधान व्यथं है । 

इसी प्रकार साक्षात्कारी प्रमितिअनुमित्यादि व्यवच्छिन्नत्व रूप से व्यवहतब्य हैं, 


साक्षात्कारित्वयुक्त होने से इत्यादि कथन का खण्डन जानना चाहिये, कारण कि अन्वय | 
. ध्यक्तिरेक से ही उक्त अर्थ सिद्ध है ॥५५॥ ; 


समथेन--पूर्वक्षात वाच्यवाचकभाच का स्थरण, लक्षण के अभिधान से पुरुष को 
कराया जाता हे ? क 
खण्डन--जिस पुरुष को समय ( सङ्केत ) का ज्ञान दो चुका हे, वह प्रत्यक्ष शब्द के 
श्रवण से ही.सङ्केत का स्मरण कर सकता है, अतः उस पुरुष के सङ्केतस्मरणा्थं लक्षण का 
अभिधान व्यथ हे । 
२१ 
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. जानता हे! 


` शाञ्र के विषय हैं; तो प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से शब्दो का साधन आप क्यो नहीं करते दै. 





_ जय होता ही हे ॥५६॥ 


है, तो भी इस विषय में भी आपके शास्त्र की न्यूनता ही है, कारण कि बहुत से नाम कोशा हे ५ * | 
सेई, फिर उनका भी व्युत्पादन आपने क्यो नहीं क्रिया । यदि कहें कि जिन शब्दों का शर | 


१६२ कमक खण्डनखण्डखाद्ये, प्रयमपरिच्छेद!- 


अथ भवतु तत्मतिवादिनमपि प्रति शारो वाक्यं यत्न हेत्वायुपात्तं, लक्षणवाक्यः १ 
न शिष्यमेव प्रति प्रयोजक प्रतिपन्नशाख्रकाराप्तमावमिति मन्यसे । तदप्यनुपपन्नम्‌ | 
र | : शास्त्रं मुनिभिः प्रणीतं नामलिङ्गा 
शाख्चान्तरसाध्यतादस्यार्थस्य । अस्ति समयग्राहक ₹ - 


द 


नुशासनव्याङरणादि | यदि च शाख्नान्तरसाध्योऽप्यथो भवदीयशाख्नस्य विषय- _ 
सतहि परक्ृतिप्रस्ययविमागेन साधनमपि शब्दानां कुर्ता न व्युत्पाद्यते लिङ्गं वा शब्दानां 
कुतो नाभिधीयते, तदज्ञानेऽपि पराजयो जायत एब ॥ ५६ ॥ - 

अथ वाऽस्तु व्याकरणादिविषयं विहाय नामव्युत्पादन॑ कथमपि भवळाखस्य | 
विषयस , तथापि न्यूनतरखमस्मिन विषये भवदीयशास्त्रस्य | वहुनि नामानि विन्ते 
कोषान्तरवत्तीनि कुतो न व्युत्पादितानि तानीति । अथास्मिन्‌ शास्त्र यषां शब्दानायु- 
वेषामित्युच्यते । तथापि यथेक्रवावथगतस्य पदस्य ` 
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होगा, अतः लक्षण के निर्माण की समाप्ति नहीं होगी । 
समन--प्रतिवादी के लिये लक्षण का अभिधान नहीं है, कारण कि वह वादी को 
्ोप्त नहीं मानता है; किन्तु शिष्य के लिये शास्त्र मे लक्षण कहा है, कारण कि वह शास्ता 
को आप्त मानता हे । त 
इस कारण शुरु.से गीत लक्षणबाक्य आप्ततचन रूप से हो-जो तुम साक्षात्कारी | 
शब्द का अर्थ जानते हो, वही प्रत्यक्ष शब्द का अथ हे--इस प्रकार अथ प्रतिपादन करता है! १ 
_ खर्डन--यदि वादो के लिये शास्त्र नहीं है, किन्तु शिष्य के लिये है, तो प्रतिज्ञामात्र _ 
से ही आप्ततचनरूप से शिष्य अथे का निश्चय कर लेगा, अतः शास्त्र में हेत आदि का | 
अभिधान अनर्थक हो जायगा । ह | 
समभन--जिस घाकय मे हेतु आदि का अभिधान हो वह शास्त्रीय वाक्य प्रतिवादी 
के लिये ही रहे, परन्तु लक्षणवाक्य़ तो उस शिष्य के लिये ही है, जो शा्रकर्ता को आप 


खएडन-आपके कथन के अनुसार लक्षणनिम्मांण का प्रयोजन सङ्केतग्रह हुआ | 
यह युक्त नहीं है, कारण कि यदद अर्थ शास्त्रान्तरसाध्य़ है। सुनिओ के प्रणीत नामिक शह E 
व्याकरण आदि बहुत से शास्त्र शक्तिग्राहक हें. । यदि अन्य शास्त्र से साध्य अथं भी आपर | 







तथा शब्दों के लिङ्ग का व्युत्पादन क्यो नहीं करते, कारण कि उनके अज्ञान से भी परा | 


यदि कहे कि व्याकरण के विषय को त्यागकर नाम ब्युत्पादन हमारे शाख का विष, | 
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मांषानुंबादसहितः । १६३ 


लक्षणव्युत्पादनमेवं तल्लक्षणवाक्यगतपदस्यापीत्यपट्यवसानमापतितं शास्रस्य, तत्तन्न- 
दाणवाक्यप्रयोग एव तेषां तेषां पदानां शास्त्रे जातोपयोगंलांत |. अथ नानालक्षण- 
पणेतणां वादिनां विप्रतिपत्तेः प्रत्यक्षादिशव्दाथ एव व्युत्पाद्यते संशयनिरासाय नान्यो- 
ऽसंशयलादिति मन्यसे, तथाप्यनुपपत्तिः । -अस्ति हि वादीनामर्थे वाच्यताद्योत्यता- 
बिवादः, अस्ति च छिदुरादिपदानामर्थ क्मेक्रतल्ाकर्मकतृत्वे विवादः) अस्ति च भाव- 
शब्दस्य स्वरूपसरवसत्तासामान्याद्यथत्वे, अस्ति चाधिकरणाशब्दार्थस्य पतनप्रतिबन्धक- 
लसमबायिसादौ । ` एवमन्यस्मिन्मपि बहौ पदार्थे जाग्रति विप्रतिपत्तयस्तन्नक्षणानि 
कस्माननोक्तानि तदास्तामेकत्र विस्तराभिनिवेशः ॥ ५७ ॥ 

शास्त्र में उपयोग हे,' उनका ही निरूपण किया है, अन्य का नहीं, तो जैसे एकचाक्यगत 
पद का लक्षण ( अथ व्युत्पादन ) है, चैसेही उस लक्षणवाक्यगतपद का भी लक्षण करना 


होगा इस रीति से शास्त्र का पर्यवसान नहीं होगा, कारण कि उन २ लक्षणवाक्यं के प्रयोग 
सें ही उन २ पदो का उपयोग है । 


समथन--नानाप्रकार-लक्षणप्रणेता वादिओकी प्रत्यक्षादि लक्षण मे विप्रतिपत्ति होनेसे 


सन्देह के निरास के अथे प्रत्यक्षादि शब्द के अथं का ही निरूपण करते हैं अन्य का नहीं, : 


कारण कि अन्यत्र सन्देह नहीं हे ? 
खण्डन--यदि सन्दिग्ध का ही निरूपण करना हे तो च वा आदि निपात के अथे में 


चाच्यत्वद्योत्यत्घ का विवाद है, तथा छिदुर आदि शब्द में कते प्रत्यय है, वा कमेक प्रत्यय दै, 
यह विवाद हे, एवम्‌ भावशब्द स्वरूप सत्‌ का वा सत्तासामान्य विशिष्ट का वाचक है यह 


विप्रतिपत्ति है, तथा अधिकरण शब्द द्रव्य समवायी का घाचक है या पतनप्रतिब्रम्धक वस्तु 


का वाचक है, यह विवाद है एवम्‌ अन्य बहुत से पदार्थो में विप्रतिपत्ति है, फिर उन सबका | 


निरूपण आप क्यों नहीं करते-तस्मात्‌ एकत्र चिस्तार का अभिनिवेश व्यथे हे ॥ ५७॥ . 
ह किञ्च जिस साक्षात्कारित्व को प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हें. वह साच्षात्कारित्व 

क्या है । 

समथन--वत्तुलत्व प्रथुवुभोदरत्व आदि विशेष से सहित जो घटादि अथे उसका 
ज्ञान साक्षात्कारी हे । पड 

खण्डन--विशेष के साहित्य को यदि उपलक्षण माने, अर्थात्‌ विशेष जिसमें 
स्वरूप. से रहता हो, विशेष भी ज्ञान मे भासता हो यह नियम नहीं है, यदि ऐसा माने, तो 
अनुमिति आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि अजुमिति के विषय बहनि 
आदि मे भी घस्तुरूपसे विशेष विद्यमान ही दे। यदि विशेष के साहित्य कों विशेषण माने तो 
विशेषश्टङ्गला ( परम्परा ) का कहीं बिश्राम माननेपर जिस विशेष में अन्य विशेष नहीं हे 
उस विशेष का ज्ञान, प्रत्यक्ष न होगा, अतः उस विशेष अंश मे उस विशेष से विशिष्ट. है ज्ञान 
भी प्रत्यक्ष ने कहांवेगा, एवम्‌ सूलप्रत्यक्त-पयन्‍्त उल विशेष अंश मे प्रत्यक्षता नहीं होगी । 
यदि विशेषश्शह्नला का विश्राम नहीं माने तो अनवस्था दोष का प्रसङ्ग होगा ।. किञ्च सब 
विशेष स्वविशेष के साथ ही प्रत्यक्ष मे भासेंगे और यावत्‌ विशेषबिशिष्ट सांध्यसाधंन ना ही 
व्याप्तिग्रह होने से अजमिति मे भी यावत्‌ विशेष का. भान हो जायगा, अतः अचुमिति में 
प्रत्यक्तत्व हो जायगा ॥५.८॥ | | 
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उगी खण्डनखण्डखाद्ये, प्रयमपरिच्डेदः- 


किञ्च तत्साक्षात्कारिखम्‌ ! | स विशेषार्थप्रकाशल्रमिति चेन्न । सविशेषलस्यो. 
पलत्तणत्वेज्लुमानादिव्याप्तिः | विशेषणत्वे च यदि विशेषश्ङ्गलाया विश्रान्तिस्त दाशेष- 
विशेषस्य बोषे प्रत्यत्तलक्तणत्तोणत्येनाऽऽमूलमभत्यक्षतापातः । यथविश्रान्तिस्तदा 
ताहशर्यैव च्यासिग्रहाद्चुमायामपि ताहशीसिद्धिरिति साक्षात्कारिलापत्तिः ॥४८॥ . 

अथाननुगमात्तत्र न तदचुमा, तहि तदचुगतमतीत्याधचनुपपत्तिः व्यक्तरनु- 
मानादसिख्यापत्तिश्च । यथा हि व्यक्ति विना सामान्यस्य, तथा तावत्‌ तं विशेषं 
विना व्यक्तरेप्यज्ञुपपत्त्यविशेषात्‌ । यदि च प्रतीत्यपय्येबसानाभावात्पक्तधमतया नानन्त- 

` बिशेषसिद्विरिति मन्यसे तदा प्तीतापय्येवसानात्तददुद्धिः साचाअकाशः स्यात्‌ । 

अप्तिपद्यप्ानान्तबिशेषप्रकाशकल्पनाचंकाकिसात्तात्वनामकविशेषकल्पनेवाल्प- 
लात श्रेयसितरा । साक्षास्वव्यवहारान्यथानुपपत्तेः कल्पनाबीजस्य तावताऽपि चरिता- 
यत्वादिति कुला तत्‌ कल्पनाऽपि नात एव, विस्तरक्षांत्र वत्तयते ॥५६॥। 
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समर्थन--विशेष झनन्त हैं, उनमे एक अनुगत रूप नहीं है, अतः अजुमिति मे उनका | 
. सान नहीं होगा। . | 
. रूण्डन--यदि विशेष का अजमिति मे भान नहीं होता है, तो व्यापक विशेष विषयक | 
५ अञ्चिमान. अयम्‌? इत्याकारक प्रतीति वा व्यवहार नहीं होना चाहिये । | | 

किञ्च व्यक्ति की सिद्धि भी अजमिति मे नहीं होगी । यदि कहे कि व्यक्ति का भान, 
सामान्य के भान. के विना अज्ञ पपन्न है, अतः सामान्य विषयक अजमिति मे व्यक्ति भी भासती | 
है, तो तावत्‌ विशेष के बिना व्यक्ति भी अलुपन्न ही है; अतः व्यक्तिविषयक अजुमिति मे . | 
तावत्‌ विशेष के भान का प्रसङ्ग हो जायग।। यदि कहे कि विशेष के भान के बिना भी व्यक्ति | 
का भान हो सकता है, अतः अनुपपत्ति के न होने से विशेष का भान अनुमिति में नहीं होता | 
है, तब व्यक्ति भी विशेष के बिना अनुपपन्न है, अतः व्यक्ति को अचुपत्ति से जो विशेष को | 
कल्पना है, चह विशेषचिषयक होने से प्रत्यक्ष हो जायगी । किञ्च सास्य व्यवहार को उप- 
पत्ति विषयनिष्ठ एक साक्षासवधम्मं की कल्पना से ही सिद्ध है, फिर अनन्त विशेष को करुपना | 
मे कुछ प्रमाण भी नहीं है । | E 
समर्थन--विशेष की सिद्धि अप्रस्तुत है, अतः उसकी असिद्धि से कोई हानि नहीं है, 

प्रस्तुत प्रत्यक्ष का लक्षण है उसकी उपपत्ति साक्षात की कल्पना से हो सकती हे । | 
खरुडन--यदि प्रत्यक्षत्व व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से अथंगत साक्तात्व को ` | 
कल्पना वा अलुमिति आप करे, तो वह कल्पना चा अनुमिति साक्षात्वविषयक होने से | 
प्रत्यक्ष होजायगी । किञ्च अनिवेचनीय साक्षात्व से ही साक्षात्‌ व्यवहार की उपपत्ति दै, हः 
ह... अतः अथंगत चस्तुभूत साक्षात्व मे कुछ प्रमाण भी नहीं है। इस विषय को विस्तारसे _ 
 दगे कहेंगे प्या ` | 29७ - मई 
Es किञ्च यदि ख से जो इतर उससे व्यवच्छेंद-भेद को विशेष कहे तो निर्विकः _ 
 आ्पकश्चानमेंइतर व्यवच्छेद का भान नहीं होता है, अतः उसमें अव्यात्ति होजायगी। यदि । 
इतर व्यावृत्तस्वरूप को.विशेष कहे ओर निर्विकल्प में इतर व्यावृत्तस्वरूप के भान होने | 
- ./. से अब्याप्ति का अभाव कहें, तो भी दूर से सामान्य रूप से प्रत्यक्ष मे अर्थात्‌ 'चयस्त्विषा' _ 
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भाषाज्नुवादसहितः । | १६५ 


विशेषथ् यदि व्यवच्छेदस्तदा निञ्विकल्पकाव्याष्तिः | यदि च विश्वव्या्ृत्तः 
स्वरूपमकाशात्‌ सोऽपि तथा, तदा दूरे सामान्यप्रत्यक्षस्याप्रत्यक्ञज्ञापातः तत्र जगद्रेलक्त- 
णयप्रकाश संशयायजुपपत्तः। यदि तत्रापि प्रतिपत्तादिव्यवच्चेदमात्रमकाशाद्विंशेषमका- 


शत्रमेव तदाऽनुमित्यादिव्याष्तिः । “मल 


अथ इन्द्रियकरणकानुभूतिलम्‌ , तन्न। साक्षातकारिधीकरणस्येवेन्द्रियत्वेनान्यो- 
न्याश्रयलापत्तिरिति केचित्‌ । तन्न अज्ञातप्रमाकरणलस्य भावत्वविशेषितस्येद्धियत्त- 
निरुक्तः सम्भवात्‌ । विना काय्येगतविशेषसिद्वि कि प्रति करणमेव ज्ञेयमिति तु 
बाधः साधीयान्‌ ॥६०॥ | 
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मित्यवधारितं पुरा’ इत्यादि प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि सामान्य प्रत्यक्ष में 
€ 
स्व से इतर यावत्‌ पदाथ से ञ्यावृत्त्तत्व रूप से स्वरूप नहीं भासता है, अन्यथा सामान्य 


प्रत्यक्ष के उत्तर सन्देह विपय्यय कहीं नहीं होगा । यदि किञ्चित्‌ प्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) आदि ` 


से व्याबुत्तत्व रूप से स्वरूप की प्रतीति होती है, अतः सामान्य ज्ञान को प्रत्यक्ष माने तो 
अजमिति मे भी प्रतिपत्तादि से व्यावृत्तत्व रूप से ही वहथादि स्वरूप के भान होने से चह 
अनुमिति भो प्रत्यक्ष हो जायगो । 


समर्थन-जिस ज्ञान का करण इन्द्रिय दो वह प्रत्यक्ष हे इस लक्षण में “प्रत्यक्ष ज्ञान 


का जो करण वह इन्द्रिय है” ऐसा इन्द्रिय के लक्षण होने से अन्योन्याश्रय दोष देते हैं; परन्तु - 


यह युक्त नहीं है, कारण कि अज्ञात रूप से जो प्रभा का करण हो वह इन्द्रिय है वा अज्ञात 
रूप से भावरूप जो प्रमा का करण हो घह इन्द्रिय है ऐसा इन्द्रिय का लक्षण हो सकता हे | 

खूण्डन--इस लक्षण में काय्यंभूत प्रमा का भी निवेश है; अतः यावत्‌ प्रमा का ज्ञान 
न हो ताबत्‌ उक्त लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है और यदि प्रमा का ज्ञान ( अन्य ) 
किसी चिह्न से माने तो वही चिह्न लक्षण रहे, यह लक्षण व्यथ है; कारण कि लचय का ज्ञान- 
रूप लक्षण का प्रयोजन अन्य से ही सिद्ध हो गया ॥ ६० ॥ 

समथन--अपरोक्त व्यवहार का हेतु विलक्षण जो अथेनिष्ठ ज्ञातता उसका जनक 
ज्ञान प्रत्यक्ष है । | 


खण्डन--जनकप्रमा मे ऐकरूप्य ( अवच्छेदक धम्मे ) का यावत्‌ ज्ञान न हो तावत्‌ 


जनकत्व के ज्ञान के न होने से जनकत्वघटित उक्त लक्षण का ज्ञान नहीं होगा। यदि कहे 
कि अजुमिति के विषयनिष्ठ ज्ञातता से विलक्षण ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से प्रमागत 
विलच्तण ऐक्य का आक्षेप होगा तो इन्द्रिय परामश आदि कारण के घेलक्षरय से ज्ञातता 


के बैलक्तणय की उपपत्ति होने से अन्यथा अनुपपत्ति ही नहीं है । 


समर्थन--मेय ( अथ ) से जन्य जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है । 
_ खण्डन--आत्मरूप मेय से सवक्षान जन्य है अतः सबज्ञान प्रत्यक्ष हो जायेंगे । 
° ` समथन--स्वमेय से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, आत्मा स्वमेय नहीं हे, अतः अत्य ज्ञान से 


अतिव्याप्ति नहीं । | RS क कक 
रूण्डन--यदि स्वशब्द को तत्तद्‌ ज्ञानव्यक्तिपरक मानेंतोजिसक्षानव्यक्तिकास्वशव्द 


सेडपादान करेंगे उस.व्यक्ति से अन्यत्र अव्यासि हो जायगो और यदि सशब्द से ज्ञानसात्र 


का उपादान करे तो यत्किञ्चितूज्ञान का विषय अर.त्मा भी है, अतः शानमात्र प्रत्यक्ष हो जायेंगे) 
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५-३ 





. प्रणयन है) जिस अचुभव का भावरूप असाधारण कारण अज्ञात हो वह प्रत्यक्ष है 


-रणकिइस प्रत्यक्ष मे अवघिक्षान को अपेक्षा है 





१६६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद: 


एतेनं ज्ञातता काचिद्विलक्षणा तज्जनकत्वं ज्ञानस्य साच्चात््वमिति निरस्तम्‌ 
ऐकरूप्याव्यवस्थितौ कारणत्वानबधारणात्‌ । नच ज्ञाततावैलत्तण्यान्यथानु पप्र 
तत्सिद्धिः कारणान्तस्वैलक्तण्यादेव तदुपपत्तः 

नापि मेयजनितलमतिप्रसङ्गात्‌। स्वमेयजत्ये च स्वाथेव्याइत््या5ननुगमात्‌ 
पुर्वदोषानिट्त्तश्र । 

अथ येन प्रमिते सति न प्रमित्सा पुनभंवति तज्ज्ञाने साक्षात्कारीति तन्न। 
प्रत्यक्तावगतेऽपी्ठे तनयादौ प्रमित्सादशंनात्‌ । अथ यदनन्तरं न विजातीयप्रमित्सा 
तद्भावस्तथालम्‌ , तन्न। तत्सांजात्यानवगतो तद्विजातीयानवगतेररिसम्पदचचुमादि 
विषयायां प्रत्यक्षयितुमनिष्ठेश्व । प्रत्यक्षावगते$पि दहने रक्ताशोकस्तवकसन्देहे धूमदशे 
नेन वहेरनुमीयमानत्वादित्यप्येके ॥६१॥ 

अज्ञायमानासाधारणकारणकानुभवत्त्व कारणविशेषणीकृतभावत्व वा साक्षा- 
त्कारिरबमिति चेन्न । दीघोदिपत्यक्ताव्यापनात्‌ तत्रावधिमशते! प्रतीयमानस्थापेक्षणात्‌ । 


समथेन--जिस ज्ञान से प्रमित अथ की पुनः प्रमित्सा (यथाथ ज्ञान को इच्छा) न हो 
वह ज्ञान प्रत्यक्ष रै । । 
खण्डन--पुत्र आदि अतिग्रियकरुतु का एकवार अवलोकन होनेपर भी पुनः अब 
लोकन को इच्छा होती है, अतः पुत्र आदि के प्रत्यक्ष में अव्यासि हो जायगी । 
समर्थन--जिस ज्ञान से प्रमित वस्तु मे विजातीय प्रमिति की इच्छा न हो, वह प्रत्यक्ष 
है, पुत्रदर्शन के बाद पुनः दर्शन की इच्छा होने पर भी विजातोय अनुमिति आदि की. इच्छा 
नहीं होती है, अतः पुत्रावलोकन मे अव्याप्ति नहीं है 
खण्डन--यावत््‌ प्रत्यक्षनिष्ठ समान जाति का ज्ञान न हो तावत्‌ प्रत्यक्ष के विजातीय 
त्व से घटित उक्त लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता हे ओर यदि उक्त लक्षण से साजात्य का 
ज्ञान मान तो उक्त लक्षण से साजात्य ज्ञान तथा साजात्य के ज्ञान से उक्त लक्षण कां 
ज्ञान इस रोति से अन्योन्याश्रय हो जायगा । यदि अन्य से साजात्य का अवगम हो 
तो प्रथम उपस्थित (ज्ञात ) होने से बही लक्षण रहे यह लक्षण व्यर्थ हे । किञ्च शत्रुधन को 
अनुमिति होने पर भी विजातीय प्रत्यक्ष ज्ञान की इच्छा नहीं होती, अतः उ की अडुमिति 
मे अतिब्यासि हो जायगी। किंच जहां प्रत्यक्ष से वहि का सामान्य से अवगम हो गया हो 
वहां भी बहि मे रक्ताशोक के स्तबक ( गुच्छ ) के सन्देह होने पर धूम से अनुमिति होती 
» अतः उस प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति हो जायगी ॥ ६१ 
समथन--जिस अनुभव का असाधारण कारण अज्ञात हो, वह प्रत्यक्ष हे अथवा. 
( जो अडुपलब्धि को पृथक प्रमाण मानते हैं, उनके मत में अभाव प्रमा मे प्रत्यक्ष लक्षण की 
व्याति के वारण के अथं असाधारण कारण मे भावत्व विशेषण देकर छितीय लक्षण का 


खर्डन--' अयं द्रडी हस्वः” “अयं दोघ” इस प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति हो जायगी; कॉ. | | 


र रुमधन--इस प्रत्यक्ष मे ज्ञात अवधि कारण नहीं है, किन्तु अवधि का ज्ञान कारण दै 
क्योकि अतीत अनागत अवधि से भी हुस्वादि का ज्ञान होता हे। 
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माषाचुवादस हितः | | १६७ 


नावधिस्तत्र ज्ञायमानस्तथा, अवधिज्ञानं तु स्यात्‌ अतीतादावष्यवर्धों तथाप्रत्ययादिति 
चेत्‌ तुल्यं लिङ्गे धूमादावपि, धूमदर्शनात्तत्राभिरासी दिति पश्चादप्यनुमानात्‌ । ज्ञान- 
विशेषणतया तु ज्ञेयहेतुता तुल्येवेति । | 
असाधारणकारणगिरा करणममिमतमिति चेन्न। अनुमित पाविलिङ्गकभाविः 
लिङ्गयचुमितावसतो लिङ्गस्य करणल्रासम्भवेन ज्ञायमानकरणकलाभावात्‌ । 
लिङ्गज्ञानं तावत्करणां, तञ्च खप्रकाशवादिनो मम ज्ञायमानमेच तत्रेति चेन्न | तस्यापि 
ज्ञायमानतया करणकोरिप्रवेशे प्रमाणाभावात्‌ उक्तप्रत्ययानां तथात्त्वाभावात ॥६२॥ 
अन्यथासिद्धस्यापि ज्ञायमानलस्यावज्ने चक्षुरादनुमित्यनन्तर॑ दैवोपजातः 
घटादिप्रत्यक्षाव्यापनात्‌ । न 
खण्डन--अतीत अनागत घूमस्थल मे वहि की अजमिति होने से ज्ञात धूम भी अनु- 
मिति का करण नहीं है; किन्तु धूम का ज्ञान ही अनुमिति का करण है, अतः अज्ञमिति के 
अज्ञातकरंणक न होने से प्रत्यक्ष लक्षण की अनुमिति मे अतिव्याप्ति हो जायगी । 
समथन--धूमज्ञान का विशेषण घूम ज्ञात ही अमिति का करण होता है; अतः 
ज्ञातकरणक होने से अजमिति मे अतिव्यापि नहीं होगी । 
खण्डन--अवधि ज्ञान का विशेषण अवधि भी ज्ञात ही कारण होता है, अतः हुस्वादि 
प्रत्यक्ष में अव्यासि हो जायगी । | 
समथन--असाधारण कारणशब्द, 'करणपरक है और अवधिज्ञान हखादिप्रत्यक्ष में 
करण नही है; किन्तु इन्द्रिय करण हें, ओर चे अज्ञात ही हे; अतः हखादि प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति 


स 


नहीं हे । 


खण्डन--जिस यशशाला में होम सामग्री से भावी धूम की अजमिति करके पश्चात्‌ वहि 
की अनुमिति होती है, वहां पर उस काल में असत्‌ धूम, हेतु हो नहीं सकता है, किन्तु धूमज्ञान 
ही करण है और वह अज्ञातही करण होताहे; अतः उस अजुमिति में अतिव्याप्ति होजायगी । 
समथन--लिङ्गज्ञान करण है और चह खप्रकाश होने से ज्ञात ही करण होता है, अतः 
अनुमिति मे शातकरणक होने से अतिव्याप्ति नहीं है। र्यी 
खण्डन--लिड्ञज्ञान अनुमिति में ज्ञातरूप से करण है इसमे कुछ प्रमाण नहीं है । 
यदि कहै कि स्वप्रकाश होने से लिज्ञज्ञान ही स्त्र के शातरूप से करण होने में प्रमाण है तो यह. 
युक्त नहीं है, कारण कि खप्रकाश होने से श्यतमात्रही सिद्ध होगा कि अजुमिति के जनन 
काल में लिङ्गज्ञान, ज्ञात रहता है। ज्ञातरूप से करण है यह बात सिद्ध नहीं हो सकती है ॥६२॥ 
| समभन-लिङ्गंशान ज्ञातरूप से करण न हो अजमिति के जननकांल में ज्ञात तो होता 
ही है, इससेही ज्ञातकरणक होने से अनुमिति में प्रत्यक्षलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
खूएडन--जिस सपल में रूप का प्रत्यक्ष करणजन्य हे, काय्यं होने से, घटादि के. 
तुल्य-इसं प्रकार से चक्रादि की अनुमिति होती है वद्दा दैववश से चा रूप के प्रत्यक्षरूप 
` -्रमाण के बल से घटादि पत्यच्त,भी कदाचित्‌ होता ही है, अतः उस प्रत्यक्ष म॑ [ज्ञात करणक 
होने से ] अव्यासि हो जायगी। तस्मात्‌ आप कहेगे कि जिस शान का करण अन्यथासिद्ध _ 
* ज्ञान का अविषय हो वह प्रत्यक्ष है, तब तो धूमज्ञान भो [ज्ञात रूप से करण न होने से अनन्यथा 
सिद्ध ज्ञान का | अविषय है, अतः अजुमिति मे अतिव्याप्ति होजायगी । 
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नहीं होगा । 


. षणत्बबोधन के अर्थ पृथक्‌ नियम का निवेश अवश्य होना चाहिये । - “६ 





 ज्ञायगी। यद्यपि परामशे स्वप्रकाश होने से ज्ञान ही 
न होने से परामशें का शान अन्यथासिद्ध है, करण नहीं है। - 


१६८ | खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- ° 


नियमेनेति चेन्न | विधो वैयर्थ्यात्‌ | नियमेन निषेधस्य विशेषणे देवावगतेन्यरि- 
यज्ञानानन्तरजमत्यत्षसम्भवादसिद्धिः । विधौ करणत्त्यप्रविष्ट एवायं नियमो निरुच्यत 
इति चेन्न । तथाऽपिं वैयथ्यांदेव । अन्यथाऽतिपरसक्तेरवैयथ्यंमिति चेन्न, तथाप्यति 
प्रसक्तरेव । नहि रसादिसात्तात्कारे रूपादिहेतुः । अन्यथासिद्धनेति चेन्न । तुल्यत्त्वाद- 
नुमानेऽपि ॥६२।। | 

किंच यत्र निषेधस्तहूतमेकरूप्यं निरूप्यमन्यथा किमादाय नियमो निरूप्येतेति 
कार्यगतैकरूप्यमनभिधाय न निस्तारः । विनाऽपि च नियमपदभवेशं कायंगतैक रूप्यः 
निरूप्याऽनिस्तार एव । ज्ञायमानं नात्र करणमिति हि यदि कार्यव्यक्तिमभिसन्धाय 
तदा तत्पूर्व प्रतीतानां तत्राकारणत्त्व दुरवधारणं ततस्तञ्ञातीये तज्जातीयव्यमिचार- 
्रतिसन्धानेऽबश्यं यतनीयमिति । अथाऽष्यवहिताथंभ्रमात्रं तथा, तहिं किमपेक्ष्याव्यव- 
धानम्‌ । किञ्च तदिति वाच्यम्‌ । इन्द्रियमपेच्य तत्‌ असन्निकषश्च तदिति चेत्‌ । 
तहीन्द्रियसन्निङृष्टप्रकाशत््वमिति ङुटिलिकारथः, स चानुपपन्नः स्वविलोचनगोलका 
बुमानव्याप्तेः । | | , 
घट के प्रत्यक्ष में अव्यासि नहीं है । 

खण्डन--जिस ज्ञान का करण नियम से ज्ञात न हो वह प्रत्यक्ष है इस प्रकार नियम 

ज्ञान रूपविधि (भाव) का विशेषण है अथवा नियम से अज्ञात है जिस ज्ञान का करण बह 
प्रत्यक्ष दै, इस प्रकार नियम, ज्ञात के अभावरूप निषेध का विशेषण है । यदि नियम को विधि 
का विशेषण कहे तो नियम का निवेश व्यथ है, क्योकि नियतपूचंवर्ती को ही करण कहते हैं, 
अतः करण के लक्षण में नियम के प्रवेश होने से पृथक्‌ नियम निवेश व्यथ है । 
समर्थन यदि-जिसका करण ज्ञात न हो वह प्रत्यक्ष है--ऐसा ही लक्षण करें, 
नियम का पृथक्‌ निवेश न कर तो ज्ञान के उपलक्षण होने से ज्ञान में करणत्व का निषेध 


खए्डन--नियम का पृथक निवेश न करिये उसका पृथक निवेश व्यर्थ है, क्‍योंकि 


` ज्ञान को विशेषण न रखने में कोई हानि नहीं हे। 


` समर्थन--क्ञान को विशेषण न माने तो ज्ञान में करणत्व के निषेध न होने से इन्द्रिय 
को अनुमिति के वाद दैववश ज्ञात घट प्रत्यक्ष में अध्याप्ति हो जायगी; अतः ज्ञान के विशे-. 


| खण्डन--रस साक्षात्कार में रूप करण है और वह ईश्वर के ज्ञानविषय होने से 
नियम से ज्ञात है। अतः रखसाच्षात्कार मे अव्याप्ति हो जायगी । ॒ , 


समर्यन--रससात्षारकार मे रूप अन्यथासिद्ध है, करण नहीं है, अतः अव्यासति नहीं । 
खण्डन--ञ्नुमिति को र करण निव्याप्ति हो. 
सुमित का परामश भी ज्ञात करण नहीं हे अतः अतिव्याति हो. 


_ नियम से जिसका करण अशात हो यह द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि चुरा: | 


_ दि की अनुमितिके वाद देववश जात घर प्रत्यक्ष मे व्यभिचार होने से अव्याध्ति हो जायगी ॥६३ | 1 
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रहता है, तथापि ज्ञातेत्वेन कारण ः 





क्‍ भाषाज्ुवादसहितः | १६६ 
ज्ञानाजन्यज्ञनत्तं तदिति चेन्न । सविकर्पकव्निशेषाव्यापनात्‌ । एतेन विषयाः 


न्तरज्ञानाजन्यस्वं तदिति मत्युक्तम्‌ । सविकल्पकस्याधिकण्यवच्छेदरूपविषयल्रात्‌ तदव- 


धिज्ञानजन्यस्रात्‌ ॥६४॥ श्र 
स्वविषयानन्तगं ता थंज्ञानाजन्यधीत्वं तत, नचं सप्रतियोगिकार्थप्रत्य्षान्यामिः 


Te STITT ७ #"% “७ %७"% ७%/९%,७ ९ आता ७७ #तक # 


किञ्च जिस प्रत्यक्षज्षान के करण मे शातत्व का निषेध आप करते हैं, उस ज्ञान में 
यावत्‌ ऐकरूप्य का निरूपण ( ज्ञात ) न हो, तावत्‌ किस धम को उद्देश्यता का अवच्छेदक 
मान कर निषेध करेंगे । अतः प्रत्यक्षणत ऐकरुप्य के निरूपण के विना उक्त लक्षण का 
निर्वाह नहीं हो सकता है। नियम का अनिवेश कर भो यावत्‌ ऐकरूप्य का ज्ञान न हो, 
तावत्‌-जिस ज्ञान का करण अज्ञात हो वह पत्यक्ष है इस लक्षण का निर्वाह नहीं हो सकता हैं, 
कारण कि यदि जिस प्रत्यक्ष व्यक्ति का करण ज्ञात न हो वह प्रत्यक्ष है, इस प्रकार से व्यक्ति- 
घटित लक्षण करे तो इन्द्रिय की अनुमिति के उत्तर जात घटादि प्रत्यक्ष में अव्यात्ति हो 
जायगी । अतः यदुक्षानजातीय का करणजातीय ज्ञात न हो इस प्रकार से ही व्यभिचार 
( प्रत्यक्ष के करण में ज्ञानत्व का निषेध ) का प्रतिसन्धान आप कहँगे और ब्द प्रत्यक्षत्व 
ज्ञान के विना हो नहीं सकता है। । ४ ° 
निवचेन-अव्यचहित जो अथ उसकी प्रमा, प्रत्यक्ष हे | 
` खण्डन-इस लक्षण में अव्यवधान क्या वस्तु है और किसकी अपेक्षा से अव्यः 
धान अभिप्रेत है, यदि इन्द्रिय की अपेक्षा से अव्यवधान का अहण करें और सन्निकष को 
अव्यवधान कहे तो इन्द्रियस त्रिक्षष अथ का प्रकाश प्रत्यक्ष है यह कुटिलिका ( वक्रोक्ति ) 


का सरल अर्थे हुआ। वह स्वविलोचन के गोलक की अजमिति में अतिव्यास्ति होने से ' 


अयुक्त है । | 
निदचन--ज्ञान से अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है । ग र 
खण्डन--ज्ञान से यदि ज्ञानसामात्य का ग्रहण कर तो निर्विकरपक ज्ञान से जयं 


होने से सविकटपक ज्ञानमात्र में अव्याप्ति हो जायगी। यदि ज्ञानपद से सविकल्पक ज्ञान . 


का अहण कर तो भो अभाव आदि का ज्ञान, सविकल्पक-प्रतियोगीज्ञान से जन्य होता है, 
अतः उसमे अव्याप्ति हो जायगी । ग हु 
समर्थन--स्वविषय से अन्य जो विषय उसके ज्ञान से अजन्य जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है । 
.__ खरडन--सविकटपक ज्ञान भी स्वविषय-अतदुब्याबृत्ति से अत्य जो वस्तुमात्र, 
तद्विषयक निर्विकल्पक ज्ञॉन से जन्य होता है, अतः खविकरपक में अव्याप्ति हो जायगा । 
किञ्च अतद्व्यावृत्ति तद्भिन्न भेद है और भेदक्षान नियमतः प्रतियोगी ज्ञान से जन्य होता 
» अतः अतद्व्यावृत्ति विषयक सविकल्पक ज्ञान के प्रतियोगी-ज्ञान से जन्य होने से उस- 
में अव्याति हो जायगी ॥६४॥ . ` ` ळक 3 
५53 स॑मभैन--खविषय के अनन्तगंत जो अर्थ, तद्विषयक ज्ञान से अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है 


* Wi 


इस लक्षण के-प्रतियोगी शान से जन्य अभाव ज्ञान मे--अव्याप्ति नहीं है, कारण कि जैसे . 


प्रत्यभिजञा मे तत्ता भाखती है, वैसे ही अभावज्ञान में प्रतियोगी भी भासता है, अतः प्रति 

योगी खविषय' के अनन्तगंत नहीं हे, अथवा खबिषय के अनन्तगेत जो प्रतियोगी से सिन्न 

अथं उससे अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है इस निवेश में कोई दोष नहीं है। : हज 
२ 
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५333 ला 
१७० $ प्रथमपरिच्छेदः ड 
प्रतियोगित्वेन विशेषणाद्वेति चेन्न । स्वपदेनेव क्षारीकृतलात्‌ का्य्यक्तावजन्यताया 
` हुरवधारणत्वाच । तज्ञातीये तज्ञातीयव्यभिचारशस्तरहे च कार्य्यकजात्ये च पूर 
त्पतनमिति ॥६५॥ | 
खकालावच्छिनाथेबोधरवं सात्तात्तमित्यपि न | स्वार्थाविवेचनात्‌ । कथशाजु- 
`  श्ानादिव्यवच्छेदः । तत्र व्याप्त्यादिमविष्टकालनियताथेत्वं, यत्रापि चन्दरोदयसपचुरह 
ज्यादा खकालाथेत्व॑ तत्रापि व्यापिमविष्टतैव तादशलस्य प्रयोजिकेति चेन्न । 
कथमप्यस्तु तथापि खकालावच्छिन्नाथेलस्य सम्भवात्‌ । नच यज्जातीयमेवमेवेति. 
विशेषः साजात्यस्य वैलच्यण्यस्याग्रतः सिद्धो किमन्येन ह न च तदपीति वच्यते | 
व्याप््यादिकमन्तरेणेति चेन्न तस्यैव समर्थत्वेन ्वकालकथावैयथ्यात्‌। यथाच न तदपि 
तथा वत्त्यते | 
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रूपडन-- खपद को यदि क्षानसामान्यपरक माने तो शान के विषय के अनन्‍्तगत जो अर्थ 
वद्विषयक ज्ञान खे अजन्य होने से अजुमित्यादि मे अध्यात्ति होजायगी। अथवा शान के 
विषय के अनन्तर्गंत जो अर्थ तद्विषयक शान की असिद्धि होने से असम्भव हो जायगा। 
यदि खपद्‌ को श्ञानव्यक्तिपरक कहे तो जिस श्ञानव्यक्ति का खपद से उपादान करेंगे उससे _ 
अत्य व्यक्ति में अव्याप्ति हो जायगी। किञ्च अन्वयव्यतिरेक से का्यंकारणभाष ग्रह्ीत होता | 
है और यदि कारणब्यक्ति का कार्य्यव्यक्ति मे अन्वयव्यतिरेक से काय्यकारण-भाव का 
ग्रहण माने तो इन्द्रियादुमितिरूप ज्ञान का ख से उत्तर दैववश से जात घटप्रत्यक्ष व्यक्ति म॑ 
अन्वय व्यतिरेक होने से उक्त प्रत्यक्ष मे ज्ञान के अजन्यत्व का ग्रहण नहीं होने खे अष्याप्ि ' 
हो जोयगो । यदि ज्ञानजातीय के प्रत्यक्तजातीय मे अन्वयन्यतिरेक के न दोने से क्षानसे | 
झजन्यत्व का ग्रहण प्रत्यक्ष में माने तो लक्षण फे ज्ञान से पू प्रत्यच्षत्व का ग्रह अवश्य 
मानेंगे । अन्यथा अजत्यत्वघटित उक्त लक्षण का ज्ञान ही नहीं होगा और प्रत्यक्षत्व का ग्रह _ 
« यदि अन्य से सिद्ध है तो लक्षण का प्रणयन व्यथं है ॥६५॥ 
समर्थन--ख ( ज्ञान ) का जो काल उससे अघच्चिन्न अर्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष है । 
¬, -लण्डन--स शब्द्‌ से यदि ज्ञानसामान्य का ग्रहण करे तो यत्किञ्चित्‌ शान के काल 
अवच्छिन्न अतीत अनागत अर्थ भी हे, अतः तद्विषय की अनुमिति आदि मे अतिव्याप्ति हो 
 ज्ञाययी। यदि पक प्रत्यक्ष व्यक्तिका ख से उपादान करें तो अन्यव्यक्ति में अब्याति 
हो जायगी। किञ्च अजुमिति भी खकाल से अबच्छिन्न वस्तु का ही अहण करती दै, अतः * 
उसमे अतिव्याप्ति होजायगी । | 
समर्यन--अनुमिति विषय मे बोधकाल से अब च्छिन्नत्व “यदा धूमस्‌ तदा बहिः” इत्याका' ५ 
रक व्याप्तिमरह के न है। “श्यं पूराचन्द्रोदयः खकालिकससुदवुड्याविमान, चलो 
 दयत्वात्‌-पूवंचस््रोदयवत्‌” इस खल मे भी ( जहाँ.स्वकाल साध्य मे प्रविष्ट है ) अडुमिति 
` विषय मे-यदा चन्द्रोद्यस्‌ तदा खकालिकसमुदबुद्धिः इत्याकारक व्याप्ति ही बोधकाला ` 
______ खणडन-बोधकाल के अवच्छिन्नत्व का कोई भी प्रयोजक हो इससे क्या हुआ, बोधन | 
_ काल से अवच्छिन्न विषयक होने से अनुमिति मे अतिब्याप्ति वैसी ही है। | डळ 
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भाषानुवादसहितः । . १७१ 
यत्त॒ कश्चिदाह स्वप्रकाशनिषेधात स्वकालावच्छिन्नाथमकाशल्रासम्प्रव इति, 


तदयुक्तम्‌ । वस्तुतो यः स्त्रकालस्तस्य विवक्षितलात्‌ | वत्तमानप्रकाशस्तथेति. निरुक्ति". 


पय्येवसानात्‌ । वत्तपानाथस्य च सर्वनिवचनीयलात्‌ | तथा चोक्तम्‌-- 
_ “सस्वद्ध वत्तमानश्च ग्रह्यते चक्षुरादिना | _ 
तस्मादस्मदुक्तमेव युक्तम्‌ ॥६६॥ _ 
षोढासन्निकर्षतराप्रयुक्तविषयनियमं ज्ञानं तथेति चेन्न । दोषपशजातसाक्षाहबोधे 
तदसम्भवात्‌ । प्रमासात्तात्कारस्तावत्तथेति चेन्न। साक्षारवेन प्रमेतरयोरविशिष्टतया 
साक्षास्वस्य साधारणस्येव निव्वक्तव्यलात्‌ । अनिष्टञ्रमबुद्धिमते षोढासन्निकषस्य 
प्रत्येकमिलितविकल्पाज्नुपपत्तः 


२० ४० YY 


समर्थन--यज ज्ञातीय ज्ञान, स्वकाल से अत्रच्छिन्न जो अथ तद्विषयक ही हो वह 
प्रत्यक्ष है । अनुमितिजातीय ज्ञान स्वकाल से अनवच्छिस जो अतीत अनागत अथे 
तद्विषयक भी होता है, अतः उसमे अतिव्याप्ति नहीं होगी? 
खण्डन--यावत्‌ प्रत्यक्तत्व रूप साजात्य का ग्रह न हो, तावत्‌ उक्त लक्षण का ज्ञान 
नहीं हो सकता है और यदि प्रत्यक्षत्व का ज्ञान नहीं हो सकता हे ओर यदि प्रत्यक्षत्व शान 
अन्य चिन्हों से सिद्ध है तो लक्षण व्यर्थं. है और प्रत्यक्षत्व को सिद्धि भी नहीं हो सकती हैं 
यह आगे कहेगे । 

` समर्थन--व्याप्ति आदि के बिना ही जो ज्ञान स्वकाल से अवच्छिन्न जो अथ तद्विष 
यक हो वह प्रत्यक्ष हे । 

__ हछण्डन--यदि ष्याप्ति का निवेश करना है तो व्याप्ति के विना जात जो शान वह 
प्रत्यक्ष है, इयन्मात्र ही लक्षण पूर्ण हे । स्वकाल से अवच्छिन्न जो अर्थ तद्विषयकत्व का निवेश 
व्यर्थं है, और यह भी लक्षण निर्दोष नहीं है, यह कहेगे। कोई कोई विद्वान इस लक्षण मे यह 
दोष देते हैं कि ज्ञात स्वप्रकाश नहीं है, अतः स्वज्ञान के कालरूप विशेषण से विशिष्ट अथे का 


ज्ञान न होने से यह लक्षण असम्भव से ग्रस्त है, परन्तु यह दोष युक्त नहीं, कारण कि स्वकाल .... 


उपलक्षण है, विशेषण नहीं है । अतः स्वप्रकाश न होने पर भी अन्य से शात स्वकाल से 
उपलक्षित अर्थ का शान हो सकता है, अतः असम्भव नहीं दै। वत्तमानविषयकं अत्यक्ष 
होता है यह खर्घबादी मानते हें । भट्ट जी ने कहा है कि वत्तंमान सम्बद्ध विषय को चक्षु 
ग्रहण करता है ॥६६॥ 

समर्थन-षट्‌ प्रकार फे सन्निकषं से जो इतर उससे अप्रयुक्त जिस शान के विषय 


-का नियम हो वह प्रत्यक्ष हे । 


खुण्डन--”इद रजतम्‌” इस ज्ञान मे जो रजतत्व का समवाय भासता है उसका 


प्रयोजक दूरत्वरूप दोष दै, अतः वहाँ अव्याप्ति हो जायगी; प्रमा-अप्रमा उभयरूप सामास्य 


से प्रत्यक्ष हान का यह लक्षण हे; अतः प्रमा प्रत्यक्ष ही ल्य है ऐसा आप नहीं कह सकते 
हें। यदि अख्यातिवादी कहे कि मेरे मत में भ्रम होता नहीं है, अतः भ्रम में अव्यासि नही है 
तो भी एक एक सन्निकर्ष से इतर ले, अथवा षट्‌ सन्निकषं से इतर ले, उभयथा संयोगादि षर्‌ 


से इतर, 'संयुक्तसमबाय हैं, अतः संयुक्तसमवाय से जन्य प्रत्यक्त में अब्यासि दो जायगी। 
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१७२ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद!- 


सात्ताद्धीः स्वरूपधीः स्वेन रूपेण वस्तुनो भानमिति.चेन्न। अलुमानादिव्यांप- 
नात्‌ । अनुमानादो लिज्ञयपेक्ततात्तदवच्छित्रकालसम्बद्धबोधत्व न लघ्यक्ष इति चेन्न | 
व्यभिचारात्‌ । यत्र लिङ्गादि भाव्यादिबोधकं तत्र तत्‌कालताव्यमिचारात्‌ । एतेन यदि 
न लिङ्गकालावच्छिन्नव्यापकम्रतिभासोऽचुमा तदाङूटव्या प्याचुमितस्य व्यापकस्य , देवब- 
शात्‌ सत्यव्याप्यव्यक्तचन्तरवतः प्राप्तो व्यासिकालावञ्छिन्नव्यापकमाप्त्या तावत्यंशे भमा- 
त्व॑ ग्रमाविशेषान्तर्भावा नि्वाह्ममापदयेतेति निरस्तम्‌ । भूतादिव्यापकांनुमाने व्याप्यकाल- 
ल्ञासम्भवात्‌ । तथापि चाग्न्यादिमदंशमात्रे प्रमाल्रापातदुष्परिहरल्स्योक्त्ात्‌ ॥ ६७ 


समर्थन-स्चरूप का ज्ञान अर्थात्‌ जो धम्मं जिसमें हो उख भस्मे से विशिष्ट उस 


घर्स्मी का ज्ञान प्रत्यक्ष हे । 


खर्डन--अनुमति में भी जो धम्मं जिसमें है उस धम्मं से विशिष्ट ही धर्मीका 
उल्लेख होता है, अतः अनु मिति में अतिव्याप्ति हो जायगी:। $ 
' समर्थन--क्षिज्ञावि काल से अनवच्छिन्न धर्मी की जो बुद्धि वह स्वरूप थी प्रत्यक्ष है 
और अनुमिति मै लिङ्गकाल से अवच्छित्न थमी भासता है, अतः अमिति में अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । | 
` ` छुण्डन--जिस खल मे विशिष्ट मेघोदय से भावी वृष्टि की अज्ञुमिति करते , उस 
'थल में लिङकाल से अनवच्छिन्न ही धर्स्मी भासता है, अतः उस अंज्ञमिति में. अति- 
व्याप्ति वैसी ही है। अज्ञमिति में साध्य के विशेषणत्वरूप से लिज्ञकाल से अवच्छिन्नत्व 
"अवश्य. भासता है। अन्यथा पचंतःमे धूंलीपरल में धूमभ्रम के अनन्तर जात-पवतो बहि 
मान-यह ज्ञान प्रमा हो जायगा । उक्त ज्ञान प्रमाही है ऐसी इष्टापत्ति आप नहीं कर सकते; 
क्रारण कि खीरूत प्रमा मे अन्तर्भाव न होने से उक्त ज्ञान को पञ्चमी प्रमा मानना पड़ेगा वह 
अनिष्ट है, यह किसी आचाय्य का कथन भी खणिडत जानना चाहिये--कारण कि भूत भावी 
साध्यम व्यभिचार दोनेसे लिङ्गकाल से अवच्छिन्नत्व साध्य के विशेषणरूप से नहीं 
'भासता है । किञ्च लिज्ञकाल. से अचच्छिन्नस्व कां अनुमिति मे भान माने. तब भी विशिष्ट 
अंश मे उक्त ज्ञान प्रमा न दोगा, परन्तु वहि अशमे प्रमात्व हो ही जायगा ॥६७॥ 
'समथन--अनुपहित वस्तु का जो शञान्‌-वह प्रत्यक्ष हे । ः 
- *सरडन--विशेषण से उपहित विशेष्य के प्रत्यक्ष मे अग्याति हो जायगी । 
` .. समथन--कारण से उपहित जो न हो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष हे । 


खण्डन--घट का कारण जो दरड उससे उपहित पुरुष का “दण्डी पुरुष” इत्यांका, | ; 


रक प्रत्यक्ष में अव्याति हो जायगो । 
समथन--स्वकारण से अनुपदित का जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है। ” | 
`` 5 खण्डन--यह परिष्कारः सो स्वपदरूपी सिंह की कुक्षि में निक्षिप्त हे अर्थात्‌ र स्वपद 


___ 'केविवेश से ही खरिडत है, कारण कि स्वपद को यदि,कारणा व्यक्तिपरक मानें तो जिस शम _ 
“व्यक्ति को स्तशब्द्‌ से ग्रहण करगे, उससे अन्य धूम से उपहित बहि की अनुमिति में अति- - 


व्याप्तिहो जायगी | . 


= `: यदि स्वपद. का कोरणस/मान्यपरक माने तो अन्य के कारण दरड से उपहित | ज् 


।पुदरुषादि के प्रत्यक्ष मे अव्यासि हो जायगी । 
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भाषानुवादसहितः । १७३ 


अलुपहितप्रतीति! साक्षाद्वीरिति चेन्न। विशिष्टप्रविष्टविशेष्यप्रत्यत्ताव्यापनात । 
करणालुपहितत्व॑ विवक्षितमिति चेन्न | परकरणोपहिताव्यापनात्‌। स्करणोपहितलस्य 
च स्वपदकुत्तिनिन्षिप्लात्‌। ` कान कत्या 
. व्याप्त्याद्युपहितत्वादीनां. व्यतिरकेस्प यत्र समुच्चय! सा धीः साक्षाद्वीरिति 
चेन्न । व्याप्त्यादिप्रत्यक्षाव्यापनात्‌ | असिद्धवाच । पव्वतोऽद्नमानित्येव प्रतिज्ञानात्‌ । 
शब्देन च स्वामतिपादनात्‌ । शाब्दादिमितेश्र प्रत्यक्षत्वापादनात्‌ ॥ ६८॥ ` 
अव्यवहितधीत्वं सात्षाद्वीलमिति चेन्न | व्यवधानविकल्पानुपपत्तः । यदि 
दव्यविशेषान्तरावस्थितिव्येवधि ¦, तदानीमप्रत्यत्तविशुषियां सात्तात्वापत्तिः । अथ 
ज्ञापकज्ञानपूवसत्ता व्यवधानं तदा परलाद्यप्रत्यक्षतापत्तिरिति । विशिष्टवेशिष्ट्य॑ यवः 
धानमिति चेन्न । धूमविशिष्टे वहिवेशिष्टयमिति खरूपस्थितौ तथाच्ते काय्यकारणभाव- 
विरोधः प्रतीतौ धूमवेशिष्ट्यस्य धर्मिविशेषणत्वे हेतोरंशतः स्ष्टत्तिः । साध्यविशेष- 
णात्वे व्यापिग्राहिमत्यक्षे$प्यव्यवधाना भावात्‌ न साक्षात्त्व स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ | 


IPI यम भा ७ क केक केत 


खर्डन--वहिव्याप्यो धूमः इस व्यासि के प्रत्यक्ष मे घूम के विशेषणरूप से व्याप्ति भासती 

है, अतः उसमें अब्याप्ति हो जायगी । किञ्च अडुमिति आदि मे व्याप्ति आदिका भान नहीं होता 
है, कारण कि “पवंतो बहिमान” इत्यकारक ही अनुमान में प्रतिज्ञाचाक्य होता हे-शब्दसे 
भी [शब्द से उपहित अथ का ] बोध नहीं होता है--अतः अनुमिति में अतिव्याप्ति के निरा- 
साथ उक्त विशेषण वयर्थं हे ओर उक्त विशेषण न देने पर अजमिति आदि में अतिव्याप्ति 
हो जायगी ॥ ६८॥ SR 5 
समर्थन--इन्द्रियों से अब्यबहित बस्तु की धो साक्षांतधी ( प्रत्यक्ष ) है । | 
-खणडन--व्यचथान क्या वस्तु हे इस बात को असनुपपत्ति होने से यह लक्षण भो 


अयुक्त है--देखिये यदि शेय और इन्द्रियोके मध्यमे द्रव्य विशेष की स्थिति को व्यवधान कहे - 


तो विभु ( आकाशादि ) की अजुमितिरूप वुद्धि मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण छि शेय 
( आकाशादि ) ओर इन्द्रिय इन दोनो के मध्य मे कोई दष्य नहीं है। यंदि शापक ( (खजनक) 
` जो ज्ञान उसकी (स्व की उत्पत्ति सेपपूर्वसत्ता को व्यवधान कहे तो हस्वत्वादि तथा परत्वादि 
का ज्ञान भी प्रतियोगि ज्ञान से जन्य है, अतः हख-त्वादि ज्ञान में अव्याप्ति हो जायगी । यदि 
विशिष्टवैशिष्टय को व्यवधान कहे. तो दरडी पुरुष इस प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जायगी। यदि 
, हेतु धूम, आदि से विशिष्ट पवत में बहि आदि के वैशिष्ट्य को व्यवधान कहे तो यदि. धूम 

` विशिष्ट पचत मे वहि का वैशिष्ट्य रहता हे, ईडश सिति में व्यवधात माने तो कार्यकारण 
- भाव मे विरोध होगा। अर्थात्‌ कारण होने से धूम से प्रथम ही वहि सिद्ध है, फिर घूम 
विशिष्ट में ही वहि वैशिष्टय रहता है, यह कैसे हो सकता है और यदि प्रतीति में धूमविशिष्ट 
में वहिवैशिष्ट्य को ।व्यचं धान कहे तो/यदि धर्म्मी (पवत) में घूम वैशिष्ट्य को विशेषण माने 


__ तो “धूमवान्‌ पवतो बंहिमान धूम्रवत्वात्‌” पेसा ज्ञान के आकार होने से अंशतः आस्माअय हो 


जायगा। कारण कि बिशिष्टशृत्तिधम्मं विशेषणवृत्ति भी होता है और यदि घूम 5 क वैशिष्ट्य 


के साध्य के बिशेषणत्व को व्यवधान कहे तो “वहिः धूमव्यापकः” इस व्याप्तिप्रत्यक्ष मे 


अव्याप्ति हो जायगी ॥ ६8 ॥ . र 
ES 
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१७४ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद? 


अथ ज्ञानस्य जातिभेदः कश्चित्साक्षारचं,' ततालुभवत्वेन परापरभावाजुपपत्ति! 
सपतेरपि साक्षात्कारिलादिति केचित्‌ । तन्न ।` स्पृतेस्तथालानभ्युपगमात्‌ । स्वप्नस्य 
तावत्‌ स्पृतिलासिद्धेः सिद्धी बा तत्र सात्तारवारोपोपगमात्‌ । भावनावलजस्य च कृचि- 
दालोकादिधमिकमियाद्याश्रयधर्मारोपत्वं शुक्तिरजतश्रमवत्‌ निमीलितनय नादेश्च खप्नव- 
देव गतिरवगन्तच्येति । | द 
` इदन्तुःस्यात्‌ परमाखादिबुद्धावनुठ्यवस्यमानायां परमाणुप्रतीत्यंशेऽपि सात्ताः 
स्वमनुभूयत इत्यत्र न नः सम्प्रतिपत्तिः । अन्यथा लिङ्गबु विलक्षणया मत्यसर्या वहि- 
रपि मानसप्रत्यक्त एव न लैङ्गिक इति परेण छुवचल्ात्‌ । एवं प्रत्यभिज्ञायां पूषदेशकालः ` 
स्थितिमस्य पश्यामीति कस्याचुभवो 


` जिईचन-ज्ञान का जातिविशेष, सात्तात्व है तथा वह साक्षास्व-जाति ही प्रत्यक्ष का 
लक्षण है- इस लक्षण में कोई आचाय्य यह दोष देते हैं कि सात्तात्तर स्थृति मे होने से अजु- 
भूवस्व से भट्पदेश बृत्ति नहीं है तथा अड॒मिति में होने से अधिकदेशबृत्ति भी नहीं है 
शर्थात स्पृति में खात्ारव है और अनुभवर्व नहीं है ,एवं अजुमिति मै अडुभव्व है 
साक्षास नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान में दोनो हैं, अतः सङ्करदोष होने से साक्षासवजाति नहीं है, 
परन्तु यह दोष युक्त नहीं है, कारण कि स्मरति मे खाचात्व है इसमें कुछ प्रमाण “नहीं है, 
जाग्रत्‌ में अचुभूत पदार्थ हो सँस्कार के घल से छप्तद्शा में प्रतीत होता है, अतः स्वप्न 
स्मृति है यह कथंन युक्त नहीं हैं, कारण कि कदाचित्‌ अनजुभूतस्वशिर*च्छेद आदि भी 
स्त्र मे भासते हैं, अतः स्वप रुटरति नहीं है, यदि स्वभ को स्एति माने भी तो भो स्वप्न बाह्य 
इग्परियो से अजन्य होने से प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु स्वप मे प्रत्यक्षत्व का आरोप मात्र होता है 
कामी मनुष्य की [ जो भावना के बल से कामिनी की ] प्रतीति होती है बह भी प्रत्यक्षाय- । 
` द्राण अर्थात प्रत्यक्षरुप रुछति नहीं हे, किन्तु शुक्ति मे रजत की प्रतीति के तुल्य आलोक मे 
प्रिया के सुखादि का भ्रम मात्र है। निमीलितनेत्रवाले मनुष्य को जो कदाचित्‌ कुछ वस्त 
को प्रतीति हो जाती है, वह भी स्वम के तुल्य स्मृति ही है, अतः स्ति में प्रत्यक्षत्व के न 
होने से साइय्ये नहीं.है। न व | 
खएडन-द्वघणुकं, खपरिमाणात्‌ अणुतरपरिमाणाऽरन्धम्‌, काय्यद्रव्यत्वात्‌, परत, 
इस अजुमिति के चाद “जात परमाणुंमजुमिनोमि” इस. अलुब्यवसाय में झजुमित्यंश मे ड 
' प्रव्यक्तत्य के तथा परमाएवंश में परोक्षत्व के होने से साडूय्ये है, अतः प्रत्यक्ष 
जाति नदी है । यदि कहै कि परमाणु की अजमिति, आत्मा मे है ओर आत्मा मनः संयुक्त है; १ 
अतः शानलक्तराप्रत्यासंति होने से परमाएवंश में भी उक्त अनुव्यवसाय प्रत्यक्षही दैतो | 
यह युक्त नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर बहिसम्बद्ध घूम का ज्ञान आत्मा मे समवेत ६ | 
और आत्मा, मनः संयुक्त है, अतः ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति दी दोनेसे अमिति भी प्रत्यक्षदी 
जायगी “किञ्च? सोऽयंदेवदत्तः इस प्रत्यभिज्ञान मै तत्ता अंशमे स्छृतित्व तथा इदन्ता अ शमे ` 
 __प्रत्यच्तत् होने से भो सांकय्य हे, अत; प्रत्यक्षत्व जाति नहीं है। किस मनुष्य के इइन्ता श्रंशके | 
तुल्य तत्ताविशिष्ट अंश मे भी अर्थात्‌ देवदत्त के पूर्वदेशकाल सम्बन्ध अंश में ( पश्यामि) 
' _. त्याकारक अनुव्यवसाय अनुभव सिद्ध है, जिसके चल से उख अंश में भी प्रत्यभिज्ञा क 
' प्रत्यक्ष माने तस्मात्‌ तत्ता अंश मे प्रत्यभिश्चा रत्यक्त है-यह चाद विषाद्‌ ग्रस्त है ॥ ७०॥ । 
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भाषान्ुवादसहितः । . १७४ 


यदिच साक्षारव॑ जातिरध्यत्षमांनिका तदा प्रतीतो कस्या श्विद्ध्यक्तान ध्यक्षविवादो 
न स्यात्‌ । न हि घटादिप्रत्यक्षत्वे विवदन्ते । कचिदस्फुटेलाहिवाद इति चेत । मेवम्‌ । 
निरंशे वस्तुनि कः स्फुटच्बानवभासः। यद्येकार्थेसमवायिभिभूयोभिः सहोपलम्भः, स 
ज्ञानलादिवत्सात्षारवेऽपि तहींति ज्ञानादित्वे न विवादः साक्षारवेलितिविशेषो वाच्यः। 
दर्शनकतो हि विवादो न मात्सय्येण बाङमात्रेण वा किन्तु तत्त्वाभिमानादेब। ` 
प्त्यत्ताथेध्मिकायाश्चानुमायां सात्तात्तपरोच्तत्तसङ्रो दुव्वारः |+ परोक्तत्व न 
जातिः, किन्तु साक्षास्वमेव तथा के बलन्तु साक्षात्वाभावः परोक्षतत्रमिति चेन्न । अस्याः 
थेस्याऽविनिगन्तव्यलापत्तेः । सबज्ञमजुमन्यमानस्य च मते दष्टलिङ्गादेरीश्वरस्य लिङ्गा 
दिबुद्धावपरोत्षत्वेनापि विरोधः ॥ ७१ ॥ 
लिङ्गादिधीजन्यत्वमञ्नुमितित्रादौ प्रयोजकमिति चेत्‌ । साक्षात्वे$पि तहीन्दरिय- 
सन्निकर्षादिजज़मिति साक्षादपि सा न स्यात्‌ । 


TTT ATT AT AT AT OT ins hhh hind 


किञ्च प्रत्यक्षत्व को प्रत्यच्षरुप प्रमिति का विषय मानें तो किसी २ प्रतीति में जो 
. विवाद होता है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष है वा नहीं घह न होना चाहिये अर्थात्‌ वायुज्ञान को कोई 


5. प्रत्यक्ष और कोई अनुमिति मानते है, तथा अभावजानको कोई प्रत्यक्ष तथा कोई अनुपलव्धि 


रुप प्रमाण से जन्यप्रमित्यन्तर मानते है-यह मतभेद न होना चाहिये, कारण कि घटादि के 

प्रत्यक्ष मे किसीको विवाद नहीं होता है कि घटक्षान प्रत्यक्ष है घा अजमिति । 
समथन--वायुज्ञान में प्रत्यक्षत्व को स्फुट अब्रभासके न होने से मतभेद होता है । 
खरडन--प्रत्यक्षत्व जाति निरंश (अखण्ड) हैं, अतः इसका स्फुट अवभास क्या वस्तु 

है।. यदि कहे कि ज्ञानरूप एक अर्थ में खमवायी जो ज्ञानत्व, अनुभवत्व, अपरोक्षत्व आदि 

बहुत से धस्मं हैं उनके सोथ जो अवभास वह स्फुर अवभास है तो वह स्फुर अवभास 

ज्ञानत्व के तुल्य प्रत्यक्षत्व में भी हैं, फिर ज्ञानत्व आदि में तो विवाद होता नहीं हे और प्रश्यक्तत् | 

मे विवाद होता है इसमें कोई विशेष कांरण कहना चाहिये । यह दशन कोरोका विवाद है 

अतः इष्या अथवा वाङ्मात्र से नहीं है; किन्तु तत्वशानके अभिमान से है । किञ्च जहां घम्मी 

(पक्ष) प्रत्यक्ष हैं, उस अजुमिति मे पक्षांशमे प्रत्यक्षत्व तथा साध्यांश में परोक्षत्व होने से भी 

साङ्कय्यं हे । परोक्षत्व जाति नहीं है, किन्तु प्रत्यक्षत्व का अभावंद्दी परोच्षत्व है, अतः साङ्कथ्ये 

नहीं है, यह कथनभी युक्त नहीं, कारण कि परोक्षत्व द्दा जाति है और परोच्षत्व का अभाव ही ' 

प्रत्यक्षत्व है पेखो न मानने में कुछ विनिगमक ( प्रमाण ) नहीं दै। किञ्च जो आचाय्यं « 

सर्वज्ञ ईश्वर को अझ्ुमितिसिद्ध मानते हे उनके मतमे ईश्वर कां घूमन्ञानके अनन्तर जो 

वहि का ज्ञान होता है बह ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रत्यक्ष तथा लिङ्ग शानके अनन्तर होने से 

परोक्ष भी हैं, अतः उस ज्ञानमें साङ्कय्यं होने से प्रत्यक्षत्व जाति नहीं है ॥ ७१ ॥ गी 
समयन--लिकज्ञजत्व अजुमितित्व का प्रयोजक है और इेश्वरीय ज्ञान, नित्य होने से 

अजुमिति नहीं है। . डू व | जर 

| खूण्डन-- यदि पेसा है तो इस्द्रिय सन्निकषंजत्व प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक हे । उसके न 

न होने से ईश्वरीयज्ञान प्रत्यक्ष भी न कहावेगा और ईश्वरीय ज्ञान को सब .आचाय्य हि 
अपरोक्ष मानते हे. । अतः ईश्वरीय शान अपरोक्ष नहीं है पेसी इष्टापत्ति आप नहीं कर. 





सकते । 
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१७६ , खएडनखएणडंखाद्य, प्रथमपरिच्छेद!- 


ब्यज्ञकोपाधिनियता «च जातिरिष्यते नच तदत्र उक्तम्रकारवाधात | नच्च ` 
व्यक्षकनियमानभ्युपगत्या न तदत्रोपगम्यमिति वाच्यस्‌ । किं मया इष्टं तथा किंचा 
केनचित्कथितमिति संशयाज्ुपपत्तेः । माग्भूतायां स्मय्यमणायां तदूषुद्धो लन्मते मनसा 
नानरूपया प्रत्यासत्या प्रत्यक्षीक्रियमाणायां सात्षारवाऽग्रहो दिना व्यञ्ञकाभाबं कथं 


स्यात्‌ । « 
० ग्र्थवर्मश्च साक्षात्वमिति स्वप्रकाशवादे निरस्तम्‌ । 
` _ तथाप्यवाधितसात्तास्वबुद्धिव्यवहारबलाद्‌न्ततः पदारथान्तरमपि साक्षात्त्वमननु 
गत्य न निस्तारोऽस्ति, श्रान्तेरप्यश्रान्तिएवकलादिति चन्न । तस्यापि साक्षादग्रहे क 
- चिदपि तद्विबादो न स्यादित्यादिदोषसाम्यात्‌, अचुमानादिवेधरत्वे च लिङ्गायजचुपपत्तेः, क 
च व्याप्त्यादिग्रहं इंत्यादिदुरुत्तरपरम्परेव स्यात्‌ । सप्तपदाथनियमसाधनानि च न कथं 
परिपन्थीनि स्युरिति ॥ ७२ ॥ 


I 


किञ्च व्यज्षक जो धम्मं उससे नियत हो जाति होती हे, और प्रत्यक्षत्य का व्यक्षक- ह. 
उक्त इन्द्रियाथ सक्निकर्षात्पन्न ज्ञानत्व आदि के खणिडत होने से कोई हे नहीं, अतः प्रत्यक्तत्व 
ज्ञाति नहीं है। 

समभन--व्यञ्जञक उपाधि से नियत ही जाति होती है इस नियम को हम नहा. 
मानते हैं । 

>  _ डण्इन--इख नियम को न माने तो “क्या मैंने देखा था वा किखीसे खुना था” ऐसा 
 कदाचित्‌सन्देह होता है “वह उत्पन्न नहीं होगा, कारण कि प्राककाल में जात बुद्धि. 
* व्यक्ति को स्मृत होने एर अथवा तुह्यारे मत मे ज्ञानरूप प्रत्यासत्ति से प्रत्यक्ष होने पर प्रत्य 
क्त्व जाति का अनिश्चय हो नहीं सकता है और जो व्यञ्जक मानते हैं, उनके मतमें व्यक्ति के 
ग्रहणं होने पर भी व्यञ्जक के अनिश्चय से जाति का कदाचित्‌ अनिश्चय हो सकता है । ज्ञान 
का धम्मे साच्षात्व नहीं दै; किन्तु शेय का धम्मे है तद्विषयक होने से ज्ञान में साच्तात्व व्यवहार 
होता है इस बातका खण्डन सप्रकाश (कम्प्र लक्षण के खण्डन) के प्रस्ताव में कह चुके दें। | 

. समर्थन--तब भी अवाधित साक्षाश्च की बुद्धि वा व्यवहार के बल से [ साङ्कय्यं | 

*. होने से जाति न होने पर भो ] पदार्थान्तर सांक्षात्व को विना माने निर्वाह नहीं होगा 
) . कारण कि भ्रान्ति भी प्रमापूवंक ही होती है ः 
के खश्डन--उस पदार्थान्तर साक्षास्व को यदि प्रत्यक्ष शान का.विषय मान तो कहीं ४ 
भी सन्देह न होना चाहिये--यह पूर्व उक्त दोष है। किञ्च साक्षास्व बुद्धि वा व्यवहार अनि 

, वंचनीय साक्षात्त्व से उपपन्न हैं, अतः कोई लिङ्ग वा अनुपपन्न भी नहीं है। जिससे लाक्षार्व 
: + को सिद्धि हो। तथा यावत्‌ किसी व्यक्ति में साक्षास्व का प्रत्यक्ष न हो ताबत्‌ व्याप्तिग्रह 
नहीं हो सकता । तथा साक्षात्त्व को पदार्थात्तर मानने में सात ही पदार्थ हैं. अष्टम नहीं 

है यह आपका नियम भी घोघक हे. ॥७२॥ 


-लिङ्ग जन्यत्व का जो अभाव तथा शब्द जन्यत्व का जो अभाव तथा सादश्य 
अन्यत्व का जो अभाव इन अभावत्रय से युक्त बुद्धि प्रत्यक्ष हे । 
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` भाषानुवाद्संहितः। . १७७ 


लिङ्गादिजलाभावसश्च॒दायवती धौः .साज्षादिति चेतनं । परोक्षविषयसंशयादाव- 
तिव्यामेः । इदृशी भमा तथेति चेन्न । प्रत्यक्षश्रमाव्यापे; ॥ 

अनुमानादिव्यवच्छेद्तत्तदसाधारणकारणाजनिता धीः साक्षादिति चेन्न । एवं 
हि मत्यन्षतत्तदपरव्यतिरिक्ता धीरनुमानादिरिति वैपरीत्यमेव कुतो न स्यादित्यविनि- 
गम्यत्वे स्यात्‌ । तेषु व्यवच्छेधेष्वेकश्यादि परिहाय व्यवच्छेबरहेलजनितत्वेनापि साक्षा”, | 
तववत्तत्र तत्राचुगतवुञ्याद्यन्तरापत्तेः। व्यवहारे सति निमित्तानुसरणं, न तु निमित्ता - 
सरणेन व्यवहार इति चेन्न । निमित्तस्यानत्यापत्िद्वारस्यैव कल्प्यत्‌ । ततत्तज्जनितः 
त्वाभावो हि तेनेव रूपेणाचुगतव्यवहारमत्ययावादध्यान्न लन्येनापि । तथात्वे यावत्प- 
रिष्टव्यक्तिविशेषान्यत्वेन व्यवहारोपपत्तो गोत्ादयुच्छेदभ्सङ्गः । तस्मात 
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खण्डन--परमारु जगत्‌ के कारण हैं, धा प्रधान इस परोक्षविषयक सन्देह म तथा 
प्रधानं दी जगत्‌ का कारण है, इस भ्रम में तथा-खामे माता, इस स्मृति में अतिव्याप्ति हों 
.+ जायगी। उक्त अभावत्रयविशिष्ट भमा प्रत्यच्ष है--यह नहीं. कह सकते हैं, कारण कि 
~ धत्यक्षश्न॑म मे अव्यासि हो जायगी । प्रत्यक्तप्रमाही लचय है--यह कथन भी भ्रम प्रमा 
साधारण प्रत्यक्षमात्र के प्रस्तुत होने से अयुक्त है । गी ह कक: 
समथन--अज्ञुमिति, उपमिति, शाब्दवोध, परोक्ष, सन्दे, भ्रम, स्सति आदि जो 
व्यवच्छेद्य उन व्यवच्छेद्यी के जो असाधारण कारण उनसे अजन्य बुद्धि प्रत्यक्ष हे। | | 
खण्डन--इसी रीति से प्रत्यक्षादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद्य के असाधारण कारण से अज- ....__ 
न्यक्षान अनुमिति आदि हें ऐसा अनुमिति आदि का भी लक्षण कर सकते हैं, अत; | ट 
अंन्योत्याश्रय हो जायगा । | RE ह 
किञ्च प्रत्यक्ष अनुमिति इन दोनो मे वृत्ति प्रस्यक्षांदि रय में बृत्ति अथवा चतुष्टय मे. र 
वृत्ति भो तत्‌ तत्‌ व्यवच्छेध के असाधारण कारण से अजन्यत्वरूप एक लक्षण होने से 
प्रत्यक्षादि दो वा तीन में भी अञुगत बुद्धि वा व्यवहार हो जायगा । | 
समर्थन--प्रत्यक्ष आदि दो वा तीन में अनुगत व्यवहार नहीं ही होता हैं, अतः अनु 
गंत लक्षणरूप निमित्त का कल्पन नहीं होगा, कारण कि व्यवद्दार के अनुसार से हो निमित्त म 
की कल्पना होती है । ५ | क प. 
खण्डन--सत्य दै, व्यवद्वार के अजुखार से ही लक्षणरूप निमित्त की कल्पना होती. i 
है, परन्तु निमित्त को कल्पना भी ऐेखी ही होनी चाहिये, जिसमें कोई अतिप्रसङ्ग का दार. | 
न हो और पूचंडक्त दोष होने से पूवंडक्त लक्षणरूप निमित्त ऐसा नहीं है। शक 
| किञ्च यंदि अञुमित्यादि तत्तत्‌ व्यवच्छेध के असाधारण कारण से जन्यवामावा | 
को प्रत्यक्ष कहै तो उक्त जन्यत्वाभावरुप से ही अज्ञगतव्यवहार वा अनुगतप्रतीति का. ` | 
* निमित्त उक्त लक्षण दोगा, प्रत्यच्त्व रूप से व्यवहार था प्रतोति का निमित्त नहीँ ह क 
यदि डक्त जन्यत्वाभावरूप से हों प्रत्यक्ष व्यवद्दार वा प्रतीति की उपपत्ति माने, तो परिः E 
दृष्ट अश्वादि व्यक्ति से अन्यत्व रूप से हदी गवादि प्रतीति को भी उपपत्ति हो जायगी, फिर बः 
गोत्वादि का उच्छेद्‌ हो जायगा। तस्मात्‌ एर मता अय गोः इत्यदि विधिसुक से 
जायमान प्रत्यक्ष दै, अतः व्यतिरेक से अर्थात्‌ उक्त जन्यत्वाभावरूप ल॑क्षण से. इनका पे 
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Moen पट खण्डनखण्डखाद्य, ्रथमपरिच्छेदः- 


विधिजः परत्ययोऽन्योऽयं व्यतिरेकासमर्थेनः । . 
नेव चेदपराद्धं ते किमन्यापोहवादिना ॥४९॥७३॥ _ > 
शब्दाज॒मानोपमानजप्रमितिव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमितित्व मत्यक्षलक्षणममिधायय; . 
कोपि न त्रपते स प्रष्टव्यः, किं परत्येकभिदं लक्षणसुत मिलितस्‌। नाद्यः प्रत्येकः व्यभि 
चारात्‌ । द्वितीये कि मिलितानां निषेधः, उत निषेधानां मिलितम्‌ । नाथः मत्येकमे 

- न्यभिचारात्‌ । न हि प्त्येकमनुमित्यादो मिलिततद्ूपसम्भवः । नापि द्वितीयः मिलि- ` 
` तास्वजुमित्यादिषु निषेधमेलकसम्मवेऽपि मत्यत्तत्रानभ्युपगमात्‌। ` ` ज 
न वहाश्रयाणामुक्तनिषेधानां लक्षणलमपि स्वेकाश्रयाणामिति चेन्न। सञ्चुदा- | 
चिभेदेऽपि समुदायस्याज्चुमित्यादिवदेकेतोपचारबीजाबिशेषाभ्युपमम इति हि. वच्यते। 
शससुदायत्वे सतीत्यपि विवक्षितमिति चेन्न। सग्नुदायलविशिष्ट एवांशतः स्वात्नि | 


INNA) आता 





समर्थन नहीं हो सकता है, यदि ऐसा न मानें तो अन्य अपोहयादी वोद्धो का क्या अपराध | 
हे कि इनका कथन न माना जाय ॥७३॥ ॒ E 


लक्षणान्तर खण्डन 


शब्द्‌ जञ, झहुमानज उपमानज, प्रमिति से भिन्न जो प्रमिति वह प्रत्यक्ष है-पऐसा अ 
लक्षण कह कर जो लज्ञित नहीं होते है, उनसे पूछना चाहिये कि क्या प्रत्येक लक्षण है, वा न 
ड 













मिलित, इनमें प्रत्येक अर्थात्‌, शब्दज्ञ प्रमिति व्यतिरिक्त प्रमितित्त आदि तो लक्षण नही हैं, ये 

। कारण कि शब्दजप्रमितिव्यतिरिक्त प्रमितित्व अलुमिति में अतिव्याप्त हें । एवं प्रत्येक निवेश | ब 
 उञ्न्यत्रभो लक्षण को अतिव्याप्त जानना चाहिये। यदि मिलित लक्षण कहे तो शब्दज तथा _ 
| झलुमानज तथा उपमान प्रमितिससुदाय से व्यतिरिक्त प्रमितित्व लक्षण है वा शब्द | 
'ब्रमिति का जो भेद तथा अचुमानज प्रमिति का जो भेद तथा उपमानज प्रमितिका जो भेद हे 

` एतत भेदत्रयविशिष्ट प्रमिति लक्षण है। इनमें प्रथम पक्ष मे समुदाय के भेद के प्रत्येक मै. 

होने से प्रत्येक में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि प्रत्येक अनुमिति आदि .समुदायरूप ० 

._. नही है, और द्वितीय कल्प में अजुमित्यादि त्रय समुदाय में प्रत्येक अनुमिति आदि के भेद | 
._* ज्य के होने से अतिव्याप्ति हो जायगी। ह 
` उमथन-शाव्दादि प्रतीति के मेद्त्रय से युक्त पक जो प्रतीति वह प्रत्यक्ष दै, अड 
. ` सित्यादि त्रय समुदाय में एकत्व नहीं हैं, अतः अतिव्याप्ति नहीं । '.. 
` सझ्ण्डन-यद्यपि समुदाय के एकदेश अजुमित्यादि अनेक है, परन्तु समुदाय एक _ 
9... है है, अथात प्रत्येक अनुमिति आदि मे गुणरूप एकत्व के न होने पर भी उपचार से जैसे | 
न ` कत्व व्यवहार होता है, वैसे ही अज॒मित्यादि समुदाय मे भी उपचार से एकत्व व्यवहार `` | 
हाता है; कारण कि उपचार का वीज परोच्षत्वरूप एक भस्मं अनुमित्यांदित्रय में भी _ 
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भाषानुवादसहित! । _ १७६ 


उत्तिविरोधभंयेनासमुदा यत्रस्पष्टव्यत्वेन तादशि प्रसङ्गो दुव्वारंः | ७४-ब्ञानस्यैवँ विव 
क्षितमिति चेन्न । विशिष्टस्यापि ज्ञानस्य ज्ञानवादेव । 

एकेति च किंमाश्रयव्पकत्यभेदो विवक्षितः, उतामिन्नजातीयता, उतेकोपाधिकता, 
उतेकसङंसूयायोगिता, उत ब्यादिसंख्यायोगिता उत द्यादिसङर्यायोगामावः । आद्ये 
तद्विशिष्टस्याच्यापकतादोषः व्यक्त्यात्मनोऽभेदस्य  व्याइृत्तत्वात्‌ धर्मिणा च लक्षण 
विशेषणेऽलच्यधमत्वं घमस्प स्यात्‌ स्वस्येव स्वधमर्वानुपपत्ते! । झाश्रयाभेदस्थोप- 
लक्तणत्वे प्राशुक्तदोषः 

द्वितीये तदेवाभिन्नजातीयत्वं लक्षणमस्तु अवश्यन्तया प्राथम्येन प्रतीयमानः 
ल्रात्‌। न. तृतीयः परीक्तप्रमितित्वस्याञ्चुमित्यादिषु मिलितास्वपि भावात्‌ ॥ नापि 
चतुथः वेशेषिकपत्ते गुणतया तदभावात्‌ भाषे वाऽनुभित्यादित्रयष्ृत्तीनां त्रयाणामप्य 
भावानामेकत्वसङख्यासामानाथिकरएयसम्भवात्‌, मिलितानामप्येकससुदायापेक्षया 
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खण्डन--यदि कहे कि ससुदायत्य विशिष्ट मै सप्तुदायत्व रहता है, तो विशिष्टः 
बृत्तिधम्म को विशेषणब्ुत्ति अवश्य होनेसे अंशतः आत्माश्रय हो जायगा, अतः समुदायत्व 
विशिष्ट भी असमुदाय हो है ॥ ७४ ॥ 

समर्थन- उक्त लक्षण में प्रमितित्व का भी निवेश हे ओर समुदाय प्रमिति नहीं है। 

खण्डन--समुदायत्व विशिष्ट अजुमित्यादि, प्रमिति है, अतः सघ्ुदाय भी प्रमिति ही 
है। किञ्च लक्षण मे निविष्ट एक शब्द से लक्षणांभय लक्ष्यध्यक्ति का अभेद अभिप्रेत है 
वा एक जाति का आश्रयत्व, अथवा एक उपाधि का आश्रयत्व, वा एकत्व संख्या का योग 


यहा द्वित्व आदि संख्या का योगाभाव अभिप्रेत है । प्रथम करप में धर्मी (लदय) को भो- 


लक्षण के विशेषण होने से लक्षण खचय का धम्मं न हो सकेगा, कारण कि जैसे स्व॒ ख का 
धम नहीं हो सकता, वैसेद्दी ख विशिष्ट भी ख का धर्म नहीं हो सकता। यदि कहें कि लक्तय 


व्यक्ति का अभेद लक्षण में बिशेषण नहीं है, किन्तु उपलक्षण है, अतः उक्त दोष नहीं, तब भी 


व्यक्तिरूप अभेद व्यावृत्त ( ग्रन्य व्यक्ति से पृथगभूत ) है, अतः जिस व्यक्ति को लक्षण में 
उपलक्षण कर, उससे अन्य व्यक्ति मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि व्यक्ति के अभेद को 


व्यावृत्त होने से व्यक्तिमात्र को उपलक्षण कर नहीं सकते। द्वितीय वा तृतीय कल्प मे यदि _ 


वह जाति वा उपाधिप्रत्यक्षत्व वा अ्थेजत्व ही हो तो वही जाति घा उपाधि लक्षण रहे 


.प्रकत लक्षण व्यर्थ है, कारण कि उक्त लक्षण में विशेषंग होने से वह जाति चा उपाधि अवश्य 


हेय है, तथा उक्त जाति वा उपाधि को लक्षण मानने मे लाघव भी है। यदि यत्‌ किंचित्‌. 
जाति घा उपाधि का ग्रहण हो तो परोक्षत्वरूप जाति वा उपाधि अज्ञुमित्यादि त्रय मे भो है 

अतः अनुमित्यादिससुदाय में अतिव्याप्ति हो जायगी। चतुर्थ करप मे वैशेषिक के मत के 
अनुसार एकत्व संख्या प्रत्यक्ष में भी नही हैं, अतः असम्भव हो जायगा और अन्यंमत के 
अनुसार अलुमित्यादिश्नय में उक्त अभावत्रय भी है तथा ससुदाय की अपेक्षा से एकत्व 
संख्या मी है, अतः अनुमित्यादि समुदाय मे अतिव्याप्ति हो जायगो। पंचम कल्प में 
वैशेषिक के मत के अनुसार अजुमित्यादित्रय मे भी द्वित्वादि संख्या के अभाष होने से अति 
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१८० _____ ख़ण्डनखण्डखादे, मरयमपरिच्छेदः- 


तथात्वात्‌, | नापि पञ्चमः वैशेषिकमताबुसारेणानु मित्यादित्रयेऽपि तदभावस्य तुल्य- 
त्वात्‌ | अतदचुसारे,पर्त्तवयक्तिष्वपि दुव्यादिसङर्यायोगात्‌ ॥७५॥ 
` तथापि नेकस्यां पत्यक्षव्यक्ती दृव्यादिपरिसमाप्तिः दृव्यादिसडरूयापरिसमाप्त्य- 
भावश्च तदभावशब्देन विवक्षित इति चेन्न । का हि परिसमासियेकस्यां व्यक्ती नास्ती. 
त्युच्यते | तत्रैव उत्तिद्रव्यादे! परिसमाप्तिः सैकस्यां व्यक्ती नास्तीति चेन्न | एवमेकत्क- 
स्यापि न कचित्परिसंमापतिः स्यात्‌ न हि तस्य तत्रैव इृत्तिरन्यस्यैकत्वाभावमर सङ्गात्‌ । 
अत एकत्वसङ्ख्याबत्यामेव व्यक्तो द्रव्यादिपरिसमाप्तिरित्यविशेष एव । 
एकव्यक्तिगतैकत्वसडख्याव्यक्तिनान्यत्रेति चेञ्न । सत्ताव्यक्तरप्येवम्मावगरसङ्गात्‌ 
अनलुगतत्वापत्तेश्र | सत्तेकेव जातिरूपा एकत्वन्तु भतिव्यक्ति भिन्नं गुणपदाय इति 
व्याति हो जायगी, तथा अन्य मतके अनुसार प्रत्यक्ष मे भो द्यादि संख्या है, अतः असम्भव 
हो जायगा ॥ ७५ ॥ | 
समथन--तव भी एक प्रत्यक्ष व्यक्ति में द्वित्व आदि सङ्ख्या की परिसमाप्ति (पय्यांति) 
नहीं हें और द्यादि की परिसमाप्ति का अभाव लक्षण मे निविष्ट है, अतः असम्भव नहीं होगा । 
खरडन--द्वित्वादि संख्या की परिसमाप्ति क्या है जो एक व्यक्ति में नहीं है? 
समर्थन--केवल उसीमें वृत्तित्व द्वित्व की परिसमाप्ति हें बह छित्व की परिसमाप्ति 
एकही व्यक्ति में नहीं है, कारण कि द्वित्व दो व्यक्तियों में रहता है । हू 
खण्डन--यदि तत्रेववृत्तित्व को पर्यर्याति कहे तो एकत्व को भी कहीं पय्यांप्तिन 
होगी, कारण कि एकत्व अन्यत्र भी रहता है, अन्यथा अन्यत्र एकत्व का अभाव हो जायया |. 
अतः वृत्तित्वमात्रके ही पर्यर्यांसित्व होने से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति मे भी हित्व की पर्य्यासि हो 
हें, अभाव नहीं है, अतः लक्षण का असम्भव हो जायथा। | 
समरभन--एक व्यक्तिगत एकत्व व्यक्ति अन्यत्र हो रहता है, अतः तत्रेववृत्तित्वरूप 
पय्यांति एकत्व मे है। _ 
 सखण्डन-सत्ताय्य्रक्ति भी ऐसी ही हो जायगी अर्थात्‌ एक व्यक्तिगत सत्ता अन्यत्र 
न रहेगी। यदि सत्ता को भो प्रतिव्यक्ति भिन्न माने तो “इदं सत्‌” “इदं सत” यह अडुगत 
प्रतीति नहीं होगी । किच यदि प्रतिव्यक्तिव्यावूत्त एकत्व को मानें तो 'इद्मेकम्‌? 'इदमेकम्‌ 
यह अनुगत प्रतीति न होगी । किञ्च यदि एकत्व को नाना मा तो सब एकत्व के लक्षण 
* मे प्रवेश तो हो नही सकता, किन्तु एकद्दी एकत्व का निवेश कर सकते हैं; अतः जिस 
- प्रत्यक्ष व्यक्तिगत एकत्व का निवेश करेंगे उससे अन्य व्यक्ति में अव्याप्ति हो जायगी | 
समथेन-सत्ता एक ही जातिरूप है तथा एकत्व प्रतिव्यक्ति भिन्नगुण पदार्थ है। |. 
; लर्डन--निश्चय, आप वैशेषिको के वञ्चन में आ गये हैं । अन्यथा सत्ता और एकत्व । 
दोनो की प्रतीति घा ब्यबहार में भेद न देखते हुए भी आप युक्तिविरुद्ध असम्बद्ध एकत्व को | 
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चेत्‌ । नूनं वेशेषिकेञ्वि्रलब्भोऽसि, कथमन्यथा सदेकप्रत्यययोरनु भवव्यवहारविशेष- 
मपश्यन्नपि कानिचित्कानिचिदसम्बद्धान्यक्षराणि प्रलपसि। सत्वैकत्वयोः परापर 
त्वानुपपत्तरेवं स्यादिति चेन्न । साम्यात्‌ । जातिपरापरत्वध्रोच्यमेब च क्वाप्येकन्यून 
दत्तित्वे प्रमाणां स्यात्‌ । क्क तथेति चेन्न । शैलेऽनलस्यानुमायां क़ इस्तवितस्त्यादौ 
तदंश इत्यनि्यवददोषत्वात्‌ ॥७६॥ - 

नन्वस्तु मा वासीदेकत्वमनुगतं किमनेनात्र निरूपितेन, द्वित्वादि यत्र न समा- 
प्यते अभिहितामावन्रयं चास्ति तत्मत्यक्षमिति | मेवम्‌ | अनुमित्यादित्नयेऽपि न त्रित्वं 
परिसमाप्तम्‌ । एवं सत्यन्यानि त्रीणि न स्युः। अन्या सा त्रित्वव्यक्तियाऽन्यत्रति 


'चेन्न । त्रित्वव्यक्तः कस्याथिदनुमित्यादित्रये समाप्त्यभावात्‌ | 


काचिदपि ब्रितव्यक्तियंत्र न समाप्यत इति चेन्न। अव्यापकत्वात्‌ | परत्यक्षत्वस्य 
च तित्वव्यक्तेथशावश्य॑ सामानाधिकरण्यस्य वैशेषिकमतव्युत्थितेन भवताऽभ्युपगम्य- 
त्वात्‌ । अन्यथा प्रत्यत्षव्यक्तयस्ति्रो न स्युस्‌, तदेव हि त्रिरमिधीयते यत्र त्रित्वं 
परिसमाप्यते ।।७७॥ 
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खण्डन--यदि सांकय्ये का परिहारमात्र ही कत्तव्य है, तो सत्ता को गुण ओर 
एकत्व को जाति मान कर कोजिये, क्या हानि है। किंच सत्ता एकत्व इन दोनों मे एक पर 
तथा-एक अपर है, एक व्यक्ति में वृत्ति, जातिद्ठय होने से, जैसे द्रव्यत्व--यह अचुमिति ही 
एक के न्यूनवृत्तित्व में प्रमाण है। सत्ता अपर जाति है चा एकत्व इस विशेष का अनिश्चय 
अनुमिति में दोष नहीं हे, कारण कि अनुमिति से छवंत्र सामान्यरूप से ही निश्चय होता 
है, विशेषरूप निश्चय कहीं नहीं होता हे । पबत मे धूम से बहि की अनुमिति में भी हस्त- 
परिमित चा वितस्तिपरिमित बहि है पेसा विशेष निश्चय कहाँ होता है ॥७६॥ - 
मथन--पकत्व अलगत हो वा न हो यहाँ इस निरूपण का क्या प्रयोजन हे 
द्वित्व आदि की परिसमाप्ति जहाँ न हो और उक्त अभावत्रय हो वह प्रत्यक्ष हे । 
रूण्डन--अन्लुमिति आदि त्रय मे भी अित्व की परिसमासि नहीं है, कारण कि 
अन्यत्र भी नित्व है, यदि अजुमित्यादि जय में ही त्रित्वं की परिसमाप्ति माने तो अन्यत्र 


न्रित्वन रहेगा! 


समन--अन्यत्र जो नित्व व्यक्ति है, वह अन्य हो है, अथात्‌ अउमिति आदि में 
जो न्रित्व है उसकी परिसमाप्ति उसीमे है चद अन्यत्र नहीं 

रूण्डन--यत्‌ किञ्चित्‌. त्रित्व व्यक्ति को परिसमाप्ति का अभाव अजुमित्यादि त्रय 
मं भी 

समर्थन--किसी भी त्रित्वव्यक्ति की परिसमासि जहाँ न हो वह प्रत्यक्ष है। 

लणडन--आप वैशेषिक ( कणादधुनि के अनुयायी ) नहीं हैं। अतः प्रत्यक्ष मे जित्य 
संख्या को अवश्य मानेंगे, यदि न माने तो “प्रत्य्षव्यक्तयस्ति्ञ।” ऐसा ब्यवद्दार आप के 
मत में कैसे होगा, कारण कि घे ही तीन हैं, ज़िनमें त्रित्व संख्या हो, अतः पत्यक्त में 


भी सब त्रित्व का अभाव नहीं है ॥ ७७ ॥ 
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१८२ खण्डनखण्डखाद्य) म्रथमपरिच्छेदः- 


. किञ्च तथापि स एवातिव्यापकतादोषः, तित्वेनावज्छिन्नास्वचुमित्यादिव्य 
त्वदभिहितमभावत्यमस्तीति तत्र प्रत्यक्षलक्षणं गतमित्यतिव्यासिरुक्ता तदव्यावत्तेनाय 
भवता5मिधीयते काचिदपि तिल्वव्यक्तियंत्र न समाप्यत इति।: न चेवयुक्त साऽतिः 
व्यासिनिवतेते तत्रप्युक्तविशेषणस्य विद्यमानत्वात्‌। न हि निस्वावस्छिञ्ने. तस्मिन 
त्रित्वव्यक्तिः काचिदपि समाप्यते, त्रिस्बलक्तणेकोपाध्यवच्छिनने तस्मिन्‌ जित्वव्यक्त्यत्तर 
भवदप्याश्रयान्तरमादाय वत्ते न तु यत्रेव परिसमाप्यते | यत्र चोक्‍्तयुपाधिभूर्त त्रित्वं - 
तेषु यदि जित्वसमाप्तिधमिंषु दृश्येत तदा तहशेनेन तत्र धर्मिमात्रे लक्षणव्याहत्ति! 
सिद्धयेत्‌ । न तु तित्वविशिष्टे धर्मिणि तस्मादतिव्यापकत्वं तदवस्थमेव । अभावत्रयञ्ञ 
लिल्वोपाध्यवच्छेदेन ससुदिततागुपगतवति विशिष्टे धर्मिणि वत्तते नत्ववि शिष्टे पतयेक 
'मभावतयावस्थानस्य तेषु वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 

अथ मन्यसे तादृशस्य विशिष्टस्य प्रमितित्वेनेव व्यवच्छेदः नह्यमावत्रववत्‌ त्रित्व 
विशेषणमाश्रयकोटाबन्तर्माच्य तासु धर्मिव्यक्तिषु प्रमितित्व॑ वत्तंते, किन्हु तेषां धमिणां 
स्वरूपमात्रे उक्ताभावत्रयं प्रमितित्वञ्चेत्येतयत्रास्ति तत्मत्यक्षमिति हि जूम इति | न। 
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- किञ्च ऐसा निवेश करने पर भी वही अतिव्याप्तिदोष है। देखिये-प्रित्व से युक्त 
अनुमिति आदि व्यक्ति मे उक्त अभाव त्रय है, अतः वहाँ प्रत्यक्षलक्षण के होने से अतिव्याति 
हुई । उसको व्यावृत्ति के लिये आप निवेश करते हें कि कोई भी चित्वव्यक्ति जहां 
परिसमाप्त न हो वह प्रत्यक्ष है। ऐसा निवेश करने पर भी उक्त अतिव्याप्ति का वारंण 
नहीं होता है, कारण कि त्रित्वविशिष्ट उक्त विशेषण विद्यमान है। अज्ञमिति आदि मे भी _ 
किसी भी तित्वव्यक्ति के न होने से त्रित्वलक्षण एक उपाधि से अवच्छिन्न (युक्त) | 
अलुमित्यादि त्रय में अंशतः आत्माय होने के भय से वह त्रित्व तो हे नहीं, अन्य. जि | 
है, परन्तु बह भी घर पटादि अन्य आश्रय का आदानकर है। केबल उसमें नहीं है, जहा. 

' उपाधिभूत त्रित्व है, कारण त्रित्वधिशिष्ट ससुदाय एक है । केवल उन धर्मिय मे त्रित्व देला 
जाता है, अतः धर्मीमात्र मै लक्षण की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है। त्रित्वविशिष्टधम्मी मे | 
व्यावृत्ति नहीं हो सकती है, तस्मात. त्रित्वविशिष्ट मे अतिव्यासि तदवस्थ ही है। शब्दादि 
अमिति का अभावत्नय त्रित्वरूप उपाधिविशिष्ट धमी में है, केवल धर्मी मे नहीं है। एक एक 

- में दो अभावों के होने पर भी तीन अभाव नहीं है, कारण कि शब्दप्रमिति मै शब्दप्रमितित्व । 
का अभाव नहीं होता हे । | ड 
` समथेनअजुमिति आदि समुदाय में अतिव्याप्ति का व्यवच्छेद (चारण) प्रमितिं 
के निवेश से हो होगा, कारण कि जैसे उक्त अभावन्रय, नित्य विशिष्ट घम्मी मे हैं, वैसे प्रमि 
तित्व, ब्रित्वविशिष्टधम्मी मे नहीं हे, किन्तु चम्मीमात्र मे हे और उक्त अभावत्रय तथां | 
प्रमितित्व दोनो जहां एक में रहे, वह भत्यक्ष है ऐसा हम कहते हँ | मु | न 1 

वि का के खण्डन--आप भो किसी भिन्नधर्म से युक्त ही घर्म्मी में प्रमितित्व तथा उक्त अभाव । 
यको मानेंगे, देखिये-यदि प्रमितित्व के काचित्कत्व में नियामक न कहा जाय तो वस्त ' | 
मात्र ही पमिति हो जायगी, घा कुछ भी प्रमिति नहीं होगा | नियम में यदि अन्य को अपेक्षा 

न दोतों सवेत सत्ता वा असत्ता हो जायगी, कारण कि भांवों का.क्राचितकत्व नियामक से | 
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` भाषाबुवादसहितः। , . ददै 
भवताऽपि भिन्नभिन्नधमावच्छिन्नस्यै्र धर्मिणः प्रमितित्वमभावत्रयवत्त्वश्वावश्यमभ्युप- 


गन्तव्यस्‌ । तथा हि-यदि प्रमितित्वस्य काचित्कत्वे नियामकं नोच्यते तदा सर्वा प्रमित 


तिः स्यात्‌ न वा काचिदपि । 
| सव्वत्र सत्ताउसत्ता वा नियमेऽन्यानपेत्तया । 
नियामकाद्धि भावानां काचित्कत्वस्य सम्भवः ॥ ४२॥ 

तन्नियामकमाश्रये विशेषणीभूतं वा वक्तव्यं, उपलक्षणीभूत वा । आद्ये यदेव 
प्रमितित्वस्याश्रयविशेषणं तदेव यद्यभावत्रयस्यापि तस्य तदा त्रित्वावच्छिन्नज्नुमि- 
त्यादावभावत्रयस्य दर्शितत्वात्तत्र. च प्रमितित्वेनापि जित्वावच्छिन्े भवितव्यमिति 
प्रमितित्वान्न तत्मवच्छेदः । अथान्यावच्छिने प्रमिवित्वमन्यधमांवच्छिक्ने चाभावत्रय- 
सम्बन्धः, तदा नास्ति त्वत्पक्षेषपि भरमितित्वस्येकधमविशिष्टांश्रयत्वलक्षणमेकाश्रयत्वं 
विशिष्टेऽपि धर्मिण्याश्रितो धम्याश्रित एवेति कृत्वा च प्रमितित्वस्याभावत्रयसमाना- 
श्रयत्वेऽज्नुमित्यादित्रयेऽपि प्रंसङ्गस्तदवस्थः | | 

नापि द्वितीयः उपलक्षणीभूतेन केनचिद्धमेण यो5सावुपलक्षितो धमी स एवं 
खलु तित्वविशिष्टोपि विशेषणवतोपि यावद्विशेष्यवस्तुनो विशेष्यवस्लात्मकत्वात्‌ । 
यथा दण्ड्यपि पुरुषः पुरुष एव, एवश्च सत्युपलक्षितादनन्यभूते त्रित्वविशिष्टेऽप्यजञ- 


मित्यादो :प्रमितित्वमाञ्रितं नियामफ्ेनोपलक्षणेनोपलक्ष्याभेदव्यवस्थिततया तस्याप्य- . 


वच्छिनरत्रात्‌ । तथाचातिव्यासतिव्वजलेपायिता ॥७८॥ | 5 
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होता है, उस नियामक को आश्रय में विशेषण मान वा उपलक्षण। प्रथम पक्ष मे जो प्रमितित्व 


~ 


का नियामक आश्रय में विशेषण है, यदि वही-अभाषत्रय का नियामक भी आश्रय मे विशेषण : 


है तो त्रित्वविशिष्ट अज्ञुमित्यादि त्रय में उक्त अभावत्रय को दिखा आये है ओर प्रसितित्व- 
भी त्रित्वविशिष्ट अञुमित्यादि में है, कारण कि दोनो के नियामक एक ही हें, अतः प्रमितित्व 
रूप विशेषण से अजुमित्यादि समुदाय मे अतिव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता है। यदि 
अन्यधम्मं से अवच्छिन्न ( नियमित) आश्रय मे प्रमितित्व तथा अत्यघम से अवच्छिन्न 
आश्रय में अभावत्रय मानें तो तुह्यारे पक्ष में भी प्रमितित्व तथा अभावत्रय एक घमं 
विशिष्ट प्रत्यक्ष में नहीं हें, अतः असम्भव हो जायगा । यदि कद्दे कि यद्यपि अवच्छेदक भेद 
हे, तथापि प्रत्यक्तरूप घम्मी में प्रमितिरघ और अभाषत्रय दोनो हैं, अतः अखस्भव नहीं है, 
तो अचुमिति आदि त्रय मे भी त्रित्वविशिष्ट में अभाबत्रय तथा प्रत्येक मे अथात्‌ प्रत्यक्षत्व 
विशिष्ट में प्रमितित्व भी हैं, अतः अतिव्यासि वैसी दी है । नियामक आभ्रय में उपल- 
स्तण है यह द्वितीय करप भी युक्त नहीं है, कारण कि उपलक्षणीभूत जो धम्म उससे उपल- 

क्षित जो घम्मीं है, वह घम्मी ही न्रित्वरूप विशेषण से विशिष्ट भो है; कारण कि विशेषणवान 
« चिशेष्य भी विशेष्यरूप ही हे, जैसे दरडी पुरुष भी पुरुष ही है। ऐसा होने पर 
उपलक्षित मे प्रमितित्व के होने से उपलक्षित से अनन्यभूत त्रित्वचिशिष्ट अचुमिति आदि 


अय में भी प्रमितित्व है; कारण कि उपलक्ष्य के अभेद्रूप से व्यवस्थित होने से जित्वविशिष्ठ _ 
भी - नियामक उपलक्षण से अवच्छिन्न है। अतः प्रत्यक्तल्क्षण की अजञमित्यादि त्रय मे 


| अव्याति-वज़्लेप तुल्य हो गई ॥ ७८ ॥ 
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१८४ खण्डनखणडखाद्ये, ्रयमपरिच्छेदः- . 

वथापयपलत्तकेण त्रिलविशिषठतया नोपलत्षितोऽसौ धमी, किन्तु स्वरूपेणेति 
न्न | उक्तमत्र | यदेव तदुपलक्षितं तदेव विशिष्टमपि | तथापि विशिष्टेन रूपेण 
ताबन्ोपलात्षितम्रिति चेत्‌ मोपलक्षि । अविशिष्टेनापि ` तन्नोपलक्षितमेव अन्यथा 





वैयधिकरणयांपत्तः । ॒ 
ह परनि | तदेवं लत्तणान्तरेऽपि प्रतिपादितोऽयं 
दूषणसमूहः स्वयमूहनीयः । 
एतदेव परामृश्य भट्टरिदमुदाहूतम्‌ । 


लच्तणस्याऽभिधानन्तु केनांशेनोपयुञ्यते ॥४३॥ 
अन्याभिम्ायोक्तमपि हि तत्सामान्यतोऽप्युपपद्यमानमेबेति ॥७६॥ 
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समथर्न--यद्यपि उपलक्षित से अनन्यभूत त्रित्व विशिष्ट है; तथापि उपलक्षक से 
्रित्वविशिष्ट रूप से उपलक्षित नहीं होता है, किन्तु केवल धर्म्मीमात्र उपलक्षित होता हे।. ˆ 

खण्डन--जो उपलक्षित है वही त्रित्वचिशिष्ट भी है। यदि कहे कि नरित्व विरिष्ट- 
रूप से उपलक्षित नहीं है तो न सही । अविशिष्टरूप से भो तो उपलक्षित नहीं हे, अन्यथा 
यदि अविशिष्टत्व रूप से उपलक्षित में प्रमितित्व को मानं तो अविशिष्टत्व से उपलक्षित में 
प्रमितित्व के तथा प्रत्यच्षत्वादि विशिष्टरूप से उक्त अभावत्रय के होने से प्रत्यक्ष में भी 
भिन्न अवच्छेद से प्रमितित्व और अभाव त्रय है, अतः प्रत्यक्ष में असंभव होजायगा । तस्मात्‌ 

. शङ्कारूपपज्व जिसमे उल्लसित हें ऐसे वचन का आडम्बर व्यर्थ है, इसी प्रकार. अन्य 

लक्षणां मे भी इन दूषणसमूदो की खयं ऊद्दा करनी चाहिये। 

' . इसीबात को विचार कर भट्ट जी ने कहा हे कि लक्षण का अभिधान किसी अंश 
मे उपयोगी नहीं है। यद्यपि भटजी ने धम्मं में नोदना ( विधि) हो प्रमाण है वा नोदना 
प्रमाण हो है, धम्म मे प्रत्यक्षादि लक्षण अडुपयोगी है-इस प्रस्ताव में कहा है, तथापि लक्षण 
सामान्य मे भी भटजी का कथन ,उपयोगी हो सकता है. क्योकि लक्षणमात्र उक्त प्रकार 
से खरिडत है ॥ ७६॥ | 


क ` इति प्रत्यक्षलक्षण खण्डनानुवाद । 
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अनुभानंलक्षण खरंडनारभः 
अनुमानमपि किश्ुच्यते। करणपच्ते लिङ्गपरामशोऽनुमान मिति चेत्‌ कि लिङ्गत्वम्‌ । 
व्याप्तस्य पत्तधम॑लमिति चेत्‌ न । संशयस्योपलक्षणत्वे तत्न दृष्टापि व्यापकं तत्परा- 
मशऽतिप्रसङ्गात्‌। अतएव न तस्य वत्तमानस्यातत्कालेऽप्युपलक्षणत्रात्‌। विशेषणत्वे 
चालुमाय व्यापक धर्मिनाशवदमदत्त्यापत्तः | पत्तधमांद्धेतोः पक्षांशे विशेष्ये साध्यः . 
सिद्धिरीहशश्च वैयधिकरणयभिष्ठमेवेत्यतो नैवप्रिति चेन्न | पक्षमादाय वैयधिकरण्ये 
नियतसामानाधिकरणयलक्षणव्याप्तिलोपापत्ते! | तथापि बिशेष्यमादाय सा5स्त्येवेति 
. चेन्न। साध्यविशेषसिद्धिरपि यत्र व्याप्तिबलायातं सामान्यं तत्न सामान्यप्रतीत्यपस्य- . 
„` बसानबलादेवेति सामान्यविशेषसिद्धा्ुपयोगिनी पत्तधमता त्वदिष्टा केवलं सिद्धसाधन- 
+परिहारायाज्ञुमितिकारणत्वेनेष्टव्या सिद्धसाधनश्च न स्वार्थानुमाने दोष इति नानुमिति. 
“मात्रहेतुनिवेशिनी सेति । मोक्ष॑माणेहि- | हे 
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हच अलुसानलच्षण स्वरउडन व - 
„ खण्डनकता--अछुमान भी क्या वस्तु है अथात्‌ लक्षण न होने से अनुमान भो 
अनिवचनीय ही है। “अनुमीयतेऽनेनेत्यचुमानम्‌”--इस करणाय्युत्पत्तिपच्च मे लिङ्ग के 
परामश (ज्ञान) को अडुमान कहते हैं । - 
| खण्डन--इस लक्षण के घटक लिङ्ग को निरुक्ति होनी चाहिये, अतः पहिले य 
कहिये कि लिङ्ग क्या वस्तु है ? | > डर कप 
न--पत्तब्त्ति धूमादि ब्यासिवि शिष्ट लिङ्ग है । | 
खण्डन--जिस धर्मी मे साध्य का सन्देह हो चद्द पक्ष हे--यहां सन्देह पक्ष में 
उपलक्षण है वा विशेषण । येदि उपलक्षण माने तो जहाँ प्वत.में वहि के प्रत्यक्ष होने पर 
भी धूम का परामशं होता है, वहां पर धूमपरामशं अनुमान तथा घूम लिङ्ग कहा जावेगा । 
चत्तेमान जो सन्देह उससे उपलक्षित धर्मी मे वृत्ति व्याप्तिबिशिष्ट धूमादि लिङ्ग है और 
प्रकतस्थल में वत्तमान सन्देह नहीं है, अतः अतिप्रसङ्ग नहीं, यद कथन भी युक्त नहीं है, 
कारण कि भूत, भविष्यत्‌ भी [ शुरुरीका कुरु-क्षेत्र इत्यादि स्थल में ] शुरु, कुरु उपलक्तण 
देखे जाते है । भावार्थ यह है कि वत्तमान, विशेषण ही होता है उपलक्षण नहीं, अतः 
यदि सन्देह मे वत्तमान विशेषण हो तो सन्देह धमो का विशेषण हुआ उपलक्षण न रहा 
ओर यदि सन्देह को धमीं का विशेषण माने तो बहि के अनुमान होने पर वहि के अर्थ 
प्रवृत्ति न होनी चाहिये, कारण कि धर्मी के नाश होने पर धर्म के अथ प्रवृत्ति नही होतो 
हे और। यहां घहि की; अजमिति होने पर सन्देह के नाश होने से सन्देहविशिष्ट धर्मी 
का सी नाश ही है। | | ग 
निईचन-सन्देददचिशिष्ट पवत में विद्यमान धूम से केवल पचेत में वहि की अनुसिति - 
होती है ओर साध्यसिद्धि से सन्देह के नाश होने पर भी पेत विद्यमान है, अतः धर्मी 
के नाश के तुल्य प्रबृत्ति नहीं होती है । 
नडे ae कर 


te 
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१८६ खंणईनखणडखाच्ये, प्रथमपरिच्छेद 
“दागमेनानुमानेन ध्यानासत्यक्षणेन च । 
वेघाऽऽत्मनि प्रमाणानां संसवः स्वा्थमिष्यत इति ॥४४॥ ` 

एतेन संशययोग्यताऽपि निरस्ता ।।८०॥। | | 
` व्याप्यत्वमिति चेत्‌ | किं वस्तुगत्या -व्याप्यस्य स्वरूपेण परामरशोऽनुमानं 
च्याप्यतया वा । नाद्यः अग्रहीतव्यािनाऽपि धूमादिपरामशस्याचुमानता भसङ्गात्‌ । 

नापि द्वितीयः व्याप्त्युधज्लेखिनः भमाणस्याजुमानत्वपरसङ्गात्‌ । तस्यापि व्याप्यत्वग्राहि- 

ताया अवश्यवक्तव्यत्वात । अतएव द्वितीयतृतीयविशेषणे अपि निरस्ते । धारावा- 

दिनि तथात्वापत्ते! । शहीतव्याप्तिनाउपि युगपदुभयग्रहणे द्वावेतो व्याप्यव्यापकाचित्ति 


CN शिक केक क 





लण्डन--यंदि सन्देहविशिष्टपर्वंत में धूम .है तथा केवल पवेत में घहि है,तो . 
नियत सामानाधिकरण्यरूप खाध्य की व्याप्ति साधन मे न रही । ही 

निर्वचन--सन्देहविशिष्टपर्वत में यदि धूम है, तो केबल पर्वेत में भी हे कारण | 
कि विशिष्ट में वृत्तिधमे विशेष्य में भी रहता है, अतः पर्वत में साध्य तथा खाधन दोनो हैं, 
अतः व्याप्ति का विलोप नहीं । ॒ 

खण्डन--पव॑त में व्याप्तिचिशिष्ट धूम के ज्ञान से ही सामान्य से घहि का पवत में 

ज्ञान होगा और विशेषज्ञान फे विना सामान्य के अपय्यंचसान से विशेषवहि का भी 
प्रत में ज्ञान होगा, अतः पक्तधमेत्व के निवेश का सामान्य वा विशेषरूप से साध्य की 
सिद्धि में उपयोग तो है नहीं, केवल सिद्धसाधनरूप दोष की निवृत्ति ही मे उपयोग हे 
आर सिद्धसोधनस्धार्थाडुमान में दोष नहीं हे, कारण कि सुसुचुआओ के आगम (श्रवण) 
अनुमान (मनन) भ्यान (निदिध्यासन रूप प्रत्यक्ष) के आत्मा में होने से प्रमाणत्रय के एक 
में सङ्कर तथा. शब्दसिद्ध आत्मा में अनुमिति देखने में आती है, अतः अजुमिति मात्र के 
हेतु में पक्षघमंता का निवेश नहीं हो सकता है । 

निदेचन--सन्देहयोग्य साध्य से विशिष्ट पवे 
व्यातिविशिष्ट धूमादि लिङ्ग हैं । 

खरडन--व्यापक वहि आदि के प्रत्यक्ष होने पर भी हेतु धूमादि का ज्ञान परामश॑ हो 
जायगा, कारण कि साध्य का निश्चय होने पर भी साध्य के सन्देह की योग्यता हे ही । अन्य- 
था उक्त पक्ष में कालान्तर में भी अनुमिति न होगी ॥ ८०॥ 


तादि पक्ष है तथा उक्त पक्ष मे वृत्ति ` 





EE. | टन परार्थानुमान स्थल में सिद्धसाधन को 
| शतित्व का निवेश जावश्यक है तथापि आपात से यह ग्रन्थ है... 








भाषानुवादसहितः | ` १८७ 


परामशस्याजुमानत्वम्सङ्गात्‌ । न च तदनुभानमेव, असन्दिग्धतया पत्तत्वाभावेन तद्ध: . 
मस्य हेतोः सिद्धसाधनवदपक्षधमेत्वात ॥८१॥ . 
स्वाथोनुमाने नाऽयं दोष इति चेन्न । पिरत्यक्तलक्षणोपपत्त्या साक्षात्वासाक्षात्व- 
विरोधापत्तः। अव्यापकविषयत्वे सतीति चेन्न । व्याप्यविषयत्वाभावग्रसङ्गात्‌ । व्या- 
प्यत्वं हि सप्रतियोगिकग्रहणं तथा चेतस्य व्याप्यमिदमिति गह्यते तथा च सति व्याप- 
कस्यापि विशेषणस्य ग्रहणमवश्यं वक्तव्यमन्यथा विशिष्टग्रहणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ | 
विशेषतो च्यापक्ाविषयत्बे सतीति चेन्न । अग्निधूमौ व्याप्तावित्याप्तोपदेशात्पूब्य भूयो - 
ग्रहीतवहिधूमसाहचयस्य बन्दिधूमाग्रहणकाले विमशेवशाद बा जायमानव्यापिग्रहणस्य 
व्याप्यपरामशो 5लुमान॑ स्यात्‌ । न परामशेः प्रत्ययमात्र' येन प्रथमग्रहणे सङ्गः स्यात्‌ 
. किन्नाम प्रत्यभिज्ञानमिति चेन्न | विचारादाप्तोपदेशाद्रा प्रतीत्य व्याप्ति पुनराप्तोपदेशा- 
द्रिचाराद्रा यैव मया व्याप्तिशेहीता सैवेयमिति प्रत्यभिजानानस्य व्यातिज्ञानमनुमानं 


द्वितीय लिज्ञपरामश “यत्र २ धूमस्तत्र २ बह्निः” अथवा तृतीय लिङ्गपरमाशे ( घूमवांशा- 
यम्‌ ) अनुमान हे--यह कथन भो उक्त दोष से हो युक्त नहीं है, किञ्च धाराबाही ज्ञान के 
द्वितीय वा तृतीय ”प्घेतो धूमचान” यह ज्ञान अनुमान हो जायगा । किञ्च जहाँ ब्याप्ति के 
प्रत्यक्ष के बाद “घूमवही व्याप्यव्यापको” यह मानस ज्ञान हुआ, वहाँ वह ज्ञान अनुमान हो 
जायगा और वह ज्ञान अज्ञमान ही है ऐसी इष्टापत्ति नहीं कर सकते, कारण कि यहाँ खाध्य 
के सन्देह न होने से पर्वत पक्ष नहीं है, अतः उस पंत में विद्यमान हेतु, सिद्धसाधनस्थल 
के तुल्य पक्तधम नहो है ॥ ८१॥ 

समथन--स्वाथे अनुमान में अपच्षधम्मत्व दोष नहीं है, अतः व्याप्तिप्रत्यक्ञ के अन. 
स्तर जात “घूमवही व्याप्यव्यापको” यह घूमपरामशे, अनुमान ही है । 

खरडन-- यदि उक्त परामश को अनुमान मान लें, तो इसके अनन्तर जात “पर्वतो 
बहिमान्‌? यह ज्ञान अनुमान से जन्य होने से अजमिति तथा चक्षु के अन्बयं होने से प्रत्यक्ष . 
है, अतः अजुमितित्व प्रत्यत्षत्व से सङ्करदोष हो जायगा । 

नि्वंचन--व्यापकाऽविषयक्त जो व्याप्यपरामश वह अनुमान है । 

खण्डन--जो ज्ञान व्यापक को विषय नहीं करता हो बह व्याप्यविषयक हो नहों 
सकता, कारण कि व्याप्य, व्यापक से निरूपित होता है अर्थात्‌ “इसका यह व्याप्य हे” 
ऐसा हो व्याप्य का ज्ञान होता है, अतः व्यात्ति में विशेषणरूप से व्यापक अवश्य भासता है । 
अन्यथा-विशेषण के भान के बिना विशिष्ट का भान हो नहीं सकता है ॥ | 

निवेचन--जिस शान का विशेषरूप से ब्यापक विषय न हो ऐसा जो ऱ्याप्यपरा- 
मशे वह अनुमान हे ? | & 

खण्डन--“ धूमाझो व्याप्यव्यापकौ” इस आशत के उपदेश से अथवा पूर्वकाल में 
जिस पुरुष को बार २ बहिं-धूम का साहचय्ये शान हुआ हो उस पुरुष के बहिधूम केः 
अप्रत्यक्त काल मे विचार (तक) से जात व्याप्य परामश ' अनुमान हो जायगा, कारण कि 
शाब्द वा मानस होने से उक्त ज्ञान में व्यापक विशेष रूप से नहीं भासता है। | 

समथन--ज्ञानमात्र को परामश नहीं कहते हैं; किन्तु प्रत्यभिज्ञा को कहते हैं और उक्त 
शाब्द वा मानसशान प्रत्यभिश्ञारूप नहीं है, अतः उक्त ज्ञान अनुमान नहीं होगा। पा 
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हि सम्भव, है कि य 


र | खण्डनखण्डखाद्ये, मरयमपरिच्छेदः Fs 


धं सात | बिशेषतो च्याप्याविषयत्वे सतीति चेन्न | अव्यापकलम्सङ्गात्‌ | एकव्यक्तिविष-. 


यस्य व्यक्तयन्तरेऽसम्भवात्सामान्यतो व्यक्तिविषयत्त्वस्थ चातिग्रसञ्जकलात्‌ ॥८२॥ 
करश्च धूमवत्तवादेयंदाकदाचिदभ्िमत्वं बा प्रतीयते तदानी वाऽभरिमच्त्वंपञ्बतादेः। 
नाद्यः तदानीमिवान्यदा5प्यग्न्यथिभटत्तस्तत्र मसङ्गात्‌। न वितीयः तदानीमझिमत्तया 
व्याप्तत्रानवगमात्‌ । तदेति धूमकालो5पेक्षित इति चेन्न । कचिदशेऽन्यदाऽपि धूमस्या- 
बस्थानमस्तीति कालान्तरस्यापिं धूमकाललात्‌। तदधूमकालो5पेक्षित इति चेन्न । 
तच्छब्दस्य व्यक्तिविशेषवचनत्वेऽपरतीतव्यापतिकत्वे यत्किशचि्यक्तिवचनत्वे चोक्तदोषा- 
पत्तिः । हेतोः पत्तघर्मतयाप्यपव्वतादिधर्मः साध्यो माभूत्तदस्तु कालान्तरे किं न 


खण्डन--विचार वा आप्तोपदेश से व्यापतिज्ञान होने पर जायमान-विचार वा आसा- 
देश से जो व्याप्ति गृहीत हुई थी, वही. यह व्याप्ति है--इस व्याप्ति प्रत्यभिज्ञा मे अज्ञुमानत्व 
हो जायगा । . 


व्याप्यविषयक परामश अनुमान हे ? | 


खर्डन--विशेष से व्या्तिविषयक हो इस वाक्य का पवंतादिनि्ठ तत्तद्धूमादि | 


विषयक हो यह अर्थ है, वा सामान्य से व्यक्तित्वाधिकरण-विषयक हो वह अर्थ विवक्षित 
है | प्रथम पक्ष में अरण्यादिगत धूमपरामशं मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि लक्षण मे 
पवेतगतघूम व्याप्ति का निशेष होने से अरण्यगतधूम में उक्त लक्षण का असम्भव है। 
द्वितीय पक्ष में सामान्य से व्यक्तित्वाधिकरण प्रत्यभिज्ञान का भो विषय है, अतः पूर्व उक्त 
प्रत्यमिज्ञा में अतिव्याप्ति हो जायगी ॥८२॥ 

__.. किश्वू--धूम से पर्वत में जिस किसी काल से सम्बद्ध बहि की प्रतीति. होती है 
अथवा डसो काल से सम्बद्ध बहि की -प्रतीति होती है-इन दोनों में प्रथम पक्ष युक्त नहीं, 
कारण कि जैसे उस काल में अग्नि के अथे मनुष्यों की प्रवृत्ति होती हे वैसे ही अन्यकाल में 
भी प्रवृत्ति हो जायगी। और द्वितीय करप भी युक्त नहीं, कारण कि तात्कालिकत्वरूप से 
अग्नि की धूम में व्याप्ति नहीं है, किन्तु अग्नित्वरूप से ही अग्नि को धूम में व्याप्ति है । 


र निवचन--“यदा २ धूमस्तदा २, वहिः 'हशव्यात्ति व 
कालिक अग्नि की अजुमिति होती है । ग्रह मे काल भासता है, अतः घूम 


खर्डन--किसी देश में दूसरे काल में भो धूम रहता है, अतः अन्यकाल को भी धूम- - 


काल श से अन्यकाल में भी अग्न्यर्थी को प्रवृत्ति होनी चाहिये । 
नन -तद्शब्द परामशेविषय धूमपरक हे, अतः अन्यकाल में अग्न्यर्थी को 


..__ प्रवृत्ति नहीं होती हे। - | | 
ह ह डन -यदिं,तट्शाब्द॒ को परामशंविषय ततूतद्भमव्यक्तिपरक माने, तो तत्तद्धूम- 
अजमिति में उस काल का स्फुरण . 





मे विशेषरूप से व्याशिग्रह है नहीं, फिर 


यरा ल सिग्रह हुआ हे उस व्यक्तिपरक मानं तो 
ह पन > > 1 मे विद्यमान सूम मे भो व्याप्तिग्रह हुआ हो, अतः अन्यकाल मे भी 
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निवचन--जिसका विशेष रुप से ब्यापक तो विषय हो नहों, ऐसा विशेषरूप से 
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भांषाबुवादसहितः | रव... 
स्यात्‌ । तं कालमन्तर्भाव्य पक्तत्वे कथं पश्चान्निष्कम्पं भवत्तत | धूमकालमन्तभाव्य, 
चेदुक्तमावत्तते । तद्धमकालश्चेंशतः स्वघत्तिः || ८२ ॥ | 
कश्च व्याप्तिशब्दाये इति वक्तव्यम्‌ | अविनाभावइति चेन्न | किमेकस्याव्यतिरे- ` 
' केऽपरस्य भावोऽविनामावपदार्थः, उत एकस्य ब्यतिरेकेऽपरस्य व्यतिरेकः । यद्याद्यः 
स्तदाऽच्यतिरेकोऽन्वयाथ इत्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्बय इत्युक्तं स्यात्‌। एवश्च सति पार्थि- 
वत्वलोइलेख्यलयोरन्ययो व्याप्तिः स्यात्‌ । 
न काचित्कः सम्बन्धो व्याप्तिः साव्वेत्रिकस्य तथात्वेन विवत्तितत्वादिति चेत्‌ ।. 
किमिदं साव्वेत्रिकत्वं सम्बन्धस्य । सर्वासु तज्जातीयव्यक्तिषु विद्यमानतेति चेत्‌ । नेयं 
सर्वतप्जातीयव्यकत्यपरिज्ञाने शक्यावधारणा । न च सब्पोस्ता व्यक्तयो विशेषतो 
_ ज्ञातुं शक्यास्तत्तत्ममितिकरणासम्भवात्‌ । 


हेतु मे पक्तथम्मेता केवल से पक्ष में ही वहि की सिद्धि होती है अपक्ष में नहीं, 
यह तो हो सकता है; परन्तु अन्यकाल मे अग्नि की सिद्धि क्यो नहीं । 
नि्चन--अचुमितिकाल से वा लिङ्गकोल से विशिष्ट संदिग्धसाध्य धर्म्मी पक्ष है, 
अतः लिङ्गकाल अनुमिति में भासता है । 
खण्डन--यदि लिङ्गकालविशिष्ट को पक्ष मानंगे, तो लिङ्गकाल के नाश होने पर 
थस्मी के नाश के तुल्य भवृत्ति नहीं होगी | र 
निवेचन-लिङ्गकाल, पक्ष मे विशेषंणरूप से नहीं भासता है, किन्तु धूमकाल र 
सोसता है और धूमकाल धूम की आजुबृत्ति होने से प्रवृत्ति काल भी है, अतः दानि नहीं । 
| खणडन--यदि धमकाल को पक्ष मे विशेषण माने, तो अन्य काल भी धमकाल हे 
अतः अन्यकाल में भी प्रवत्ति होनी चाहिये | यदि च तद्धूमकाल, पक्ष में विशेषण माने, तो 
“तद्धूमकालविशिष्टपवंतः धूमवान्‌” ऐसा पच्षधम्मता के ज्ञान के होने से अंशतः घूम में 
धूमवत्तित्व हो जायगा ॥ ८३ ॥ 
` किञ्च यह भी कहना चादिये कि व्यासि शब्द का क्या अथं हे यदि अविनाभाव को 
व्याप्ति शब्द का अर्थ कहे, तो क्या एक के अव्यतिरेक में अपर का भाव अचिनाभाव शब्द का 
अथे हे अथवा एक के ऱ्यतिरेक मे अपर का व्यतिरेक, अविनाभाव शब्द "का अथ है ? यदि 
प्रथम पक्ष है.तो अब्यतिरेक अन्वय है, अतः एक के अन्वय में अपर का अन्वय-यह अथ. 
हुआ ऐसा माननेपर लोहलेख्यत्व" ( कुठारादिच्छेय्त्व ) रूप साध्य का पार्थिवत्व में व्याप्ति 
हो जायगी, कारण कि एक पार्थिबत्व का जिस काएादि में अस्वय है वहाँ ।लोहलेख्यत्व 
का भी अन्वय है । | 
समथेन--क्काचित्कसस्बन्ध ( अन्वय ) व्याप्ति नहीं हे, किन्तु सार्वत्रिक सस्बन्ध 
व्याति हें और सावत्रिक पार्थिवत्व का लोहलेख्यत्व मे अन्वय, वज्र ( हीरा ) मे ब्यभिचार 
होने से नहीं है। | 
खण्डन--सम्बन्ध में सावंजिकत्व क्या वस्तु है। यंदि तज्जातीय सवेव्यक्तियो में 
विद्यमानता है तो यावत्‌ सवंव्यक्तियो का ज्ञान न हो तावत्‌ सवेव्यक्तियो मे सम्बन्ध की विद्य- 
मानता का ज्ञान हो नहीँ सकता और सब व्यक्तियों का चिशेषरूप से ज्ञान कारण के न होने. 
से दो नहीं सकता | 
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१६० खण्डनखएडखाद्ये, प्रयमपरिच्छेद)- 


्धियेण सामान्यलक्षणया भत्यासत्त्या व्यािग्रहणकाले सवास्तज्जातीयव्य- 
क्तयौ हन्ते यदेनभ्युपगमे पणंडकसुद्राद्य उुग्थाया* पुत्रप्राथनमिवेति वाचस्पतिरुपाल. 
झ्भमवांदीदिति चेत्‌ । मैवम्‌ । सामान्यलक्षणया भत्यास*्या व्यासं शृतः साव 


प्रसङ्गात्‌ ॥ ८४ ॥ | | Rs 
कचिदप्यज्ञानं ते न स्यादिति च साव्वज्ञापांदनमिति न प्रतिकृत्यापि । भमेयतया 
व्यामिग्रहण काले स्वतज्ञातीयव्यक्तिग्रहणे ्रमेयस्वादिसव्व तदा ज्ञायत एव न तु रूपा- 
न्तरेणेति चेन्न। यदि रूपान्तरेण तत्‌ प्रमेयं तदा रूपान्तरवतोऽपि भ्रमेयत्वाधारतया 
कयमग्रहणस्‌ । अथ न रमेयं नास्त्येव रूपान्तरेण तत्‌ । येन तु रूपेणास्ति तेन सर्व्वेण 
प्रभेयभिति याब ट्वि्ममानाकारेणज्ञाततप्रसङ्गः | तथात्वस्वीकारे च ज्ञायतां प्रमेयत्वदशिना 


भवता मामकी चित्तवृत्तिः ततः श्रद्धास्ये | ८५ ॥ 


CTE INN जक चेक 


सम्भन--चलुरिन्द्रिय से सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति ( सन्निकष ) द्वारा व्याप्ति 
ग्रह काल मे सबब्यक्तियो का ग्रहण ( ज्ञान ) होता है । जिस सामान्यलच्तणा प्रत्यासत्ति 
के अस्वीकार में व्यापि के ग्रह का खोकार, षएडक से विवाह कर सुग्धा स्त्री की पुत्र प्रार्थना 
के तुल्य है, ऐसा उपालम्भ वाचस्पति मिश्र ने किया हे । 

` खण्डन--यदि सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति से व्याप्तिग्रहण काल मे सघ व्यक्तियों का 

ग्रहण माने, तो प्रमेयत्व के व्याप्तिग्नह काल में प्रमेयमान्न के ग्रह होने से मनुष्यमात्र को 
संज्ञ. हो जाना चाहिये ॥ ८७ ॥ | - 

प्रतिवन्दी सर्वेक्षत्व का प्रसज्ञ हो जायगा यह दोष का प्रसङ्ग भी सर्व ज्ञान के बिना 
हो नहीं सकता है, कारण कि जब आप सवे को जानते ही नहीं है फिर मुझ मे सवे ज्ञान 
का प्रसङ्ग (आरोप) करेगे कैसे, अतः आपको भी सबंशत्व हो जायगा । 

उत यहः प्रतिकृत्या ( प्रतिवन्दी ) भो युक्त नहीं है। अनिष्टकारक देवता को. 
कृत्या कहते हैँ और उस देवता के निवारक देवता को प्रतिकृत्या कहते हें। प्रकरण में 


प लक य कि ब है तो अमेयत्व से सब वस्तु को देखनेवाले आप 
समभेन--जैसे अन्योः जाने ल; फिर आपके वचन मै में श्रद्धा करूंगा ॥ ८५ ॥ 
त याभाव, वैधस्य॑ आदि रुपभेद, वस्तुओ में प्रथकत्वरूप 


र | ह न एकत्व, भमेयत्व आदि भी वस्तुओं का ऐक्यरूप ही है, तब प्रमेयत्व आदि मी. | 


र्‌ 
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भांषांनुंवादसहितः | -- - १8१ 


स्यादेतत्‌ यथा भेदोऽन्योन्याभाववैधम्या दि ; पृथक्‌ तथैक्यमपि वस्तूनां, ततः ; 


्रमेयत्वाद्यपि धर्मिणामेकत्वमेकमेव ततः प्रमेयत्वेन ज्ञायमानं तत्‌ सर्वमपि तेनेक्येन प्र- 


तीयमानैकण्यक्त्यात्मकमेब ज्ञायमानं भवतीति कथं तदेक्रवेदिनः साव्वंज्ञम्‌ | नच. 


वाच्यं ननालमपि व्यक्तीनां प्रमेयमिति तदपि धमिंतया ग्राह्ममेवेति, यतस्तदपि प्रमेय- 
लादिना ग्रह्ममाणमेकमेव ग्रहीतं भवतीति | तस्मात्‌ 
“एको भावस्तच्वतो येन शः 
सब्बे भावास्तर्वतस्तेन इष्टा इति |,, 


तत्त्वतस्ताटरप्येण एको भूता इति । -तदेतदपि नोपपञ्नम्‌ । नानेकमिति व्याहृतः 
प्रतीत्यापत्तः ॥ | | | 

अथ ख्पान्तरेश नानात्व॑ प्रमेयलादिना चेक्यमिति व्यवस्थित्या न व्याघातः 
स्यात । तहिं प्रमेयल्राधयाधारस्य व्यक्तिभेदस्य कृत्स्नस्य ग्रहणात्‌ साथवज्ञापत्तिस्ताह- 
श्येवेति ॥ ८६ ॥ | 


घस्मियो के पेक्यरूपही है, तस्मात्‌ प्रमेयस्व रूप से जायमान वह सवेवस्तु फेक्यरूप से 
प्रतीयमान एक रूपात्मक ही ज्ञात होता है, अतः पकत्वचेदी के ऊपर सर्वेक्ञत्व का प्रखङ्ग 
कैसे हो सकता हे | यदि कहें कि व्यक्तियों का.नानात्व भी प्रमेयत्व रूप से ज्ञात होता है 
अतः वस्तु नाना हैं तो यह युक्त नही है, कारण कि नानात्व भी प्रमेयत्व रूप से ग्रहीत एक 
ही होता है । यह कहा भी हैं कि जिस पुरुष ने एक भाष ( वस्तु ) को प्रमेयत्वादिरूप से 
देखा हे उस पुरुष ने संपूर्ण भावों को प्रमेयत्वादि रूप से एकता को ग्राप्त, ही देखा है । 

खण्डन--यदि ऐसा मान तो “नाना पक हैं” ऐसी व्याहत प्रतीति होने लगेगी । 
यंदि कहै कि अन्यरूप से नाना है तथा प्रमेयत्व रूप से पक है, अतः व्याहत प्रतीति 
नहीं होगी तो प्रमेयत्व के आधार भिन्न २ सब व्यक्तियों के ग्रहण होने से सर्वेक्षत्व का 
आपादनरूप दोष पूर्ववत्‌ ही रहा ॥ ८६॥ 

किञ्च खामाभ्यलच्तणा प्रत्यासत्ति से सब व्यक्तियों के ज्ञान होने पर भी उन 
ब्यक्तियो मे व्याप्तिरूप सम्बन्ध मे क्या प्रमाण हे । 

समथन--सब व्यक्तियां के तुह्य उनके व्याप्तिरूप सम्बन्ध (ज्ञान ) मे भी इन्द्रिय 





ही करण है और सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति ही सन्निकष है। अतः सम्बन्ध में इस्ट्रिय हो. 


प्रमाण हे । 
खण्डन--यदि सम्बन्ध मे इन्द्रिय को प्रमाण मान, तो (यत्र २ पार्थिवत्वम्‌ तत्र २ लोह 
लेख्यत्वम्‌) ऐसा व्याप्ति निश्चय होने पर भी जो कहीं वज में न्यभिचार देखा जाता है वह न 
होना चाहिये, कारण कि इन्द्रिय से ब्याप्तिरूप सम्बन्ध प्रमित हे । 
समर्थन--बहां व्याप्तिरूप सम्बन्ध की प्रतीति भ्रमरूप है, कारण कि पोछे 
बाधित होती है । | 
खण्डन--वहि के धूम मे व्याप्ति भ्रह का जो इन्द्रिय और. सामात्यलक्षणा प्रत्यासत्ति 
अदि कारण हैं, घे ही पार्थिवत्व के लोहलेख्यत्व मे व्याप्ति ग्रह के भी कारण हैं, फिर जब 
कारण एक हें तंब पुरवेल में अश्नान्ति है उत्तरखल में भ्रात्ति. हे--यह विभाग हो नहीं 
सकता । पूर्व्॑ल में दोष नहीं है उत्तरखल मे दोष है यह विवेचन भी दुष्कर हे । 


क हे क 
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१६२ _ लणडनखण्डखादये, प्रयमपरिच्छेदः- 

' ऊश्च सामान्यलक्षणया ्रत्यासस्या तञ्जातीयबिशेषग्रहणे तासु सर्ब्बांसु व्यक्ति- 
पु सम्बन्धास्तित्वे कि प्रमाणम्‌ | सर्व्वव्यक्तिवत्तत्सम्वन्धग्रहेपि व्याप्तिग्राहकमिन्द्ि 
येच प्रमाणमिति चेत्तहिं कचिदेवमवधारितस्य यश्भभिचारो दृश्यते तज्ञ स्यात्‌ इन्दर 
येण तत्सम्बन्धस्य प्रमितलात । त्रान्तिस्तल सम्बन्धप्रंतीतिः पश्नादबाधादिति चेन्न । 
सामाग्यभेदे काचिदभ्रान्तिः काचिदभ्रान्तिरिति बिभागाच्ुपपत्तेः दोषादोषबेचिज्यवि- 


वेचनस्य च दुष्करतात्‌ । 
कार्यभेदादेव सामग्रीभेदो 5प्युन्नेय इति चेत्‌ । उन्नीयताम्‌ । स एव तु कीहयुज्ेय 

इति वाच्यम्‌ | न तावत्साव्वत्रिकसम्बन्धभावाभावात्मकस्तदानीं भाविनां सम्बन्धाना- 
प्रसर्वेनाकारणलात्‌ । सामान्यतश्च तज्ञातीययोः सम्भन्धस्य प्रतीतेः पूव्यं सत्वं 
शरान्त्यश्रान्तिसाधारणं, चिदपि सम्बन्धाभावे श्रान्तेरन्नुत्पादात्‌ ।। ८७ ॥ 
` किमेतावता अन्यएव तहि काय्येभेदात्कारणभेद! कल्पयिष्यत इति चेत्‌ | स | 

हि किमिन्द्रियसहकारिभूतंः करणान्तरमेव वा कल्पनीय इति वाच्यम्‌ | नाच! इन्द्रः 
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____. खरडन-अनुमिति कीजिये, परन्तु यह कहिये कि वह खामग्रीभेद्‌ क्या हे, बहिधूम 
सल में सावंत्रिक सम्बन्ध है और लोदलेख्यत्व पार्थिवत्वस्थल में सावंत्रिक सम्बन्ध नहीं है। 
यह सामग्रीभेद तो आप नहीं कह सकते हे, कारण कि व्याप्तिग्रहकाल में भावी सम्बन्ध 
है नहीं, अतः व्याप्तिग्रह के भावी सम्बन्ध कारण नहीं हो सकते हैं--यदि कहे कि 
सामान्यरूप से वहि धूमजातीय के सम्बन्ध व्याप्तिधूमग्रह से पूव विद्यमान हे तो लोह- 

“्लेख्यत्व ओर पार्थिवत्व का सम्बन्ध भी सामान्यरूप से काष्ठादि में व्याप्ति ग्रहकाल में 
विद्यमान ही है। यदि कहीं भी लोइलेख्यत्व पार्थिवत्व के सम्बन्ध का ग्रह न हो तो भ्नात्ति 
होगी कैसे ॥८७॥ 

समर्थन--कार्यभेद से कारणभेद की कल्पना करेंगे और वह सार्वत्रिक सम्बन्ध 
से अन्य ही हे । 


चरम मेनहोतो भूयः सहदशेन नहो हो सकता हे । इस विचारवाले म 

जुष्य को पूवे 
य की व्याप्तिभ्रह ( ज्ञान) देखा जाता है यदि कर्हे कि 
तक ज्ञान के हि भी मनरूप इन्द्रिय है तो युक्त नहीं, कारण कि मन व्यासिग्रह 
तिसरे ले मन के कर में अमत परिकत्यमीयसहकारी से हो सर्वदोष 
`.  कारणहै वैसे हो व्याप्तिग् करणत्व मे प्रमाण नहीं है। जैसे चाक्षुषादि ज्ञान में चक्षु . 
4  व्याप्तिप्रह को प्रत्यक्ष | मानें हमे भी मन से अन्य ही कारण कल्पनीय है, ओर वह यदि 
| | उ मासे तो चाक्षुषादिज्ञान मे पिया सा च जायबा, ह यदि मन को हो कारण 
नव्य So के गा, कारण कि 
. शनाइभवकेतुल्य चाचुष में भो करण है चक्षुसहकारी त | क हैँ कि मन दी 
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_ भाषाजुवादसहितः । १६३ 
यस्य भाविभूतसम्बन्धांशे प्रमाणत्वकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌। प्रत्युत व्युपरतेन्द्रि यव्या- 


पारस्यापि विचारयतः पूर्वभतीतसम्बन्धधम्मिद्ययस्य व्याप्त्यवधारणदशेनात्‌ | तवापि 


मनोऽस्तीन्द्रियमितिं चेत्‌ अस्तु, तस्मिन्‌ कार्य्ये मनसः करणत्वे तु प्रमाणाभावः । 
अवर्यपरिकल्पनीयेनान्येनेव स्ांचुपपत्युपशान्तेः | कारणत्वमात्रं तु चक्षुरादिज- 
'ज्ञानवन्मनसस्तत्र स्यात्‌। चक्षुरादिवत्करणमन्यदेव तत्कल्पनीयमिति .सप्तममित्द्रियं 
ममाणान्तरं वा प्रसज्येत | अन्यथा चाक्षुषादिभतीतावपि चक्षुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ । 
शक्यते तत्रापि वक्तु मन एव तत्र सुखादिभतीतिवत्करणं, चक्षरादयस्तु सहृकारि- 
मात्रम्‌ । नापि द्वितीयः, इद्रियान्तरप्रसङ्गात्‌ ्रमाणान्तरप्रसङ्गाद्वा ॥ ८८॥। 
नापि विनाभाव एकस्य व्यतिरेकेणापरस्याच्यतिरेकस्तन्निषेधोऽविनाभाव 
इति द्वितीयः पक्षः । एवं हि लोइलेख्यत्वव्यतिरेकश्च पार्थिवत्वव्यतिरेकश्च कचिदस्तीति 
पार्थिवत्वलोहलेरूयत्वयोरप्यविनाभावः प्रसज्येत । साव्वेत्रिकं व्यतिरेकयौगपद्य॑ विव- 
क्षितं न तु काचित्कस्‌ , अत एवोच्यते अविनाभावनियम इति चेन्न। सा्वत्रिकान्वयावः 
धारणनिरासन्यायेन साब्बं्िकच्यतिरेकावधारणस्याप्यशक्यत्वात्‌ । शक्यत्वे चाऽन्वः 
यावधारणमेवास्तु सावत्रिकं, कृतं व्यतिरेकावधारणक्कटिलिकया । 
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स्वतन्त्र कारण भो नहीं 
जायगा ॥८८॥ 

एक के व्यतिरेक में अपर का अव्यतिरेक विनाभाव है और उसका निषेध अविः 
नाभाव है-यह द्वितीय पक्ष भो युक्त नहीं है, कारण कि ऐसा होने पर लोहलेख्यत्व का 
व्यतिरेक ( अभाव ) और पार्थिवत्व का व्यतिरेक भी कहीं आकाश में है, अतः पार्थिवत्व 
.खोहलेख्यत्व का भी अविनाभाव ( व्याप्ति ) हो जायगा । 

समथेन--सार्चेत्रिक व्यतिरेक का साहित्य विवक्षित है, छाचित्क साहित्य विवक्षित 
नहीं है । इसीसे अविनाभाव का नियम व्याप्ति है-- ऐसा कहा है । 

खर्डन--सावंत्रिक अन्वय के ज्ञान के तुल्य सावंत्रिक व्यतिरेक का ज्ञान सामान्यल- 
क्षणा के न होने से, शक्य नहीं है। किसी प्रकार अवधारण शक्‍य भी हो तो अन्वय का अव- 
धारण ही व्याप्ति रहे, व्यतिरेक का अवधारण व्याप्ति है--यह कुटिलिका (वक्रोक्ति) व्यर्थ है । 

समथन--जिन साध्यसाधन के मध्य में साधन के-विपक्ष ( साध्याभावाधिकरण ) 
मे-वृत्तित्व का बाधक वृत्तित्वाभाव का साधक हो उन दोनों का अन्वय, व्याप्ति है-- 
ऐसा कोई आचाय कहते हैं ? | 

__ खर्डन-यह भो युक्त नहीं है, कारण कि विपक्ष में वृत्तित्व का वाधक प्रमाण है वा 

तक ? यदि प्रमाण हो तो उनमें चक्षुरादि इन्द्रियां तो हो नहीं सकतीं, कारण किं इन्द्रियां, 
सम्घद्धमात्र को ग्रहण करती है, अतः इन्द्रिय से अतीत अनागत असन्निङृष्टचिपत्त का 
ज्ञान हो नहीं सकता, अन्यथा ( यदि इन्द्रिय से हेतु में अतीत अनागत विपक्ष वृत्तित्वाभाव 
का ग्रहण मान ).कहीं भी व्यभिचार का सन्देह नहीं होना चाहिये । 

“हृदाविर्‌ धूमाभाववान्‌ वह्ृषभावात्‌” इत्याकारक अनुमिति भी विपक्त का बाधक 


है, कारण कि यह सप्तम इन्द्रिय घा पञ्चम म हो 


२५. 


'प्रसाण नहीं हो सकती है, कारण कि उक्तस्यल में धूमाभा् की जो वहपभाव मे व्यासि हे 
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१६४ ल्एडनखण्डखाद्ये, ्रमपरिच्छेदः- 
यत्र विपत्ते त्तौ बाधकमस्ति तयोरन्वयो व्याप्तिरिति केचित्‌ | तन्न । चत्त 
विपत्ते टतौ वाधकं तत्ममाएं वा तकों वा स्यात्‌ । आय न तावदिन्द्रियं तदसस्भवा- 


र ] । अनवस्थाभस- 
। अन्यथा व्यभिचाराव्यभिचारसंशयो न स्यात्‌ | नाप्यजुषानम्‌ । अन 
ज्ञात । नाप्यथापत्तिः, अनुस नाव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा यदि लिङ्गिऽ्यतिरेकेण 


लिङ्गसयाजुपपचिस्तदा तत एव खिद्गिसिद्धः कतमचुमानेन । अनेवम्भावे च तयोः 


तम्र ॥ ८६९ ॥ | 
हि वा कथमापि तावदर्थापत्तिवोधिका, तथापि कीहृगभ्युपगम इति मष्टचयम्‌ । 
किं विपक्षटत्तिवाधकसध्रीचीनो यत्र कचिदन्वयो व्यासिः , उत तत्सहितः साव्च जि 
कोऽन्वयः, उत कि नो विशेषगनेषणेन तत्सधरी चीनः सामान्यतोऽन्बयो व्याप्तिः, उत सावे- 
त्रिकान्वयः स च विपत्ते बाधकादवगम्यते । नाथः विकल्पाजुपपत्त, तथा हि कि विपत्ते 
त्तौ वाधकं सर्व्वव्यक्तिविषययरुत सामान्यविषयम्‌ । आधे यत्राप्यनुमानं प्रवत्तनीयं 
तत्रावश्योपस्थाप्यया अन्यथामाववाधकभूतयाऽथापत््यैव साध्यसिद्धः शान्तमनुमान- 


व्यसनेन ॥॥६०॥ 
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उसके घटक विपक्ष का घाधक भी अनुमिति ही है, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। 
अरधापत्ति भी विपक्ष मे वाधक प्रमाण नहीं हे, कारण कि अनुमिति में ही अर्थापत्ति का अन्त- 
भाव है। यदि अर्थापत्ति को अन॒मिति से पृथक भी माने तो भो यदि अर्थापत्ति को साध्य 
के अभाव में हेतु की अजुपपत्तिरूप माने तो उसीसे ( अर्थापत्ति से ) ही खाध्य की 
सिद्धि होने से अनुमान व्यथं हो जायगा। यदि अन्यरूप अर्थात्‌ कारण आदि के विना 
काय्ये आदि की अठुपपत्ति रूप माने तो भकत ( विपक्तवाधकस्थल ) में धूमाभावरूप 
साध्य तथा वह्यभावरूप हेतु को उससे क्या लाभ: हुआ अर्थात्‌ अर्थापत्ति से विपक्ष में 
धूम के वाघ की सिद्धि नहीं हुईं ॥ ८8 ॥ 
किसी प्रकार से विपक्ष में हेतु का वाधक अर्थापत्तिरूप प्रमाण हो तब भी यह पूछना 
है किव्यासि का खरूप केसा हुआ। क्या विपक्षवृत्तित्व के वाधक से सहित जिस किसी अधि- 
. करण में अन्वय, व्याप्ति है अथवा विपक्षवृत्तित्व के बाधक से सहित सार्वत्रिक अन्वय, 
व्याप्ति है । अथवा विशेष विवरण ( विचार ) से क्या लाभ है । विपक्ष-वृत्तित्व के वाधक से 
सहित सामान्य से अन्वय व्याप्ति है। अथवा सार्वत्रिक अन्वय व्याप्ति है, और उसका ज्ञान 
_ घिपत्ञमे वाधक प्रमाण से होता है। इनमें प्रथम कल्प युक्त नहीं है, कारण कि विकल्प की _ 
/ उपपत्ति नहीं है। देखिये-क्या विपक्ष में हेतु के वृत्तित्व का बाधक, सर्वव्यक्तिविषयक 
ना चाहिये। अथवा सामान्यविषयक होना चाहिये । प्रथम कल्प में जिस पक्ष में साध्य की 
 अलमितिकरनी हे उस पक्ष में भो “अऱ्यभावे सति धूमाभावः” इस अन्यथोभाव के बाधक . 
ह अर्थापत्ति से ही (अग्न्यभावे धुमभावोऽनुपपन्नः इति धूममावेन वह्िभावः कटप्यते) इस प्रकार 
 साध्यकोसिद्धि होने से अनुमान का व्यसन व्यर्थे हे ॥ ३० ॥ | 
वि - द्वितीयकल्प में कहीं वज्ञादि में व्यभिचार होने पर भी कहाँ काष्ठादि में अव्यमि- 
आपण कर वाधक अर्थापत्ति चरिताथे (सफल) हो सकती है, कारण कि धूम का 
अधिकरणत्वमात्र अझि के आधकरणत्वमात्र का व्यतिरेकी ( विरोधी ) हे--ऐेसा सामान्यतः 
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आभापालुवादसहितः | ` १६५ 


द्वितीये कृषिञ्यभिचारेऽपि कचिदव्यभिचारमाञ्रित्य बाधकस्य चरितार्थत्वं धूम- 
वत्तामात्रमग्निमत्तामात्रव्यतिरेकोत्येवरूपो हि सामान्यतो विपत्तपत्तः, तत्र च बाधक 
तयोरविरोधे पय्येवस्यति । अविरोधश्च क चित्सा हित्याद्भवत्येनेति पार्थिवत्वबलोइलेख्य- 
सवयोरप्येवम्भूतव्यापत्वप्रसङ्गः । 
नापि द्वितीयः विशेषणवैयर्थ्यात्‌। सावत्रिकोऽन्बय इत्येवोच्यताम्‌ । न च 
सोऽपि सङ्गत इत्युक्तम्‌ । नाऽपि तृतीयः । वाधकस्य साप्रान्यविशेषविषयताविकन्पो- 
क्तयुक्त्यैव निरस्तल्लात्‌ ॥ 8१ ॥ 
नापि चतुर्थः । तथा हि यदृधूमबत्‌ तदभिमदित्यत्रदमन्वयस्य सावत्रिकत्वं वाच्यं, 
यत्सर्वासां धू मव्यक्तीनामग्निसम्वन्धित्वं, तद्यदि व्याप्तिग्रहकाले गरहीतं तदा पचास्यापि 
धूमवददव्यक्तरभिपत्त्व भाक्‌ ग्रहीतं स्मय्यंत एवेति गतमचुमानम्‌। सामान्या5भिमत्त्व 
तस्यापि ग्रहीतमेव विशेषतस्त्वनुमीयत इति चेन्न । विशेषत इति किमभिमत्त्वस्य विशेषो 
व्यक्तिरूपो विवक्तितः, उत कालदेशादिसम्बन्धस्तस्य । नाधः सर्वव्यक्तीनां व्याप्ती 
प्रतीत्वेन भवतेबाङ्गीकारात्‌ । । नापि द्वितीयः, अझनिमद्रूपतया स्मृतरुप पत्ती भूतस्य 
धूमवद्विशेषस्य चछुरादिभिरेव पवतत्वादिदेशकालविशेषादिमत्तया परिच्छेदात्‌ | यथा 
्राकूपरस्ययाहितसंस्कारसध्रीचीनेश्चछुरादिभिः परिच्छिद्यमानेदानीम्भावदेशविशेषाव- 


श 
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विपक्ष है। चहां वाधक अर्थापत्ति “धूमवत्तामात्रमशिमत्तामात्रविरोधीति अज्ञपपन्नमिति--” 
धूमवत्तामात्रं अञ्चिमत्तामात्राविरोधि” इस प्रकार उन दोनों के अविरोध में पय्येचसित 
होता है । अविरोध कहदी साहित्य से भी होता ही है अतः लोहलेख्यत्व की पार्थिवत्व में 
व्यासि हो जायगी ॥ द्वितीयपक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि सार्वत्रिक अन्वय व्याप्ति ह 
इयन्मात्र कहने से ही कोई दोष नहीं होने से--विपक्षवृत्तिवाधकसहितरूप-विशेषण व्यर्थ 
हो जायगा । सार्वत्रिक अन्वय भी ग्राहक प्रमाण न होने से व्याति नहीं है यह हम कह 
चुके हें । र 
तृतीयकल्प भी युक्त नहीं, कारण कि विपक्ष मे बाधक, खबंव्यक्तिविषयक हो. वा 
यस्किञ्चित्विषयक हो इस रोति से विकल्प कर प्रथमपक्ष के तुल्य खणिडित हे ॥ 8१ ॥ 

; चतुथं पत्त भो युक्त नहीं, क!रण कि “यत्‌ धमबत्‌ तत्‌ वहिमत्‌” यहां अन्वय का 
सावंत्रिकत्व यह है कि सवंधूमवदू व्यक्तियों के अझिखमस्बन्धित्व, वह यदि व्यासि काल मे 
ग्रहीत है तो धूमवत्‌ पर्वतव्यक्ति का अझिमत्व पहिले से ही ग्रहीत है, उखोका स्मरण होगा 
` अतः अनुमान व्यथं हे। 

समथन--सामान्य से धूमवत्पवंत का अझिमत्व गृहीत है, विशेष रूप से अझिमत्व की 
अनुमिति होतो हे । ट | 

खरडन--झथिमत्व का विशेष क्या है व्यक्तिरूप हे वा काल देश सस्बत्धरूप हे ? 
इनमें प्रथमपक्ष युक्त नहीं, कारण कि व्याप्ति मे सवेव्यक्ति, सामान्यलक्षण से प्रतीत 
होती है यह आप भी मानते हे । द्वितीयपक्ष भी युक्त नहीं, कारण कि “अझ्चिमत्‌ है” इस रूप- 
. से स्मृत, पक्षभूत-धूमवत्‌-वयक्ति को-चक्षरादि से ही पबतादिदेश तथा बतंमानादि कालः « 
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१६६ ` खण्डनखण्डखाद्य, प्रयमपरिच्छेदः- 
स्थानादेः स एवायमिति प्रत्यभिज्ञायमानता5ब्लीक्रियते । तथैवात्राऽप्यस्तु, कृतमनु- 


मानेन ॥8२॥ Es द 
नाप्युपमानं वाधकं विपक्षे शक्यं वक्त, तस्य नियतविषयत्वनेताहशे विषयेञयु- 


दयात्‌ । नापिं शब्दः, आमस्योपदेष्टरभावे व्याप्त्यनवगमप्रसङ्गात्‌। = 
अभावस्तु कदाचित्‌ स्यात्‌, सोऽपि निरूप्यमाणो नं घटते। एवं स वाच्यो यदि 
बहिव्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा तथोपलभ्येत, न चोपलभ्यतेऽतोऽचुपलम्माच्नास्ति तज 
तिरेकेणेति । तच्च न। तथा हि कचिन्यभिचारादशननाद्वाऽयमभावः भवतते, सवत्र 
व्यभिचारादर्शनाद्वा । नाधः पार्थिवललोहलेख्यल्रयोरपि व्या्ततप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः 
सवत्र योग्याबुपलम्मो वाऽनुपलम्भमात्र' वा वाच्यम्‌। नाद्यः सवत्र योग्यानुपलम्मा- 


सम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, पा्िवत््तलोहलेख्यत्वयोरपि सम्भवात्‌ । तत्र वज्ज एव. 


व्यभिचार इति चेन्न। तदीयादशेनदशायां व्यभिचारानवगमात्‌ । त इशेनदशायां 
सम्बन्धि रूप से--प्रतीति होगी। जैसे पूवंकाल में जात ज्ञान से जन्य संस्कार से युक्त 
चक्रादि से पततदेशकालयुक्त कार्षापण-आदि की “स एव अयम्‌” इत्याकारक प्रत्य भिञ्चा 
होती है वैसे ही अनुमितिस्थल मे भी है, अनुमान व्यथं हे ॥ 8२ ॥ 

उपमान भी विपक्ष मे बाधक नहीं है, कारण कि उपमान से केवल संज्ञासक्षी- 
भाव का ही निश्चय होता हे। 

तथा शब्द भो विपक्षवृत्तित्व मे वाधक नहीं है, कारण कि जहाँ आप्त उपदेष्टा 
का अभाव हे, वहां पर व्याप्ति का ग्रह नहीं होगा । | 

विपक्ष मे हेतु के वृत्तित्व का वाधक कथञ्चित्‌ अभाव (अनुपलब्धि) हो सकता है, 
परन्तु विचारने से वह भी युक्तिसिद्ध नहीं होता । देखिये--अभाव का आकार 
ऐसा होता है कि यदि बहि के अभावाधिकरण में धूम होता धम का उपलस्भ (प्रत्यक्ष) 
होता । उपलम्भ नहीं होता है, अतः वहिव्यतिरेक में घूम नहीं है। चह हो नहीं सकता है 
कारण कि यदि कहीं साध्य व्यतिरेक हेतु के अदर्शन से यह अभाव प्रवृत्त होता हो तो कहीं 
आकाशादि मे लोहलेख्यत्व के व्यतिरेक में पार्थिवत्व के अदर्शन से अभाव के प्रवृष्त 


होने से लोहलेख्यत्व का पार्थिवत्व में व्याप्तिग्रह हो जायगा । यदि सर्चत्र साध्य के व्यति-, 


रेक में हेतु के अदशंन से अभाव प्रमाण को प्रवृत्ति मानें तो, स्त्र योग्याचुपलम्भ से वा 
पं .से भवृत्त होता है । प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि अतीतअनागत 
विप्रकृष्टादि सवत्र योग्यता का अभाव है । द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि लोह” 


लेख्यत्व के व्यतिरेक (अभाव) के अधिकर 
लेख ण॒ आक थिवस्व ; 
यत्त्र की पार्थिवत्व मे व्याप्ति हो जायगी । बल डर जद रन च णाय 


ष्याप्ति त ह स ६ रेच न PU का दर्शन है? अतः 


सरडन--चज्ज अदशनदशा में पार्थिवत्व में व्यभिचार के अदर्शनकाल में व्याप्ति 
a मथ न च्य को र च्यभिच | 
. समथन-वञ्च को दशेनदशा में व्यमिचार हे, जिस स्थल में कदापि व्यमिचार- 


श्‌ 
स्य i 
be 5“ a 
री र्जे a 42 Ft के टं 
१४: नि Sa eg = हे है 
go दृशान नहा बहा व्याप्ति रहती है | 
rate” ` 
“5-7 लक 
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तावदस्ति व्यभिचारो, यत्र तु न कदाचिदपि व्यभिचारदशन तत्र व्याप्तिरिति चेत्‌ । 
अत्रापि व्यभिचारो न द्रच्यत इत्यत्रापि नियामकादशंनात्‌ ॥६३।। 
नापि विपत्ते बाधकस्तकों वाच्यः, तकर्य व्याप्तिम्‌ लत्वाभ्युपगमेऽनदस्था- 
प्रसङ्गात्‌ | तदनभ्युपगमे मूलशेथिल्येन्न तक्भासत्वापातात्‌। | 
अथ बृषे न शक्यमिद॑ वक्तु--तथाह्मम्िधूमच्यभिचारशङ्कायां वांधकस्तकोऽय- 
भिधीयते, यदि धूमोउपमि ्यभिचरेदकारणकः सन्नित्यः स्यात्‌ न स्यादेव वा | स चाय- 
मनुत्तरस्तकः, तत्र शङ्कायां व्याघातापत्तेः.। तदेव ह्याशडन्यते यस्मिन्नाशङ्चमाने ख- 
क्रियाव्याधातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमय्यांदा | एवं सवेत्रानुत्तरस्तर्को बाध- 
कोऽभिधेय इति ॥६४॥ 


अत आती ४९ कर TT FT TT |. ळा 


खण्डन--यदि ऐसा कहे तो कहां भी व्याप्ति नद्दीं होगी कारण कि बहि का घूम 
मे व्यभिचार नहीं देखा जायगा इसमं कुछ प्रमाण नहीं ॥8३॥ 

तक को भी विपक्ष में हेतु के वृत्तित्व का बाधक नहीं कह सकते हैं, कारण कि यदि 
व्याप्ति को तक का सूल माने तो तके से व्यापि का ज्ञान और उस तक के सूल व्यासि का 
ज्ञान अन्य तक से एवं उस तक के सूल व्याप्ति का ज्ञान अन्य तक से एवं प्रकार से अथवा 
व्याति के ज्ञान से तक की प्रबृत्ति और तक से व्यासति का ज्ञान इस क्रम से अनवस्था तथा 
अन्योन्या्रय आदि हो जायेंगे । यदि व्याप्ति को तक का सूल न माने तो तक मे मूल 
(प्रमाण) का अभाव हो जायगा । 

समर्थन--तक से व्यभिचार का बाध नहीं होता है--यह आप नहीं कह सकते 


कारण कि धूम में अग्नि के व्यभिचोर को शङ्का मे यह तक कहेंगे कि यदि धूम अग्नि का ' 


घ्यसिचारी होता तो अकारण हो कर नित्य होता चा नहीं होता यह तक अकाद्य हे 
उखमे यदि शाङ्का हो तो व्याघात हो ज्ञायगा। वही शाङ्का होती है जिस शङ्का मे स्वक्रिया 
व्याघात आदि दोष अवतीण न होते हो ऐसा होने पर सववत्र व्यभिचार की शङ्का में तक ही 
अकाय बाधक होगे ॥ &७ ॥ 

खण्डन--ऐसी शङ्का क्यो हो कि कार्यकारणभाव ही नहीं हो) ऐसी शङ्का दो 
सकतो है कि शायद अशि से अन्यकारण से भी धूम होता हो तो घह घूम, वहि का व्यभिं 
चारी हो सकता है । 

. समथन--यदि धूम, वलि के अन्यकारण से भी होता तो घूम पकजातीय ( तुल्य ) 

. नहीं होता और तुल्य ( पकजातीय ) है अतः अन्य से जन्य नहीं हे । 

खण्डन--कहीं इन्द्रिय से जन्य तथा कहीं अनुमान से जन्य होने पर भो जैसे शान 
पक जातीय होता है, वैसे ही कहीं अन्य से जन्य होने पर भी धूम को एक जातोयत्व हो 
संकता है । 


समथन--ज्ञानस्थल् मे इन्द्रियादि अवान्तर ( विशेष साच्षात्कारित्व आदि ) म॑ प्रयो . 


जक हें, क्षानत्व मे नहीं । 

खण्डन--ज्ञानत्व आकस्मिक ( प्रयोजक से रहित) न हो इस लिये ज्ञानत्व का अजु 
गत 22% अवश्य कहना होगा । वैसे ही बहि भो धूमविशेष में ही प्रयोजक है पेसी शङ्का 
हो सकती 
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मैवम । किमित्येवं शङ्कितव्यं यद्धतुफलभाव एव न भविष्यति । एवन्तु शङ्कि - 


व्यम | आग्रि विहायान्यस्मादपि हेतोरयञचदेष्यतीति । न च वाच्यमेवं हि सति धूम- 
स्येकजातित्व न स्यादिति | कचिदिन्द्रियजन्पत्वे कचिदनुपानादिजन्यत्वेऽपि ज्ञानेकजा- 
त्यवचदुपपत्तेः | तत्रन्द्रयादीनामवान्तरसामान्ये साक्षात्कारित्वादी प्रयोजकत्वं, न 
बानतायाम्रिति चेन्न | ज्ञानत्वस्या55कस्मिकत्वपरिहाराथे तत्कारणस्याचु गतस्य भवता- 
ऽवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ | धूमेऽपि वहेविशेष एव प्रयोजकत्वस्य दद्वच्छङ्किठुं शक्यत्त्वात्‌ । 
न दश्यते तावदभिमयोज्यो भूमे विशेष इति च न वाच्यम्‌। तददशनस्यापाततो 
त्वन्तरप्रयोऽयावान्तरजात्यदशमेनायोग्यतयाऽविकल्प्यत्वादप्युपपत्तः । यदा तु हेत्व- 
न्तरमयोज्यो धूमस्य विशेषो द्रदयते तदाऽसो विकल्पिष्यत इति सम्भावनाया दुनि- 


वारत्वात्‌ ॥६५॥ न 
अस्त्यात्ममनोयोगोऽनुगतं कारणं ज्ञानोत्पत्ताबिति चेन्न । यद्यात्ममनोयोगादु- 


त्पद्यमानं ज्ञानं स्यादिच्छादयोऽपि ज्ञानं प्रसञ्येरन्‌। यदि त्वदृष्ठविशेषो वा शक्तिः 
भेदो वा ज्ञानत्वजातिवा ज्ञानप्रागभावो वा तत्राचुगतं कारणमुच्यते, तदा तदितरत्रापि 
बहिव्यभिचारे भूमस्यैकजात्यप्रयोजकतया शक्यत एव शङ्कितु ॥६६॥ 


समथन--अग्निकृतत धूम मे: विशेष नहीं देखने में आता है ? 
खएडन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि धूम में अञ्चिकत विशेष का अद्‌- 
शन--आपात से अन्यहेतु से प्रयोज्य विशेष जाति के अद्शंन से उपपादित हो सकता है 
कारण कि जब बहि से अन्य हेतुजन्य, धूम का विशेष देखा जायगा, तब धूम के विशेष का 
ज्ञान होगा ऐसी सम्भावना का सम्भव हे ॥ 8५ ॥ 
समथन--आत्ममनःसंयोगरूप अनुगत करण, ज्ञानत्व का प्रयोजक है तथा बहि से 
अन्यकारणजन्यत्वरूप से सम्भावित जो धूम तत्साधारण धूमत्व का प्रयोजक अनुगत 
कोई कारण नहीं है। | 
ह खपडन-यदि आत्ममनोयोग को ज्ञान का प्रयोजक मानें तो इच्छा आदि भी ज्ञान हो 
जायंगे। यदि अदृष्टविशेष को वा शक्तिविशेष को वा ज्ञानत्वजाति को वा ज्ञान के प्रागभाव 
को ज्ञान का अनुगत कारण मान तो धूमखल मे भी बहि के व्यभिचार में धूम के पेकजात्य 
के प्रयोजक अदष्टादि हें--ऐसी शङ्का हो सकती है ॥ &६॥ | 
*_ समरयेन-व्यमिचार देखने पर अदृष्ट को ऐकजात्य का प्रयोजक मानना युक्त है, धूम- 
स्थल मे व्यभिचार तो दीखता नहीं है, पुनः अरदशदि को ऐकजात्य का प्रयोजक मानना 
युक्त नहीं है? 
कही. >: खण्डन--व्य भिचार होने पर परन्तु 
व्यभिचार न्‌ देखा जायगा इसमें र ज कक ज है, परा मल्य 
ह न. पळी सेति से शङ्खाकरनेवाले आप कहीं भी अनुमान नहीं कर सकेंगे 
E त्‌ अतिवादो की आत्मा का अनुमान न हो तावत्‌ कथा में प्रवृत्ति न होगी और 


... द अनुमान कर तो ब्य्‌ अनुमान मे प्री 
 ऊ्परमोहो | शङ्का होगी, अतः ड पके 
य र र ऊपर भो द्दो जायगा ] है शड् 3 बही व्याघात आ 
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भाषानुवादसहितः | १६६ 


इष्ठे व्यभिचारे युक्तमदष्टादेरैकजात्यपरिकल्पनमिति चेत्‌ | अस्तु दष्ट त्निश्चयः | 
अन्नापि व्यभिचारो न दूक््यत इत्यत्र नियामकाभावात्‌ शङ्भिष्यिते। एवं शङ्कमानस्य 
भवतो न. कचिद्नुमानं स्यात्‌ । प्रतिवाद्यात्माद्यनुपानादिव्यतिरेकेण कथायामेव प्रश्‍त्त्य- 
नुपपत्त्या स्वयं स्वकत्तव्येष्वनुमानेष्वेताइशशङ्मक्रमणात्‌ स एव व्याघात इति चेन्न । 
धृमवद्भक्तेरपि वहिकारणबिशेषानुमानस्यैवे सति सदजुमानल्रप्रसङ्गात्‌। सामग्रीसाम्येन 
रमाप्रमावैचिञ्यानुपपत्तः | साधारणभमंदशंनविशेषादशनादौ सत्यपि शद्धायाश्रामुदये 
सामग्र्यां सत्यामपि कार्य्यानुदयात्परप्रतिपच्यु त्पादनाथे' बचनादिरूपां प्रतिपत्तिसामग्री- 


आ ८०० ८७ २.७ ७७ ७७% ७१७७ ७७% ७ ७# २७ ४२५७ ७७ ७७ ७७ १७ ६ 


खण्डन--आपका क्या अभिप्राय हे, क्या जहां व्यभिचार की शङ्का हो वहा अज- 
मिति में दोष नहीं होता है यह अभिप्राय हे अथवा सदोष भी अनुमान प्रमाण है--यह 
अभिप्राय है । इनमें प्रथमपच्त का खोकार आप नहीं कर सकते । कारण कि, शङ्गितोपाघि 
को दोष आप मानते हैं। यदि द्वितीय मानें तो जैसे धूम से धहि की अजु मिति प्रमिति है वैसे 
ही बहि से बहि के कारण तुणादि की अजमिति भी प्रमिति हो जायगी। जब सामग्री समान 
_ है अर्थात्‌ पक्तघम्मंता व्यभिचारशङ्का आदि दोनों स्थल मे पक से हैं, तो धूम से चहि की 

अजुमिति प्रमिति है और वहि से हि के कारण विशेष को अनुमिति अप्रमिति है यह कथन 

भो नहीं घनता । | 

समथन--व्याघात के भय से “यदि घह्विविरहिएयपि धूमः स्यात” यह शङ्का 
( सन्देह ) ही नहीं हो खकती है! |. 

खण्डन--यद्‌ खाधारणधम्मं दशनःविशेषाद्‌शंन अदि शङ्का के कारण होने पर भी 
शाङ्का न हो तो पर के ज्ञान के लिये वचनादि रूप ( ज्ञान) सामग्री के उत्पादन मे आपकी 
प्रवृत्ति भी व्याघात के भय से नहीं होनी चाहिये ॥ &७॥ 

सम्थन--व्याधात ही विशेष है, अतः उस व्याघातः विशेष के दशन होने से शङ्का की 
सामग्रो ही मेरे मत में नहीं है, फिर व्याघात का साम्य कैसे होगा । 

खण्डन--चह व्याघात आहाय्यं ( चाधकालिक इच्छाजन्य) अर्थात्‌ भ्रमरूप व्याप्य 
के ारोपरूप कारण से जन्य ही तो इष्ट है नहीं, कारण कि यदि पार्थिवत्व, लोहलेख्यत्व 
का व्यभिचारी होता, तो प्रमेय हो लहों होता-इस आभासजन्य व्याघात से पार्थिवत्व की लोह- 
लेख्यत्व में भी व्याति गृहीत हो जायगी । अनाहायय ्रमाणरूप व्याप्य के आरोपरूप कारण से 
जस्य व्याघात विशेष है-उसका निरास तके के खण्डन के समय चतुथे परिच्छेद मे करेंगे | 

किञ्च आप जिस व्याघातरूप विशेष के दर्शन को शङ्का का विरोधी कहते हें चह 
व्याघातदशंन किसो प्रमाण से होता है वा तक से? यदि प्रमाण से कहे तो शङ्का का अस्ति- 
त्व,भी उसी प्रमाण से सिद्ध हुआ, कारण कि शङ्का होने पर ही व्याघात होगा । यदि विना 
शङ्का व्याघ(त हो तो जैसे शङ्का करने पर मेरे पक्ष मे आप व्याघात देते हैं बैसे ही चिना 
शङ्का आपके पक्ष में हम भी व्याघात दे सकगे। | 

समर्थन-शाङ्का में भी बह व्याघात ग्राहक प्रमाण रहे, इससे हानि क्या हुईं | प्रथम 
शाङ्का के अवलम्बन से जात व्याघातरूप विशेष के दर्शन से ही अन्य शङ्गा के न होने से दी 
व्यासिग्रह हो जायगा । 
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२०० खण्डनखण्डखाद्य, प्रयमपरिर्छेदः- 


' च्याघातस्यैव विशेषलात्‌ तददशनेन शङ्खासामग्रयेव नास्ति मत्पक्षे कुतो व्या- 
घातसाम्यमिति चेन्न । तद्धि न तावत्‌ आहारादिकारणाञ्जायमानमेष्ट्यं कूटविषयस्य 
तस्यातिप्रसक्ञकत्तात्‌ । कूटमित्रः भ्रसञ्जकः प्रमितस्यैव स्यादिति चेन्न । तस्य तकांवसरे 


निरस्यलात्‌ | तस्माथदैतद्याघातरूपस्य विशेषस्य दशनं शङकाम्तिपचाभूतशुच्यते, तत्‌ 


किं प्रमाणात ङुतश्चिदूपजायमानं वक्तव्यं तकांद्रा, यदि प्रथमः, शड्ास्तित्त्वमप्रि तेनेव 


'प्रमाणेनोपनेयं ` शङ्कायां सत्यां व्याघातात्‌ । यदि च शङ्कां विनापि व्याघातः, तदा 


शङ्मानाशङ्मानयोच्यांघातस्य साम्यं सिद्धमेच | भवतु शङ्रायामपि तत्ममाणं, किमे- 
तावता प्रथमोपजातशङ्टामवलम्ब्य व्यवस्थितस्य व्याघातरूपस्य विशेषस्य दर्शनात्‌ 
शङ्ान्तरं नोत्पद्यत इति चेन्न । व्याघातसत्ताकाले तदबलम्ब्यया शङ्कयेव शड्न्यमान- 
च्यभिचारता, तस्याः शङ्काया व्युपरमे च तदषलम्विनो व्याघातरूपस्य विशेषस्या- 
भावात्‌ कः शङकान्तरोत्पत्तेवारयितेति वक्तव्यम्‌ ॥६८॥ 

मा नामास्तु तदा ऱ्याघातात्मा विशेषस्तदवगमस्तदाहितो वा संस्कारस्तावद- 


स्ति, विशेषावगमतत्संस्कारो च शङकाविरोधिनो, नतु स्वरूपेण कचिदपि विशेषस्याव- 


स्थानं तथेत्ति चेन्न । अयाबदाश्रयभाविनो विशेषस्य पूर्वस्थितस्य यदशनं तदाहितो 
वा संस्कारः तस्य कालान्तरेपि तत््रतिधमंसंशयविरोधित्वेऽवयविपाकपत्ते कुम्भस्य 
परमाणुपाकपच्ते परम्परया तदारम्मकस्य परमाणोः पूर्व श्यामतया ज्ञातस्य 
कालान्तरे सम्भावितपाकस्य पाकजन्यरूपबिशेषवत्तायां संशयो न स्यात्‌। यदि च 


'शङ्काां व्याघातस्तदा शडकाश्रयस्य विशेषरूपस्य व्याघातस्य दर्शनाच्छङ्कायां 


शङकान्तरं मा भूत्‌। यदि ठु व्यभिचारा श्रयस्तदा व्यभिचारः स्यादेव, व्याघाताश्रयस्य 
व्यमिचारस्यापि प्रमित्यापत्तः ॥६६॥ 


एडन व्याघात के सत्ताकाल मे उसके अवलस्बभूत शङ्का से ही व्यभिचार की 
शङ्का है और उस शङ्का के उपरम होने पर उसके अबलस्व से जात व्याघात के 
5 अभाव टोने 
से अन्य शक्ल की निवृत्ति कोन करेगा ॥ ६८ || दो 
समर्थन--उस काल में व्याधातरूप विशेष न रहे हानि क्या है । व्याधांत का 
5 ज्ञान 
वा ज्ञान से आहित-( कृत ) संस्कार ही शङ्का का विरोधी हे । | 
ब | स्वरूप घ 
Eh | है। खरूप से विशेष कहो भी 
खूएडन--यदि यावत्‌ आश्रय काल में न होनेवाले के दश 
षा पूर्वस्थित विशेष के दर्शन को 
वा बिशेषद्शन से जन्य सस्कार को कालान्तर में जात उस विशेष के विरोधी धम्मंचिषयक 
सशय का विरोधी मानें तो पूर्वकाल में श्यामत्वरूप से ज्ञात अवयविपाकमत में कुस्थ मे 
तथा परमाणुपाकमत मे परम्परा से घरारस्भ ऊ परमाणु मे अन्य काल में पाक से सम्भावित 


- अ न होगा। यदि शङ्का में व्याघात है तो शङ्खा्रय व्याघातरूप विशेष. 
= शतन से शङ्का मे अन्यशङ्का न हो, परन्तु प्रथम शङ्का होने से व्याप्ति. नहीं होगा 


ओर यदि व्यभिचार में व्याघ ढु 
ना व्र दे तो व्याघात को विषयकरनेषाली प्रमा के बिषय होने से 
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| भाषाजुबाद्‌सहितः । २०१ 


अनादिसिद्धव्याप्तिकास्ते तका इति चेन्न, तद्बुद्धेः प्रमिततासिद्धेः । शरीरे 
सात्मपत्ययस्य ताइशस्याप्यममात्योपगमात्‌ । अनादिलासिद्धेश्रोमयत्ञाविशेषात । 
नापि यधत्र व्यभिचारः शङ्क्येत, तदा व्याघातः स्या दित्येव॑रूपात्तकाञ्याघाता- 
वगमः, व्याघातमतिपादकस्य तकस्य मूलशैयिल्ये तर्काभासत्रापातात्‌ । ताइशस्यापि 
व्याघातोपनायकत्वे व्याघातापत्तेश्च साम्यभ्‌ । शक्यत एव तर्काभासाद्ववतो5पि व्या- 
घात उपनेतुम्‌ । 
अथ तकस्य व्यापिमूलभूता5म्युपगम्यते । तत्रापि व्यभिचारशङ्कायां पुनः 
रनवस्थैव । तत्रापि व्याघातापादने पुन रित्यमनवस्यैव । ” टं 
तस्मादस्माभिरप्यस्मित्नर्थ न खलु दुष्पठा । 
लहवाथेवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि ॥४४॥ ` 
व्याघातो यदि शङ्झाऽस्ति नचेच्छङ्‌क्षा ततस्तराम्‌ । 
च्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्कावधिः कुतः ॥४५॥१००॥ 
व्यभियारश्चैकपरित्यागव्यवच्छेदेनापरान्वयः, समकाले नष्ठेऽष्टः शरूक्यत 
इत्याहुः । | डे 


क 
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समर्थन--अनाव्सिद्ध व्यासिवाले वे तके हैं, जिनसे व्यात्तिश्रह होता ह । 


खण्डन--अनादिसिद्ध होने से तक का सूल व्याप्ति, प्रमित नहीं हो सकती | 
दिसि 3 र अन्य - . 
था अनादिसिद्ध होने से शरीर में श्त्मबुद्धि भी प्रमित हो जायगी . कारण कि अमादि- ` 


सिद्धत्व उभयत्र तुल्य है । 
समथन--यदि ''अचच ( वह्िधुमस्थल मे ) व्यभिचारः त्तद 5 : स्यात? 
तके से व्याघात का अवगम होगा "गा का 
` खण्डन--्याधात के प्रतिपादक तके के सूख प्रमाण न होने से यह तर्क आभास दै 
. और यहि तर्काभास से भो व्याघात का प्रतिपादन करें तो आपके प्रति भी “तर्क आभास 
उपपारकश्च” पेला विरुद्ध संघटनरूप व्याघात हम भी दे ही सकते हैं। यदि तक का मूल 


व्याप्ति को माने तो तके के सूल व्याप्ति में भो व्यभिचार की शङ्का होने पर अन्य तक का - 


आश्रयण करना होगा, एवं उस तक के सूल व्याप्ति में व्यभिचार को शङ्का होने पर अन्य 
- तक के आश्रयण से अनवस्था प्रसङ्ग होगा। यदि कहें कि अनवस्था होने पर कहीं भी झलु- 
मान न होने से परप्रतिपत्यर्थे बचन में प्रवृत्तिरूप व्याघात होगा, अतः अनवस्था नहीं, तो 
जिस तक से अन स्था में व्याघात का आपादन आप करते हें उस, तको के सूख व्याधि में 
भी व्यभिचार की शङ्का होने से पुनः अनवस्था दोप होगा । तस्मात्‌ इस विषय में हम भी 
कुछ ही अक्षरों को बदल कर तुम्हारी ही गाथा को पढ़ सकते हैं कि-यदि व्याघात प्रामाणिक 
है तो शङ्का अवश्य है। कारण कि शङ्का होने पर ही व्याघात होता है और यदि व्याघात 
नहीं है तो प्रतिबन्धक के न होने से अवश्यमेव शङ्का है। शङ्का की अवधि ( अवसान.) व्या- 


घात कैसे दो सकता हवै, तथा तके, शङ्का की अवधि कैसे होगा । कारण कि तरा के सूल व्याप्ति 


मे भी का तदवस्थ ही है ॥ १०० ॥ 
चरे > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ज्र 








२०२ 5 र खएडनखण्डखाद्ये, प्रयमपरिच्छुदः- 


स्वांभाषिकः सम्बन्धों व्याप्तिरित्यपरः। स प्रष्टव्यः कस्य स्वाभाविकः कि सम्ब- 
न्थिनोरुतान्यस्य | न चरमः वेपरीत्यापत्तः | 


आधे कः स्वाभाविकशब्दाथ इतिं पष्टव्यं, किं सम्बन्धिस्वमावाश्रितः | अथ सस्ब- 


न्थिखभावजन्यः । अथ सम्बन्धिलाविवक्तितस्वभावानतिरिक्तः, अथ सम्वन्धिस्वभाव- 
व्याप्यः | अथवा सम्बन्धिस्वभावादन्येन न प्रयुक्तः । उतान्य एव कथिद्विवक्तित १ । 

आद्ये पायिबबलोहलेख्यलयोरपि व्याप्तत्रमरसईः । न द्विती यः अतिव्यासेरव्याप्षेश्च । 

अतएव न तृतीयः ॥१० __ _.. | 

समर्थन- व्यभिचार को शङ्का मे अव्यभिचार भो एक कोटि हे कारण कि शङ्का 
(सन्देह) उभयकोटिक होती है। अतः किसी अधिकरण में अव्यभिचार के निश्चय होने से 
अजमिति हो जायगो ? धं ग 

` खर्डन--एक (साध्य) के अभाव के अनधिकरण में हेतु का अन्वय (वृत्तित्व) रूप 

अव्यभिचार, समकाल में जात इष्ट तथा नष्ट दो पदार्थों मे हे; वही शक्का में अपर कोटि होगी । 
यदि कहें कि उसी स्थल में अलुमिति दो जायगी तो यह युक्त नहीं, कारण कि पेसा स्थल 


क्‌ {| दए नहीं हे | २७ चे he 
र अन्य आचायय कहते हैं कि खांभाविक्र सम्बन्ध व्याति हे । उनसे पूछना चाहिये कि 


किसका खाभाविक सम्बन्ध व्याति है? सम्बन्धियो का अथवा अन्य का ? यदि अन्य का 
कहे तो जैले असम्बन्धियो का सम्वन्ध व्याप्ति है वैसे ही सम्बन्धियों का असम्बन्ध भी 
व्याप्ति हो जायगा। यदि सम्वन्धियौ का खाभाचिक सम्बन्ध व्याति है तो खाभाविक शब्द 
, का अथे क्या है । जैसे बहि के खभाव (स्वरूप) के आश्रित ओष्ण्य चह्लि का स्वाभाविक है 
वैसे हो सम्बन्धो के खभाव (सरूप) का आश्रित सम्बन्ध व्याति है । वा जैसे बसन्त से जन्य 
होने से बृक्षप्रसूति वसन्त का खाभाविक हे, वैसे ही सम्बन्धो खभाव (खरूप) जन्य सम्बन्ध 
व्यास्ति है। वा सम्बन्धित्वरूप से विवक्षित सम्बन्धी के खभाव से अनतिरिक्त अर्थात्‌ 
खभाचरूप सम्बन्ध हो व्याप्ति है। चा सम्बन्धी के स्वभाव से व्याप्य सम्बन्ध व्यात्ति है। वा 
सम्बन्धी के खभाव (स्वरूप) से अन्य से प्रयुक्त (जन्य) न हो ऐसा जो सम्बन्ध वह व्याप्ति 
है--अथवा ओर हो कुछ वरूनु व्याप्ति है। प्रथम पक्ष में पार्थिवत्व में लोहलेख्यत्व का 
सम्बन्ध व्याप्ति हो जायगा । द्वितीयपच्ष में जन्य होने से घूम का एकाश्रय में संयोगरूप 
सम्बन्ध बहि मे व्याति हो जायगा तथा अजन्य होने से रूपरस का पकाश्रय समतायरूप 
सम्बन्ध व्याप्ति न कहांवेगा | ठृतोय पक्ष में वहि का धूम में एकाश्रय संयोगरूप सम्बन्ध 
व्याप्ति न होगा, कारण कि संयोग सम्बन्धी का खरूप नहीं है, किन्तु अतिरिक्त है । 


अन्य आचाय्ये कहते हें कि उपाधिरहित सम्बन्ध व्यात्ति है। उनसे पूछना चाहिये - 
कि चह उपाधि क्या वस्तु है, जिससे शून्य को व्या कहते है; तथा लोहलेख्यत्व का . 


पार्थिवत्व में एकार्थं समवायरूप सस्वन्ध व्यासि हो जायगा, कारण कि समवाय सम्बन्धी 
का खरूप हे । (१०१) द 
चतुथकर्प भी युक्त नहीं है, कारण कि यावत्‌ व्याप्ति को निरुक्ति न हो तावत्‌ 
_ सम्बन्धा-खभाव व्याप्यःसस्बन्धरूप निरुक्त व्यास की निरुक्ति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ 
व्यापि के लक्षण मे व्याप्ति के प्रवेश होने से आत्माक्रय दोष हो जायगा। किञ्च यदि 
सस्बन्ध को व्याप्य मानंगे तो व्यापक जो सम्बन्धी बह अधिक देश वा काल में वृत्तित्व से. 
सम्भाषित है, अतः एक सम्बन्धो के दर्शन से अन्य सम्बन्धी की अनुमिति नहीं दोगी । 
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माषाच्नुवादसहितः । ७ 1 हे २०३ 


नापि चतुर्थः, व्याप्तयनिरुक्त्या व्याप्यलानिरुक्ते! | सम्बन्धस्य व्याप्यत्वे च 
सम्बन्धिनोव्यापकयो! ` सम्मावितसम्वन्थाधिकदेशकालतया एकसम्बन्धिदशनेउपराज्ु- 
मानाय नियामकरवायोगात्‌। नापि पञ्चमः, न प्रयुक्त इति यदि नः जनितस्तदा सम्बन्ध- 
स्याकृतकलपच्तेऽन्येनेति ` बिशेषणवैयथ्यमक्रतस्य सम्वन्धिस्वभावेनाऽप्यजनितल्रात्‌ । 
सम्बन्धस्य कृतकत्रपत्ते स्वरूपासिद्धिरेव स्यात्‌ | सामग्र्याः सव॑सम्मवादन्ततः कालदे- 
शादृष्टादिभिरपि तज्जन्यलरस्यावश्यवक्तव्यलात्‌। नापि षष्ठः पक्षः,तस्य निवक्तुमशाक्यलात्‌। 
एवमेव विकल्प्यायं चरमविकल्पः सववंत्रोपन्यस्य दूष्यो न्यूनवशङका मयादिति॥ १०२॥ 

अनोपाधिकः सम्बन्धो व्यासिरित्यपरः । स प्रष्टव्यः, कोऽयञचुपाधिरनाम यच्छून्य- 
लमनोपाधिकलम्‌ । उपाधिः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः | अयञ्च 

“एकसाध्याविनामावे मिथः सम्बन्धशून्ययोः । 
सांध्याभावाविनाभावी स उपाधियेदत्ययः?- 

इत्यस्य व्यतिरेकमुखस्य यदत्ययः, स उपाधिरिति योजयमानस्य पर्यवसितोऽर्थः | 
तद्धम्मेभूता हि व्याप्तिजपाकुछ्ठमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तीत्युपाधिरसावुः 
च्यते । तदिदमाहुः- | | 

“व्यासश्च हृश्यमानायाः कश्चिद्धमः प्रयोजकः । 
अस्मिन्सत्यमुना भाव्यमिति यत्सा निरूप्यते ॥ 
अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनायुपजीवकाः । 
तरष्टेरपि नेवे व्यापकांशावधारणा” ॥ 

स चोपाधिनिंश्चित इवाशङ्कितश्च यत्रद्मुच्यते 

` “यावच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्‌व्यते | 


| पञ्चम पक्ष भी युक्त नहीं है। कारण कि यदि “अन्य से नहीं प्रयुक्त है” इसका 
अन्य से जनित नहीं हे--यह अथं करें तो सम्बन्ध अकृतक ( नित्य) है इस पक्ष में “अन्य 
से” यह विशेषण व्यथं है, कारण कि जो अळतक हे वह सम्बन्धी के खभाव से भी अजन्य 


है तथा सम्बन्ध कृतक है इस पक्ष में “सम्बन्धी के खभाव से नहीं प्रयुक्त दो” यहद खरूप ही 


झसिद्ध है, कारण कि काय्येमात्र सामग्री से जन्य होता है, अतः देशकाल अदण आदि से 
वह व्यासिरूप सम्बन्ध प्रयुक्त है यह अवश्य मानना दोगो। षष्ठ पक्ष भी युक्त नहीं है, 
कारण कि उसका निर्वचन नदीं दो सकता । इस रीति से विकल्प कर इस चरम विकल्प 
का सवंत्र खण्डन करना चाहिये । अन्यथा न्यूनता हो जायगी, अर्थात्‌ यदि वादी विकल्पित 
पत्तो से भिन्न पक्ष का आश्रयण करें तो विकल्प में न्यूनता हो जायगी और यदि उक्त से 
अन्यत्व रूप से भी विकल्प कर दें तो वादी से अवलस्बिंत पक्ष का उसमे अस्तर्भाव होने से 
न्यूनता नहीं होगी ॥ २॥ | 


समथेन--जो साध्य का व्यापक तथा साधन का अव्यापक हो वह उपाधि है--यह 
लक्षण उद्यनाचाय्यं के व्यतिरेक सुख से कथित लक्षण वाकय का फलितार्थ है। आचाय्ये 


के लक्षण वाक्य का अक्षराथे तो यह है कि “साधन और उपाधित्व से. अभिमत-इन दोनो 
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२०४ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद:- 


विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगेमनिकावल?मिति चेत्‌ ॥३॥ 
साध्यव्यापके पक्तेतरत्वेडपि प्रसङ्गात्‌ । तब्यतिरिक्त इत्यपीति चेन्न । बाधोन्नीत- 
स्य तस्याव्यापनात । अन्यथा निरुपाधिसस्वन्धित्वे वाधासिद्धः । यदाह वाधेन वोपा- 
पिरुननीयतां, अन्येन वेति न कश्चिद्रिशेषः | एतदर्थमपि विशेषणीयमिति चेन्न | तथापि 
साधनाव्यापकत्वे सतीति तब्याप्तयनवधारणे न शक्यावधारणम्‌ । .एवं साध्य- 
व्यापक इत्यपि ॥४॥ ' 


के मध्य में जिसका अभाव साध्याभाव का व्याप्य हो वह उपाधि है। बहि से धूम के अजः 
मितिस्थल में आद्रन्धन को उपाधि संज्ञा है। स्फटिक मे जपाकुछुम के रक्तत्व के भान के 
निमित्त जपाकुसुम को जैसे उपाधि कहते हैं, वैसे हो ग्रादरेन्धन संयोगनिष्ठ धूम को व्याप्ति 
का वहि में भान के निमित्त आदत्धन संयोग को भी कहते हे । यह कहा भी हे कि अन्य 
( सोपाधिक ) हेतु उपाघिनिष्ठ व्याप्ति का अवलस्बन करते हैं, घे सोपाधिक हेतु फक्त में 
देखे भी जायं तो भी व्यापक को सिद्धि नहीं होतो है। थे उपाधि निश्चित के तुल्य आश. 
ज्वित भी होते हैं। यह भो कहा है कि जब तक विपक्ष में हेतु के शतांश से भी अर्थात्‌ 
उपाधि कौ शुंज्ञा से भो शक्का हो तब तक हेतु में साध्यगमन की सामर्थ्य कैसे हो 
सकती है॥३॥ 
खण्डन--साध्य का व्यापक तथा साधन का अव्यापक पक्षेतरत्व भी उपाधि हो 
'जायगा। पक्षेतरत्व उपाधि ही है--यद्द आप नहीं कह सकते हैं, कारण कि पक्षेतरत्व- 
रूप उपाधि का सर्वत्र सम्भव होने से अनुमानमात्र का उच्छेद हो जायगा । 
समर्थन--उपाधि के लक्षण में पक्षेतरत्व से मिन्न हो-णेखा निवेश करने से पक्षे- 
तरत्व उपाधि न कंहावेगा । जी 
खण्डन--ऐसा निवेश करने पर “घहिः अझुष्णः कृतकत्वात्‌” इस अनुमान में वही- 
तरत्व उपाधिन कद्दावेगा । यहाँ वाघ ही दोष है उपांधि दोष नहीं है--यद नहीं कह सकते 
ह हर्या न्य चार नहोतो म पक्ष मे वाध हो अप्रभाणित सिद्ध होता है। 
कहा है कि वाध से अ ड > गन्ती 

कर विश नहीं है. थवा व्यभिचार से उपाधि की अनुमिति होती है, इसमें 
समथन--उपाधिलक्षण में वाघोन्नीत पक्षेतरत्व गे लस 

लि नि होने कनी चेतरत्व से भिन्न जो पक्षेतरत्व ड 

हर्डन--तव भी जब तक साधन में उपाधि को व्यात्ति का ज्ञान न हो, तब तक 

साधन के अव्यापकत्व का ज्ञान न होने से अन्यीन्याअयादिदोष हो जायेगे | 

से साध्य में उपाधि को व्याप्ति की अश्ञानद्शा में साध्य व्या क ती 

सकता हे व्यापकत्व का शान भी नहीं हो 
समयन--साध्य में जिसका व्यभिचार अदए हो बह साध्यन्यापक है ? 

. _ 5 उग--यह कथन भी युक्त नहीं, कारण कि वस्तुतः जिससे साध्य व्यभिचारी हे 
बह भी आपाततः अव्यभिचारिसाध्यखरूप से ज्ञात हो सकता है, अतः चि 
हो जायगा। जैसे“ (यावि कत वाव ५ अतः वह भी उपा 
| Ce त काच्येत्वार यहा रूपित्व उपाधि हो जायगा । यदि 
हि हस यते. आल म भा अष्ट व्यभिचार साध्य जिससे हो वह साध्यव्यापक है तो 
. „ 5 ` ओक पाइनस्थल में आन्धन संयोग भी उपाधि न होगा , कारण कि आद्रेल्घन 
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भांषानुवादसह्तः | २०५ 


_ अथ मन्यसे5दृष्टव्यमिचारसाध्यत्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ | न, वस्तुगत्या व्यभि- 
चारिसाध्यस्याप्यापाततोऽदष्टऽयभिचारसाध्यत्वसम्भवात्‌ , तस्याप्युपाधित्वापत्त! | न 
द्रच्यत इति च निरूपयिपुमशक्यम्‌ । व्याप्तिग्रहकाले च साध्यत्वाभावेन तदव्यभिचारः 
कथमवधाय्यः । साध्यं व्यापकमपेक्तितमिति चेन्न । व्याप्त्यनवगमे व्यापकार्थानवग- 
मात्‌ । सम्भावितव्यापकभावो व्यापकोऽपेत्तित इति चेन्न | व्यापकस्यानिरुक्तो किंरूप- 
तया सम्भावनापि स्यात्‌ । अथ साध्यव्यापक इत्येव भद्रं, तदानों साध्यत्वाभावेऽपि 
साधयितुमहरवस्य विवक्षितत्वात्‌ । न, कथं ह्यवगन्तव्यमिदमेव साधयितुमहेमिदं 
नेति । च्यापक्रत्वादिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥५॥ 
नच साधनाव्यापकत्वं सब्बत्र निश्चतुं शक्यम--स श्यामो मैत्रतनयत्वादित्यत्र 
शाकादाहारपरिणतिपरस्पराया मेत्रतनयेऽमावस्य दुरधिगभत्वात्‌ । 
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संयोग मे धूमरूप साध्य का व्यभिचार नहीं देखा जायगा इसमें कुछ प्रमाण नहीं हे। किञ्च 
व्याप्ति के ग्रहकाल मे साध्यत्व ( सिद्धिकस्मंत्व ) के अभाव होने से साध्य का व्यभिचार 
कैसे जाना जायगा । साध्य के व्यापकल्व का ग्रहण है--यह भी कह नहीं सकते, कारण 
कि जबतक व्याति का ज्ञान न हो तवतक व्यापकत्व का ज्ञान अशक्य है। जिसके व्याप 
कत्व को सम्भावना हो वह व्यापक है यह कथन भो युक्त नहीं, कारण कि याबत्‌ व्याप 
कत्य की निरुक्ति न हो तावत्‌ किस रूप से सम्भावना होगो । 


समथन--साध्यव्यापक--यही युक्त है, कारण कि उस काल में साध्यत्व के अभाव 


होने पर भी साधन का अह है ही । 

खण्डन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि व्यासि के अज्ञान काल में यह कैसे 
जाना जायगा कि यह साधन का अहे है और यह साधन का अह नहीं है ॥ ५ ॥ 

व्यापकत्व से साध्य का निश्च य नहीं हो सकता हे, क्योंकि याबत्‌ व्याधि कां लक्षण 
न हो ताबत्‌ यह व्याप्य है यह व्यापक है यह निश्चय कैसे होगा । 

साधनाव्यापकत्व का भी निश्चय सचेत्र नहीं हो सकता है, कारण कि “स श्याम 


मैत्रतनयत्वात” इसस्थल मे शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि के अभाव का ज्ञान _ 


पैत्रतनय मे हो नहीं सकता है । 
समर्थन--जिस उपाधि के साध्यव्यापकत्व तथा साधनाऽव्यापकत्ब में प्रमाण हे वह 
निश्चित उपाधि हे और जिस उपाधि में उक्त उभयरूप में प्रमाण नहीं है, वह शङ्कित उपाधि 
मैत्रतनयत्व का शाक।द्याहारपरिणतिपरम्परा है ( अर्थात्‌ गोरमैत्रतनय में शाक्षाद्याहार 
परिणतिपरस्परा नहीं है) इसमें कोई नियामक नही है अतः यह शङ्कित उपाधि ही हे 
खण्डन--“मैत्रतनयः शाकाद्याहारपरिणतिपरम्पराबान्‌ मेत्रतनयत्वात?” इस प्रकार से 
मैत्रतनयत्वरूप हेतु से ही मेत्रतनय मे. शाकााहारपरिणतिपरस्परारूप उपाधि की अच्च 
मिति होने से साधनाव्यापकत्व की शङ्का का उच्छेद हो सकता हे। 


समर्थन--भैत्रतनयत्व से शाकाद्याहारपरिणतिपरस्परा के साधन मे शाकाद्याहार 


सामग्रोलत्व उपाधि है, अतः उक्त अजमिति न होने से “स श्यामः मैत्रतनयत्वात्‌” इस 
` स्थल में शाकपाकजत्व शङ्गित उपाधि हो सकता हे । 


- == 
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२०६ खण्डनखण्डखाधे, प्रथमपरिच्छेद:- 


न्रोक्तलत्षणस्य निश्चायक प्रमाणमस्ति तत्र निञ्चितोपाधित्वमन्यत्र शङ्गती- 
पाधित्वम्‌। मेत्रतनयलव्याप्यशाकादाहा रपरिण तिपरम्परया स्थातव्यमित्यत्र नियांमका- 
भावादिति चेन्न । मेत्रतनयत्वेनेव हेतुना तस्यापि प्रसाधने तच्छडूयया अपि छेत्तमशक्य- 
खाद । तत्रापि तत्तत्सामग्रीत्युपाधिपरम्पराभिधाने च तस्या अपि मैत्रतनयत्वेनैव प्रसा- 
धनस्य कर्त शक्यल्ात्‌॥ ६ ॥ | 

अनवस्थेबं स्यादिति चेत्‌.। न, उपाध्युपन्यास एव ङुतोऽनवस्था न स्थात्‌ । 
साध्यसामग्या उपाधिक्ते धूमानुमानसाधारण्यात्‌ | एवं च साध्ये सामग््युपाधित्त्वव्यव- 
च्छेदाथमपि लक्षणं विशेषणीयम्‌ । श्यामत्त्वादी साध्ये शाकाद्याहारपरिणतिपारम्पर्या. 
देस्तस्मिन्साध्ये श्यामत्त्वादेरपाधित्त्वसम्भवेन कथमुपाधिरपि साधयितुं शक्यत इति 
चेत्‌ । मेवम्‌ , प्रत्येक द्वयोरपि मेत्रतनयस्वाद्ना साधने साधनाव्यापकत्त्वस्य शङ्कतु- 
मशक्यत्वात्‌ । अन्यया सकट्कच्वे साध्येऽष्टजत््वं अदृष्टजत्त्वे च सकतकरवयुपाधिरि. 
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खण्डन--शा काद्याहा रसामग्रो की भी मेत्रतनयत्व से ही अजमिति होने से 
सामग्री को साधन के अव्यापक न होने से उपाधि नहीं है। यदि st 
अजमिति में भी शाकाद्यादारसामग्री की सामग्री को उपाधि कहें तो मैत्रतनयत्य से 
शाकाद्याहारसामग्नी की सामग्रो के अनुमान होने से वह भी साधनाव्यापक न होने से 
उपाधि न कहावेगा, एवं तत्सामग्नी के उपाधित्व के उपन्यास भें भी मेत्रतनयत्व से 
तत्सामग्री के अनुमान से साधनाव्यापकत्व जानना चाहिये॥ ६॥ 

यदि कहे कि तत्सामग्री के साधनव्यापकत्व के अजुमान में साधन की अनवस्था है 


तो उपाधि के साधनव्यापकत्व के साधन मे उपाधि एवं उस उपाधि के साधनव्यापकत्व 


` के साधन में उपाधि--इस रीति से उपाधि के उपन्यास में भो 
॒ अनवस्था हो जायगी 
र किञ्च यदि साध्यामग्रो को भी उपाधि मानें तो “पर्वतो व हिमान्‌ धूमात्‌” यहां 
म वहिसामप्री के उपाधि होने से अजुमितिमात्र के उच्छेद के भय से उपाधि के. लक्षण 
'खाध्यसामग्नी सिन्न का निवेश हो सकता है, तब मैत्रतनयत्व से शाकपाकजत्व के अनु- 


से वदद उपाधि नहीं हो सकता है | 


नायर कक न मातल र कः में शांकपाकजत्व उपाधि है तथा 
[कज | र पा अतः उ जु 
साथनाऽव्यापकत्व, उपाधि में युक्त ही है । | हब ऋसमान न होत चे 


खण्डन--दोनों को एक काल में मैत्रतनयत्व से साधन होने से शाकपाकजत्व में 


'. को अजमिति मे इन्धनज तेज ८ 
६ में इन्धनज तेज को त्या इन्धनज तेजखरूप से बहि के साधन में वहित्वरूप 
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भाषानुवादसहितः । ` २०७ 


त्युमभयासिद्धिः स्यात्‌ , एवं बुद्धमतपूर्वकत्त्वे प्रयत्नवत्यूबकरृवं प्रयत्नवतपूवकत्त्वे बुद्धिम- 
त्यूवेकल्रमेवं बहित्त्वजात्याक्रान्तवच्वेऽपीन्धनलजात्याक्रान्तत्वं तस्मिन्वहिर्वजात्याक्रा- 
न्तवलश्रुपाथिः स्यादित्यत्राऽपि विश्वमनुमान व्याङुलं स्यात्‌ | ७ ॥ 

अत एव साध्यसाधनसम्बन्धं प्रति . व्यापकत्वं साध्यव्यापकच्वमिष्ठमित्यपि 
प्रत्युक्तम्‌ । 

यत्राप्युपाधिनिश्चीयते तत्राप्यतीन्द्रियोपाधिबिषये तदभावस्य साधनाव्याप्तयथम- 
बुमेयतायां सोपाधी क्रियमाणेन साधनेनेब सत्प्रतिपक्तस्य कत्त शक्यल्ात्‌ । तथा सति 
तत्र शङ्क्तोपाधिलमेब निव्यूढं स्थास्यतीति चेत्‌ एवं ब्रुवाणो नियतमजेषीः, परं मन्द, 
मन्दाच्तं न प्रतिपत्तस्‌ । तथाहि-स्त्रीकृतनिश्चितोपाथिभावे शङ्गितोपाधिन्रमापतदचु- 


से वह्नि को उपाधि होने से किसी भी रूप से वहि का अनुमान न होने से सम्पूणं अनुमान 
उच्छिन्न हो जायँगे ॥ ७॥ 
साध्य तथा साधन के सम्बन्ध का व्यापक तथा साधन का अव्यापक उपाधि हे-- 
यष्ट लक्षण भी युक्त नहीं है; कारण कि व्यासि, साध्य, साधन के निवंचन के चिना यह 
सक्ति हो नहीं सकती हे और व्याक्ति के घटक उपाधि के निर्बंचनकाल में इनका निवंचन 
हे नहीं । 
किञ्च जहाँ उपाधि निश्चित है वहाँ भी अतीन्द्रिय ( शांकपाकजस्व ) उपाधि के 


विषय में खाधनाव्यापकत्व की सम्पत्ति के अथं पक्ष ( मैत्रतनय ) मे शाकपाकजत्वा- 


भाच को गौरत्व से अनुमिति होतो है, अतः गौरत्व से शाकपाकजत्वासाव की अनुमिति में 
जिस हेतु को उपाधि से युक्त बनाते हैं, उसी हेतु से पक्ष मे उपाधि का अजमान कर 
सत्प्रतिपक्ष दे सकते हैं 

समभन-यदि सत्प्रतिपक्ष होने से साधनाऽव्यापकत्व की सिद्धि न हुईं तो वहां 
शङ्कित उपाधि ही रहे, हानि क्या हे? 

` खण्डन--ऐसा कथन करने से तूने अवश्य विजयलाभ किया, परन्तु हे मन्द ! 

मन्दाक्ष (लज्जा) के ऊपर, शत्रु के ऊपर, नहीं । निश्चितरूप से स्वीकार कर पीछे वादी के 
खण्डन करने पर उपाधि में शङ्कितत्वरूप से कथन को निले से अन्य कोन पुरुष अनुकूल 
मानेगा। . किञ्च कहीं भी निश्चय न हो तो उपाधि का सन्देह भी नहीं हो सकता, कांरण 
कि सामान्यदर्शन से कोरिद्य के स्मरण होने पर सन्दे होता है और अभूत का स्मरण 
होता है, अतः उपाधि के निश्चय के चिना सन्देह केसे दोगा । 

समर्थन-जहां चह्लि से धूम के खाधनस्थल में साधन वहि के अधिकरण अयो 
गोलक में आद्रेन्धन संयोग के न होने से आद्वेन्धन संयोग मे साध्य धूम का व्यापकत्व तथा 
साधन घहिं का अव्यापकत्व प्रत्यक्ष है, वहाँ निश्चित उपाधि है । 

खण्डन--यद्यपि अयोगोलक मे आद्रेन्चन संयोग का एर्द्रियक (चात्षुष) वाध हे; 
तथापि झाद्रॅस्चन जातीय अतीन्द्रिय आद्रॅस्धनसंयोग की अनुमिति जिस हेतु को आप 
सोपाधिक बनाते है, उस वहि देतु से ही हो सकतो हे ।' जिसका पकस्थल मे प्रत्यक्ष होता 
हो उसका अन्यस्थल से प्रत्यक्तवाध होने पर भी हेतु के बल से अतीस्द्रियत्व सिद्ध हो 
सकता है । जैसे पाक से जाठर अझि । 
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२०८ "` खणटनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


कूलं मन्यते कोऽन्यो जितलज्जात्‌ । न च कचिन्निभितोपाध्यनभ्युपगमे तच्छड्डा शक्या । 
यत्र प्रत्यक्षेणोपाधिनिश्रयस्तदेव तइशेनस्थानं भविष्यतीति चेन्न। ऐन्द्रियकवाधे तज्जा- 
तीयस्याती व््रियस्याम्रयोजकी क्रियमाणेन हेतुनैव साध वितुं शक्यलात्‌ । नच यदेकत्रेक- 
जातीयमैन्द्रियकं तदन्यत्रैनदरियकवाधे हेतुबलादतीन्द्रियं न प्रसाध्येत पाकदशेनात्‌ जठ- 
रानलादि | साधनाव्यापकरवे सति साध्यव्यापक इति च न शाकायाहारपरिणतिपरम्प- 
रासाध्यं व्याझोतीत्यव्यापकतादोषः | न हि शाकादित्वं नाम किञ्चिदेकमस्ति, यत्साध्यं 


व्याप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


शहि, , 
1... 
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किञ्च साध्य में व्यापक होकर जो साधन के अव्यापक हो वह उपाधि है इस 
उपाधि के लक्षण में शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि श्यामत्वरूप साध्य का व्यापक 
नहीं है, अतः लक्षण में अव्याप्ति दोष हे । (ओर) शाकादि एक अनुगत भी नहीं है जो साध्य 
ड का व्यापक हो ॥ ८ ॥--किसो प्रकार शाकादि को अनुगत मान भी ले तो भी श्यामत्व का 
व्यापक नहीं है, कारण कि इन्द्रनोलशिला का श्यामत्व आहारजन्य नहीं है । 
सम्थन-यहाँ यद्यपि साध्यत्व शयामत्वरूप से है, तथापि साध्यत्व का पर्यवसान 
पुरुषश्यामस्व मे ही हे और पुरुषश्यामत्व का व्यापक शाकपाकजत्व है ही । 
खण्डन--व्यासि मे उपाधि होती है, अतः जिसकी जिसरूपसे जिसमें व्याप्ति 
हो, उपाधि मे उसोरूप से साध्य के व्यापकत्व तथा साधन का डाव्यापकत्व होना 
चाहिये । प्रकृत में श्यामत्वरूप से व्याप्ति है-झतः उसीरूप से साध्य का व्यापकत्व होना 
चाहिये, वह है नहों । हेतु, मैत्रतनयत्वरूप पक्ष का धम्मे है इसीसे पक्ष मैत्रतनयरूप 
पुरुष में साध्य की सिद्धि होने से साध्यत्व का, पुरुषश्यामत्व में पर्यवसान है, व्यासि के 
बल से नहीं है । 3 
` ¬ अन्यथा (यदि पुरुषश्यामत्वरूप से व्याप्ति मानें तो ) “मैञ्रतनयः पुरुषश्यामः 
मित्रातनयत्वात” इत्यादि पञ्चावयच होने से साध्यदल में पुरुषीयत्व के निवेश का [ व्यव- 
च्छेद्य न होने से | वेयथ्य हो जायगा । 
fe 5 ब श्यामत्व की हाहि के अर्थे पुरुषीयत्व का निवेश है । 
यदि ता सयुक्तपुरुषानेछ श्यामत्य - की परम्परासम्वन्ध से 
व्यावृत्ति के अथे भो विशेषण देना चाहिये । 
समथन-- साध्यसा घनसम्बन 5 न्मे र 
i साध्या व का व्यभिचार जिसमें दृष्ट न हो बह साध्यव्यापक 
ह, व्व -श्यामत्व और मेत्रतनयत्व के सम्बन्ध का व्यापक है, अलः दोष नहीं । 
3: खएडन--ऐसा मानने पर “चचुः तैजसम्‌ साक्षात्कतिकरणात्वात्‌, इस सत्‌ अनुमिति 
में उड्भूतरूपवत्ब उपाधि हो जायगा, कारण कि तैजसूत्य साच्तरकृतिकरणत्य रत दोनों के 
सम्वन्ध का व्यापक उद्भूतरुपचत्व है । ; 
किञ्च साः न्ध का-व्यापक-इसमें प 
क च साध्यताधनसम्बन्थ का-व्यापक-इसमें लस्वन्ध द्वारा जो साधन का निवेश है 
ना. त्त घान्यव्यापक का पवच्छेद होता हे या नहा, यदि होता हे सों “अध्चरे पा 
_ लस्म: अधमंसाधन हिसावत्‌” इस' खल में निषिद्धत्व के 5 प 
य त्व केवल अधम साधनत्वरूप सांध्य का 
य्य न न होगा और यदि केवल साध्यव्यापक का व्यवच्छेद नहीं होता है तो 
जं ये जायया; कारण कि केवल प्रयोजन होने से विशेषण सफल नहीं होता है; किन्तु 
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भाषाजुवांदसहितः 1. - २०६ 


यस्तु वा कथमपि, तथापि श्यामत्वं न व्यासोति, इन्द्रनीलशिलादिश्यामतस्या- 
हाराजन्यलात्‌ । शरीरश्यामत्वं, साध्यं तच व्याम्ञोत्येवेदमिति चेन्न। व्याप्तावुपाधेरमि- 
घेयलात्‌ । नच पुरुपश्यामत्येन व्याप्तिः | हेठुपन्षथमतयेव हि साध्यं पक्षपमः सिद्ध्यति . 
न व्याप्तया, अम्यथा पुरुषपदस्य व्यवऽ्छेद्कस्याविशेषणत्वापातात्‌। परम्परासम्बन्धि- 
कञ्जलादिलेपश्यामलव्यबच्छेदककत्ये च संयुक्तश्यापपुरुषसमवेतश्या मत्स्य परस्परासम्व- 
न्थिनः कथं व्यवच्छेदः स्यात्‌ । नच साध्यसाधनसम्वन्धादृष्ठव्यभिचारत्ं साध्यव्याप- 
करबं मा रूपसाक्षात्हृतिकरणादेस्तेजसादित्वे साध्ये भूदुूतरूपवत्वादेसपाधिलम । 
साधनेनापि च विशेषणतया निवेश्येन यदि केवलसाध्यच्यापकं व्यवच्छें, तदा तस्य 
व्यभिचारशङ्काधानत्तपस्याप्युपाधित्वं न स्यात्‌ । अथ न किञ्चिञ्मवच्छेद्यं तदा विशेष- 
णल्रासिद्विरिव। न हिम्रयोजनमाला हिशेषणमथेवह भवति, किन्तु किञ्चिद्यवच्छेदादिति। 
अन्यथा शरीयंजन्यलमिवाककत्वे व्यक्तपसिद्धौ पर्येवस्येदिवि || & ॥ 


किञ्च आभासे व्यतिरेकिणि पक्षधम्महेतो जीवच्छरीरं पृथिव्यादष्टरव्यातिरि- | 


क्तानेकद्रव्यवत्‌ , भाणादिमत्वांदित्यांदी कथमिदयुपाधिलक्षणं व्यवस्थाप्यं, न ह्याभासे 


किसीका व्यवच्छेद होने से सफल होता हे | अन्यथा जैसे “ क्षित्यकुरादिकम्‌ कन्नेजन्यं शरीरा- 
जन्यत्वात्‌” इस खल में शरीरदिशेषण के व्यवच्छेदकत्व न होने से व्याप्यत्वासिद्धि होती है, 
वैसे हो “मेत्रतनयत्यम्‌, श्यामत्वव्यभिचारि, मैन्रतनयत्वावच्छिन्नश्यामत्वव्यांपकशाकपाक- 
ज़त्वव्यभिचारित्वात्‌” इस उपाधिव्यभिचार से साध्यव्यमिचार के अनुमितिखल मे भी हेतुदल 
में मेत्रतनप्रत्वरूप विशेषण के व्यवच्छेदकत्व न होने से व्याप्यत्वासिद्धि हो.जायगी ॥ & ॥ 


किञ्च केवलब्यतिरेकोश्रांभास मे जहाँ पक्ष मे हेतु हे, अर्थात्‌ “जीवच्छरीरं . ` 


एथिव्याद्ष्टद्रव्यातिरिक्तानेकद्रव्यवत्‌ प्राणादिमत्वात्‌” इस स्थल मे इसर लक्षण की व्यवस्था 
कैसे होगो । केवल व्यतिरेकीआभाख में जो खाध्य है बह उपाधि ( भोगायतनत्व ) से 
व्याप्त नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर, पर के-अभिमत साध्य की कहीं सिद्धि हो जायगो । 

समथेन-उघतिरेकीआभास मे व्यतिरेक व्यासि से ही उपाधि होती है, अतः उपाधि 
के व्याप्त होने से साध्य की कहा सिद्धि नहीं हो सकती हे । : 

लएडन--व्यतिरेकव्य़ाति भी “यन्न यत्र पृंथिःयाद्यष्द्रव्यातिरिक्तानेकदव्यचत्वं नास्ति, 
तत्र त॑त्र प्राणादिमित्वं नास्ति” यही है । उसमें जो पृथिव्याद्यष्टद्व्यातिरिक्तानेकद्रव्यचत्वरूप 
साध्य का भांव व्याप्य है, उसका व्याप्य अभोगायतनत्वरूप उपाधि है-पेसा अवश्य मानना 
होगा, अन्यथा यदि उपाधि को साध्याभाव का व्याप्य न साने तो अभोगायतनत्वरूप उपाधि 


के अन्वय में साध्य का अन्वय हो जायगा, अतः फिर भी पराभिमत साध्य को कहो सिद्धि : 


हो जायगी । उपाधि ( अभोगायतनत्व ) मे जो व्यतिरेकव्यासि ( यज्ञ २ साध्याभावो नास्ति 
तत्र डपाधिनास्ति ) है, उसके अवश्यस्भाष होने से उपाधि ( अभोगायतनस ) का जो 


व्यापक ( ञष्टद्र्यातिरिक्तानेकद्र्व्यवत्वाभाष ) उसके व्यतिरेक (अभाव ) अष्टद्रव्यातिः | 
रिक्तानेकदब्यवत्व को उपाधि ( अभोगायतनत्य ) के व्यतिरेक ( अभाव) भोगायतनस्व 


का व्याप्य अवश्य मानना होगा, अतः पर के अभिमत साध्य की कहीं सिद्धि हो जायगो। 
अलमब्यासिक व्याप्यव्यापकस्थल में अर्थात्‌ (-जीबच्छुंरीरं, अष्टद्व्यातिरिक्तानेकद्रब्यवत 
| २७ . | डर 
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२१७ खएडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद्‌- 


व्यतिरेषयबुभानात्मनि यत्साध्यं तदुपाधिना व्याप्तमिष्यते तस्य पराभिमतस्य कचित्‌ 
सिद्धयापत्तेः। व्यतिरेकयो्यासताबुपापिश्चेत्‌ तहिं व्यतिरेके यब्याप्यं तस्य व्याप्य उपांधि- 
' वश्यं मन्तव्योऽन्यथोपाधेरन्वये साध्यान्वयापत्तिरित्युपाविव्यतिरेकन्याप्तचवश्यम्मा 
वस्याभ्युपगम्यतया उपाधेयेदृव्यापकं तश्चतिरेक उपाधेव्यतिरेकस्य व्याप्यतया 
मन्तव्य इति परसाध्यापत्तिः | असमव्या सिकयोरन्वयव्याह्तिसाध्यसाषेनमाववपरीत्येन 
ब्यविरेकब्यासेरिति | नच दोषान्तरमेव तहि वाच्यमितिं वाच्यस्‌ । हेतोः पक्षधस्मल- 
स्थितो व्यापतिच्यर्थ लयोपाध्युपगमध्रोव्यात्‌ ॥ १० ॥ 
| भवतु वा या काचिद्यापतिनाम तत्सर्व एवाज्लमितिभाषात्‌ तस्याशराञचुमितेश्च 
व्यापिरिष्ठव्या, ततश्चाऽऽत्माश्रयः । तद्दे चाऽ्ुगमाविनिगमौ स्यातामिति । 
व्यापिपक्षधम्मंते अनुमितिं भावयत इति वदन्ति । कथ्चायं पत्तो नाम यद्धम्मेत्वं 
पत्तधम्मलम्‌ । सिषाधयिषितधर्मा धर्मीति चेन्न । सिषाधयिषा हि प्रतिपिपादयिषा वा 
स्यात्‌ प्रतिपित्सा वा | आद्ये स्वार्थाननुमित्यच्ुदयप्रसङ्गः । द्वितीये चासुरभिगन्धात्नुमेय- 
कुत्सितरसविषयस्वाथानुमित्यन्रुदयमसङ्गः । 
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प्राणादिमत्वात इत्यादि स्थल मे) अन्वयव्याप्ति में जो साध्यसाधनभाव है, उसके विपरीत 
साध्यसाधनभाव व्यतिरेकव्याप्ति में होता है। व्यतिरेकी आभास में उपाधि दोष नहीं है, किन्तु 
अन्य ही दोष है, यह नहीं कह सकते हं, कारण कि हेतु के पक्ष मे होने पर व्याप्ति की क्षति 
के अर्थ उपाधि अवश्य माननी पड़ेगी। चाहे व्याति कुछ भी हो, परन्तु व्याप्ति होने पर हो 
अजमिति होती है, अतः अनुमिति के व्याप्तिजन्य होने से तथा जन्यत्व के व्याप्तिघटित होने : 
से व्याप्ति की व्याप्ति, अजमिति मे अवश्य माननी होगी, तब तो यदि वही व्याप्ति मानें तो 
आत्माश्रय हे और यदि भेद माने तो उस व्याप्ति की भी अनुमिति मे अन्य व्याप्ति होने से 
अनवस्था तथा अनेक व्याति होने से अननुगम तथा अनेक उँयाप्ति होने से कौनसी व्याप्ति | 
अनुमिति का अङ्ग है इसमे विनिगमक का अभाव हो जांयगा ॥ १० ॥ 
किञ्च आचा्यंलोग कहते हैं कि व्याप्ति और पक्षधरमता, अनुमिति के कारण 
हें । उनमें पक्षधर्मता या वस्तु है ? यदि पक्ष मे आश्चितत्व ( वृत्तित्व ) को पक्षधम्मंता 
कहें तो नैयायिक आदि के मत में प्रमेयत्व हेतु न॑ कंहावेगा, कारण कि नैयायिक विषय- 
विषयिभावरूप प्रमेयत्ब को शेय और ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं मानते हें ओर 
हेय, ज्ञान, पक्त जो प्रमेय तदाश्रित नहीं हैं, किन्तु आत्मादि आश्रित हैं । किञ्च पक्ष ही क्या 
पस्तु है जिसका धम्मे पक्तघम्मता है । 
8... निवचन--जिस धर्म्मी म॑ साध्यरूप धम्म की सिषाधयिषा हो वह पक्ष हे । 
त्स __ खणडन-सिंषाधयिषा, कथन की इच्छा है वा ज्ञान की इच्छा है । यदि प्रथमपक्ष 
माने तो खार्थाचुमिति का उद्य नहीं होगा; कारण कि खार्थांचुमिति मे पञ्चावयघरूप 
ह प्रतिपादन को इच्छारूप पक्षता नहीं रहती है और अनुमितिमात्र मे पक्षधम्मेता करण है। | 
` दितोयपच्त भे "सरित (सड़ा) मांसम्‌ , कुत्सितरसवत्‌ , अछुरभिगन्धवत्वात्‌” यह खार्था- 
 झुमाननर्ही वे * कारण कि यहां प्रतिपित्लारूप पक्षता नहीं है ।- | 
ही? निरचन--जिस धर्मा मे धम्म ज्ञात न्‌ हो वह पत्त हे | 


“जू 
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_ भाषानुवादसहितः. | _ “२११ 


न चानवधारितधमां धर्मी पत्तः । हेतुपत्तयाऽप्यनवधारणेऽन्नुमानोदयनिदान- 
भावासम्भवात्‌ , अवधारणे चानवधारितधर्मच्यानुपपत्तः॥ ११ ॥ 


[ 


नचाऽनवधारितहेतुविषयधमा धर्मी पत्तः, तथाहि केनांनवधारितधमा, न तावद- 
नुमानम्रयोक्रा, स्वयमज्ञाते परं प्रत्यमयोगात्‌ | प्रतिवादिनेति चेन्न । प्रतिवादिविदिते रथे 
बादितया परस्परविद्योत्कर्षापकप निरूपणाथमनुमानदशनात्‌। 

तथाऽनवधारणं यस्किञ्चि द्धेतुविषयधमंगो चर॑, वादिप्रयोक्तव्यहेतुविषयगोचरं वा। 
न तावदाद्यः, अम्निमत्वनिश्रवदशायामपि तततद्धेतुविषयबहुतरापरधर्मानवधारणात्‌ भूमं 
प्रति पवेतस्य पक्तलमसङ्गात्‌। न द्वितीयः तथापि तत्र ्रसङ्गात्‌। तद्धेतुनामपि वादिप्रयोज्य- 
लात्‌ । असाधारणविवक्षायाश्चानन्नुगमात्‌, इतरेतराश्रयदोषाच । पक्षधमत्वेन हेतुलनिरू- 
पणात्‌ । व्यापतपत्तघरमलस्य हेतुलात्‌ । हेतुना च पत्ञनिरूपणात्‌ | स्वार्थानुमाने च 
हेतोरप्रयोज्यलात्‌ , पत्षाभावेनाच्नुमानाचुदयप्रसङ्गात्‌। विरुद्धढेतौ पक्तस्याभासत्त्रसङ्गात्‌ 
तत्र साध्यस्य तद्धेतुविषयलाभावात्‌, हेतोरेव च साध्यविपरीतव्यापचा दुष्टात्‌ ॥१२॥ 

एतेन सन्दिग्यसाध्यध्मा धमां पत्तः, साध्यलश्च स्वपराथानुमानसाधारणसुत्पाय- 
ज्ञानत्वमिति निरस्तम्‌ | भवतु वा यः कश्चन प्तः, केयं पक्षधर्मता । पत्ताश्चिततेति 


खण्डन--जिल काल मे हेतु (धूम आदि) का पर्वत में अनिश्चय है, उस काल में भी 
पर्वेत, पक्ष हो जायगा और उस काल में अजुमिति न होने से वह पक्ष नहीं है ओर धूम 
के शान होने पर.धम्मै के शात होने से पर्वत पत्त नहीं कहावेगा और पक्ष कहाता है ॥११॥ 

समर्थन--हेतु का विषय साध्यरूप धर्म अज्ञात हे जिस चमी में, वह पक्ष है । 

खण्डन-- यह लक्षण भी युक्त नहीं है; कारण कि किससे अज्ञात ? यदि न्याय प्रयोक्ता 
से अज्ञात कहे तो परार्थानुमान में अउ॒मानश्रयोक्ता से पचत में वहि के शात होने से पर्वत 
पक्ष न व.हावेग। और यदि प्रतिवादी से अज्ञात कहे तो युक्त नहीं, कारण कि ग्रतिवादी से 
साध्य के ज्ञात होने पर भी परस्पर विद्या के उत्कर्ष के बाधन फे अर्थ प्रतिवादी अनुमान 
का प्रयोग करते हें । तथा यर्किञ्चितदेतविषयधमै का अनवधारण अपेक्षित है अथवा 
वादिप्रयोक्तव्यहेतुविषयधमं का अनवधारण। प्रथमपच्त मे अभि के निश्चय होने पर भी 
तत्‌ तत्‌ अन्यद्देतु विषय बहुत से धम्मौ के अनिश्चय होने से घूम के प्रात पवत पक्ष दो 
जायगा। द्वितीयकल्प भी युक्त नहीं है; कारण कि अझि की निश्चयद्शा मे भी बादिप्रयो- 
क्तव्य धूमरूप हेतु विषय शयामत्वप्रदेशवत्वरूपादि धर्मे का अज्ञान हे ही । अथवा अन्य हेतु 
सी कदाचित्‌ वादी से प्रयोक्तव्य हैं ही । यदि कहे कि वादिभियोक्तव्य धूमरूप हेतु के विषय 
बह्विरूप धमे का अनवधारण जहाँ हो, चह पक्ष है, तो साध्यलाधन भेद से पक्ष लक्षण के भेद 
होने से लक्षण मे अननुगम दोष हो जायगा। किञ्च अन्योऱ्याश्रयदोष भी होगा, कारण कि व्यात्ति 
पक्षधर्मताविशिष्ट को ही हेतु कहते हें । अतः पत्त से हेतु का और हेतु से पक्ष का निरूपण 
है । किञ्च खार्थाचुमान में हेतु का प्रयोग होता भी नहीं है, अतः पक्ष न होने से अनुमिति 


नहीं होगी | किञ्च विरुद्धहेतु मे पक्षघमेत्व का अभाव हो जायगा; कारण कि वहाँ साध्य हेतु 


क! त्रिय नहीं होता है, किन्तु हेतु के साध्याभाव से व्याप्य्‌ होने से ही दुष्ट होता है ॥१२॥ 
जहाँ साध्य का सन्देह हो बद पक्ष हे और खाथ पराथ अनुमिति साधारण उत्पाद्य 


a) 


bi 
"र. * ४ 
* थक > 


( जायमान ) ज्ञान का विषय ही खाध्य है--यह पक्ष का लक्षण भी युक्त नहीं है, कारण कि . 
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२१२ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद्‌१- 


चेन । नैयायिकादीन प्रति परमेयत्त्वस्याहेतुस्प्रसङ्गात्‌ । विषयविषयिभावस्य ज्ञेयज्ञान- 
ड्पातिरिक्तस्यानङ्गीकारात्‌। तयोथ ज्ञेया श्रितल्वायोगात्‌ | 

के प्रतीतिं व्यापिवलेन सामान्यतो व्यापकावगाहनप्रहत्तां विशेषमादाय परं पय्येव- 
साययितुंव्याप्स्य सामर्थ्य सेति चेन्न। तस्याः सामान्यविषयाया! अलुपपत्तेरसिद्धेव्याप्ति- 
बत्सम्भवात्‌, अनुपपत्तित्वे व्याशयनुप्रवेशात्‌, अधिकविषयाकाडिक्षत्वे विरम्य व्यापा- 

: रापत्तेः, मानात्तरवापत्तव्या | विशेषविषयायाश्राजुपपत्तित्वे उतिप्रसज्ञात्‌ । पक्षधम्मंतया 
च यदि साध्यव्यक्तिमेदः सिड्येत त्यतुमाय तांप्रत्यक्षेण पुरुषद्रयदशने तद्रिशेषासंशयी 
स्यात्‌ । प्राग्विशेषादशनात्तथा स्यादिति चेन्न। पश्चात्तत्र तदशिच्वाच संशयीतेति ॥१३॥ ` 


सन्देह के विशेषणत्व वा उपलक्षणत्व दोनो कल्पी में दोष कह आये हैं। किञ्च वादी का 
सन्देह वा प्रतिवादी का यह विकएप कर पूर्वोक्त युक्ति से भी अयुक्त है । 
निवेचन--व्यासि के बल से सामान्यरूप से व्यापक को विषयकरनेवाली प्रतोति 
को विशेष के ग्रहण कर पय्येवसित ( विराकाङच ) करनेवाली जो व्याप्य की सामथ्यं 
वह पचधम्मंता है ? 
 खण्डन--यह लक्षण भी युक्त नहीं हे;' कारण कि सामान्य से जात पतीति, डिशेष की 
प्रतीति के विना अज्ञपपन्न हो नवा है; कारण कि जैसे “जो जो धूमवाला है वह वह बहि 
चाला है? यह सामान्पविषयक व्यापिश न विशेष की प्रतीति के चिना ही होता है, ऐसे ही 
अजुमिति भी विशेष को प्रतीति के बिना” ही होगी। सदि विशेष की प्रतीति के बिना 
सामान्य की प्रतीति झलुपपन्न माने, तो व्याप्ति की प्रतीति भी विशेषदिषयक हो जायगी । 
यदि कहे कि सामान्य से प्रतीतिं, विशेष के विना अजुपन्न नहीं है, किन्तु विशेष की 'आकाडा 
करती है, यही अपय्यवसान है तो सामाव्यविषयक प्रतीति ही अणिक की झआकाङच्ा 
करती है अथवा अभ्य किसी ( पक्ष धम्मंता आदि ) अधिक ( विशेष) की आकाङचा करती 
है। प्रथमपक्ष में लामान्यवुद्धि के दो व्यापार मानने पड़ेंगे। एक स्वजन्म, द्वितीय विशेष 
विषयक ग्माकाड'क्षा, सो वुद्धि के बार २ व्यापार न होने से अयुक्त है। द्वितीयपक्ष में व्याप्त 
के बल से सामान्य-विषयक प्रतीति एक पमिति तथा पक्ष्म्मता के बल से विशेषविषयक 
अन्य प्रमिति इस रीति से दो प्रमाण हो जायगें। यदि कहे कि. सामान्य की प्रतीति अल प- 
हक जक अण क अ पवत निष्ठत्वादि अन्य विशेष के विना अज्ुपपन्न है 
ता! त्व भा अन्य विशेष के विना झचुपपन्न | झार न्य 
_ इस पति ल कजा है एव अन्यविशेष भो श्रन्यविशेष के 
>. व यरि पक्षधम्मता से साध्य व्यक्तिभेद ( विशेष) सिद्ध होता तो आमानं कर 
जा वहि के दर्शनकाल में तथा शब्दविशेष से पुरुष का अनुमान कर च से पुरुष- 
इय क दशन काल मे-यही अनुमित बहि व्यक्ति है घा अन्य” तथा यही अजुमित पुरुष है 
|. )सयापत्याकारक सन्देह न होत।। यदि कहे कि पूर्वकाल मे विशेष का दर्शन ( प्रत्यक्ष ) 
` नरी है, अतः सन्परे होता है तो पश्चात्‌ ( इदानी सन्देहकाल में ) वि 
` सन्देहनद्दोना चाहिये और Co है जे न्‌ जने है ) विशेष का प्रत्यक्ष हे, अतः 
_ होहोती है; विशेष विषयक नही र ? अतः जानते हे कि अनुम्निति .ामान्यविषयक 
FE .. इति अनुमानलक्षण खण्डन 
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भाषान्नुवादसहितः । २१३ 


अथोपमानलक्षणखणडनारभ्भः 


उपपानप्रपि किमुच्यते | सादश्यज्ञानमुपमानमित्येके | तन्न । स्मृतावपि प्रसङ्गात्‌ । 

अनुभव इत्यभिधाने च सहशाविम्तावितीन्द्रियजेऽपि प्रसङ्गात्‌ । सोऽपि गव्यो गवा 
सहशो गवयलात्‌ गवयान्तरबदित्युमानस्यापि तत्त्वापत्तः | एवमाप्तोक्तिजेऽपि । 

किश्वोपतितिलक्षणमिदयुपमितिकरणलक्षणं वा स्यात्‌ । नाद्यः साहश्यस्योपमे 
यलापत्तः | सदृशे चोपमेयव्प्रबहारोऽस्ति चन्द्रोपमेयं सुखमित्यादि | सहृशमितिः सेति 
चेन्न । अक्षादिकरणासम्भवे तदुदाइरणासिद्धेः । नापि द्वितीयः । साहश्यज्ञानस्य सर्वे- 
स्यासम्भवत्म्रमाणान्तरव्यापारफलजनकताया दशयितुमशक्यलात्‌ ॥ १४॥ . 

नच साहृश्यमेफमचुगतमस्ति | भुखसाइश्यस्य इस्तसाहृश्यस्य च भेदेनेवोपल 
म्भात्‌ | नच सादृश्यरूपलमज्नुगतं तेष्वपीत्यदोषः | तथापि साइश्येन सह साहश्येऽने 


अथ सीसांसकादि के अभिमत्त उपमान का खण्डन 

उपमान भो क्या हूँ अर्थात्‌ लक्षण न होने से श्रनिवंचनीय हे । 

निवेचन--साह श्य का शान उपमान है ऐसा लक्षण होने से अनिर्वचनीय नहीं है । 

खण्डन--यदि पेखा साने तो साहश्य की स्मृति भी उपमान हो जायगी और 
साइश्य की स्सृति को उपसिति का करणरूप उपमान नहीं मान सकते हैं, कारण कि 
उसके अनन्तर सन्य अनुभव नहीं होता है जो, फलरूप उपमिति कहावे, तथा खाइश्य की 

एति को उपमिति ( फलरूप उपमान ) भी नहीं मान सकते हें, कारण कि स्सृति अप्रमा 

हे और उपसमिति प्रमा है ॥ 

समथन--साहश्य का अनुभव उपमान हे।. 

खण्डन--ऐसा करने पर “सरशो इमो” यह चक्षु आदि से जायमान ज्ञान भी उप 
मान हो जायगा--इसी रोति से “सोपि गवयो गवा सरशो गवयत्वात्‌-गचयान्तरचत्‌? यह 
अचुमिति तथा “गोशडशो गवयः” इस शाब्द से जात ज्ञान भी उपमान हो जायगा । किञ्च 


साहश्य का अनुभव उपमान हे यह लक्षण डपमिति का है अथवा उपमिति के करण का? 
इनमें प्रथमकटप युक्त नहीं है, कारण कि सादृश्य उपमेय हो जायगा और चन्द्रोपसेयं 


मुखम्‌--इस स्थल में खडश में ही उपमेय व्यवहार होता हे सादृश्य में नहीं । 
समर्थन--सहश का अनुभव उपमान है । 
खरशडन--जहा चच्छुरादि चा हेतु घा शब्दरूप करण न हो वहाँ सदश का ज्ञान 
होता नहीं है जो उपमान कहावे ओर जहाँ -चज्नुरादि करण है चहाँ सदश ज्ञान प्रत्यक्षादि 
ही है। खदश का अनुभव उपमिति का करणरूप उपमान हे--यह द्वितीयकर्प भी युक्त 
नहीं है, कारण कि जिसमे अन्य इन्द्रियादि प्रमाण के व्यापार न हो वैसा उपमितिरूप फल 
प्रसिद्ध नहीं हे, जिसके करण को सहशक्नानरूप उपमान माने ॥ १४ ॥ 


किञ्च सदशमात्र मे अदुगत एक साइश्य नहीं हे, कारण कि सुख में चन्द्र का | 


साहश्य तथा हस्त मे पक्षब का सादृश्य भिन्न २ है एक नहीं है, अतः यदि मुखनिष्ठ साइशय 


के ज्ञान को उपमान कहें तो हस्तनिष्ठ खादश्य के ज्ञान में लक्षण की अव्यासि हो जाययो।ो.. 


ET 
+ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x EF र Me - 










कॉ 


~~ 
= 


२१४ खण्डनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद- 


कस्थवादों साइश्यरूपलाश्रिते साहर्यरूपतस्याश्रयणाभ्युपगमे परस्पराश्रयभावोऽनः 
भ्युपगमे पा5ननुगमः । तयोः साहश्यानभ्युपगमे वाऽन्यत्रापि तथापत्तिः । किञ्च 
वैधम्पप्रतीतेरपि प्रमाणान्तरलमेवं स्यादविशेषात्‌। एवमेवाभ्युपगमे च परिगणित- 
प्रमाणाधिक्यप्रसङ्गो वा साहश्यबुद्धेरपि वा परिगणितेष्येवान्तभावः स्यादिति ॥१४॥ 

' अप्रतीयमानस्य प्रतीयमानेन सह साहश्यप्रमितिरुपमानमित्यपि न । आप्तवाक्या- 


दपि तथा प्रमितेः । 
यत्र तद्वथापारो नास्तीति चेन्न | स चायश्च अभिन्नावितिवत्‌ स वायश्च सदशा- 


विति पू्वेपतीतस्य प्रतीयमानेन सहेवेन्द्रियकसादश्यप्रतीतावपि सङ्गात्‌ । इन्द्रियास- 
पृक्तस्येति चेन्न, प्रत्यक्षतो गोगवयसादश्यं प्रतीत्य साऽपि च गोगवयेन सदृशी गोला- 
दियमिवेत्यन्नुमिताबपि प्रसङ्गात्‌ । अलिङ्गजापोति चेन्न । नन्वेवं प्रत्यक्षानुमानशब्दानु- 


समर्थन--लवेसादश्य में खांडशयत्वरूप घम अडुगत हे, अतः “सारश्यत्वविशिष्ट 
का अनुभव उपमान हे” ऐसा लक्षण होने से हस्तनिष्ठटसादश्य ज्ञांन में अव्यासि नहीं होगी । 

राण्डन--साइश्य का अनेकस्थत्वलूप से सादृश्य जो सादश्यत्व मे है उसमें यदि 
सादश्यत्व माने तो अन्योन्याश्रय हो जायगा ओर यदि सादश्यत्व न माने तो उस खाहशय 
के ज्ञान का असंप्रह दोने से उसमे उपमान के लक्षण की अव्याप्ति हो जायगो । 

किञ्च यदि साइश्य का सादृश्य सादृश्यत्व में न न माने, तो मुख में चन्द्र के साइश्य 
को भी न मानिपे; कारण कि सादृश्य के न होने पर भी साइश्य के सादइय की प्रतोति के 
तुल्य सुख में चन्द्र के साइश्य की प्रतीति भी हो सकती हे । 

किञ्च “गोविलळणोऽयं महिषः” यह वैलक्तण्य की प्रतीति भी सादश्य के अनुभव के 


तुल्य अन्य ( पञ्चम ) प्रमाण हो जायगी, कारण कि सादृश्य की प्रतीति से बैधम्य की प्रतीति 


मे कोई विशेष नहीं हे, जिससे सादश्य की प्रतीति को प्रमाण मानें और बैधस्य की प्रतीति 
को प्रमाण न माने। यदि वैधम्ये की प्रतीति को प्रमाण मान ले तो परिगणित प्रमाण का 
आधिक्य हो जायगा अथवा वैधम्यं को प्रतोति के तुल्य सादश्य का प्रतीति का भो किसी 
प्रमाण में अन्तभांच हो जायगा ॥ १५ ॥ 


समर्थेन-्रतीयमान ( गवय) का अप्रतीयम 
उपमान है। [न (गो) में सादश्य की प्रमिति 


- रुण्डन--“त्वदीया गोः अनेन गवयेन सशो” इस श्राप्तवाक्य से 
जात खाद्य की 
प्रमिति भो उपमान कही ज्ञायगी । 2 
उमधैन--जहां शब्द का पार हो ऐसी उक्त प्रतीति उपमान है । 
पान ख च अयञ्च अभिन्नो” इस प्रत्यभिज्ञा के तुल्य “ 
। ल्य “स च अयञ्च सदृशौ 
यह चालुष ह यिका भी होती हे वह उपमान हो जायगी । 
` समथन--जहां इन्द्रिय का सन्षिकषे भी न हो ऐसी उक्त प्रतीति उपमान है। : 
खएडन--जहा प्रत्यक्ष से गो तथा गवय के सादृश्य की प्रतीति के अनन्तर “सापि 


. गाणावयेन सदशी, गो प्रब” 
ह fF मापा । गोत्वात्‌ , प्यमिब ऐसी अनुमिति होती है, उसमें उपमानत्व का प्रसङ्ग 


| | सम्भन-लिङ्ग से भी अजन्य उक्त प्रतीति, उपमान हे । | 


चत 
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त्थस्बे सतीत्युक्त स्यात्‌ । तथा च विशेषणमेव समथमित्यप्रतीयभानस्येत्यादि 
व्यथेम्‌ ।। १६॥ | 

` नोपादेयमे्र पदान्तरमिति चेन्न । अर्थापत्तरवश्यं सम्भवात्‌ , तेन साद्धमेतत्सा- 
हश्यस्यानेन साद्ध तत्साहश्यव्यतिरेकेणाचुपपध्मानलात्‌। अन्यथा प्रत्ययोत्पत्ति- 


विषयं प्रमाणान्तरमापश्येत । तस्मादयं हस्व इति प्रतीतेरस्मात्‌ स दी इति चान्यथा - 


कतमा परमा स्यात्‌ । अर्थापत्ति ्रमाणान्तरमनिच्छतापीयमर्थापत्तिरनुमाने वाऽन्तभांच्या 
पृथक्‌ प्रमाणीकत्तंच्या बा । ङ 

एतेनाप्रतीतगवयगवान्तरसामान्यस्याहष्टान्ताचुमानासम्मवात्‌, गवयेनानेन सदशी 
सा गोरिति मितिरुपमितिरित्यपि व्युदस्तम्‌ । तयैतत्साइश्यस्यैतेन तत्साहश्यं विनाऽञनु 
पपत्येच सिद्धेरिति ॥ १७॥। | 


खण्डन--ऐसा कहने पर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द से, अजन्य हो-यह कथित हुआ, तब 
तो प्रत्यक्षानुमान और शब्द से अजन्य ज्ञान उपमान है इयन्मात्रही लक्षण युक्त है “अप्र-. 
तीयमानस्य प्रतीयमानेन” इत्यादि विशेष्य दल व्यथे है। ॥१६॥ 

यदि कहे कि अप्रतीयमानस्य इत्यादि विशेष्यांश नहीं ही देना चाहिये, तो यह 
भी युक्त नहीं, कारण क्रि उपमान का फल अर्थापत्ति से हो सिद्ध है। देखिये--उसके 
साथ इसका सादृश्य, इसके साथ उसके सादृश्य के विना अजुपपद्यमान हे । अतः 


उलके साथ इसके सादश्य से इसके साथ तत्साहश्य का आक्षेपरूप शान हो ज्ञायगा । 


अन्यथा यदि प्रतीयमान के साथ अप्रतीयमान के सादृश्य की प्रतीति को अर्थापत्ति 
न माने ( प्रमाणान्तर मानें ) तो प्रतीयमान महिष के साथ अप्रतीयमान गौ के वैधम्यं की 
प्रतीति भी प्रमाणान्तर कही जायगी। तथा "उससे यह हस्व हे” इस प्रतीति से जात 
“इससे वह दोघे है” यह प्रतीति कोनती प्रमा होगी, जो पणिडत अर्थापत्ति को अन्य 
प्रमाण नहीं मानते हैं अनुमान में अन्तभूंत मानते है । “इससे बह दीघं है” इस अर्थापत्ति 


को अनुमान के अन्तर्गत मानेंगे अथवा पथक्‌ प्रमाण मानेंगे । जिस पुरुष को पूर्वकाल मे 


गो-गवय के खाइशय की प्रतीति नहीं हैं, उस पुरुष को दृष्टान्त के न होने से अचुमान ज्ञान 
तो होगा नहीं, अतः उल पुरुष की इस गवय के खदश मेरी गौ है--यह प्रतीति उपमान 
है---यह कथन भी खण्डित जानना चाहिये, कारण कि उसके साथ एतत्साइश्य की 
( इसके साथ तत्सादृश्य के विना ) अज्ञपपत्ति से ही इस गधय के सहश मेरी गौ हे-- 
यह्‌ प्रतीति हो सकती है ॥ १७॥ 





अथ नेयायिकाभिप्तत उपसान का खण्डन 
निधेचन--जिख शब्द का संकेत अज्ञात हो, उस शाब्द से युक्त वाक्य के अथे का शब्द 
मे अनुसंधान उपमान है । - 


खण्डन--यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि जिस शब्द का संकेत प्रथम तो अवगत 
हो और पश्चात्‌ दिस्सृत हो गया दो, उत्त शब्द से समभिव्याहृत वाक्याथ का शब्द मे उप- 


क 
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भाषानुवादसहितः । [ २१५ 


२१६ खण्डनखण्डखाद्य, मपयमपरिच्छेद:- 


अनवगतसऊतिसंज्ञासमभिव्याहतवाक्याथरय संज्ञिन्यनुसन्धानश्चुषपान मित्यपि न॑, 
'प्रस्पतसइते रेवम्भूतो पमित्यव्या पनात्‌ । अस्मृतसंगतीत्यभिधेयमिति चेन्न । अनु भूतस्मृत- 
कालान्तरस्शृतसङ्गतेरव्यापनात्‌। अस्मय्यमाणेति चेन्न | कदाचित्‌ स्मय्येमाणताया 
स्तत्रापि सम्भवात्‌ | सव्वेदा अस्मय्यमाणतायाः कचिद्प्यसम्भवात्‌ । उपमितिपाक्काल 
इति चेत्स्यादेवेतद्यद्युपमितिलेक्षिता स्यात्‌ , तदर्थमेव तु क्रन्दनभिदभ्भवतः ॥ १८॥ 

किञ्च सर्व्वेरनवगतसङ्गतितस्य परक्ृतेऽप्यसिद्धः । केनाप्यनवगतसङ्गतिलस्य 
बावयजेऽपि सम्भवात्‌ । उपमात्रेति च पूववत्‌ निरस्तम्‌ | यस्याः प्रमितेर्येन भमात्रेति 
चाभिधाने अनुगतरूपाभावात्‌ व्यक्तो पतनेन लक्षणाननुगत्यापत्तः । 

संज्ेत्यप्याकुलं, गोसदृशो गवयः प्रायः कानने महति दृश्यत इति श्रृतवावयस्य 
काननपदाबिदितसङ्गतेगं बयपद्‌ बिदितसङगतेथासंज्ञासंश्विसम्बन्धप्रतिपत्तिफलायांमी इ- 
शमतिपत्तो गतत्वेनातिव्यापकत्ात्‌ । विनापि वा प्रायः शब्दमभिहितस्य तस्याचुस- 


i ४४७ ३५ ७ १७७१७७ १७७०3७७ 


> 
के: 


संहार भी उपमान है और सङ्केत के ज्ञान होने से उक्त लक्षण समन्वित होता नहीं है, अतः 
अव्याप्ति होगी । न | | 
समथेन--जिस शब्द्‌ का संकेत अस्सृत हो उससे समभिव्याहृत वाक्याथ का शब्द 
मे अचुसंघान उपमान है । प्रकृत में यद्यपि संकेत अवगत है, तथापि स्मत तो नहीं है, अतः 
_ अन्याति नहीं । 
खण्डन--जहाँ प्रथम तो संकेत अनुभूत हुझा हो, पश्चात्‌ स्सत छुआ हो पुनः काल- 
वश से विस्मृत हुआ हो, वहाँ भी शब्द मे उक्त वाक्यार्थ का अनुसन्धान उपमान ही है, और 
संकेत में स्ठतिविषयत्व ही है, स्ट्ृतिविषयत्व का अभाव नहीं है, अतः उक्त लक्षण की 
अव्याप्ति हो जायगी । | 
गा याव ( (अर का अधिषय ) हे. संकेत जिस शब्द को 
उससे समभिव्याहत वाक्याथ का शब्द में अनुसंधान उपमान है और उक्तस्थल में वर्तस 
| न 
स्मरण नहीं हे, अतः अव्याप्ति नहीं है । 
खण्डन--यदा कदाचित्‌ चतमान स्मरण का विषयत्व उक्तस्थल में भी है, अतः वह 
षा तदवस्थ ही है और सवदा वतमान स्मरण के विषयत्व का अभाव कहीं भी नहीं 
$ आ कि स्मृति के क्षणिक होने से सवदा वह वतमान नहीं रहती है , अतः अली कप्रतियो - 
गिकहो Deh हा ही सकता है, अतः असम्भव हो जायगा | 
र ह " क-उपसिति से ्राकूकाल में बतंमान स्मरण का अविषय जो सकेत- इत 
जज कथन मे जा) मो नहीं है | जोस त्यादि 
FE... के यदि अ की निरुक्ति हो चुकी होती। उपम्निति के 
"रची Dee व 1 यह न ह, री 
हि सकता हे ८ क्रन्दन है, फिर इस काल में ऐसा परिष्कार कैसे हो 
किञ्च सब मनुष्या से अनवगत सं म 
FE तिच ह पो प संकेत उपमितिस्थल में भी नहीं है और पक दो 
हि बता बे १° वाक्य से जायमांन बोधमात्र में है, अतः सव मनुष्यों से अन- 
_._ तगतत्व को विवक्षा में असम्भव और एक दो बी ल 
पोच | व्यक्तियों से अनबगतत्य की विवक्षा में 
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माषाजुवादसहितः । २१७. 


नधाने प्रसङ्गः । तत्र काननसंज्ञासंज्ञिसम्बन्धावधारणे5प्पन्यत्रव पदान्तरसम्रभिव्याहा- 
रोत्याया अन्यथाजुपपत्तः प्रमाणलात्‌ । न तूपमानस्य । उपमेयसंज्ञासमभिव्याहतेति 
विशेषणे च पूर्वोक्त एव निरासः ॥१६॥ 

वाक्यार्थेत्यपि तादृगेव, मतिपत्तिकालास्शृतातिदेशवाक्यावगतकानना दिपदार्थस्य 
तथाविधपरत्ययाच्यापनात्‌ । वाक्यैकदेशस्यापि वाक्यत्वेन विवक्षितत्त्वे सदृशो गवय 
इत्यादिस्मारिणोऽपि प्रत्यये प्रसङ्गात्‌ । प्रतीत्युत्पत्ति प्रति प्रयोजकी भूतं यावत्तावद्राक्यं 
विवक्षितमिति चेन्न | अन्तर्मावितवनाधिकरणताहृशग्रतिप्ति मति तस्याऽपि प्रयोजकः 


; अतिव्याप्ति हो जायगी। उपमितिकता से अनवगत संकेत इत्यादि | उ 
पूवं | कह नहीं सकते । यदि कहै कि जिस प्रमाता से अनवगत है संकेत जिले सब को 
उससे समभिव्याहृत वाद्याथे का शब्द में अनुसन्धान, उस प्रमाता के लिये उस शब्द 
के चिषय में उपमान है तो यत्‌ तत्‌ शब्द के व्यक्तिपरक होने से जिल व्यक्ति का यत्‌ शब्द 
से ग्रहण करेगे, उससे अन्यव्यक्ति में अव्याप्ति हो जायगी । 
_ किञ्च लक्षण में शब्दयद का निवेश भी सदोष ही है, देखिये--जिस पुरुष ने “गो- 
खडशो गवयः मायो महति कानने इश्यते” इस वाक्य का अवण तो किया है--परन्तु कानन पद्‌ 
के संकेत को नहीं जाना है तथा गवय पद्‌ के संकेत को जानता है उस पुरुष के अनुमान च 
[ यही कानन है गवयाधार होने से, इत्याकारक ] अजुसन्धान में अतिव्याप्ति हो जाय 
क्योकि उसका भी कानन पद्‌ का संकेतज्ञान ही फल है । जहां “प्रायः” पद्‌ नहीं है-फेसे 
उक्त वाकय के अनुसन्धान में भी अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि यहां. भी कानन पद्‌ का 
संशासशिसस्बन्धावधारण में “इहहि प्रभिन्रकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवति” इस वाक्य- 
गत मधुकर पद्‌ के तुस्य अन्य पद्‌ के सम्बन्ध से उत्थ, अन्यथा ( यदि यह कानन पद्‌ का 
अथं न हो तो ) कानन पद्‌ में गवय पद्‌ का सन्निधान अज्ञपपन्न हो जायगा इत्याकारक 
अडुपपचि ही प्रमाण है, उपमान प्रमाण नहीं है। अनवगतसङ्गति जो डपमेयसंज्ञा, | 
उससे समभिव्याहृत इत्यादि निवेश भो, उपमिति की निरुक्ति से पूचे नहीं हो सकता ॥ रक्षा - : 
_ किञ्च लक्षण में वाक्याथ का निवेश भी सदोष ही है। अवण कोजिये-जहा पूर्व में 
शुत तो “गो लहशो गवयः म्यो महति कानने इश्यते” यह वाक्य हुआ है, परन्तु अष्ट के वश 
से वाकयधडित कानन पद्‌ का अथं स्मृत नहीं हुआ है, उस स्थल में वाक्यार्थ का अजुसन्धान 
ज्य तच कल एकदेशार्थ का अलुसन्धान है, अतः अव्याप्ति हो जायगी। यदि 
पकदेश को भी वाक्य मान ले तो "सदृशो गवयः” ्‌ 
a ल तो “सरशो गवयः” पतन्मात्र के अथे का अज॒सन्धान . | 
समर्थन--प्रतीतिप्रयोजक जो उक्त वाक्य, तदर्थ का अ ब॒सन्धान उ अरः 
“सशो गवयः” यह वाक्य प्रतोति में प्रयोजक नहीं है, अतः अतिब्यासि नहीं है है मोसे 2, «०. 
खण्डन--वन भी जिसका विषय है ऐसी प्रतीति का “गोलद्वशो गवयः प्रायो महति | 
कानने इश्यते” यह वाद्य भी प्रयोजक है और दैववश से जहाँ उक्त वाक्यगत काननः 
पदार्थं का स्मरण नहीं हुआ, उख स्थल में वाक्यार्थं का अजुसन्धान न होने से उपमितिका || 
प्रयोजक दना अंश हो, उना ही उक्त लक्षण में वाका है-यह नहीं कह सकते हैं। | 
समथेन--संज्ञासंशो-सम्वन्ध को बुद्धि का प्रयोजक यावत्‌ अंश हो तावन्मात्र की-- 
उक्त लक्षण में वाक्थशब्द से विवक्षा है। ग र ह ह उ है 
२८ 
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खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद | 
| नान । उपमितिं अतीति तु पू्ववन्निरस्तमिति । यावतसंत्ञासंह्िषुद्चोपयिकं तावद्विवत्ति- 
तमिति चेन्न | लक्षणसहचरितसंज्ञोपदेशाथा लुसन्धाने5पि प्रसङ्गात्‌ ॥ २० ॥ ` ` 
किंञ्च यदा तर्कानुसन्धानविरहिणः सत्यप्येव॑विधाज्ुसन्धाने सादृश्यमेव गवयप- ` 
दमटत्तिनिमित्तमिति मितिः फलयुत्पद्ते, तदा तस्याप्रमाकरणस्यापि उपमानलमापद्यते। . 
प्रमाफलकमितिविशेषशप्रक्षेपप्ते चाबुसंहितरूपव्यवहाय्यतानुमित्युत्पादेनाप्येताहशानु- . 
सन्धानसुपमानं स्यात्‌ । अव्याप्तविषयभमाफलकमिति विशेषणीयमिति चेन्न । वस्तु- 
गत्याऽच्यातस्योपमेयेऽप्यभावात्‌। व्याप्ततयाऽनवगस्यमानस्येति च कृते यत्मति तन्निहृ 
तेन सह व्याप्तवावगतसुपमितिकरणमपि न व्याप्जुयात्‌ । उपमेयेन सह व्याप्तवानवगत- 


NARARAARARART ७०.७ “१७९५०७० DANS ४९४०५७ TTT] 


इएडन--“गन्धवती पृथिवी” इस लक्षणवाक्य के श्रवण के वाद गन्धयुक्त व्यक्ति 
के प्रत्यक्ष होने पर जो “सा इयं गन्धवती पृथिवी” यह अनुसन्धान होता है, उसमे लक्षण 
की अतिव्याति हो जायगी, कारण कि यहाँ भी अज्ञातसंकेत समभिव्याहृत वाक्याथ का 
संशी में अनुसन्धान है ही और यह व्यतिरेको अनुमान है, उपमान नहीं हे ॥२०॥ 
किञ्च लाघचरूप तक का अनुसन्धान न होनेपर “ गोसदृशो गवयः” इस वाक्य 
के अवण के वाद गोसहश व्यक्ति के प्रत्यक्ष होने पर जहाँ “स एव अयं गोसडशो गवयः? 
यह अदुसन्धान होता है, उस स्थल में गो सादृश्य ही गवय पद्‌ का प्रवृत्तनिमित्त है-- 
ऐसा ज्ञान होता है, उस अप्रमा का करण भी उपमान हो जायगा । यदि कहे कि प्रमिति का 
जनक उक्तवाकय के अर्थ का अनुसन्धान उपमान हे, तो अनुसंहित जो पृथिवीत्वरूप धर्म, 
तद्व्यवहाय्येत्वानुमिति के उत्पादक लक्षण वाक्य के अथं के अनुसन्धान में अतिव्याप्ति हो 
जायगी । 
 समथेन_च्यातत ( लिङ्ग) जिसका विषय न हो एसा. जो [ प्रमाफलक उक्त- 
चाक्यार्थ के सशी मे | अनुसन्धान, वह उपमान है, अतः लक्षण वाक्याथ के अलुसन्धान में 
“अतिव्याप्ति नहीं; कारण कि एथिवीत्व से व्यवहाय्येत्व का व्याप्त गन्धवत्व आदि सिङ्ग, 


. उक्त अजुसन्धान के विषय हैं । 


॥.. 


5 - एः Re 
wd ५ 


सण्डन--पेसा मानने पर “स एव अयं गोसइशो गवयः” इत्याकारक अनुसन्धान 

सी उपमान न कद्दावेगा, कारण कि पदार्थत्व आदि से व्याप्त ही गोखाइश्य उक्त अनु- 
` सन्धान का विषय होता है। थदि कहे कि व्याप्तत्वरूप से ज्ञात है विषय जिसका ऐसा 
[ प्रमाफलक उक्त वाक्याथ का ] अनुसन्धान उपमान है और गोखादश्य--व्याप्त होने पर 
भी व्यासत्वरूप से-शात नहीं है; अतः अब्यासि नहीं, तो जिस काल में पदार्थत्व के व्याप्त 
- स्वरूप से गोसाइश्य अवगत होता है, उस काल में उसका अनुसन्धान उपमान न कहा 


"8 ह के साथ व्यासत्वरूप से अनवगस्यमान-विषयक उक्त अनुसन्धान 
उपमान है और गोसाइश्य, उपमेय गवय से व्याप्तत्वरूप से अवगत नहीं है, अतः अव्याः 


_ खण्डन--गन्धवत्व भी उपमेय के साथ व्यासत्वरूप से अनवगस्यमान नहीं है, अतः . 


Pree: ` > 000 00 बत 
ठ लेणवावयाथ का अनुसन्धान भी उपमान दो जायगा। यदि अनुमेय के साथ व्यासत्वरूप 
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भाषानुवादसहितः |. २१६ - 


तोक्तावप्यनुमाने प्रसज़॒स्तदवस्थः ।. अनुमेयेन सहेति कृते च तदनपायादव्याप्तिस्तदव 
स्थव ॥ २१ ॥ 

संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रमितिकरणमिति चेन्न | तथालासिद्धे! । - अथांपत्त्यादितस्त- ` 
त्सिद्धवक्त्येमाणलात्‌। अनन्नुमितिजनकं तादक्‌ प्रतिसन्धानस्नुपमानमिति चेन्न । तज्जा- 
तीयस्याचुमितिजनकलात्‌ । व्यक्त्यपेत्तायाञ्च जनकत्रस्य सामान्याकारपय्यवसायिनो 
नित्यं व्यक्तावसम्भाविततया अननुगमेन चायुक्तलादिति ॥ २२ ॥ 

* किञ्च गोसाइश्यं विहाय गवयलजातौ गवयशब्दार्थतामरतीतिः कल्पनालाधवा- 
ख्यं तकमपास्य न स्यादिति तदुपन्यासस्थितो किमान्ुमानिक्येब्र तत्र गवयस्य गव- 
यपद्वाच्यताप्रमितिरियं नेष्यते । सम्भवति हि प्रयोराः विमतिपदं गवयशब्दप्रहत्तिनि 
मित्तं तथात्वे तकण विषयी क्रि यमाणविपर्ययकलात्‌। न यदेवं न तदेवं यथा गोत्वं तथा 
चेदं ततस्तथेति । न ह्यस्ति सम्भवो मूलशैथिन्यादिदोष बिरहिततक निवेदितबिपयंयश्चा- 
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से अनवगस्यमान कहे तो जिस काल में पदार्थत्व के साथ व्याप्तत्व रूप से अवगत गो- _ 
सादृश्य हे उस काल-में “स एव अयं गोसदृशो गवयः” यह अनुसन्धान उपमान नहीं 
कहावेगा ॥ २१ ॥ 

समथन--संज्ञा और संशी के सम्वन्ध को जो प्रमिति उसका करण जो उक्त अचुसं 
धान, वह उपमिति है । 

खणडन--लक्तण वावयाथ का अनुसन्धान भी उपमान हो जायगा । किञ्च संज्ञासंल्लि 
भाव प्रमिति, अर्थापत्ति वा अनुमान से ही सिद्ध है, अतः उक्त अनुसन्धान उसका कारण 
नहीं हे ॥ 

समथैन--अुमिति का अजनक उक्त अनुसन्धान उपमान हे । 

खण्डन--जिस अनुसन्धान का सजातीय, अनुमिति का अजनक हो--यह अथ हे ` 
अथवा जो अडुखन्धान व्यक्ति अडुमिति का अजनक हो--यह अर्थ हे । इनमे प्रथमपक्ष युक्त 
नहीं है कारण कि “स एव अयं गोसडशो गवयः” इस अनुसन्धान के सजातीय अन्य अज 
सन्धान भी कदाचित्‌ अडुमिति का जनक दो सकता है । | 

द्वितीयकह्प भो अयुक्त हे कारण कि सामान्यरूप से गृहीत जनकत्व ( फलोप- 
घायकत्ब न हो, परन्तु खरूपयोग्यत्व ) सब ही व्यक्ति में अवश्य रहता है, अतः किसी भी 
व्यक्ति को अनुमिति का अजनक न होने से असम्भव दो जायगा, तथा लक्षण में व्यक्ति के. 
प्रवेश होने से व्यक्ति के भेद से लक्षण के भेद होने से लक्षण का अननुगम हो जायगा ॥२२॥ 

किञ्च गोसाइश्य को छोड़कर गवयत्वजाति में गवयशब्दार्थत्व को कटपना 
लांघवरूप तक के विना हो नहीं सकती है। जब उपमान मे भी लाघवरूप तक की अपेक्षा 
ही है, तो जिस अनुमान को सब ही मानते हैं, उसीम॑ लाघवरूप तके को सहकारी क्यों 
न माना जाय | पञ्चावयव के प्रयोग का भी सम्भव है। देखिये-विप्रतिपत्ति ( सच्देह ) का 


विषय गवयत्व, गवय शब्द्‌ की प्रबृत्ति का निमित्त । ह, गवयत्व के प्रवृत्तिनिमित्तत्च म॑ तक | 


से अविषयीङृत चिपय्यय के होने से, जो गवयशब्द का प्रबुत्तिनिमित्त नहीं है, चह तक . 


र से अविषयो क्रियमाण विपय्य॒य फक्‌ नहीं ह जैसे गोत्व उाथंचा योसादश्य, यह गवय तक से ह >. 
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२२० खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद्‌- 
थो नच तयेति | अथवा गवयपदमसम्भवत्महत्तिनिमित्तान्तरमजुपपद्यमानाभोक्तगोसा- - 
दरयसामानाधिकरणयमर्थादरवयतप्षठत्तिनिप्रि्तकतामाल्षिपतीत्ययापत्तिरेवाल॒प्रमाण- . 
` पस्तु । सा च लया व्यतिरेकीकृत्य परेण पृथगेवाबश्यं प्रमाणनीयेति ॥ २३॥ ` 


अथ शग्दर्ल्षण्सण्डनारएभः 


शब्दोऽपि क उच्यते | आप्त वाक्यंहि शब्दः प्रमाणमिति न युक्त, विकल्पाञ्नुपपत्तेः। 
, तथा हि कोऽयमाप्तो नाप। यथादृष्टवादीति चेन्न। श्रान्तिप्रतिपन्नवादिवाक्येऽपि 
प्रसङ्गात्‌ । प्रमाणदृष्टतिविशेषशे च तथा भूतस्यान्यथावादव्यापनात्‌ । यथाप्रमाणेति 
करणे चांशे तयाभूतवादिवाक्यस्याऽयथार्थस्याऽपि व्यापनात्‌ । यावद्ययाममाणइष्ठनि- 
रुक्तो च प्रायेणातयाभूतरवादेब लक्ष्याणां तदव्याप्ेः । नहि यावत्ममितं तावद्‌भिधी- 
यते | यथाभ्रमितस्यैव च वत्तुर्दाक्यमिति व्याकारे च युधिष्ठिरवाक्यस्याप्यनेवम्भूतत्त्वे 
_ अविषयोक्रियमाण विपर्ययक है, अतः गवयशब्द्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त हे, यह सम्भव 
.. नहीं है कि अथंमूलशैथिल्य आदि दोष से रहित तक से निवेदित विपय्यंयक हो और प्रवृत्ति 
मे निमित्त न हो। अथवा गवय शब्द के गवयत्व भरवृत्तिनिमित्तकत्व के बिना गवय शब्द में | 
आप्तपुरुषों से उक्त गोसदश शब्द का सामानाधिकरण्य अनुपपद्यमान है, अतः गवय शब्द 
का गवयत्व प्रवृत्तिनिमित्तकत्व का आच्षेप करेगा, अतः अर्थापत्ति हो प्रमाण रहे उसको 
आप व्यतिरेकी अनुमानरूप से ओर अन्य मीमांसकादि पृथक प्रमाणरूप अवश्य मानते 
य हैं। गोत्व कथंचित्‌ कालिकादि सम्धन्ध से गवय में रहता हे, अतः उसको प्रवृत्तिनिमित्त 
मानने में गोरव है ॥२३॥ | 
इति उपमानप्रमाणखणडन 





> शब्द्प्रमाणलचणखण्डन 


ग्रमाणभूत शब्द भी क्या वस्तु है अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय ही है। 
' निवेचन-र्‍्याप्त का वाक्य, 0 शब्द है दा लक्षण होने से अनिवेचनीय नहीं है। 
टप खएडन--यह लक्षण युक्त नही है, कारण कि आप्तत्व को निरुक्ति 
ल | सक्ति नदद हो सकती 
निदेचन--जैसा देखा हो वैसा ही कहनेवाला आप्त है । 
खर्डन--भ्रम से शुक्ति को रजतत्वरूप से देख कर जो शुक्ति को रजत कहता, है घह 


पळी भी श्राप्त हो जायया, कारण कि उसने जैसा देखा है, वैसा ही कहा है । 
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क: समर्थन--प्रमाण से जो इष्ट हो उसको कहनेवाला आप्त है? 
ह...” खुण्डन--प्रमाण से इष्ट शुक्ति को इदानीं रजत कहनेवाला भी आप्त हो जायगा । 
._ संप्रथन--प्रमाण से जैसा देखा दो वैसा ही कहनेवाला आप्त हे । 
__  सणडत्त--रज्ञ ( राग ) मे--इमे रकूरजते, इस भ्रमस्थल मे उक्त धाक्य का वक्ता भो 
जायगा, कारण कि रन्गस्वरूप से प्रमाणदृष्ट को रन्गत्वरूप से भी चह कहता ही है। 
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| भाषाजुवादसहितः hse २२१ 


नाव्याप्त्यापत्तेः । तत्र विषय इति विशेषणे च विशेषरूपस्यं बिषयस्यााधारण्येनाऽ- 
व्यापकस्वापातात्‌ ॥ २४ ॥ 

अथ निर्दोषस्य वाक्यं तथेति चेन्न । सदोषस्य-नास्ति घट इत्यभिधित्सतोऽस्ति 
`` घट इति देवाक्षिगतयथार्थवांक्याव्यासेः । तत्ममाणं न भवत्येवेति चेन्न |, पूरवयुक्तोत्तर- 
लात प्रहत्तिसामर्थ्यन प्रामाण्यावधारणसम्भवादापाततः सन्देदेऽप्यदोषात्‌ , सामान्यः 
तो निर्दोषत्रस्य भीमाग्रजेऽप्यभावात्‌ , विशेषतस्तथालस्यासाधारण्यपय्यंबसा- 
यिलात्‌॥ २५॥ | 

यथायवाक्य' शब्दः भमाणमित्यत्र को दोष इति चेन्न । पूर्ववोक्तयाथाथ्यंदूष- 
णानि तावत्मथमः । यथाथेमिति विशेषणस्य व्यबच्छेदकलाव्यवच्छेदकतयोः पूव्व॑ब- 
दोषश्च द्वितीयः । वाक्यत्वानिरुक्ति्च तृतीयः । भट 
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समयन--जितनो वस्तु जिखरूप से प्रमाण दारा दष्ट हो, उतनी ही वस्तु को 

उसीरूप से कहरनेचाला आप्त हे। . 
खण्डन-- प्रायः उदाहरण वैसे नहीं मिलते हैं, अतः असम्भव हो जायगा, कारण कि जिस 

जिस रूप से वस्तु प्रमित होती है, उन सब रूपो से चर्तु का एक साथ कथन हो नहीं सकता है । 

समथन--जैसा जो प्रमित हो उसी प्रकार से उसंको ही जो कदे, अप्रमित को कदापि 
न कहे, पेसे वक्ता का वाक्य प्रमाण है । : 

खणएडन--युधिष्ठिर जो आप्तत्वरूप से प्रसिद्ध हैं, उनके वाक्य में भी अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि कदाचित्‌ उन्होंने भी अप्रमित--अश्वत्यामा इतो नरो वा हस्ती वा--इस 
वाक्य कोकह्दा था । | 

समथन--जैसा जो प्रमित हो उसको उलोप्रकार से कथन करनेवाला उस विषय में 
आपत हे और उसी विषय मे उसका वाक्य प्रमाण है । 

खण्डन--लक्षण मे यत्‌ शब्द को ततततव्यक्तिपरक ही मानगे, अतः जिस व्यक्ति का 
ग्रहण करेंगे उससे अन्य व्यक्ति मे अव्याप्ति हो जायगी ॥ २४ ॥ ड 

समन--निदोषः पुरुष का वाक्य प्रमाण शब्द है। 

रूण्डन--घटवत्‌ भूतल मे-नास्ति घरः, इस कथन के इच्छाकाल मे देववश से 
कथित सदोष पुरुष का-अस्ति घटः--यह वाक्य प्रमाण न कद्दावेगा। वह वाकय अप्रमाण 
नहीं है--यह नहीं कह सकते हैं, कारण कि इसका विषय अबाधित है और संवादी प्रवृत्ति 
होने से उक्त वाक्य में प्रामाण्य का ही सम्भव है | सदोष के बचन होने से आपात से सन्देह 
हो भी तो कुछ हानि नहीं है । किञ्च यदि सब दोषों से रहित को निर्दोष शब्द का अथ 
मानें, तो युधिषिर भी ऐसे नहीं हैं ओर यदि यत्किञ्चित्‌ दोष के अभाव से विशिष्ट को 
निर्दोष शब्दार्थं माने, तो लक्षण सवेलच्य साधारण नहीं होगा 

अर्थात्‌ यदि वश्चनारूप दोष के - अभाव का लक्षण मे निवेश कर तो तद्भाव 
विशिष्ट वक्ता के वाक्यमात्र मे समन्वय होगा, लोभरूप दोणामावविशिष्ट वक्ता के वाक्य मे. 
समन्वय नहीं होगा ॥२५॥ 

समर्थन-यथार्थबाक्य शब्द प्रमाण दै--इस लक्षण में क्या दोष है ? 
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२२२ _ खणडनखण्डखाचे, प्रथमपरिच्छेद 
तयाहि किमिदं वातः नाम! एकार्थावच्छित्षपदससुदायो वाक्यमिति चेन्न । 
एकत्त्वविषयत्त्वावच्छिन्नत्तानां वाच्यानि - दूषणानि तावत्सन्तु, पदपदाथन्तु चिन्त- 


यामः ॥ २६ ॥ 
सुप्तिङन्तं पदमिति केचित्‌। वणा विभकत्यन्ताः पदमित्यन्ये। तत्र नाद्यः पत्येक॑ 


. मिलितस्य चाव्यापकतात्‌। पृथकप्रहृ्तिनिमित्ततायाश्च वाक्यलक्षणाव्यापकलापातात्‌ । 


a अ. | 4g 
h 


नापि द्वितीयः बिमकत्यर्थस्यानुगतस्यासम्मवात्‌ “विभक्ति” रित्यनेन सुप्तिडोः, 
“प्राग्दिशोऽविभक्ति” रित्यनेन च तसिलादेः पृथक्‌ पृथगेव विभक्तिसंज्ञाविधानात्‌ 
शब्दसाम्येन च लक्षणायोगात्‌ ॥ २७ ॥ 

किंञ्च वणा इति बहुलस्य विवक्षितत्वे अहमित्यादेरपदलमसङ्गः। अविवत्तितत्वे 
देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदलापातः तस्य विभकत्त्यन्तवात्‌ । साथंकस्तथेति चेत । 
भवतीत्यादौ शबकारादीनां पदतप्रसङ्गः, शपः सार्थकतात्‌ । यत्र विहिता विभक्तिस्त- 
दिति चेन्न। शवकारं परित्यज्य पदल्प्रसङ्गात्‌। तन्मध्यपतितल्ाच्छवकारोऽपि ग्रह्मत 
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खण्डन--यदि वाक्य में अर्थसाइश्य का प्रमेयत्वरूप से ग्रहण करें तो आभास 
वाक्य में अतिव्याप्ति हो जायगी, अतः यथार्थज्ञानजनकघाक्यःप्रमाण है--ऐसा लक्षण 
करगे। इस लक्षण में भी यदि यत्किड्चितूरूप से साइश्य का ग्रहण करे तो भ्राम्तिज्ञान 
के प्रमेयत्वरूप से अथंसडश होने से उसके जनक वाक्य में अतिव्याप्ति हो जायगी, और 
यदि भासमान आकार से साइश्य का ग्रहण कर तो “रूपी घटः” इस वाक्य मे अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि रूपवत्व से ज्ञान में अर्थ साइशय नहीं हे इत्यादि । यथार्थानुभवः प्रमा- 
णम्‌--इस प्रकरण में उक्त प्रथम दोष है। तथा यदि अयथार्थचाक्थ को यथाथ इस विशे. 
षण्‌ का व्यवच्छेद मानें, तो अंश मे जो यथाथ हे तथा अंश मे अयथाथं हे बह वाक्य यथार्थ 
अश म॑ भी प्रमाण न होगा। यदि व्यवच्छेद्य न मानें, तो यथार्थ विशेषण व्यथं हो जायगा 
यह्‌ न दोष है ओर चाक्यत्व की अनिरुक्ति तृतीय दोष है । देखिये-वाक्य क्या ` 
वस्तु है । 
हे निवेचन--एक अथ से अवच्छिन्न अर्थात्‌ एक अथे का वाचक पद्समुदाय 
चाक्य है । 
_ 'खण्डन--एकत्व अर्थत्व ओर अवच्छिक्षत्व में बक्तव्य दोष तब तक रहे । पद्‌ शब्द के 
अथं का सम्प्रति विचार करते हैं कि पद शब्द का अथं क्या है ॥ २६॥ 
निवचन--कोई आचाय “सुप्तिङन्तं पद्म्‌” यह पद्‌ का लक्षण करते हैं और अन्य 
आचाय्यो का-चिभक्यन्त बण पद है-यह लक्षण है । 
` ˆ सण्डन-इनमे प्रथमलक्षण युक्त नहीं है, कारण कि यदि सुबन्त को पद्‌ कहुँ तो 


तिङन्तं में और यदि तिङन्त को पद्‌ कहें तो सुबन्त में अन्यापि हो जायगो ओर यदि खुति 
हि | न ७ द्‌ सु 
न्त को पद्‌ कह तो, छुप्तिक॒ दोनो किसीके अन्त में नहीं है, इससे असम्भव हो जायगा 


“और यदि (खुबन्तपदं तिडन्तपदं) इस रोति से दो लक्षण करें तो.सुबन्त पद है इस लक्षण 
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को तिङ्न्त में और तिङन्त पद्‌ है इस लक्षण को सुबन्त मे अव्याप्ति हो जायगो | द्वितीय 
लर सा ठ द्तीय- 
लक्षण भो युक्त नहीं है, कारण कि--विभक्तिश्न, इसंसे छुप्तिङ्‌ की और “प्रागद्शो5 


विभक्ति इससे तसिलादि की पथक्‌ पृथक्‌ विभक्तिसंज्ञा होने से विभाक्त शब्द का अनुगत 
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भाषालुवादसहितः! क “२२३ 


इति चेत तहिं यत्न विभक्तिविंधीयते तत्र तद्दिभक्तिमध्यपतित पदमिति वा विवक्षित, 
` यत्र विभक्तिविधीयते तत्तद्विमक्तिमध्यवचिसहितं पदमिति वा, आद्ये शबकारस्यापि 
पृथगेव पद्लप्रसङ्गः लक्षणस्य चाव्यापकलात्‌ । द्वितीये देवदत्त इत्यस्यापदत्त्मसडूः 
>मध्यव्तिनो5भावेन मध्यवर्तिसहितविशेषणाभावात्‌ । कचिन्मध्यवतिसहितस्य कचित्के 
बलस्येतियथासम्भव इति चेन्न | एकानुगतरूपानभिघाने लक्षणस्याव्यापकतापत्तेदुनि 
वारलात्‌ ॥ २८ ॥ 

किञ्च देवदत्तस्वित्यपि पदं स्यात्‌ । अथ अपशब्दोऽयं पद्च्वे सति रुच्वादेविधान- 
स्यावश्यस्भावित्त्वात्‌ इति चेन्न । यत एवायमपशब्दः अत एव भवतो दोषः प्रस- 
ज्यते, अपशब्देडपि पदलक्षण॑ं गतमिति । तस्मात्‌ पारिनिना5<चार्यण शब्दसिद्ध्यथे 
पदसेज्ञयं रलादिविध्यनुरोधेनापशब्ददशायामन्येव कृता नदीसंज्ञावन्न लौकिकपदव्यव- 
 हारतिड्धय्थ साधुशब्दविशेषे, ततश्च तस्यान्यदेव लक्षणं वाच्यमन्यथा दात्षीनन्दनोदी- 


i १४४४७४ ४७४ DA A A A ४१ ज्र 


अर्थं नहीं हे । अतः शब्द्सम होने से केल-सुबन्त-तिङन्त मे समन्वित धिभकत्यन्त बण 
पद्‌ है यह लक्षण हो नहीं सकता है। अन्यथा यदि यह लक्षण मानें तो सुप्रहित केवल 
तसिलन्त भी पद्‌ हो जायगा ॥२७॥ 

किञ्च “वर्णाः” इसमे बहुत्व की यदि विवक्षां कर तो“अहम्‌” इत्यादि पद न कहावेगा | 
यदि वहुत्व की विवक्षा न कर तो “देवदत्तः” यहाँ अ भी विभक्तथन्त होने से पद्‌ कहा जायगा। 
| समधन--सार्थक, विभक्त्यन्त पद्‌ है, अतः “देवदत्तः” इसका घटक “अः? पद 
हो जायगा । 

खण्डन--ऐसा कहंने पर-भवति, इसका घटक “अति” पद्‌ हो जायया, कारण कि 
शप प्रत्यय होने से साथेक हे 

समभधन--जिससे विभक्ति विहित हो [सार्थक विभक्त्यन्त ] वह पद्‌ है, अतः शप से 
विभक्ति के अविहित होने से वह विभक्तथन्त पद नहीं होगा। 

खणडन--शप के आकार को त्याग कर “भूति” एतन्मात्र पद्‌ हो जायया और लोक 
में तन्मात्र मे पदत्व प्रसिद्ध हे, अतः इष्टापत्ति नहीं कर सकते हैं | 

समन--प्रक्ृतिप्रत्यय के मध्य में होने से शप विशिष्ट ही पद हे । 

खण्डन--जहां विभक्ति का विधान दो वहां तन्मध्वपतित पद्‌ दै-यह अथ विवक्षित 
है अथवा जिससे विभक्ति का विधान दो तन्मध्यपतितयुक्त पद है-यह अर्थ विवक्षित 
हे । प्रथमपच्त में शप्‌ का अकार पृथक ही पद्‌ हो जायगो । किञ्च भवति इत्यादि मे लक्षण 
की अग्याति हो जायगी | 

द्वितीयपक्ष में “देवदत्तः” यह पद्‌ न कहावेगा, कारण कि मध्यवर्ती केःअभाव 
होने से तद्विशिष्ट नहीं हे 

समथन--कहीं कहीं जिससे विभक्ति विहित हो, मध्यवर्तिसहित विभक्त्यन्त वह प॒द | 
है तथा कहीं कहीं जिससे विभक्ति विहित दो केवल विभक्त्यन्त ही पद है ह 

खण्डन--सब लच्यौ मे एक अलगत लक्षण के न होने से प्रथम लक्षण. को द्वितीय 





लक्षणों के ल्य में और द्वितीय को प्रथमलक्षण के लच्य में अव्यासि हो जायगी ॥ २६॥ । 


हळ 
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__ “देवदत्त” यह भी पद हो जायगा, कारण कि रु विधान काल में विसर्ग की प्रवृत्ति तो है 


यह सी पद्‌ न कहावेगा, कारण कि इति र आप मे. देवव 
सम्भावना है और यत्वादि प्रवृत्त नहीं ह वी गोडे पर हव आदि को भवृत्ति की भी 


नहीं और जिन २ सूत्रों की प्रवृत्ति 


प्रवृत्ति गे! ड २ लक्षणों को प्रवृत्ति से निष्पक्ष, पद्‌ हे । 


२२४  _„ खण्डनखण्डखाधे, प्रथमपरिच्छेदः- 


रितनदीसंत्गाप्रत्यभिज्ञायां पाथः प्राथयमांनः : काननस्थलीमलीकाभिमानी भवा: 
नीहेत ॥ २६ ॥ | 


अथोच्यते विभक्त्यन्तमेव सव्वलक्षणमद्त्तया निष्पन्नं व्यावहारिकं पदति 


लन्षणमस्तु । मैवम्‌ । सव्वंलक्षणमटत्तः सर्वत्रासम्भवात्‌ । सम्भवत्सवलक्षणमटत्येति 
चेन्न | सम्भवत्तव तत्काले कालान्तरे वा विवक्षितम्‌ । आदये देवदत्त रु, इत्यपि पद्‌ स्यात्‌ । 
रुतविधानकाले विसगस्यासम्भावितल्रात्‌ । कालान्तरेऽपीतिपत्ते देवदत्त इत्यपि पदं न 
स्यात्‌, इत्यादिपदपूव्वकालभाविनो यक्तयलोपादेरकरणात्‌ ॥ ३०॥ | 

शब्दान्तरसन्निधिव्यतिरेकेण यद्भावि लक्षणं तद्रिवक्षितमिति चेन्न । जीविकाः 
कृत्य व्याचष्ट इत्यर्थे जीविकां कता व्याचष्ट इति प्रयुज्यमानं वाक्यं स्यात्‌ । एकार्था. 
बच्छिन्नपद्सञुदायस्य,तत्रापि गतलात्‌ । कृत्वेत्यनेन सम्बद्धस्य जीविकामित्यस्योक्त- 
पदलक्षणेन सङग्रहीतल्रात्‌ | 
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ह “देवदत्त सु” यह भी पद्‌ हो नयु गा, कारण कि यह भो विभक्त्यन्त है । 
समथेन--यह अपशब्द--अशुद्धशब्द है, अतः बोलते नहीं है, परन्तु पद्‌ ही है, क 
[5 पसा होगा कले | क 
खण्डन--अपशब्द हे. इसीसे तो दोष होता है कि अपशब्द में-भी आपके पद- 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। तस्मात्‌ पाणिनि आचारं ने शब्द्सिद्धि के अर्थ रत्व 
आदि विधि के अबरोध से अपशब्द, साधारण नदीसंज्ञा के तुल्य अन्य ही पद्‌ का लक्षण 
किया है, लौकिक पदव्यबहार की. सिद्धि के अर्थ केवल साधुशब्द्विषयक लक्षण नहीं 
किया है, अतः लौकिक पद्‌ का और ही लक्षण करना चा हिये। अन्यथा यदि पाणिनिकत 
( लक्षण को त्रोकसाधारण मानें तो ) दाक्षीनत्दन छत नदीसंज्ञा का अनुसन्धान कर 


अलीक अभिमानी आप निजेल काननस्थली को नदो मान कर जल के लिये उसको प्राप्त 


कीजिये ॥ २६ ॥ 
समयन--विभकत्यन्त ही [ सब लक्षणों की प्रबृत्ति से 
¢ प बत्ति से निष्पन्न लोकि 
21: 0 77727 टिक 
विभक्त्यन्त लौकिक पद्‌ है लक्षणों की जहाँ जहाँ प्रवृत्ति दो उन सब लक्षणा से निष्पन्न 


| स डन-उस काल में जिन २ लक्षणों की प्रवृत्ति का सरु 
् भव 
अन्यकाल में भी जिन २ लक्षणा की प्रवृत्ति का सम्भव हो--यह मी F 


समभन शब्दान्तर का जो सन्निधान उसके अभावकाल मे जिन २ लक्षणों की 
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यदुपाधिका यज्लच्षणप्द्ृत्तिस्तदुपांधिसम्पत्तौ तेन निष्पन्नं तथेति चेन्न, यत्र 
नास्त्युपाधिसम्पत्तिस्तत्न केवले तस्यां सत्यामित्यस्याभावादपदलापत्तः । यस्यामव- 
स्थायाँ यस्य लन्तणस्योपनिपातस्तत्सबंसम्पत्तो विभक्त्यन्तं पदमिति चेन्नं, यस्यामव- 
स्थायहमित्यवस्थानां भिन्नभिन्नाकारेण परामर्शं लत्तणस्याननुगमादच्यापकतादोषः । 
अवस्थानामेक्यमविवक्षितमसम्भावितं च। सवदा सर्वावस्थाविषये लक्षणप्रसज्ञादिति | 
स च मवति भवति भवती ति, भवत्यस्ती ति, पटः पटाविति, पटं पट इति चेत्यतिच्या निः । 
एतेनापोरुषेयं वाक्यं तदित्यपि निरस्तम्‌ ॥३१॥ 


खण्डन--जी विका कत्य व्याचप्टे--इस अर्थे में प्रयुक्त- जीचिकां इत्वा व्याचऐे-यहं 
भी वाकय हो जायगा, कारण कि इत्वा इससे सम्बद्ध “जीचिकाम्‌? इसको उक्त पद्‌ लक्षण 
से संग्रहीत होने से वह एक अथ से अवच्छिन्न पदससुदायरूप वाक्य है ही । 

समर्थन-जिन २ कारणो से जिन २ सूत्रों को प्रवृत्ति हो उन २ कारणों की सम्पत्ति 
होने पर उन २ सूत्रों की प्रवृत्ति से निष्पन्न ही पद है और औपम्यरूप अर्थ तथा “त्वा” और 
“जीविकाम्‌” इन दो पदो का परस्पर सन्निधानरूप कारण से गतिसंज्ञा समासल्यप की 
प्रवृत्ति होती है, अतः इन सूत्रो की प्रवृत्ति होने पर ही उक्त वाक्यघटक पद होगे, अन्यथा नहीं | 

खण्डन--जहां कारण ओपम्यादि नहीं है बहा, डपाधि-सस्पत्तो सत्या--श्स लक्ष- 
णांश के समन्वय न होने से पद्त्व नहीं होगा । कयी 

समथन--जिस अवस्था मे जिन २ सूजी की प्रवृत्ति हो, उन २ सूत्रों की प्रवृत्ति होने 
पर उस अवस्था मे विभकत्यन्त पद्‌ हे । Wee : 

खण्डन--लक्षण मे अवस्था पद से अवस्थाविशेष का ग्रहण है वा अघस्थासामान्य 
का। यदि अवस्थाविशेष झा ग्रहण करे तो जिस देवदत्तः इस अवस्था का लक्षण मे निवेश 
होगा, उससे अन्य यज्ञदत्त इत्यादि अवस्था मे लक्षण की अव्यासि हो जायगी । द्वितीय- 
पक्ष भी युक्त नहीं, कारण कि अवस्थामात्र में ऐकरूप्य अविवक्षित है तथा असम्भावित 
है । अन्यथा सब अवस्थाओ में सव कालो में सब लक्षणों की प्रवृत्ति हो जायगो अर्थात्‌ 
यदि अवस्था के ऐक्य, पदो की पकरूपतारूप हे तो “भवति”--यह तिङन्त तथा “भवति? 
ससम्यन्त तथा “भबति”-सस्बोधन इन तोनो की एक अबस्था होने से “भवति” इस अवस्था 
मे प्रवृत्त सब लक्षणों की प्रवृत्ति किली “भवति” में नहीं है, अतः तीना में झपदत्व हो जायगा । 
यदि अ्थैक्यरूप अवस्थां का ऐक्य हो तो अस्ति भत्रति-इन दोनों की एक अवस्था होने 
_ से उस अवस्था में प्रवृत्त सब लक्षणों की एक में प्रवृत्ति न होने से अव्याप्ति हो जायगी । 
यदि एकविभक्तिकत्वरूप अवस्थां का ऐक्य हो तो “पटः परौ” इन दोनों मे की प्रथसारूप एक 
विभक्ति होने से एक अवस्था हो जायगी और उस अवस्था में प्रवृत्त सव लक्षणो से प्रत्येक 
की निष्पत्ति न होने से अव्याप्ति हो जायगी। यदि प्रातिपदिक की ऐक्यरूपय अवस्थाझ का 
ऐक्य हे, तो परम्‌ पटः इन दोनों की एक अबस्था होने से इस अवस्था में प्राप्त सब लक्षणा 
. _ से प्रत्येक को निष्पत्ति न होने से अव्यासि हो जायगी, पद्‌ तथा वाद्य की निरुक्ति न होने से 

दी अपौरुभेय वैदिकवाक्य, प्रमाणशब्द है यह लक्षण भी खरिडत जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


इति शब्द्प्रमाणलक्तणज़णडन, 


~ 
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अथार्थापत्तितन्षणखण्डनास्म्भः । 
का पुनरथपत्तिरपि | अन्यथा$चुपपत्तिरिति चेन्न, यतोऽन्यस्वं तत्सिद्धेरग्रे 


तदसिद्धं ।.. क 
सिद्धे नाज्ञपपत्तिरिति चेन्न, विशेषणव्यवच्छेदयापतीती तद्वेयथ्येन तदज्ञुपादाने 
सर्वथा5नुपपत्त्पर्थतायां फलविरोधात्‌ । केनाऽप्यजुपपत्यथत्वे साध्यसिद्धयपयवसा- 


नात्‌ ॥२२॥ - 
प्रपाणयोविरोधालुपपत्तिरिति चेन्न , असिद्ध्वात्‌ । प्रमाण्वेनामिमन्यमानयो- 

रिति चेन्न, अभिमतेश्रेमार्थेेऽतिमसङ्गात्‌ | ज्ञानाथत्वेऽप्युक्तदोषाऽनिषृत्तिरेव । अनि- 
 णांयमानप्रामाणयाप्रामाणययोरित्यत्रापि तथैव । तथाहि--सत्तिपच्षेऽपि तस्य तदुपपाद- 


»%५*५%*"%”१९९%%७/॥%७%%%/९७%«७% केळ ७७७# 


` अर्थापत्ति क्या वस्तु हे # अर्थात लक्षण न होने से मीमांसक का श्रभिमत-झर्था- 
पत्तिप्रमाण भी अनिवंचनीय ही है । 
- निवेचन-अन्यथा ( बहिःसत्व के विना ) जीवित देवदत्त के ग्रह मे असत्व की 
अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण है, ऐसा लक्षण होने से अनिवचनोय नहीं है । 
रूणडन--जिस वहिःसत्व के विना अनुपपत्ति है, उसकी पहले से हो सिद्धि होने से... 
अर्थापत्ति प्रमाण का कुछ फल नहीं है । र | 
समथेन--देवद्त्त का वहिःसत्व र्थापत्ति का.फल हे और सामान्य से सिद्ध वहिः- ; 
सत्व के विना अनुपपत्ति अर्थापत्तिरूप करण है, अतः वहिःसत्व की प्रथम से सिद्धि होने | 
पर भी कुछ हानि नहीं हे । | 
खण्डन--यदि विशेष से असिद्ध देवदत्तीय वद्दिःसत्व के व्यवच्छेद के अथं “सिद्धेन” 
यहं विशेषण है, तो यदि व्यवच्छेद्य प्रसिद्ध है तो फल की प्रथम से ही सिद्धि होने से अर्था- 
पत्ति व्यर्थं हे और यदि नहीं प्रसिद्ध है तो व्यवच्छेद्य के अभाव होने से विशेषण व्यर्थ है 
या विशेषण न 23 >> रिम को अर्थापत्ति कहे तो जो कारण 
ह-किन्तु खतः अजुपपश्न है, उसके उपपाद र्‌ 
oo य र पपादक कारण की कल्पना न होने से 
समथन--जिस किसीके विना अनुपपत्ति, अर्थापत्ति है । 


खण्डन--ऐसा मानने पर देब्रदत्तोय घहिःसत्व के विना अन्न पपत्ति तो है नहीं, अतः 
देषद्त्तीय वद्दिःसत्व का कल्पन नहीं होगा ॥ ३२ ॥ नळी 


४ छ जदो पर उयोतिषश्ञास् से 'वषंशतजीवी देवदत्तः” ऐसा ज्ञान होने पर “देवदत्तः छचिदस्ति | | 
i ऐसा सामान हो अनुमान होता है । ततः अननुपलब्धिप्रमाण से “देवदत्तो गुहे ना- 
पज ! सान होता है बह पर ` देवदत्तस्य गृहे असत्वे सति वर्षशतजीवित्वं बद्दिःसत्व दिना अनुपपन्नम्‌ 

र वहिःसत्वं कर्प्यते” ऐसा ज्ञान होता है यहां पर अन्यथाचुपपत्ति प्रमाणरूप अर्थापत्ति है और 
हः ल ट ज्म अथापत्ति है। अर्थस्य आपत्तयंस्याः इस व्युत्पत्ति से प्रमाण में और अर्थस्य आपत्तिः 

ती ्रमा्मे अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होता हे । प्रत्यक्षादि चार प्रमाण से एथक अर्थापत्ति को _ 
६ " माण भीमांसक भामते हा उसीका खण्डन यहाँ करते हैं। . २ 
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कप्रमाफलकच्वापत्तः । तत्र विरोधे व्याहत्येकाप्रामाण्यनिश्रयों यत्र तु नेवं तद्विवक्षित- 
मिति चेन्न, एवं सत्मतिपक्षवदन्यत्रापि विरोधाथत्वेनेवाभासलाबिशेषात्‌ । तकयोंविं- 
रोधोऽपेत्षित इति चेन्न, मिथो बिरोधेन तकयोरप्यांभासत्त्वात ॥३१॥ 


'विशेषप्रहत्तमभाणाथप तिचतेपविषयलसंशयो ऽविशेषपद्टच्ततद्विपरीता थप्रमाणस्य वि- _ 


रोध इति चेन्न, विशेषबिषयप्रमाणवाधितवैपरीत्ये सति तद्विरुद्धार्थतांशे. संशयस्य 
दु्ेलस्यानवकाशत्वेनाविशेषमगृत्त प्रमाणविषयतां तदीयां गोचरयितुमप्यसामर्थ्यादेव । 
अविशेषमष्ृत्तस्य प्रमाणस्य तद्विपरीताथेविशेषविषयप्रम्राणदशेनं तदितरविशेषविषय- 
प्रमाफलक तथेति चेन्न, अविशेषप्रद्ृत्तस्य प्रमाणस्य तद्विपरीतार्थविशेषबिषयस्य च 
प्रमाणस्य च बिषययोस्तद्विपरीततविशेषणप्रतीत्यङ्गीकारलब्धायां परस्परविरुद्धप्रतीतौ 


२७ अ ७ 6७ 6७ a ४१% ७०७ क के क ल्य 


. समथेन--ज्योतिःशासत्र से “वर्षशतज्ञीवी देवदक्त”--ऐसखा निश्चय होने पर “देवदत्तः 


कचिद्स्ति बषंशतजीवित्वात्‌्? इस सामान्यतोदष्ट अनुमान ओर देवदत्तः गृहे नास्ति, इस 


अनुपलदिध प्रमाण के परस्पर विरोध की [ वहिः सत्त्र कल्पन के विना ] अचुपपत्ति अर्था 
पत्ति हे ओर घहिःसत्व करपनफल है । 
खण्डन--प्रमाणों में परस्पर विरोध कहीं भी देखा नहीं गया है, अतः अयुक्त है। 
समर्थन--प्रमाणत्व से अभिमतो मे विरोध को अनुपपत्ति अर्थापत्ति है । 
खण्डन--अभिमत शब्द का भ्रम अर्थ करे अथवा ज्ञान अथे करे अथवा जिस शान 
का प्रामाण्य अप्रामाएय अनिश्चित दो ऐसा ज्ञान अर्थ करें इन तीनी पक्षी में दोष दोगा । 


देखिये--यदि ज्ञानी के विरोध को अज्चु पपत्ति से उपपादक की कल्पना हो तो-शाब्दोऽनित्यः 


कृतकत्वात्‌, शब्दोनित्यः श्रावणत्वात , इस सत्प्रतिपक्ष खल में भी ज्ञानो का विरोध अजुपपन्न 
होकर किसी उपपादक की कल्पना करेगा। 

समर्थन--सत्पतिपत्त थल में विरोध से व्याघात होने से एक के अप्रामाण्य का 
निश्चय होता हे ओर अर्थापत्ति स्थल में बहिः सत्व के कल्पन से भी उपपत्ति है व्याघात है 
नहीं, अतः एक के अ्रप्रामारय का निश्चय नंहीं होता है। 

खण्डन--जैसे सत्प्रतिपक्षस्थल में विरोध से एक के आभासत्व का कल्पन होता 
है ऐसे ही अर्थापत्तिस्थल् मे भी विरोध से एक का आभासत्व हो जायगा। ' 

समथन--ज्योतिषशासत्र से “वषेशतजीवी देवदत्तः” ऐसा ज्ञान होने पर यदि देव- 
दृत्तः “क्कचित्‌ न स्यात्‌, तदा वषशतजीची न स्यात्‌, यदि देवदत्तः चहिने स्यात्‌ तदा गेहनिष्ठ 
अत्यन्ता5भावप्रतियोगी न स्यात्‌” इन दोनों तको को कचित्‌ शब्द के ग्रहसत्व में पय्येवसान 
से विरोध अर्थापत्ति है । ह 

. सख्ण्डन--प्रमाण के तुल्य तको में भी विरोध नहीं होता है, यदि विरोध हो तो तकं 

आभास हो जाते हे । प्रकरण में अनुपलब्धि से बाधित होने से कचिच्व से प्रवृत्त तकं का 
ग्रदसत्व में पय्यंवसान नहीं हो सकता हे, अतः विरोध नहीँ है ॥३३॥ 

समथेन-सामान्य से प्रवृत्त सत्वचिषयक पूर्चजात सामान्यतोदृष्टरूप प्रमाणम 
अनुपलब्धिरुप पीछे जात प्रमाण का जो गहे असत्वरूप विषय उसका अभाव, ग्रहसत्व है 
विषय जिखका--तस्ब का संशय अर्थात्‌ देवदत्तः कचिद्स्ति, घषंशतजीबित्वात्‌, इत्यनु- 
मितो गृहसत्वविषयत्व॑ं न वा--यद संशय अर्थापत्ति है |. | 
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२९८ खएडनखएडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


घमिणो विरुद्धधमाध्यासस्य भेदस्य विरोधविवेचनस्फुटतद्वभमवेशतंया तत्सहज्ञेयस्य 


तन्नान्तरीयकस्य चान्यत्रेबाऽन्यत एव प्राप्तेः ॥२४॥ 

किओषाविशेषमटत्तस्येव तस्य कि विशेषविषयत्वं ! अथ सामान्यतः प्रहत्तस्य 
नान्तरीयकतया प्रागेव बिशेषविषयस्य विशेषविषयत्वेनाज्ञातस्य विशेषविषयत्वं ? अथ 
वा सामान्यस्य तद्विषयस्य विशेषः ? उत तद्विषयीकृतविशेषगतं किमपि धर्मान्तरपि- 


दानीं प्रमीयते । नाद्यः, अथा पत्त्रमकरणत्वापत्ते । न द्वितीयः, तद्नुव्यवसायोत्त्त- 
स्तद्विषयप्रतीत्यसम्भवात्‌ । न तृतीयः, सामान्यस्यानन्तभाविताश्रयस्य भ्रत्येतुमश्य- 


त्वात्‌, प्रागेव तत्सिद्धेः २५ ॥ 


खण्डन--देवदत्तों गेहे नास्ति इस अनुपलब्धिरूप प्रमाण से गृद्दासत्व के बोध होने 
पर ग्रहसत्व अंश मे डुबेल संशय को बाधित होने से अविशेष से प्रवृत्त प्रमाण को विरुद्ध 
अंशीय विषयत! को विषय करने मे उसकी सामथ्य नहीं हो लकती है । 
` समर्थन-अविशेष से प्रवृत्त देवदत्तः क्चिदस्ति वर्षशतजीवित्वात्‌ इस सामान्यतो 
दृष्टरूप प्रमाण का [तद्विषय विपरीत ग्रहाखत्व विषय का अलुपलब्धिरूप प्रमाण के दर्शन से] 
घ हिः सत्वप्रमा की उत्पत्ति में पय्येचसान अर्थापत्ति है । 
डर्डन--अविशेष से प्रवुत्त “देवदत्तः कचित्‌ अस्ति घषंशतजीवित्वात्‌” इस 
सामान्यतोष्ट प्रमाण का तथा उसके विपरीत अथ का विषय करनेवाला “देवदत्तः गृहेः 
नास्ति” इस बिशेषविषयक प्रमाण का जो विषय अस्तित्व, नास्तित्व उन विषया का जो तद्‌ 
विपरीतत्व विशेषण की प्रतीति के अङ्गीकार से लब्ध परस्पर चिरुद्धत्व प्रतीति उसके होने पर ` 
चंहिः ग्रहरूप धर्मियो के विरुद्ध धम्मे का अध्यासरूप भेद--धर्मों का जो चिरोधप्रतिसंघान 
उसके गर्भे में घम्मि भेद के प्रविष्ट होने से-विरुद्धत्व के सहक्षेय है, अथवा जो विरुद्ध धर्स्मा- 
ध्यास को भेद का देतु मानते हे उनके मत में विरुद्धत्व के नान्तरीयक है, अतः अन्यत्र के तुल्य 
अन्य से (अनुमान प्रमाण से) ही सिद्ध है। अर्थात्‌ अस्तित्व नास्तित्वरूप विरुद्ध धर्म्म का 
अध्यास हों गेह तथा बंहिःरूप धम्मी के भेद है, अतः विरुद्ध धर्म्मी का अध्यास से सहक्षेय धर्म्मी 
का भेद है, वा विरुद्ध घम्माध्यास से अनुमेय है, अतः तदर्थ र्थापत्ति को मानना व्यर्थ है ॥ ३४) 
किञ्च अविशेष से बृत्त प्रमाण में ही विशेष विषयकत्व पश्चात्‌ ज्ञात होता है, 
अथवा सामान्य से प्रवृत्त प्रमाण ही नान्तरीयक होने ले प्रथम-से ही विशेषविषयक है 
परन्तु विशेष विषयकत्ब अज्ञात है बह इदानीं ज्ञात होता है ? अथवा स [मान्य विषयक ज्ञान 
ही विनिगमन न होने से ग्रहसत्ववहिःसत्व उभय विषयक है उसके वहिःसत्व मे पय्यं- 
बसान गहे नास्ति इसकी अन्यथानुपपत्ति से इदानी ज्ञात होता है ? अथवा सामान्य ज्ञान के 
विषय विशेष में कोई अन्य धम्मं इरानी प्रतीत होता है? इनमें प्रथमकल्प युक्त, नहीं हे 
कारण कि सामाध्यविषयक ज्ञान में विशेष विषयत्वे का विषय करनेवाला रः भ्रम हुआ 
अतः तत्करण अर्थापत्ति अप्रमाण हो जायगी। द्वितीयकल्प भो युक्त नहीं है, कारण कि सामान्य 
विषयक शान नान्तरीयक होने से विशेष विषयक भी हे अतः अनुव्यवसाय से ही चिशेष 
विषयत्व के ज्ञान होने से तदर्थं अर्थापत्ति-का स्वीकार व्यर्थ है । तृतीयविकर भी र हीं 
है, कारण कि यदि सामान्य ज्ञान नान्तरीयक होने से विशेषद्दय चि माने त य 
बहि/सत्व विषयकत्व पूर्व से ही सिद्ध है. अतः (० नाप डय विषयक माने तो भी अभिमत 
६, अतः तदुज्षापक अर्थापत्ति अनुवादक हुई ॥३५॥. 





नी 
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भाषानुवाद्सहितः । Js 


नापि चतुर्थः, तद्धि प्रतीयमानविरोधिव्यतिरिक्तत्त्वमन्यद्वा स्यात्‌ । नान्त्यः; 
तत्मतीतो सामर्थ्यानुपदर्शनेनानियमग्रसङ्गात्‌ | न प्रथमः, अनुगतानज्नुगतजातिव्यक्तिः 
चा्ुषाचाछुषादिव्यक्तिगन्धादितादात्म्यवादिनये तदुभयप्रमातादात्म्यविषयताव्युदासं 
विना विरोधाऽसिद्चा तद्भमनिकावलस्यैवासिद्धेः । तदुभयप्रतीतो च तदबधारणे प्रागेव 
तत्मतीत्या5्थापत्त्ययुवादतापत्त; ॥ ३६ ॥ 


अथानुपलब्धिप्रमाणलन्षणखण्डनारम्भः 


योग्याचुपलम्भोऽभावप्रमाकर णमित्यप्ययुक्तस्‌ । प्रमाणाभावस्य तथात्त्वे विश्वप्ता- 
चुदयप्रसङ्गात्‌ । उपलम्भाभावमात्रस्य तथारवे शङ्ठघवलिमप्रतिसन्धानवतः पीतभ्रमानु- 
दयग्रसङ्गात्‌ । कालभेदात्तत्राबिरोध इति चेन्न, तथापि संखृष्ठयोरम्योन्याभावाग्रहण- 


चतुथेकल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि वह धम्मं कोन है, प्रतीयमान जो विरोधी 
धम्मेणृद्दासत्बतदुव्यतिरिक्तत्च ( वहिः सत्व ) हे ? अथवा उससे अन्य ही कोई धम्मं हे ? 
इनमें द्वितीयपक्ष तो युक्त नहीं है । कारण कि उक्त धम्मं का अन्यत्वरूप से ज्ञान हाने पर भी 
चिशेषरूप से ज्ञान न होने से उसमें अर्थापत्ति की सामथ्य कह नहीं सकते हें। प्रथमकहप 
भो अयुक्त है, कारण कि जो ( आचाय्यं ) अनुगत जाति और अननुगत व्यक्ति का तथा 
चाक्षप व्यक्ति ओर अचाचुष गन्ध का तादात्म्य मानते है, उनके मतमें देवदत्त के सत्व असत्व 
कामी गृह के साथ तादात्म्य ही है, अंतः उन दोनों का विरोध ही नहीं है । फिर विरुद्धत्व 
“प्रतीति से वद्दिःसत्ब का गमक कैसे होगा, जो धम्मं और धर्स्मी के भेद मानते हैं उनके 
मत में भी धर्म्मी के विरोध की प्रतीति के सहज्ञेय घम्मी का भेद है, अथवा नान्तरीयक होने 
से अनुमान का विषय है। अतः अर्थापत्ति [ अनुवांदक होने से ] प्रमाण नहीं हो सकती 
है ॥ ३६ ॥ | 
| इति अर्थापत्तिप्रमाणखणएडनाडुवाद्‌ । 





अथ अनुपलब्धिप्रमाणखण्डन 


योग्य अनुपत्रब्धि, अभाव-प्रमा का कारण है--यह भी अयुक्त है, कारण कि यदि 
उपलब्धि शब्द का अथे प्रमा हो तो ( इदं रजतम्‌ ) इस भ्रम से पूवं रजतत्व की स्मृति: 
रूप ज्ञानलक्षण॒प्रत्यासत्ति होने पर भी रजतत्व को प्रमा का अभाव ही है। अतः अजुप- 
लब्धिरूप कारण होने से ( इदं न रजतम्‌ ) ऐसी अभाव की प्रमा ही होनी चाहिये ( इद्‌ 
रजतम्‌) ऐसा भ्रम नद्दी होना चाहिये। यदि उपलम्भ शब्द का ज्ञानमात्र अथे करे तो 
यद्यपि ( इदं रजतम्‌ ) इस विशिष्टवैशिएयावगाही भ्रमस्थल में दोष नहीं है, कारण कि 
® “भूतले घटः” “भूतळे परः” इत्यादि व्यवहार से जैसे घटादिभाव को बाह्य पदार्थ मानते हैं 
वैसे ही भूतले घटाभावः” “भूतले पराभात्रः” इत्यादि व्यवहार से भेदवादी अभाव को भी बाह्य पदार्थ मानते. 
हैं । भेद यह है कि नेयायिक उसको प्रत्यक्ष मानते हैं और मीमांसक चक्रादि सन्निकपं न होने से अभाव 
म्मा को अनुरूब्धि प्रमाणजन्य मानते हें । यहाँ उसी अनुलुब्धि प्रमाण का खण्डन करते हैं । . 
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२३० . खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद:- 


सङगात्‌ । तादात्म्यस्य खरूपमात्राऽनतिरेकात्‌ । अभावस्फुरणे च तत्मतिभानस्य 


धरौव्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


किञ्च योग्यता हि तत्तदविनाभूतार पप्रतियोगिप्रमापकरसाकल्यमिष्यते, तथा सतति 


= ने 
च यन्न भावोपलम्भस्तत्राप्यभावमरमा स्यात्‌ | नहि तत्र हेुव्यतिरेकेणं व वा सत्येव 
बा तदमावप्रमोत्पद्यते | तत्तदविनाभूतविरहसहितः स तथेति चेन्न । तद्विना भूतव्यत्ति- 
कस्य तद्मतिरेकेएौवान्यथासिद्धसन्निधेरपि हेदुलाङ्गीकारे प्रमाणाभावात्‌ | अतएवा- 


RS ind TS ind 


प्रत्यक्ष मे सन्निकर्षं के विना भान न होने से भ्रम से पूर्वे ज्ञानलक्षणा के सम्पत्यथ रजतत्व 
की स्मृति अवश्य माननी पड़ेगी अतः रजत? पोपलब्धि के अभावरूप कारण न होने से 
( इद्‌ न रजतम्‌) यह अभाव की प्रमा नहीं होगी.? किन्तु ( इदं रजतम्‌ ) यह भ्रम ही होगा, 


तथापि शवेतः शंखः खा प्रतिसन्धान ( स्मरण ) वाले को चिरोधी शान होने से 
पीतत्वस्मृति नहीं है, अतः पीतत्योपलम्भाभावरूप कारण होने से “पोतो न शंखः” यह अभाव | 


की प्रमा ही होनी चाहिये “पीतः शंख” यह भ्रम नहीं दोना चाहिये । 
समन--“पीतः शङ्कः” इस भ्रम मे पौतत्व का भान पोतत्वस्मृतिरूप शानलक्षण 
प्र्यासत्ति के विना हो नहीं सकता है; अतः अनुभव के अजुरोध से कल्पना करेंगे कि 
उक्त स्पृति के जनक संस्कार के उद्घोधक च से ही “श्वेतः शंख” इस पूव 
द्वितीय क्षणवर्ति प्रतिसन्धान का प्रतिबन्ध भीद्दोता हे, अ पाँत्‌ प्रतिबन्धक के न होने से- 
भ्रम से पूवलक्षण में पीतत्व स्श्॒ति है, अतः असुपलम्मरूप कारण के न होने से अभाव 
की परमा नहीं होती है, किन्तु “पीतः शकल” ऐसा भ्रम ही होता हे । : 
खर्डन--चक्षु से संयुक्त घट पट के अन्योन्याभाच का प्रत्यक्ष नह होगा, कारण कि 
अभाव के प्रत्यक्ष मे प्रतियोगी के प्रत्यक्ष का अभाव कारण है, ओर अन्योन्याभाव के ग्रहः 
'सल में सर्वत्र,नियम से प्रतियोगो का प्रत्यक्ष रहता है । तादात्म्य अन्योन्याभाव का प्रति- 
योगी है, घट पट प्रतियोगी नहीं है--यह नहीं कह सकते, कारण कि घट पट के तादात्म्य 
को घट पट रूप होने से यदि तादात्म्य प्रतियोगी है तो घट पर भी प्रतियोगी ही हे, तथा 
“घर; परात्मा न” इत्या हारक अन्योन्याभाव के प्रत्यक्तस्थल में सवंत्र ही नियम से घट पट 
को प्रतीति ही रहती है, अतः यदि अनुपलब्धि को कारण माने तो अन्योन्याभाव का कहीं 
भो प्रत्यक्ष नहीं होगा ॥ ३७ ॥ | 
, किञ्च प्रतियोगी से और प्रतियोगीव्याप्त प्रतियोगीसन्निकर्षादे से अन्य, प्रति 
योगी प्रमाजनक आलोकादि का समूह ही योग्यता है, ऐसा मानने पर जहां भाव ( प्रति- 
योगी) का प्रत्यक्ष होता दै- वहां भी अभाव को प्रमा हो जायगी, कारण कि वहां हेतु के विना 
ही, अथवा नित्या ही घरादि प्रमा नहीं होती है, किन्तु हेतु से ही होती है, अतः प्रतियोगी 
की प्रमा को कारणससूइरूप योग्यता विद्यमान है। . 92:25 
४ समथन--प्रतियोगी ओर प्रतिग्रोगीव्याप्त के अभाव से युक्त प्रतियोगी प्रमाजनक 


साकल्य उक्त खल में नहीं है, किन्तु प्रतियोगो का सन्निकष ही हे, अतः अभाव की प्रमा नहीं 


होतोहै। . 
 खण्डन-्तियोगीव्या्त के अभाव को प्रतियोगी के अभाव से अन्यथासिद्ध होने 
से उसके अभाव का प्रमा के हेतुत्व में प्रमाण नहीं है, अर्थात्‌ जय झभाव की प्रमा में प्रतिः 
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` भोषांनुवादसहितः २३१ - 


लोकस्याध्येक्षणे नालोकान्तरवत्ताऽत्रयवेनावयबिना वा, आलोकेनान्यथा सिद्धसन्निधि 
रहेतुरित्यालोकाभावग्रहे सा नापेच्यते ॥ ३८ ॥ 
अर्थाक्तयोगस्तु नार्थव्याप्तों5शतयैक्यात्‌ । तद्विरहसहितः स तथेति चेन्न, इल्धिय- 
सभ्षिकषेस्य हि प्रतियोग्यनुपलम्भे तावद्धेतुताउड्जीक्रियते तत्र । कि सञ्निकषंच्यतिरेके 
का्य्यानुदयोदाहरणमेष्ठव्यं न वा, न यदि, तदा सन्निकषर्य हेतुतेव कुतो मन्तव्याऽन्य- 
थैव कार्य्योत्पत्त्युपपत्तः । एष्ठव्यञ्चेत्तदि तत्रेवोदाइरणे व्यवधायकेनेन्द्रियसन्निकषशन्ये 
परमाथंतश्चाभाववत्युक्तकरणसस्पत्तेरभावम्रमा स्यात्‌ । तत्र व्यवधायकांभाषः प्रतियो 
ग्युपलम्भको नास्तीति चेन्न । सन्निकर्षस्य प्रमाव्यतिरेकप्रयोजकलावध।रणोदाहरणमेच 
तहिं तन्न स्यात्‌ । व्यवधायकस्य सन्निकषविरोधिनेव प्रमाविरोधित्मिति चेत्तहि व्यव- 
धायकामावः सन्निकर्षोत्पत्तो कारणं, न ज़भावप्रमाविशेषोत्पत्ताविति स्थिते स प्रस 
स्तदवस्थ एव । नच सन्निकर्षाभावादेव तदानीबुक्तकारणासम्पत्तिः प्रतियोगिसन्निकः 


क्र TANT ATTY 


योगी-व्याप्त का अभाव कारण ही नहीं है, तब प्रतियोगीव्याक्त के होने पर भी अभाव-प्रमा 
होनी चाहिये, अन्यथासिद्ध हेतु नहीं होते हैं? इसीसे अवयची अथवा अवयचरूप आलोक 
के प्रत्यक्ष में अवयव अथवा अवयवीरूप अन्य आलोक ( अन्यथासिद्ध होने से) कारण 
नहीं होता है, आलोक के प्रत्यक्ष में अकारण होने से हो आलोक के अभाव ( तमः ) के 
प्रत्यक्ष मे भी आलोक की अपेक्षा नहीं होती हे ॥३८॥ | 

किञ्च योग्यता के लक्षण में तद्विनाभूत शब्द से प्रतियोगो के सन्चिकष का ग्रहण 
अभिप्रेत है, परंतु प्रतियोगी से व्याप्त प्रतियोगी का सन्निकष दोता नहीं है, कारण कि प्रति 
योगी का सन्निकषं “प्रतियोगी” से घटित है, अतः अंशतः एक हे और ख से व्याप्त, ख होता 
नहीं हे 

० समथन--प्रतियोगी के अभाव से सहित प्रतियोगी की प्रमा के जनक साकल्य अभाव- 

प्रमा का हेतु है और प्रतियोगी के प्रत्यक्षखल में प्रतियोगी का अभाव नहीं है, अतः अभाव 
की प्रमा नहीं होती है । 

खण्डन--इन्द्रिय के सन्निकष को प्रतियोगी के उपक्षम्भ में हेतु मानते हे; अतः सन्नि ' 
कर्ष के अभाव में प्रतियोगी का श्रप्रत्यक्ष इष्ट है। अन्यथा सन्निकंष को हेतुता सिद्ध केसे 
होगी, कारण कि लन्निकषे के विना भी काय्ये की उत्पत्ति हो गई। यदि उक्तस्थल मे अप्रत्यक्ष 
इए है तो उसी उदाहरण में व्यवधायक के होने से इन्द्रिय सन्निकषं नहीं है और वस्तुत 
अभाव है ओर उक्त योग्यता भो है, अतः अभाव की प्रमा होनी चाहिये। 

समथन--घधहाँ व्यवधायक का अभावरूप प्रतियोगी के उपलस्भ का कारण नहीं हे 

ग्रतः उक्त योग्यता के न होने से अभाव की प्रमो नहीं होती हे । 

र खण्डन--यदि व्यवधायक के अभाव को कारण मानें, तो सक्षिकष के अभाव से 
प्रतियोगी की प्रमा का अभाव उक्तस्यल मे नहीं हुआ, अतः सन्निकष की हेतुता सिद्ध नहीं 
रोगी, यदि कहें कि व्यवधायक, खन्निकषे के विरोधी होने से प्रमा का विरोधी है ? तो व्यव: 
धायक का अभाव सन्निकर्ष की उत्पत्ति में कारण है, प्रतियोगी की प्रमा में नहीं, अतः उक्त- 
स्थल मे अभाव की प्रमा क्यों नहीं होती हे, यह प्रसङ्ग वैसा-ही रद्दा । ै 
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२३२ . खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद ` 


$स्यामाबममोत्पादकच्वे नित्यं तदजुत्पत्त्यापचः । अतएव नाव्यवधानमधिकं कारणामे-. 


न्यं, इन्द्रिसनकर्षे एव तदुपपत्तेः। नचाश्रयसात्तात्कारोपि प्राइनास्तिताग्रहादौ 

व्यभिचारात्‌ ॥ २६ ॥ Ro क 

`` जनु व्यवधायकसद्भावेअपि यत्र परमार्थतो5स्त्यभावस्तत्रोक्तकारणादभावावधा- 

रणमस्त्येव को विरोधः । स न तावद्भावयोगिन्यपि तावता तद्विरहप्रमा प्रसज्येत | तहि 
__ प्रतियोग्यभावसहितो5नुपलम्म एवाभावप्रमाणमस्तु, जहीहि योग्यताविशेषणनिवेश- 
` ्यसनम्‌। योग्यताविशेषणामक्षेपे$नुपलम्भमाततो वस्तुगत्या प्रतियोग्यभाववत्यपि नाभा- 


` _ ` वनिश्रयः, कदाचित्त संशयो जायते, तत्कथं तथाङ्गी क्रियत इति चेत्‌ तहिं व्यवधानेऽ्ये- 


` चमेवेति योग्यताविशेषणपरततेपेऽपि तुल्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


\ PR TT DO ln ad 


` ` समर्भन--प्रतियोगी का सन्निकर्ष, प्रतियोगी का व्यास नहीं है, कारण कि अंशतः 
` एक है और स्व से ख, व्याप्त होता नहीं है ? अतः तत्‌ तत्‌ अविनाभूत से अन्य प्रतियोगी के 
'प्रमापक साकल्य के मध्य में प्रतियोगी का सन्निकर्ष भी प्रात हुआ ओर उक्तस्थल में वह है 

` नहीं, अतः अभाव को प्रमा नहीं होतो हे। | | 
रझूण्डन--प्रतियोगी का सन्निकष, अभाव को प्रमा का कारण नहीं हे, कारण कि 
यदि प्रतियोगो के सन्निकर्षं को अभाव की प्रमा का कारण माने तो प्रतियोगी के सन्निकर्ष. 


, »* खल में सबंत्र अभाव का ही ग्रहण होने लगेगा--और व्यवधायक के अभाव के तुल्य 
व्यवधान का अभाव भी प्रतियोगी के प्रत्यक्ष मे अधिक कारण नहीं है ? कारण कि सन्निकर्षः 


'_. की उत्पत्ति में ही उसका साथेक्य है। 
१ र समयन--अभावष के प्रत्यक्ष मे आश्रय का साक्षात्कार भी कारण है और उक्त स्थल में 
'चह नहीं है, अतः अभाव की प्रमा नहीं होती है । 

जक खण्डन--यदि अभाव की प्रमा में आश्रय के साक्षात्कार को कारण मानें, तो गुह से 
बाहरस्थित पुरुष का ग्रृहनिष्ठ चैत्राभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगी, कारण कि आश्रय का 

साक्षात्कार नहीं है ॥ ३६ ॥ 
| & समथन-- 5पवधायक के होने पर वस्तुतः जहाँ अभाव है, वहाँ उक्त कारण से अभाव 
` ` ` का ज्ञान होता ही है, विरोध ही क्या है इससे जहाँ भाव है वहाँ अभाव की प्रमा नहीं होगी । 


९२०. >. 


नव कारण मानिये, योग्यता के निवेश के व्यसन को छोडिये । 


=  खेंण्डन--तब प्रतियोगी के अभाव से विशिष्ट अनुपलम्भ को ही अभाव की प्रमा का . 
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समथन--यदि योग्यता का निवेश न करें तो कदाचित्‌ अन्धकारादि में अभावयुक्त | 


* देश में भो अचुपलब्धिमा शं 

र रामं भा अडुपलब्धिमात्र से अभाव का निश्चय नहीं होता है, किन्तु सन्देह ही होत 

बह उपपन्न कैसे होगा! र दी होता है डर 
“छा य नहीं हो प तो व्यवधायक होने पर भी अभाव का सब्देह “हीं होता है, निश्चय ४ : 
ह ° ता के नड र उक्त योग्यता के निवेश करने पर अभाव का निश्चय हो जायगा । वह . | 





अनुभव क ह त वाफ योग्यता का निवेश निर्दोष नहीं हे ॥४०॥ | 
 मेयरुप ९. का वोस्तविक सत्व, प्रमाण कोटि में निवेश के अहे नहीं है, कारण कि 
र > सेयरुप वस्तु के सत्व के निर्धारण के अर्भ ही विचारक लोग प्रमाण अप्रमाण का विवेचन, 
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भाषाचुवादसहितः । =. “8३ 


अपि च मेग्रस्य वास्तवसरवं प्रमाणकोटावनिवेशाहमे् मेयवस्तुसत््रनिद्धारणा- 
थमेव हि प्रमाणाप्रमाणविवेचनं विचारकाणाम्‌ । अन्यथाऽ्ुमाने व्याप्ताबुपाधिनिरा- 
सायायासो व्यथः स्यात्‌, व्याप्तपक्षषमताज्ञानमात्रस्यैव कारणत्वाङ्गीकारेण सोस्थ्या 
त्‌ । प्राङनास्तिताप्रमितौ च च यद्यभावप्रमाणतां मन्यसे, तहिं सा न स्यात्‌ । तत्रेदानीं 
जायमानामावप्रमोत्पत्तावभाबवास्तबसत्ताबिरहस्यापीदानीं कचित्सम्भवात्‌ । फलविष- ` 
यकालिकामातोपलक्तिताश्रयादेः कारणकोटिनिवेशने बिशेषाभावात्‌ | तदुपलक्षितलल- . . 
स्येन विशेषणस्य विशेषत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । तथापि सामान्यतो विशेषाभाबोऽसिद्ध इति 
चेन्न, तस्य सचे निव्वेचनापातात ॥४१॥ -. | RR पक 
लक्षण से करते हैं, अन्यथा ( यदि मेय के खरूप का प्रमाणदल मे निवेश कर सके तो) र क 
अज्ुमानस्थल में व्याति में उपाधि के निरास के अर्थ प्रयास व्यर्थ हो जायगा, कारण कि | 


5 व्हू क्त "५ 






मेय से विशिष्ट, व्यासिपक्तघस्मता के ज्ञानमात्र की कारणता के खीकार सेही निर्वाह हो 


जायगा । | iB 
किञ्च यदि प्रतियोगी के अभाव से विशिष्ट प्रतियोगी के प्रमापक खाकल्यरूप 

योग्यता से विशिष्ट अनुपलब्धि को प्रमाण माने, तो जहां सस्प्रति भाव है; परन्तु पहले - 

छाभाव था, वहां अतीत अभाव का “प्रागत्र घरो नासीत्‌” ऐसी प्रमा नहीं होगो, कारण कि 

सस्प्रति अ्भावघटित उक्त प्रमाण नहीं है । यदि फल ( प्रमा) विषय जो अतीतक्राल, 

तात्कालिक अभाव से उपलक्षित अधिकरण से विशिष्ट प्रतियोगी के प्रमापक साकल्य 

को योग्यता कहे तो उक्त स्थल में यद्यपि आपाततः दोष को प्रतीति नहीं होती है, तथापि ड 

उक्त निवेश में कोई बिशेष नहीं है । फलविषयकालिकाभावोपलक्षितत्व के अतिप्रसङ्ग होने से | 

विशेष कह नहीं सकते हैं और यदि अभाव से उपलक्षित आश्रय को अभाव के प्रत्यक्ष मे _ 

कारण माने तो खबंत्र प्रतियोगी से युक्त अधिकरण में अभाव की प्रमा हो जायगी, कारण 


कि यदा कदाचित्‌ विद्यमान अभाव से उपलक्षित प्रतियोगो से युक्त अधिकरणमात्र . + प 


है ही। 
` समर्थन-यद्यपि विशेष का नि्वंचन नहीं हो सकता, तथापि प्राङ्नास्तितास्थल में 
अभाव को प्रमा होती है आर अन्यत्र प्रतियोगी से युक्त अधिकरण में अभाव की प्रमा नहीं 


होती है, अतः-फल के अनुरोध से विशेष की कल्पना करेंगे कि कोई विशेष हे । ०१२.5 


खण्डन--यदि उक्त स्थल में विशेष है तो अवश्य उसका निवेचन करना चाहिये 
'अन्यथा सामान्य से ही सर्घत्र उत्तर होगा, विशेष से उत्तर का सर्वत्र अभाव हो 
जायगा ॥ ४१ ॥ 


. 


एति अलुपलब्धिखण्डन 





अथ अखिदधलक्षणलण्डनालुवाद 


असिद्ध भी क्या बस्तु है ! अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिवंचतीय है। | 
निवेचन--व्याप्ति और पक्षधर्मता से. जो अप्रमित हो बह झसिद्ध है. 
‘३० = a 9 
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२३५७ , खणडनखण्डखादे, प्रयमपरिच्छेः-  . | 
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र 


कथा$यमसिद्धो नाम. ? तथाहि-व्याप्तिपक् धरमज्ञाभ्यामप्रमितो $सिद्ध इत्यलक्तरं, 


हेलाभासान्तराणामपि हासिद्धभवेश एवं सति स्यात्‌ । व्याप्ति पक्षधमंता तत्ममिति वा 


'विरुन्धतां हेतुदोषलासम्मवात्‌ ' 
डे ननु नेदमीहशं तयाहि केचिदोषा व्यापतिपक्षधमेतातत्ममितिविरहात्मान;, 


ˆ केचित्त च्याप्त्यादिभङ्गे खिङ्गभूता+) प्रतिबन्धकतयाऽञ्नुमित्युत्पत्तिं निरुन्धनाश्च केचिहो- 
षभूयं भजन्ते | तत्र प्रथमे तावदसिद्धमध्यमध्यासते; तद्यथा-व्याप्यलासिद्धः सोपाधिरूपः 
अनौपांधिकसम्बन्धिता हि व्यासिः सहोपाधिता चानुपाधिताविरइरूपैव एवमधिकर- 

` णासिद्धरप्यसिद्धावेवान्तर्भविष्छुः पत्तपदो पात्तस्याअयस्य व्यतिरेकरूपा हि सा ॥४२॥ 
> ` - सिद्धसाधनमपि तथैव । सिषाधयिषितधरमेविशिष्टो हि क्ष उच्यते, यञ्च सिद्ध 
` ` तत्र सिषाधयिषाऽस्ति तवो, बिशेषणामावायत्तो विशिष्टप्तरूपस्य तत्राभावः । नच 

' ` वाच्य यथा सव्यभिचारताङ्गमब्याप्तिक्मिति पृथगेव सव्यभिचारस्य दोषत्वं तथासि- 

दत्त्वात्तत्र सिषाधयिषा नास्तीति सिद्धत्वस्यापि पृथगेव दोषत्वं माझोति ` लिङ्गद्वारेणा- | 

` सिद्धिपय्येवसायिलात्‌, अन्यथा व्याप्रयादिविरहपय्येवसायितमात्रेण सव्यभिचारला- | 
दोनामप्यसिद्धववान्तर्मावः स्यादिति । यतः सिषाधयिषाभावो न प्रतिपत्रा सिद्धला- 


NNN 


इण्डन--पेसा मानने पर अन्य विरुद्ध आदि हेत्वाभाखी का भी असिद्ध में ही 
प्रवेश हो जायया, कारण कि व्याति तथा पक्षघमंता और इनकी प्रमिति के जो विरोधी 
नहीं है, वे हेतु दोष ही नहीं हैं, और विरुद्धादि हेतु-दोष हैँ, अतः व्याति तथा पच्तधमंता 
` आर तत्प्रमिति के अवश्य विरोधी है और विरोधी होने से व्यासिपच्तधम्मंता से अप्र- 
मित हैं 
सम्हेन--यह वस्तु ऐसी नहीं हे । देखिये-कोई दोष व्यात्तिपक्तथमंतातत्प्रमिति के 
अभाव रूप हैं और कोई दोष व्यापि आदि के अभाव में अलुमापक हेतु हैं तथा कोई प्रति- 
चन्धक होने से अनुमिति के निरोध करने से दोष हैँ। उनमें प्रथम दोष असिद्ध के मध्य में स्थित 
है, कारण कि व्याप्यत्वासिद्ध सोपाधिरूप है, ओर अनोपाधिक सम्बन्ध ही व्यापि है और 
अनुपाधित्वःविरहरूप सोपाधित्व है, इसी प्रकार अधिकरणासिद्धि भी अखिछ के मध्य 
में ही अन्तर्भूत होने योग्य है, कारण कि पक्षपद से उपात्त आश्रय का व्यतिरेकंरूप अधि. 
करणासिद्धि हे ॥ ४२॥ | 
`तथा सिद्धसाधन भो असिद्ध के मध्य में अन्तमूंत द, कारण कि सिषाधयिषित 
धमेचिश्िष्ट ही पक्ष हे ओर जो सिद्ध हे उसमें सिषाधयिषा होती नहीं, तस्मात विशेषण 
( सिषाधयिषा ) के अभाव से प्रयुक्त चिशिएरूप पक्ष का वहां भो अभाव है ही । 
प्रश्न--जैले-यह हेतु, नष्टव्यासिक है, सव्यभिचार दोनेसे, पेली अनुमिति होती है, 
अतः असिद्ध से पथक्‌ ही सव्यभिचारत्व दोष होता है, ऐसे ही साध्य के सिद्ध होने से 
- सिषाधयिषा नहीं होती है; अतः सिद्धत्व भी असिद्धि से पथक्‌ ही दोषः होना चाहिये, 
कारण कि सिद्धत्व का पर्यवसान हेतुरूपता द्वारा असिद्धि में है, अन्यथा ( यदि सिद्ध 
साधनको क दोष न मान तो ) व्याप्तयादि के विरह मे पयेवसान होने से. सव्यभिचार 
 आदिकाभीअसिद्ध में ही अन्तर्भाव क्यो न हो। “ 







+ 
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भाषानुवादसहितः | २३५ 


ल्लिज्ञहम्यते । कि नाम ? इच्छाभावस्य तस्य यथादशन प्रत्यक्तादेरेवाधिगम, इच्छैव तु 
तत्र यन्नास्ति तत्र सिद्धत्वं प्रयोजकमित्येतावम्मात्रण*सिद्धवयुपन्यस्यते सिद्धसाधने न 
विच्छामावमज्ुमातुं लिङ्गतयेति । एवं स्वरूपासिद्धिरपि पक्षषमंताविरहरूपेव ॥ ४३॥ 
येतु व्यास्तिपत्तधरम्मताविरहलिङ्गभूतास्तेऽसिद्धतः पृथगेव हेवाभासाः। तद्यथा-- 
विरुद्धः साध्यविपरीतव्याप्तः तत्र साध्यव्यतिरिकव्याप्तता हेतोने साध्यव्याप्तताभावः 
किन्नाम ? साध्यव्यतिरेकेण सहानोपाधिकः सम्बन्धोऽन्य एवासी, इत्यमेव पक्षधमंता- 
विरहात्माऽपि नायम्‌ । किन्नाम ? ततःसाध्यच्यतिरेकेण सह निरुपाधिसम्वन्धरवात्‌ तत्र 


साध्यव्यासिरस्य नास्तीत्यचुमीयते । तथासति च साध्यव्याप्तिव्यतिरेक लिङ्गं सद्विरुद्धः ` 


पृथगेव -देलाभासो भवति ॥४४॥ 


एवमनेकान्तिकोऽपि न व्यापिव्यतिरेकरूपः, किन्तु तज्िङ्गमेव। तथाहि--हेतोर 
न्वयस्य व्यतिरेकस्य वां व्यभिचारो न साध्यसाधनव्याप्रिविरहात्मा, कि नाम ? व्यभि- ` 


चारो हेतोः साध्यव्याप्तिषिरहं विना न सम्भवतीति लिङ्गभावेन च्याप्तिभङ्गं वोधयति 

यदि हि निरुपाधिः साध्येन सम्बन्धोऽस्य भवेत्‌ , कथं व्यभिचरितुं शक्चुयात्तस्माद्या- 
सिविरहलिङ्गं व्यभिचारः, नतु व्याप्तिविरइः । पक्षधमंताविरहरूपता त्वनेकान्तिकस्या- 
सम्भाबितेव ॥४५॥ 


उत्तः-सिषाधयिषाऽभाव का ज्ञान सिद्धत्वरूप हेतु से नहीं होता हे, किन्तु 
इच्छाऽभावरूप सिषाधयिषाऽभाव का शान न्यायमत मे प्रत्यक्ष से औरं मीमांसा मत में 


अज्ञुपलब्धि से ही होत! है, यहां जो इच्छा नहीं होती है उसमें सिद्धत्व प्रयोजक है, इससे - 


ही सिद्धत्व का सिद्धखाधन में कथन है इच्छाभाच के अज्ञुमान से नहीं । 

इसी प्रकार “शब्दोऽनित्यः चाक्षुषत्वात्‌” यहां स्वरूपासिदधि भो पक्षवृतित्वरूप 
पक्तधमंता का अभावरूप ही है ॥४३॥ 

जो दोष व्यासि, पक्ष-धमंता के अभाव के हेतु है, वे असिद्ध से एथक ही हेत्वा 
भाल है। देखिये-साध्याभाच से व्याप्त विरुद्ध है और हेतु मे साध्याभावन्याप्तता साध्य 
व्या्तत्वाभाव नहीं हे ; किन्तु साध्याभाव के साथ अनोपाधिक सम्बन्धरूप है । इसी प्रकार 
विरूद्ध पच्तथमंता का विरहरूप भी नहीं है; किन्तु साध्याभाव के साथ निरूपाधिक 
सम्बन्ध होने से “साध्य को व्याक्ति इस हेतु में नहीं है” पेसी अनुमिति होती हे । अतः 
विरुद्ध साध्य की व्याति के अभाव में हेतु दोने से पृथक हा हेत्वाभास है 11४४॥ 

इली प्रकार अनेकान्तिक भी व्यासि का अभावरूप नहीं हे, किन्तु व्याप्त्यभाव 
का लिङ्गरूप हे, देखिये-हेतु के अन्वय वा व्यतिरेक का व्यभिचार साध्यसाधनव्याप्तिविरह-- 
रूप नहीं है, किन्तु व्यभिचार, हेतु में साध्य को व्याप्ति के विरह के विना हो नहीं सकता, 
अतः हेतुरूप से व्यासि के भङ्ग का बोधन करता है। यदि देतु मे साध्य का निरुपाधिक 
सम्बन्ध होता तो व्यभिचार केसे होता इससे व्यासिविरह का लिङ्ग्यभिचार है, व्यात्ति 
विरहरूप नहीं है । “शब्दोऽनित्यः सत्वात्‌” इत्यादि व्यभिचारखल मे पक्षघमेता हे, अतः 
व्यभिचार पक्षघमता का विरहरूप नहीं हे ॥४५॥। | 

सत्प्रतिपक्ष मे प्रकतहेतु मे प्रतिहेतु से व्याप्तिपक्तथमेता का सत्व असत्वरूप विशेष 
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संत्मतिपक्षतायां चानवगम्यमानविशेषमतिपक्षप्रतिरुद्धतया यर साध्यनिश्चयाजन- 

करव हेतोः स प्रतिबन्धकसद्भावे कायाजनकत्तमितरकारणसाध्रारणो चर्तुस्यभावः, 
तस्य व्याप्तिपक्षधर्मताविरहरूपताउसम्भावितेब ॥४६॥ 

वाधस्तु साधनवति पत्ते साध्याभावबोधनात्मा भवज्नपि न व्याप्तिविरहावगम- 

रूप! | सामान्यतोऽनौपाधिकसम्बन्धरूपा हि व्यामिः, साधनवति च पत्ते साध्यविरहो 

न सोपाधिता साध्याविरोधिख्रभावस्वात्तस्याः | नाप्यसौ सामाम्यतः साध्यसाधन- 

सम्बन्धस्य विरहरूपः, वाघे सत्यपि सामान्येन साध्यसाधनयोः सम्बन्धस्य इशन्ता- 

` „ बगतस्यानपलापात्‌, बाधस्य किञ्चि द्विरोषविषयत्वात्‌ स मान्याकारपरिग्रहीतस्य सम्ब- 

न्घसूय विशेषान्तरमादाय प्यैसानाऽविरोधात्‌ । तस्मा द्विशेषवाघेन सामान्यतः सम्ब- 

न्धस्य सोपाधिता5नुभीयते निरुपाधित्वे वाधाजुपपत्त:। यथाह “बाघाद्रोपाधिरुन्नी- 

यतेऽन्यया वेति न कथ्िद्विशेष” इति ॥४७॥ | 

अन्यस्तु सत्मतिपत्तवत्‌ वाधस्यापि प्रतिबन्धकलमेव तेन वाघे सति प्रतिबद्धला- 

` कषिथये न करोति हेतुरिति व्यासिपत्तधम्मतादोषमनालोच्य अन्यथैव वाधस्य 

दोषसमित्याह ॥४८॥ | | 

तस्माद्यापिपक्षधम्मेताप्रमितलानां यत्र सात्तादेव विरहस्योद्वावनं तत्रासिद्ध: | 
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ज्ञात नहीं है, अतः प्रतिहेतु प्रतिबद्ध होने से हेतु में जो साध्यनिश्चय का अजनकत्व. 
है, वह प्रतिबन्धक होने पर कार्य का अजनकत्व इतर कारण के साधारण वस्तु का खभाष 
घह सत्प्रतिपक्ष पक्षघमेता का विरहरूप नहीं है ॥४६॥ 
साधनयुक्त अधिकरण में साध्याभांच का ज्ञानरूप वाध भी व्याप्ति-विरह का ज्ञान 
रुप नहीं है । देखिये--सामान्य से अनौपाधिकसस्वन्धरूप व्याप्ति है और साधनवाले पक्षमे 
साध्य का विरह उपाधि रूप नहीं है, क्योकि उपाधि साध्य का विरोधिरूप नहीं हे ओर 
साध्यविरह साध्य का विरोधिरूप है। तथा वाघ सामान्य से खाध्यसाधन के सम्बन्धका 
विरदरुप भो नहीं हें कारण कि वाध होने पर भो दृष्टान्त मे ज्ञात साध्यलाधनसंवन्ध का 
अपलाप. नहीं हो सकता । वाध पर्वतादि विशेष विषयक हे और सामान्याकार से ग्रहीत 
व्याप्ति का अन्य विशेष (महानस) का आदान कर भी पर्यवसान हो सकता है, अतः विशेष 
विषयक घाघ से सामान्य से गृहीत सम्बन्ध मे सोपाधित्व का अनुमान होता है, कारण कि 
 निरुपाथिमेचाधनहाँ हो सकता यह बात कही भो है कि वाथ से अथवा--अलु कूल तकों' 
भाव से उपाधि का अनुमान होता है ॥४७॥ 


| ` अन्य अचाय्ये तो सत्प्रतिपक्ष के तुल्य वाघ को भी अनुमिति का प्रतिबन्धक ही 

' कहते हे, तस्मात्‌ चाध होने पर प्रतिवस्धक होने से हेतु साध्य का निश्चय नहीं कर सकता दे, | 

 आअतःच्याप्तिचा पक्षघमेता के अभाव का आलोचन न कर साक्षात ही वाधदोष है॥४८| 

' 'इससेजदां व्यापिया पक्षचमंता अथवा तत्प्रमिति के साक्षात अभाव का उञङ्गावन हो _ 

ई ` चर्हा तो असिद्ध है ओर जहां व्याप्ति आदि के विरह के लिङ्ग का उपन्यास हो अथवा 
- सत्प्रतिपक्ष का उपन्यास हो वहां अन्य हेत्वाभास हैं. ।४३। 7 
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नज्नु सोपाधिल्लादयोऽपि यतो5वगम्यन्ते तत्‌कुतः पृथक्‌ दूषुणं न भवत्येनेका- 
न्तिकल्लादिवत । मैवम्‌ । अनेकान्तिकलादेव्योप्त्यादिविरहबोधने लिङ्गभावनियमात्‌ 
पृथगुपन्यासः । सोपाधित्त्वादेस्तु प्रत्यक्षादपि प्रतीतेः | नतु लिङ्गमावनियमं तत्र प्रत्ि- 
पादकं किञ्चिदस्ति | नच वाच्यं यत्र लिङ्गात्सोपाधितादेः प्रतीतिरतीन्द्रयप्रशृतिविषये, 
तत्र तलूलिङ्गं पृथगेव दूषणतयाऽभिधीयतां, न हननेकान्तिकलादिकमपिं साव्यत्रिक 
च्यासिविरहलिङ्गमिति हेखामासाधिवयमापन्नमिति । अनेकान्तिकलादिवत्तषां लिङ्गाना- 
मैकरूप्येण निर्देष्दमशक्यलात्‌ पृथक्‌ पृथगेव वाऽमिधानमशक्यमपरिसङ्घेचयल्ादिति । 
वद्धयामश्चाग्रे हेतु तदनमिधानस्य ।।५०॥। 

नन्वनुचितसुच्यते च्याप्त्यादिविरहलिङ्गतयाऽनेकान्तिकत्वादीनां प्रथग्दूषणत्व; 
मिति यतो व्याप्तिपक्षधम्मेतोपेतलिज्ञप्रसितिसाध्याज्ुमितिस्तद्रेकल्यात्न भवेत्‌ | यतश्च 
सा न भवति तदेव तस्यां दूषणं ववतुं युक्तमिदमचुमित्युत्पत्तिकारणमिह नास्तीति । 
नच व्यापिपक्षधम्मंते तत्ममितिश्व विहाया न्यत्तदुत्पत्तिकारंणम्रस्ति व्यतिरेकोपदर्शनयो- 
ग्यं तस्मादनु मितिदोषम्रतीतिकारणत्वमनेक[न्तिकत्वादीनां न तु साक्षादोषत्वं दोषप्रति- 
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प्रश्न--जैसे व्याप्ति विरह का लिङ्ग अनेकान्तिक पृथक्‌ हेत्वाभास है, वेसे ही खोपा- 
धित्व का ज्ञान जिनसे होता है चे भी एथक देत्वाभास क्यों न कहावं । 
उत्तर--ब्याप्ति-विरह-बोधन में अनेकान्तिक नियम से हेतु होता है, अतः अनेका- 
न्तिक का पृथक्‌ उपन्यास है और हेतु में उपाधि प्रत्यक्ष से भी ज्ञात होता हे, लिङ्ग भाव से 
नियतप्रतिपादक वहाँ कुछ नहीं है। . | 
प्रश्‍न--जिस अतीन्द्रियस्थल मै लिङ्ग से सोपाधित्व की प्रतीति होती दै, वद्दा लिङ्ग 
को प्रथक्‌ दूषण कहना चाहिये, कारण कि झनेकान्तिक भी सवंत्र व्यातिविरह का लिङ्ग 
नहीं है, अतः हेत्वाभास अधिक हुए । हर 
उत्तर--अनैकान्तिक के तुल्य उन लिङ्गो का एक रूप से निदेश नहीं हो सकता ओर 
पृथक्‌ भी असंख्येय होने से निर्देश अशक्य है, अतः सोपाधित्व के सिङ्ग पृथक्‌ हेत्वाभास 
नहीं है, इसका अन्य हेतु भी आगे कहेंगे ॥५०॥ 
` परशन-व्यासि आदि के विरह का लिङ्ग होने से अनैक्रान्तिक आदि पृथक्‌ दूषण हैं। 
आपका यह कथन अनुचित है, कारण कि व्याप्ति-पक्तघमेता-प्रमिति से साध्य की अज्ञमिति 
होती है, और व्याप्तिपक्तधमंता'प्रमिति के वेकल्य मे अज्ञमिति नहीं होती है, जिनसे अजु- 
मिति नहीं होती है घेही अलुमिति में दोषरूप से कथन के योग्य हैं कि ये अनुमिति के 
कारण यहाँ नहीं है, व्याप्ति, पच्तधमंता, तत्प्रमिति से अन्य अनुमिति का कारण नहीं हे 
जिनका व्यक्तिरेक अजुमिति के व्यतिरेक मे उपदर्शंन योग्य हो । तस्मात्‌ अलमिति दोष को 
प्रतीति में कारण अनैकान्तिक आदि हैं, साक्षात्‌ दोष नहीं हे जो दोष के प्रतिपादक होने से 
. दोष हैं उनका अभिधान साक्षात्‌ दोष फे उपजीवन विना अशक्य है, अतः प्रधान दोष 
का ही दोषरूप से अभिधान युक्त है, सब्यभिचार आदि का दोषरूप से कथनयुक्त 
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पादकतयापि च _ दोषत्वं सात्ताददोषत्वमचुपजीव्याशव्यामिधानमिति भ्रधानदोषस्यैव 
दोषतयोद्भावनं युक्त न सञ्यभिचारत्वादीनामिति विभागसत्रमनथंकमिति ॥५१॥ 
सत्यमेतत्‌ । साक्षाहोपत्व॑ प्रतिबन्धकस्य व्याथादिविरहस्य वा, विरुद्धत्वा- 
दीनान्तु ततप्रमापकतया यद्यपि दोषपत्तनित्तेपस्तथापि विरुद्धत्वादयो यदोषभतिपाद्‌ः 
कतयोक्तास्तदुद्भावनलाघवानुरोधात्‌ व्याप्तयादिविरहे तत्रोद्भाव्यमाने न हेतुनतु 
शक्यते | अनेकान्तिरुसादौ तूङ्भाबिते व्या्थादिविरहोऽयांद्‌ं गम्यते.। व्याप्तथादिः 
विरहव्पतिरेकेणानेक्रान्तिकलादेरनुपपन्नत्वात्‌। यथा तस्माद्दीघोंअयमित्युक्ते अस्मात्‌ 
5. हस्वः स इत्यर्थादम्यते न तु तत्र प्रतिपाद्यान्तरापेक्षा तथेहापि निरण्नौ धूमोऽस्तीति 
अतिपादिते अग्निनाऽसौ न व्याप्त इत्यरथाहम्यते । न हि सम्भयत्यग्निना च व्यापो- 
ऽनग्नौ चास्तीति। अतएवाऽऽनन्त्यादतीन्द्रियोपाध्यादिलिङ्गानां येषां पूमनभिधानं 
समर्थितं तेषामनभिधानेऽयमपि हेतुः । तानि. ह्यपाधिलिङ्गानि नाथेवशादुपाधिमन- 
पेक्ताणि गमयन्ति येन येन तेषां व्यापतिनावधारिता त॑ प्रति तत्प्रतिपादनमन्तरेणा- 
` प्रतिपादकलस्यापि सम्भवात्‌ । अनेकान्तिकल्ाधवगतो चः व्याप्तयादिविरहयोधाय 
न प्रतिपादनी यान्तरापेच्ता कस्यचित्सचेतस; सम्भवतीति पूञ्वप्तसङ्च्षेपः ॥५२॥ 
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नहीं अतः सव्यभिचार आदि देत्वाभाखत्व का प्रतिपादक गोतम जो का विभाग सू | 
अनथक है ॥५१॥ : | 
उत्त--यह आपको शङ्का युक्त ही है, साक्षादोष अज्ुमिति के प्रतिबन्धक सत्प्रतिं- | 
पक्ष ओर व्याप्ति आदि के विरह ही हैं, ओर विरुद्ध आदि की यद्यपि व्याप्ति आदि के विरह 
के प्रमापक होने से दोषपक्ष में गणना है, तथापि ( दोष के प्रतिपादक होने पर भी ) विरुद्ध | 
आदि जो दोषरूप से कहे गये हैं वह उञ्गांचन मे लाघच होने से हैं । देखिये--अनेकान्तिक 
स्थल मे यदि अनेकान्तिक का उद्धाघन कर तो व्याप्त्यादि का चिरह श्र्थाह्रम्य होता है, 
कारण कि व्याप्ति के विरह के विना अनेकान्तिकत्व अनुपपन्न है, जैसे उससे यह दीघं है-- 
यह कहने पर-इससे वह हस्र हे--यह अर्थाहस्य होता है अन्य प्रतिपाद्य की अपेक्षा नहीं होती... 
है, वैसे ही अभि के अतधिकरण मे धूम हे ऐसा कहने पर अप्लि से व्याप्ति नहीं है यह अर्था- 
रम्य होता है, कारण कि यदद सम्भव नहीं है कि अशि से व्याप्त हो और अथि के अधि- 
करण मे न रहता हो, अतीन्द्रिय उपाधिया के लिङ्गो के आनन्त्य होने से हेतु दोषरूपसे 
र अभिधान नहीं है यह जो पूर्व कह आये हैं उनके अनमिधान में यह भी हेतु जानना चाहिये | 
| | कि चे उपाधियों के लिंग उपाधि के अर्थवश अन्य प्रतिपाद्य को अनपेच्ता से बोधक नहीं 
व. हे-कारण कि जिस पुरुष ने उपाधि की--उपाधि लिग में--व्याप्ति नहीं जानी है, सम्भव 
है वह पुरुष व्याप्ति के प्रतिपादन के विना उपाधि की अमिति न कर सके, किसी सचेता 
ऱ्य | Ree EE होने क हि विरहो त अन्य प्रतिपाद्य 
Ee ` संक्षेप है ॥ ५२॥. Ut यह: पुरवावा 
र रीति से असिद्ध के लक्षण के व्यवसित होने पर यह दोष होता हैकि | 
(आपने) इस पूर्वपच्छमे उक्त कथन से कीदश असिद्ध का लक्षण व्यवस्थित किया, व्याति | 
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एवमसिद्धलक्तणे व्यवस्थिते वाधो5यमभिधीयते । एतेन कीद्शमसिद्धलक्षणं 
व्यवस्थापितमायुष्मता भवति । व्यासज्ञपत्तधम्मत्वाभ्यामप्रमितोऽसिद्ध इति तावत्‌ 
विरुद्धादिषु लक्षणं किन्नास्ति किं वाऽस्ति | यदि नास्ति तदा व्या्तिप्तयम्मताभ्यां 
प्रमिता विरुद्धादयः प्राप्नुवन्ति | अथास्ति तदा तेऽप्यसिद्धभेदाः प्राप्ताः । अथैतस्मि 
लक्षणे सत्यपि ते नासिद्धान्तथूताः, तहिं लत्तणप्रिद्मतिव्यापकमापन्नम्‌ | अथ यत्र 
व्यासिपत्तधस्मत्वाप्रमिवत्वं साक्षादुद्धाठ्यते तदसिद्धमित्युच्यते तहिं लक्षणान्तरमिदमुक्ते 
स्यात्‌ । नघेतदपि युक्तं यत्न व्याप्यत्वासिद्धेव्याप्तिविरहमात्॑ प्रतिपाद्यते तत्र व्याप्ति 
पत्तधस्मंताप्रमितत्वानां हानं मिलितं नोद्भाव्यत इति नासावसिद्धः स्यात्‌। एवं सवासि 
द्ध विशेषमुदाहृत्य प्रसङ्गो विधातव्यः ॥४३॥ FS 

अथ भत्येकमिदं लक्षणं व्याप्तयभमिततया साचादुद्भाव्योऽसिद्धः पत्तधम्मताः 
प्रमिततया चेति तहिं अन्योम्योदाइरणाव्यापेरव्यापकत्वमुभयोः, ˆ अथोभयोरप्य- 


सिद्धविशेषलन्षणलाद्न्योन्यविषयाव्यापकता न दोषायेति मन्यसे | न, सामान्य- 
लक्षणे निव्वक्तुमशक्ये कथमिदं विशेषलक्षणमपि घटते । अथानुमितेरसाधारणहेतु ˆ 


च्यतिरिकोद्भावनं सामान्यलक्तणमस्तु। मेवम्‌ । सत्मतिपत्तोद्भावनं तथेत्यतिव्याप्तः 
पक्षधर्मता से अप्रमित असिद्ध है--यह लक्षण विरुद्धादि मे हे.अथवा नहीं है। यदि नहीँ 
है तो विरुद्धादि व्यात्िपक्षधम्मंता से प्रमित प्राप्त होते हैं और यदि यह लक्षण विरुद्धादि 
मे है तो विरुद्धादि भी असिद्ध के भेद प्राप्त हुए ओर इस लक्षण के समन्वय होने पर भी 
यदि विरूद्धादि अखिद्ध मे अन्तभ्रूत नहीं हें तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दुषित हुद्या । 

समथन--जिसमे व्याप्तिपक्षधमता प्रभितत्व . का अभाव साच्छ्त्‌ उद्धावित हो वह 
असिद्ध है । 

खण्डन--यह लक्षणान्तर हुआ, अतः प्रतिज्ञाहानिरूप आपका निग्रह हुआ। किञ्च 
जिस व्याप्यत्वासिद्ध में केवल व्याधि का ही विरह उद्धावित होता है, वहां प्याप्तिपक्ष- 
धर्मताप्रमिसतत्व का अभाव उद्धाबित नहीं होता हे, अतः वह असिद्ध नहीं कहावेमा, एव 
आश्रयाखिद्धि खरूपासिद्धि मे केवल पच्तधमेता का विरह उद्धावित होता है । उक्त ससुः 
दाय का अभाव उद्भाचित नहीं होता है, अतः उनमे भी अव्याप्ति हो जायगी ॥५३॥ 

समभन-- प्रत्येक यह लक्षण हे अर्थात्‌ व्यासि की प्रमिति के अभाव का जहाँ उद्दाचन 
हो वह असिद्ध है तथा पद्षघमेता को प्रमिति के अभाव का जहां उद्भाब्रन हो वह असिद्ध है 
इस प्रकार से दो लक्षण हैं । 

रउुण्डन--ऐसा करने पर प्रथमलक्षण की आशभ्रयासिद्धि मे और द्वितीय लक्षण को 
व्याप्यत्वासिद्धि में अव्यासि हो जायगी । यदि कहे कि अखिद्धविशेष के ये लक्षण हैं, अत 
अव्याप्ति नहीं है, तो सामान्यलक्षण के न होने पर विशेष लक्षण का निवंचन अयुक्त है, कारण 
कि सामान्य के क्षान विना विशेष को जिज्ञासा हो नहीं होती हे । 

` समभन-अन्ुमिति के जो असाधारण हेतु उनके अभाव का उद्भावन असिद्ध है । 
इण्डन--अनुसिति का असाधारण हेतु असत्प्रतिपक्तत्व भी है और उसका अभाव 


सत्प्रतिपत्षत्व है, अतः उसका उद्भावन भी असिद्ध हो जायगा, यदि कहे कि अजुसिति के 
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२४० खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद:- 


भावरूपतया हेतुविशेषणे च निरुपाधित्वव्यतिरेकोह्ञावनाव्याप्त ¦ स्वरूपासिद्धिः सद्‌- 
प्रमाणसाधारणो दोष इत्यत्र तदुद्घावनाव्यापश्च । अथोच्यते व्यासलपक्तधम्मताभ्यां 
प्रमितलस्य व्यतिरेको यत्र साक्ादुपन्यस्यते सोऽसिद्ध इति इदमप्यलक्तणमव्यापक- 
तात्‌ । यत्र व्यापचादिव्यतिरेक उपन्यस्यते, तत्र वस्तुगत्या व्याप्तलपमितेव्यतिरेको उस्तु 
नाम नतूपन्यस्यतेऽपि, प्रयोजनाभावात्‌ । व्या पिव्यतिरेकदर्शनादेवानुमानाइवैकल्या- 
तमनो. दोषस्योद्भावनप्यबसानात्‌। तस्मात्तश्न प्रमितलव्यतिरेकोद्भावनं नास्तीत्यच्या- 
पकत्वं दोषः ॥५४॥ | 
| ननु विशेषणाद्मभाबोऽपि वस्तुतो विशिष्टाभाव एवेति नोक्तदोषः । न, यदि 
विशेषणाद्यधिको विशिष्टस्तदा तदभाबमेदोऽपि स्यात्‌ । अथ नाधिकस्तदा विशेषणा- 
भावलवान्नान्या सा विशिष्टामावतेति विशेष्या भाषेषि तथात्वे पृथगेव विशिष्टा मावत्वाथ- 
स्तयोरित्यननुगम एव। स्तार्थाच्ुमित्यसिख्यव्यासिश्ष।चुद्गावनादिति ॥४५॥ 
` ` थ बषे यत्र व्यापतत्वपचतधम्म्वप्मितेव्यतिरेकः सात्ताच्छक्योपन्यासस्तद- 
' सिद्धं शक्योपन्यासत्वस्याजुपन्यस्तेपि सम्भवान्नास्त्यव्यापकतेति | नेतदपि युक्तम्‌ । 
तथाहि शक्योपन्यासत्बं किं शक्यस्वरूपनिदंशतमालं, उत शक्यम्रमापणल्रम्‌ । आद्येऽ 


असाधारण जो भावरूप हेतु उसका व्यतिरेकोद्भावन असिद्धि है तो व्याप्यत्वासिद्ध में 
अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि अऊुमिति के असाधारण हेतु अनोपाधिकत्व भाव रूप नहीं है। 
किञ्च खरूपासिद्धि स्व प्रमाण का साधारण दोष है, अनुमिति का असाधारण नहीं हे, अतः 
उसके उद्भावन में अव्याप्ति हो जायगी । 
समथेन-जहां व्याप्तत्व पक्तथमत्व से प्रमितत्व का व्यतिरेक साक्षात्‌ उद्गावित हो 
चह असिद्ध है। | | 
ख्एडन_-अव्यापक होने से यह भी अलक्षण है, कारण कि जहां व्यास्ति के व्यतिरेक _ 
का उद्भावन होता है, वहां वस्तुतः व्यासतिःप्रमिति का व्यतिरेक है भी, परन्तु उसका उपन्यास 
ग्रयोजनाभाच से नहीं होता है, कारण कि व्याप्तिव्यतिरेक के दर्शन से ही अनुमान के 
साधन के अभाव का उद्भावन हो गया, तस्मात्‌ यहां प्रमितत्वव्यतिरेक का उद्भावन नहीं 
होता है, अतः अव्याप्ति दोष हो जायगा ॥ ५४॥ 
समथन--विशेषण ( व्याप्ति) का अभाव भौ वस्तुतः विशिष्ट ( व्याप्ति-प्रमितत्व ) का 
अभाव रूप ही हे, न उक्त दोष नहीं होगा । | 
`  खण्डन--यदि विशिष्ट विशेषण, विशेष्य से भिन्न हे, तो विशिष्टाभाव भी विशेषणाभाव 
से भिन्न हो है और यदि विशिष्ट विशेषण बा विशेष्य से सिक नहीं है तो आ 
Fe मे ही विशेष्याभाब भी विशिष्टाभाव हे, अतः अनचुराम हो जायगा । 
| स्वाथ व्याप्त्यांद व्य के होने 
यो मन दि व्यतिरेक के उक्वलाचन के न होने से अव्यासि हो 
समर्थन--जिस स्थल में व्याप्ति-पक्तथमताप्रमितत्व का व्यतिरेक यो 
ह पन्यास द्दौ वह असिद्ध त उ , न्यास हो र साच्ञात्‌ शा 
हे ह भक ] जहां उपन्यास नहीं ता दै, वहां भी उपन्यास हो सकता है, 
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भाषाजुवादसहित! । २४१ 


नेकान्तिकादाबपि व्यासिशून्यत्बं शक्‍यप्रतिज्ञम्भवत्येव | द्वितीयेऽपि यदि साक्षादिति 
प्रत्यक्षेणेत्यथेः, तदा प्रत्यक्षेण प्रमापणीयत्वं व्याप्तिपक्तधम्मंताप्रमितिविरहस्य प्रत्यक्त- 
प्रतियोगिकाभावप्रत्यक्षतावा दिमते विरुद्धादावप्यस्तीत्यतिव्याप्ति! । अन्यमते न्न कचिः | 
दपीति सवाव्याप्ति! ॥४६॥ 

अथ व्याप्तिपक्तधस्मताचिरहस्यापि प्रत्यक्षप्रमापणीयता विवज्षिता सा. न युत्ता, 
उक्तल्षणवाक्यस्य व्यापिपक्षधम्मेताविरहानभिधांयिखात्‌ । तद्विरहेऽपि ` तात्पय्याभ्यु 
पगमे' प्रत्येकसप्ुदितलच्षणताविकल्पेनाव्यापकलापातात्‌। अतीन्द्रियपत्तादिविरहे च 
विषये तदभावादव्यापकतापत्त; || ५५ ॥ } 


एतेन यदि लिङ्गानपेच्तत्वं सात्तादर्थः सोऽपि निरस्त!.। अथोच्यते यत्र व्याप्तत्र- ` 
पक्तधम्म॑लम्रभितेव्यतिरेकः प्रतिपादनीयान्तरानपेक्ततया ततृप्रमापंकस्य -लिङ्गस्यो पन्यां ` 
सव्यतिरेकेण शक्योद्भावनः, तदसिद्धमिति। नेतदप्युपपन्नम्‌। अतिव्यापकल्ांत्‌ | तथा 
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खरडन---“शक्योपन्थास” शब्द का षया अर्थ हे । जिसके खरूप का निदेश शका हो-- 
यह अथे हे अथवा जिसका प्रमापण शक्य हो यह अथे है। प्रथमपक्ष मे अनैकान्तिक आदि मे 
भी व्याप्तिव्यतिरेक की प्रतिज्ञा (उपन्यास) शक्‍य है । अतः अव्याप्ति तदवस्थ ही हे । द्वितीय 
पक्ष में साक्षात्‌ शब्द का प्रत्यक्ष से ऐसा अथे करे तो व्याप्तिपक्षतघमेताविरह मे प्रत्यक्ष से 
प्रमापणीयत्व [प्रत्यक्ष के अभाव को प्रत्यक्ष जो मानते हैं उनके मत मे] विरुद्धादि में अतिव्याप्ति. 
हो जायगी ओर प्रत्यक्ष के अभाव को प्रत्यक्ष जो नहीं मानते हैं, उनके मत में सवंत्र असस्भव 
हो जायगा ॥५६॥ 

समथन-जद्दां व्याप्ति तथा पक्षधमेता का अभाव प्रस्यक्षज्ञीनं का विषय हो बह 
असिद्ध हे.। 

खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि प्रमितिघरित उक्त लक्षण वाक्य का यह अथे 
नहीं है। मान भी लें कि उक्त वाक्य का यह भी अर्थ हे तो यदि डभयचिरह का-उद्धावन मिलित 
अखिद्ध हे तो जहां केवल व्यापि के विरह का उद्भावन है, वहां अव्याप्ति हो जायगी और 
येदि पक २ के अभाव का उद्धाचन सिद्ध है तो यदि व्यातिविरह का उद्भावन असिद्ध है 
तो पत्षंघर्मतांविरदो्गावनखल (आश्रयासिद्ध) मे और यदि पक्षधर्मता के व्यतिरेक का 
उद्भावन असिद्ध कहे तो व्याप्यत्वासिद्ध में अव्याति हो जायगी । 

किञ्च जहां अतीन्द्रिय पक्षादि बिरह है, वहां पक्तथमंता का व्यतिरेक प्रत्यक्षप्रमा 
का विषय नहीं है, अतः अव्याप्ति हो जायगी ॥ ५७॥ 

.- समथन--सात्षात्‌ शब्द का लिक्ञानपेक्षत्व अथं हे अर्थात्‌ जहां व्यांति-पच्तध्मता 
का.विरद्द लिङ की अनपेत्षा से प्रमाचिषय हो बह असिद्ध हे। 
` , खण्डन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि अतीन्द्रियपचस्थल मे आश्रयाः 

सिद्धि का अवगम लिंग से ही होता है, अतः अतीन्द्रिय आशभ्रयासिद्धि में अव्याप्ति हो 
जायगी । 

समथेन--जहां व्यासि अथवा पच्तघमंता वा ततप्रमिति के व्यतिरेक का कथन 
[ अन्य प्रतिपाद्य की अनपेक्ता से प्रमितिजनकहेतु के उपन्यास फे विना ही] हो सके 

३१ 
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२४२ खणंडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


हि-विरुद्धादौ श्यते तावद्रिपक्षत्तिदणडभूततकांभावात्‌ सोपाधिताऽबगनतुस्‌ । यदाह 
धयत्राबुकूलस्तर्का नास्ति सोऽप्रयोजक' इति । तस्मात्तेषामप्येवं लक्षणयोगिलादसि- 
द्मरसङ्गः । नच तादशतक्काविषयलमपि।-म्तिपादनीयान्तरानपेत्तव्या सिपत्तधम्मताप्र- 
मितिविरहप्रमापकलिङ्गभूतमेवेति वाच्यम्‌ । तथा सति . विरुद्धवादिवत्त॑स्य हेखाभासा- 
न्तरवमसड्वात्‌ ॥ ५८ ॥ | त 
अथोच्यते, तथोपन्यस्यमानं तद्सिद्धम्भवतु-साध्यविपरीतव्या प्रिल्ादिना तु दृष्य- 
माणं बिरुद्धाद्येव तत्‌, उपन्यासप्रकारभेदाच भेदव्यवस्था हेलाभासानाम्‌ । ` नह्यत्र 
' गोलाश्वलादिवदत्यन्तासङ्कर इष्यते। कि नाम ? प्रमाणप्रमेयभाववत्‌ प्रकारासडूरमात्र- 
मिति । तदप्ययुक्ताभिधानम्‌। वक्तव्यं हि केन प्रकारेणासिद्धवम्मवति, न तावदुक्त- 
लक्षणन, तथाशक्योद्भावनतस्य विरुद्धोचितप्रकारेणोपन्यस्यमानस्य सम्भवात्‌ । सवथा 
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वह असिद्ध है। इस लक्षण मे विरुद्ध मे लिङ्ग का उपन्यास होने से अतिव्याप्ति नहीं हे और 
अतीन्द्रियपक्त्खल में लिङ्ग का उपन्यास तो है, परन्तु लिङ्ग मे व्याप्ति-प्रतिपादन की अपेक्षा 
है, अतः अव्याप्ति नहीं हे । 
खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि शब्दोनित्यः छृतकत्वात्‌, शब्दोऽनित्यः प्रमे- 
यत्वात्‌. इत्यादि विरुद्ध अनेकान्तिक स्थल में विपक्षवाघक तकांभाव से भी व्याप्ति के 
व्यतिरेक का अवगम होता है । यह बात उद्यनाचाय जी ने भी कही है कि जहां अनुकूल 
तक न हो वह हेतु प्रयोजक ( व्याप्तिरहित ) है, तस्मात्‌ विरुद्वादि में उक्त लक्षण के योग 
होने से अतिव्याप्ति हो जायगी । 
समथैन--विपक्ष-वाधक तक का अभाव भी प्रतिपादनीयान्तर की अनपेक्षा से लिङ्ग- 
रूप से ही विदद्धादि में व्यातिबिरह का अजुमापक है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है। _ 
खण्डन--ऐसा मानने पर विरुद्धादि के तुल्य विपक्षवाधक तकाभाव भी हेत्वाभास 
हो जायगा ॥५८॥ 
| समथन--कृतकत्व आदिहेतु मे जिस समय विपच्तचाधक तक के अभाव से व्या- 
प्यभाव का अवगम होता है, उस काल मे वह असिद्ध है और जब साध्याभाव व्याप्तत्वादि- 
रूप हेतु से व्याप्त्यभाच का अवगम होता हे, तब वह बिरुद्धादि है । उपन्यास के प्रकार के 
भेद से हो देत्वाभासों में भेद है। गोत्व अश्वत्व के तुल्य भेद नहीं है, किन्तु प्रमाण प्रमेय के 
तुख्य भद्‌ है अर्थात्‌ जैसे एक ही वस्तु चक्तुराद्प्रमिति के करण होने से प्रमाण और 
प्रमिति के विषय होने से प्रमेय है । ऐसे हो प्रकार का अखङ्करमात्र है । 
खण्डन--यह कथन भी अयुक्त है, कारण कि प्रकार के असङ्कर' होने पर भो यह अवश्य 
कहना होगी कि किस प्रकार से असिद्धत्व है । उक्त लक्षणरूप प्रंकार से असिद्धत्व नहीं कह 
सकते है, कारण कि व्याप्तिपक्षधम्मेताप्रमिति के अभाव का शक्योद्भावनत्वरूप उक्त 
_ प्रकार-विरुद्ध फे उचित प्रकार ( लक्षण ) से कथित कृतकत्वादि में भी-विद्यमान है, 
> ___ झर्थात यदि असिद्ध का उक्त लक्षण करे तो विरुद्धस्थल में असिद्धरूप हेत्वाभास से ही 








भाषानुवादसहित! । २४३ 


निष्प्रकारकस्यासिद्धधम्मिणस्तदुद्भावनाशक्यज्ात्‌। नच. तथाशकयोद्भावनत्वमप्युद्भाः 
व्यते, असिद्धेः, येन प्रकार भेदव्यवस्थितिरनेन भवेत्‌ । नच शक्योद्भावनपदस्थाने उद्भा- 
व्यमानल्लमिति कृते निस्तारः, सोपायिताद्यद्भाबने प्रमित्यभाबोद्भावनं व्यथल्ान्न क्रियत 
इति तद्व्यापकत्वं प्रसज्येतेति प्रागेवोक्तलादिति ॥ ५६ ॥ 

एतेनासिद्धः साध्यसम इति प्रत्युक्तस्‌ । यथाकथञश्चित्साध्यसाम्यस्य सवसा- 
धारणात्‌ । साम्यविशेषस्य चोक्तप्रकारपय्यवसानन्यतिरेकेणान्यस्यासम्भवात्‌ , लक्ष- 

णान्तरेषु चोक्तद्षणप्रकारा यथासम्मवमिह योजनीया इत्यलंबिस्तरणेति ।। ६० ॥ 

| अपिचासिद्धलक्षणविशेणेषु प्रमाणव्यवच्छेदकव्यतिरिक्तन यब्यवच्छेद्य तत्‌ कि 
केनचिद्विरुद्धं केनचिदन्यदिति चेत्‌ । विरुद्धमेव किमुच्यते । तथा हि-साध्यविपरीत- 
व्याप्तो विरुद्ध इत्याहुः । तन्न, सांध्यव्यतिरेकेण हि व्याप्तिः कात्स्न्येन वा अनोपा- 


रुण्डन--पऐस। कोई स्थल नहीं हे जहां विरूद्धादि प्रकार न दो, केवल असिद्ध प्रकार 
ही हो। किञ्च खार्थाजुमिति में असिद्धस्थल मे भी शक्योंदुभावनत्व का उढ्भावन नहीं 
होता है, फिर डक्तस्थल में उक्त प्रकार से भी व्यवस्था केसे होगी । 

समथन--श क्योद्भावन पद के स्थान में उद॒भावनमात्र दे अर्थात्‌ व्यासिपच्षघम्मंता 
प्रमिति के व्यतिरेक का जद्दां उद्भावन हो वद असिद्ध है । बिरुद्धादि मे यद्यपि उक्त व्यति 
रेक हे, तथापि उद्भावन नहीं होता है, अतः अतिव्यासि नहीं होगी । 

खण्डन--व्याप्यत्वासिद्ध स्थल में केवल व्याप्ति के व्यतिरेक का ही उद्भावन होता 
है । प्रयोजन न होने से व्यासिप्रमिति के व्यतिरेक का उद्भावन नहीं होता है, अतः अन्यासि 
हो जायगी इत्यादि पीछे कह आये हें ॥५5॥ 

समथैन--साध्य से सम असिद्ध हे 

खण्डन--यदि अस्तित्व ज्ञेयत्व आदि धमं से साम्य को विवक्षा कर तो विरुद्धादि 
हेतु भो उक्त प्रकार से साध्यसम होने से अलिद्ध हो जायगं और यदि सास्यविशेष की 
विवज्ञा करें अर्थात्‌ जैसे साध्य साध्य से व्यासत्वरूप से प्रमित नहीं है, एक होने से तथा 
साध्य, पक्षघमेता से प्रमित नहीं है, संदिग्ध होने से एवं व्यासिपच्तथमंता से जो प्रमित न्‌ 
हो चह साध्यसम है-णेसी विवचक्षा कर तो उक्त प्रकार में ही पर्यवसान दोगा और उन 
प्रकारो का खण्डन कर चुके हें । अन्य असिद्धि के लक्षणों में भी उक्त दूषणा का अथवा 
उक्त दूषणौ से लडश अन्य दूषणो को यथासंभव योजना करना चाहिये, ग्रन्थ का विस्तार 
व्यथं है ॥ ६० ॥ क 

इति असिद्धलक्षणखरडन 





अथविरुद्धलक्षणलख एडनानुवाद । 


किञ्च व्यात्तिपक्षधम्मतातत्ममिति के व्यतिरेक का कथन जहां लिङ्ग के उपन्यास . 
के विना हो सके वद असिद्ध है इस लक्षण मे प्रमित्यन्त प्रमाण के व्यवच्छेद का अथे हे-लिड ` 
के उपन्यास के चिना इस विशेषण का तथा शक्‍योपन्याल इस विशेषण का व्यवच्छेद्य क्या 
है। यदि कहे कि किसीका व्यवच्छेद्य विरुद्ध है ओर किसीका स्वार्थानुसितिस्थलीय 
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२४४ खण्डनखण्डखाद्ये, परथमपरिच्छेद:- 


धिको वा खाभाविको वा सम्बन्ध इत्यायुक्तिमिः सविशेषेण सहभाव एवं निरुच्यते | 


तथा सति च साध्यव्यतिरेकेण सामानाधिकरण्यमेव विशेषणविशेषयुक्त विरुद्धस्वमि- 
तयक्तं स्यात्‌। यदा चेवं तदा साध्यव्यतिरेकसामानाधिकरण्यमेव हेतोरगमकत्वे समथे- 
मिति तन्मात्रमुद्धाव्ये हथा विशेषणप्रक्षेपः । तथा चानेकान्तिक एवायं स्यात्‌ ।। ६१ ।| 
ननु साध्यव्यतिरेकसम्बन्धो यद्यपि विरुद्वानेकान्तिकयोद्वेयोरप्यस्ति तथापि 
बस्तुगत्या स्वाभाविकोऽसो विरुद्ध एवेत्येताबन्मात्रविशेषविषच्तया विरुद्धस्यानेकान्ति- 
काद्भेदोपन्यासः । मैवम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । वस्तुगत्या सञ्नप्ययं विशेषो नोद्भावनाह 
त्युपेक्तणीय इत्युक्तम्‌ | तथा हि नेदमस्य साधकमेतत्साध्यं प्रति विरुद्ध्ादित्यभिधी- 
यमाने विरुद्धशब्दा्थनिरुक्ती बिशेषणाधिक्यस्योक्तन्यायेन दुष्परिहरलात । अत एवानै- 
कान्तिके सन्देहेन प्रत्यवस्थानं विरुद्ध तु व्यतिरेकनिश्चयेनेति विशेषादनयो भेदेनो पन्यास 
इत्यप्यनवकाशम्‌ , अञुमितिहेतुव्यतिरेको हिःहेतुदोषोऽननुमितिहेतु्चेको व्यापिस्ततस्त- 
दभावस्य दोषलात्तावन्मात्र' ज्ञाप्यं तचचहेतुविप्तसम्बन्धोद्भात्रनमात्रादेच गम्यते, तस्मा 


7] CE Te) > “` 


शड 


असिद्ध का संग्रह फल है तो विरुद्ध हो क्या वस्तु है, अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनोय 
है, अतः व्यवच्छेद्य के न होने से विशेषण व्यथं है। | | 

समथन--साध्य के अ्रभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध हे । यहां साध्याभाव के साथ व्यात्ति 
विशेषण से. युक्त सहभाव ही है, क्योकि सावजिक वा अनोपाधिक अथवा स्वाभाविक सस्बन्ध 


हो व्यासि है । ऐसा होने पर साध्याभाव के साथ विशेषण (सार्वत्रिकत्व ) से युक्त. 


सांमानाधिकरण्य ही विरुद्ध हुआ । NS 
खर्डन--यदि ऐसा है तो साध्याभाव के साथ सामानाधिकरण्य हो.हेतु के व्याप्ति: 
शून्यत्व में समर्थ प्रयोजक है, अतः तन्मात्र ही लक्षण कहना चाहिये, विशेषण का प्रक्षेप व्यर्थ 
है और यदि विशेषण न दें तो विरुद्ध भी अनैकान्तिक ही हो जायगा ॥ ६१ ॥ | 
` सप्थन--यद्यपि साध्याभाष के साथ सम्बन्ध विरुद्ध अनै क्ान्तिक दोनों में है, तथापि 

स्वाभाविक संबन्ध विरुद्ध मे ही है। केवल इसीसे विरुद्ध से अनैकान्तिक का भेद है । 
, _ _ खण्डन-वस्तुतः सावंत्रिकत्व के निवेश से तभेद हैं, परन्तु यह भेद कथन के योग्य 
नहीं है यह उच्तर दे चुके हैं। देखिये--“यह हेतु साध्य का साधक नहीं है, साध्य के विरुद्ध 
स ह कहने पर विरुद्ध शब्दार्थे.की निरुक्ति में उक्त रीति से विशेषण का आधिक्य 
डुपारहर है । | | 


समथन--अनेकान्तिकस्थल में हेतु मे साध्याभाव की व्याप्ति का सन्दे्मात्र रहता 





परस्पर भेद है। | 





_ खंण्डन-यह भो युक्त नहीं है, कारण कि अनुमिति हेतु का अभाव हे 

Fe तु का दोष है 
ब हिस का हेतु एक व्याप्ति है और दूसरा पच्तधमंता है, इससे उन दोनों के अभाव 
द तहो पु होने से तन्मात्र ही ज्ञाप्य है और उसका अवगस हेतु के--विपक्ष मे संबन्ध 
[8 शाश) होता है, तस्मात्‌ अनुमिति का हेतु जो व्याप्ति उसको प्रमिति के अभाव के बोधन 
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है और विरुद्धस्थल में हेतु मे साध्याभाव के साथ व्यासि का निश्चय रहता है--यह दोनों में _ 





के भथ पूर्वोक्त सन्देह अथवा निश्चय का उद्भावन भी करें तो उक्त सेद वा निश्चय दी कैसे. | 


भाषालुवादसहितः । . २४५ 


दन्नुमितिहेतुव्याप्तिप्रमितिव्यतिरेकबो धनाय संशये व्यतिरेकनिथ्रये चोद्धाव्यमानेऽपि 
कुतस्तावेवेत्यत्र विपक्षसस्वन्धमात्रनियततत्सम्वन्धावश्योपन्यास्याविति तत्सम्वन्धमा- 
ञमेवास्तु, व्याभेस्तत्ममितेश्र व्यतिरेकस्य लिहुवादुद्धाव्यं कृतमितराभ्यामिति ॥६२।। 

लका रभेदप्रयोगे तेस्तेलंकारेः कालविषयविशेषम्रतिपादनबद्विभक्तिभि लिङ्गसङः 
ख्याज्ञापनबत्‌ पव॑तोऽग्निमानित्यादो धर्म्यांदिमतिपादनवच्च नेदं घटते तत्र तेषामता- 
त्पय्येविषयाणा प्रपि प्रदप्रयोगे बिशिष्ठबोधने वा अन्यथासिद्धानां यथा बोधनं तथा यद्य 
चापि व्याप्तेरतात्पय्येविषयत्वं तदनैक्रान्तिकसाधारणयादेव, अन्यथोक्तदोषापरिहारा 
देवेति ॥ ६३॥। 

अनेकान्तिकलश्चाचुद्भावयता अनधिगच्छता वा विरुद्धमशक्योद्भावनमशक्याः 
घिगमञ्चेति तदूपजीवित्वान्न पृथक्‌ दृषणं विशेष्यप्रतिपादनं विशेष्यावगमथ्व विना 
विशिष्ठप्रतिपादनस्य विशिष्ठाबगमस्य चाशक्यलात्‌ | एवमन्यत्राषि विशेषणस्याभ्रयोः 
जकता विशेष्यस्य सामर्थ्ये स्वयमूइनीया । तद्यया-इदमसाधकं साधारणानेकान्तिक- 
लादित्यत्र साधारणेति विशेषण सपक्षविपक्षगतलादित्यत्र सपक्तगतत्बेऽप्युद्भाव्यमाने 
एवमसाधारणेऽपीति इदमसाधकं जातिलादिति जातिलविवेचने स्वव्याघातकमुत्तर 


~ 


हुआ इस जिज्ञासा में विपक्तसस्वन्धमात्र तथा नियतविपक्षसम्षन्ध अवश्य वक्तव्य है, अत 
व्याति वा तत्प्रमिति के अभाव का कारण होने से विपक्ष मे. सम्बन्ध का ही कथन करना 
चाहिये, सन्देह बा निश्चय का उपन्यास व्यथं है ॥ ६२ ॥ | 

“शब्दों नित्योऽस्ति” इस प्रतिक्षावाक्य में कालसामान्य की विवक्षा होने से वत 
मान के प्रतिपादन के तुल्य तथा “बासः परिधेहि” यहां कममात्र की विवक्षा होने से 
लिङ्ग संख्या के चोधन के तुल्य “पर्चतो वन्हिमान” यहां विशिष्ट के बोध मे तात्पय होने से 
धर्म्यादि के बोध के तुल्य यहां सम्भव नहीं है, कारण कि उक्त स्थलो मे तात्पय का विषय 
न होने से पदप्रयोग में वा विशिष्ट के बोध में अन्यथासिद्ध' ( तात्पयं का अविषय ) काल 
विशेषादि का जैसे वोध होता है, वैसे यदि विरुद्धस्थल में व्याप्ति के वोध को तांत्पय का 
विषय न माने, तो लक्षण अनैकान्तिक साधारण हो जायगा ओर यदि व्याप्तिबोध को 
तात्पर्यं कां विषय माने तो लक्षण मे उक्त प्रकार से व्याप्ति का निवेश व्यथं हो जायगा ॥६३॥ 

किञ्च अनैकान्तिक के अज्ञान तथा अउङ्गावन के काल में विरुद्ध का ज्ञान तथा उद्धा 
वन अशक्य हे ? कारण कि साध्याभाव के साथ सम्बन्धरूप विशेष्य के ज्ञान और प्रतिपादन 
के विना सार्वत्रिक सम्बन्धरूप विशिष्ट का अघगम ओर प्रतिपादन अशक्य है, अतः चिशेष्य 
ज्ञान उपजीव्य हे । 

इसरो प्रकार से विशेष्य के सामथ्यं होनेपर विशेषण का चैयथ्यं अन्यत्र भी जानन( 
चाहिये । देखिए--“इदं साधारण, खाधारणानेकान्तिकरचात्‌” यहां साधारण यह विशेषण 
तथा “इदमसाधकं सपच्षविपत्गतत्वात्‌” यहां सपक्ष यह विशेषण व्यथे हे । इसी प्रकार 
शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌ इस असाधारणस्थल मे-ाब्द्त्वम्‌ असाधकम्‌ असाधारणाने- 
कास्तिकत्वात्‌-यहां असाधारण विशेषण तथा-शब्द्त्वम्‌ असाधकं सपनक्षविपक्षञ्यावृत्तत्वात्‌ 
यहां विपक्षविशेषण व्यथं जानना चाहिये । | ; 
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२४६ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


जातिरिति खव्याधातकलस्येव सव्वंमसत्‌ हेयलादित्यायजातिजातिसाधारणस्य दूष- 
णसमर्थत्वेनोत्रलाभिधान इति ॥६४॥ | 
किञ्च साध्यविपरीतेति साध्याभावेत्यर्थे, यदा अभावात्मैव साध्यः क़ चिद्भवति 
तत्र तद्विपरीतस्य भावत्वात्तदव्यापकत्वं लक्षणस्य । नच विपरीतशब्दस्य विरोधिमा- 
जोथेत्वे भावाभावोभयव्या्तिरिति वाच्यम्‌ । सहानवस्थानं हि भावाभावयोविरोधोऽ- 
भ्युपेयते, अनवस्थानश्च संसगनिषेधः स च भावाभावयोरन्योन्यानवस्थानमेव परस्परः 
्रतिषेधरूपतात्तयोः, तथा च सति भावाभावयोः स्वरूपस्यानुपसङ्ग्रहे प्रत्येकमव्या- 
पि्मिलितस्यासम्भव एवेति | वच्त्यामथच भावाभावयोविरोधनिरुक्तिनिराकरणसुपरिष्ठा- 


दिति ॥६५॥ ॒ 
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५डूद्मसाधकम्‌ जातित्वात्‌” यहां खब्याघातक उत्तर जाति है ऐसा जाति शब्दार्थ 
के विचारने पर खव्याघातकत्व ही “सवंम्‌ अखत्‌ शेयत्वात्‌” इस अजातिस्थल के तुल्य 
दूषण में समथ है, अतः “उत्तर” इस विशेष्य अंश का अभिधान व्यथं हे ॥६४॥ 

. किश्व लक्षण में खाध्यचिपरीत शब्द का यदि साध्याभांव अथं कर तो जहां अभावही 
साध्य है, वहां साध्यविपरीत भाव है अभाव नहीं, अतः वहां लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी | 
समथन--लक्षणघटक विपरीत शब्द का विरोध अथ है, अतः अव्याप्ति नहीं । 

-. सखण्डन-सह. अनवस्थान ही भाव अभाव का विरोध है और अनवस्थान संसग का 
निषेध है और वह भाव अभाव के अन्योऽन्य के अनवस्थानरूप है-कारण कि भाव का प्रतिषे ध- 

रूप अभाव है और अभाव का प्रतिषेधरूप भाव है । 
एसा होने से विरोध शब्द से दोनो के स्वरूप का संग्रह नहीं होगा, अतः लक्षण में 
अभाव के उपादान होने पर जहां झभावरूप साध्य विपरीत है, वहां अव्यासि हो जायगी । 
लक्षण मे भाव अभाव दोनो का विपरीतशब्द से ग्रहण करं तो सधंत्र असम्भव हो जायगा 

ओर भाव तथा अभाव के विरोध की निरुक्ति का खण्डन भी आगे कहेंगे ॥६५॥ 


इति विरुद्धलक्तणखणडन 
वय CT, 5 र कज >“ 


अथ सव्यभिचारखरडनानुवाद 


कक किञ्च विरुद्ध के लक्षण में प्रविष्ट व्याप्ति का व्यवच्छेद्य क्या है। यदि अनैकान्तिक 
को कहे तो अनेकान्तिक क्‍या वस्तु है अर्थात्‌ लक्षण न दोने से अनिर्वचनीय है, अतः 
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` >. व्यावत्य न होने से लक्षण में व्यापि का निवेश व्यर्थ है . 
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- निेचन-खब्यभिचार अनेकाल्तिक है । 
` ` छरडन--यह्द लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि यदि सव्यभिचार विपक्तवृतित्व है तो 
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नित्य: कार्यत्वात्‌? इस विरुद्ध में अतिव्याप्ति तथा “शब्दोऽनित्यः आकाशविशेष. 


भाषाबुवादसहित! । | २४७ 


रत्वं हि यदि विपक्षवर्तिता तदानीं विरुद्धेऽपि प्रसङ्गः अ्रसाधाराणानेकान्तिकाव्या- - 
पश्च । अथं सपक्तविपक्षगताभावता तदा साधारणोदाहरणाव्यापकलम्‌ ॥६६॥ 
अथोच्यते सव्पभिचारत्वं सपत्तविपत्तसाधारणता अभिम्रेता सा चान्वयेन 
साधारणस्यव्यतिरेकेणासाधा रणस्यानेकान्तिकस्य सङग्राहिका, सपक्षविपच्तसाधारण- 
तामात्रं त्वन्वयेन व्यतिरेकेण वेति विशेषणवत्तया न विवक्षिता, अतः . साधारणासा- 
धारणानैकान्तिकयोरुमयोरपि सङ्ग्रहः । विवादाध्यासितं क्षणिक सत्त्वादित्यादेरचु- 
पसंहाय्येस्यापि सपक्षविपक्षशून्यवादेव सपत्तविपक्तगतलाभावेन साम्यमिति । विचा- 
य्येमेतदव्याख्यानं परमस्तु तावदापाततः, तथापि व्यतिरेकेण सपत्तबिपत्तसाधारणतायाः 
सपत्षाव्यापके सद्धेतो धूमबिशेषादो गतत्वेनातिच्यापकलात्‌। यदि खरस्य दोषस्य परि 
हारार्थ सवेविपच्ससपत्त साधारणमनेकान्तिकमिति बूषे । तदा व्यतिरेकमात्रेण सर्वे 
सपक्षविपक्षापक्षसाधारणता धूमानुमानादिगामिनी न भवतु नाम | अन्वयेन तु सब्चे- 
सपक्तविपक्तसाधारणता विपक्षसपक्षेकदेशगामिनं साधारणानेकान्तिक शब्दो न नित्यः 
प्रत्यक्षग्राह्यलादित्यादिक न सङ्गृहणतीत्यव्यासिरित्येकं सन्धित्सतोऽपरं ्रच्यवते। ६७॥ 
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शुणत्वात” इस असाधारण में अव्याप्ति हो जायगी. और यदि सपक्षविपक्ष में जिसका 
अभाव हो वह सव्यमिचार है तो “शब्दोऽनित्यः प्रमेयत्वात” इस साधारण मे अनेकान्तिक 
में अव्याप्ति हो जायगी ॥६६॥ 

समभन--सपक्ष विपक्ष में साधारणता सव्यभिचारत्व है, वह अन्वय से साधारण 
का और व्यतिरेक से असाधारण का संग्राहक है, यदि केवल . अन्वय से सपक्ष विपक्ष में 
साधरणता कहे, तो असाधारण में और यदि केवल व्यतिरेक से कह तो साधारण में ओर 
यदि अन्वयव्यतिरेक दोनो से सपक्षविपक्ष साधारणता कहें तो दोनों मे अव्याप्ति हो 
जायगी, अतः विशेष की विवक्षा नहीं है, किन्तु जहां अन्वय से समन्वय को सम्भावना हो 
वहाँ अन्वय से और जद्दा व्यतिरेक से लक्षण के समन्वय की सम्भावना हो चहा व्यतिरेक से 
सक्तप विपक्ष साधारणता का ग्रहण करना चाहिये। $ 

विवाद का विषय-सब वस्तु घाणिक है, शेय होने से इस अडुपसंद्दारी का भी-- 
सप्त विपक्ष न होने से ही व्यतिरेक से सपक्ष विपक्ष साधारणता होने से-संग्रह है । . 

खण्डन--यह व्याख्यान विचारणीय है, परन्तु आपात से है, देखिये-वयतिरेक से 
सपक्षविपक्षलाधारणता सपक्ष ( तप्तअयोगोलक ) में अवृत्तिसद्धेत धूम में भी दै, अतः 
सद्धेतु मे अतिव्यासि हो जायगी । यदि.इस दोष के वारण के अथ सव सपक्ष विपक्ष 
साधारणता को अनैकान्तिकत्च कहे तो यद्यपि व्यतिरेक से सब सपक्षविपक्ष साधा- 
रणता घूमरूप सद्धेतु मे नहीं है, अतः वहाँ अतिव्यासि नहीं होगी, तथापि अन्वय से सब 
सपक्षविपक्षसाधारणता विपक्ष (आत्मा ) सपक्ष ( घटादि) एक देश मे स्थित “शब्दोऽ- 
नित्यः प्रध्यक्षग्रह्मत्यात” इस साधारण अनेकास्तिक मे--अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि 
सव सपक्ष में गुरुत्व गुण भी है और सव विपक्ष मध्य में आकाश भो है, उनमे अन्वय से 
प्रत्यक्षत्व नहीं है, इस प्रकार आप एक दोष के समाधान की इच्छा करते हैं, अन्य दोषं . 
होता है ॥६७॥ र ॒ 
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२४८ खण्डनखण्डखाद्ये, भरथमपरिच्छेद!- | 
जु जद 
दपि चान्वयव्यतिरेकाभ्यां सवेसपक्षविपक्तगतलादुमाजुमानादी स एव भसङ्ग;, 
विशेषरूपेण तयोरविचत्षितस्रात्‌। _ 
`  क्रिश्च सर्व्वसपक्षविपक्षसाथारणमनेकान्तिकमिति पाक्ये यदि सर्वेति विपत्त- 
स्यापि विशेषणं तदा विपक्षेकदेशटत्तः सपक्तव्यापिनः ता त्सः 
रेणुः काय्याबयतरको मह्वात्‌ घटवदित्यादेरव्यापकं लक्षणमिदम्‌ । अथ सन्मति न 


९ 


विपक्षस्य विशेषणं तदां व्यतिरेकमादाय विपक्षसव्येसपक्तसाधाण मनेकान्तिकमिति 


एतद्विपक्षेकदेशमात्रहत्तो विरुद्धे त्तितिनित्या सावयबत्यादिस्यादो गतलादतिच्यापंक- 


मिति ।।६८। र 

नक चेयं वाचोयुक्तिः सपत्तविपचसाधारणमनेकान्तिकमित्युक्त सर्वे सङ्गरहते 
अन्वयेन व्यतिरेकेण चेति कथमचुपसंहाय्यस्यासत्सप्तविपच्तस्य सपन्ते विपचे वा 
अन्येन व्यतिरेकेण वा साधारण्यं स्यात्‌ तयोरेवामावात्‌ । यदि च सपे च विपत्ते 
च साधारणलब्चुभयन्र स्वरूपानुगमो विवत्तितस्तदानीमसाधारणानेकान्तिकाव्याष्तिः | 


Fo “= ९ 
अथोमयस्मिंस्तस्मन्नसत्त्व तद्विवक्षितं तदा सवाव्यापरिः, तदसत््वस्यातद्धम्मत्ात्‌। अथ 


तदुभयवत्त्यभावप्रतियो गित्व॑ तदुभयसम्बन्धस्य योऽमाबस्तदाश्रयत्वं वाऽभिम्ेतं तदापि 
साधारणोदाहरणाव्याप्तिः ॥ ६६ ॥ | | 


किञ्च अन्वयव्यतिरेक से सब सपक्ष मे और व्यतिरेक से सब विपक्ष में साधा- 
रण होने से धूमादि सद्धेतु में अतिव्यासि भी हो जायगी, कारण कि अन्वय से हो सपक्ष 
साधारण हो ऐसी--विशेष की विवक्षा है नहीं। | 
किञ्च सब सपक्ष विपक्ष साधारण अनैकान्तिक हे इख बाक्य में-सब-यदि विपक्ष 
का भी विशेषण मानें तो परमाणुरूप म॑ विपक्ष न रहने से विपक्ष का एकदेश दिग आदि मे 
` वृत्ति तथा सब सपक्षवृत्ति “त्रसरेणुः कार्य्यांवयवकः महरघात्‌ पटवत्‌” इस साधारण अने- 
कान्तिक मे लक्षण की अग्यासि हो जायगी और यदि सब विपक्ष का विशेषण न देतो 
विपक्ष तथा सब सपक्ष में साधारण अनेकान्तिक हे ऐसा लक्षण हुआ, उसकी “क्षितिनित्या 
सावयवत्वात्‌” इस विरुद्ध में .अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि व्यतिरेक से बुद्ध्यादि 
विपक्ष और परमाणु आदि सब सपक्ष में सावयवत्व हेतु साधारण है ॥ ६८॥ 
किञ्च सपक्ष विपक्ष साधारणरूप अनेकान्तिक अन्वय व्यतिरेक से सव का संग्राहक 
है यह वचन की रचना. कैसी असन्त है जिलका सपच्ष विपक्ष दोनौ नहीं हैं । | 
र उस अनुपसंहारी का सपक्ष विपक्ष में अन्वय वा व्यतिरेक से साधारण्य कैसे 
होगा, यदि सत्व को सपक्ष विपक्ष मे. साधारण्य कहें तो असाधारण अनैकान्तिक का 


असंग्रह हो जायगा, कारण कि असाधारण हेतु का सत्यच सपक्ष विपक्ष में नहीं होता हे. 


आर यदि अत्व को सपक्ष विपक्त मे साधारण्य कहँ तो असम्भव हो जायगा, कारण 
5 _ किं. देतुवृत्ति असत्व हेतु में नहीं रहता है, क्योकि अंशतः आत्माअ्रय हो जायगा। यदि 
98 सप, विपक्ष. मे स्थित जो अभाव तत्मतियोगित्व अथवा सपच्ष विपक्ष सम्बन्ध का जो अभाव 

'तदाश्रयत्व को साधारण्य कहे तो साधारण अनैकान्तिक में झब्यासि हो जायगी ॥ ६६॥ 
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मोषांबुवांदसहित; । | २४६ 


अथ मन्यसे-तदुभयसाधारण्यं नाम एकस्मिन्‌ याद्रप्यं हेतोः सर्वमसर्वं वा तादू- 
प्यप्परस्मिन्नपि यत्तदृच्यते, तथा सति नाव्यापकतादोष इति । मेवम्‌ , युख्यस्तावद्र 
चनार्थो नोपपद्यते हेतोरेकरूप्यस्य सपक्षविपक्षावाश्रय इति | कि नाम एकरूप्यवतो 
हेतोस्तावाश्रयाविति, स्यात्तदा चासाधारणाव्यासिः, तत्रः सपत्ने विपक्षे च हेतोरसच्त्वेन 


तदाश्रयरासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ सपत्ते विपत्ते च साधारणत्वं हेतोरनेक।न्तिकत्वमिंत्य- 
बुपपन्नमेब ॥ ७० ॥ 


असस्वपक्षे हेतोस्तदाश्रयकलालुपपत्त्या सपन्ते विपक्षे चेति सप्तमी निर्देशस्या सङ्गतः 
लात्‌ । तदभावापेत्तया चाश्रयलस्योपपत्तो हेतोस्तदाश्रयत्वे किमायातम्‌ | आयातु वा 
किञ्चित्‌, तथापि साधारणोदाहृरणेषु हेखभावापेक्षया सपच्षबिपत्तयोनाश्रयता सप्त 
स्यथः; किन्तु हेलपेक्षयेबंति एकाथापस्यंवसायित्वे वाक्यस्य लत्तणाव्यापकता- 
पत्तिरेव ॥ ७१ ॥ 


किञ्च सपत्तविपक्तसाधारणत्वं यदि सामान्यतो लक्षणं साधारणासाधारणाने- 
क(न्तिक भेदइयसङग्रहाथशुच्यते, तदा सपत्तविपच्तयोरन्यला दिभिईतोः साधारणयमस्त्य- 
न्यत्रापीत्यतिव्याप्तिः । अथातिव्याक्षिपरिजिहीषयाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सपक्तविपच्चः 
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समथन--एक ( क्षपक्ष वा विपक्ष ) मे हेतु का जो रूप (सत्व चा अत्व) हो उसी 
रूप का अन्य (विपक्ष वा सपक्ष) में होना ही खपक्षविपक्षसाधारण्य है, अतः अव्याप्ति 
दोष नहीं । 

| खरडन--हेतु के ऐकरूण्य ( सत्व वा अलत्व) का सपच्ष विपक्त आश्रय है इस | 
सुख्य अथं का तो सम्भव नहीं है, कारण कि हेतु के सत्व का आश्रय हेतु ही है सपक्षादि 
नहीं है, किन्तु लक्षणा से ऐकरूप्य से युक्त हेतु के सपक्ष विपक्ष आश्रय हो इस अथं का 
सम्भव है और ऐसा अर्थ मानने पर असाधारण में अव्याप्ति हो जायगो, कारण कि वहां 
हेतु का सपक्ष विपक्ष मे असत्व होने से आश्रयत्व नहीं है, तस्मात्‌ हेतु का सपत्त विपक्त में 
साधारणत्व अनैकान्तिकत्व हे यह अनुपपन्न ही है ॥७०॥ 

किञ्च असाधारण स्थल मे हेतु का सत्व सपक्षादि मे नहीं है, अतः हेतु की अपेक्षा 
से सपक्ष में विपक्ष में यह लप्तमी निदेश अनुपपन्न है । यद्यपि देत्वभाव को अपेक्षा से 
सप्तमी निर्देश उपपन्न है, परन्तु उससे हेतु मे लक्षण का समन्वय कैसे होगा । 
सपक्षविपक्षनिष्ठ अभाव के प्रतियोगित्व के हेतु मे होने से समन्वय हो जायगा-- 

यदि ऐसा कहे तो भी खाधारण के उदाहरण में हेत्वभाव को अपेक्षा से आश्रयत्व सप्तस्यथ 
नहीं है, किन्तु हेतु की अपेक्षा से ही आश्रयत्व सत्तस्यथ है, अतः वाक्य के भ्ननेकाथेक होने 
से लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी ॥७१॥ 

किञ्च यदि साधारण असाधारण दोनों अनेकान्तिको के संग्रहार्थ सामान्य से सपक्ष 
विपक्ष साधारणत्वमात्र लक्षण करे तो अन्यत्र ( बिरुद्धादि) में भी हेतु का [ अन्यत 
सत्व शेयत्व आदि से ] सपक्षविपक्ष साधारण्य ( साइश्य ) है, अतः उनमे अतिव्याप्ति हो 
जायगी । यदि अतिव्यासि के परिद्दार को इच्छा से अन्चयव्यतिरेक से सपक्षविपक्तसाधा- 

३२ > & मय 
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२५०. खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद 


याधारणमनैकान्तिकमित्युच्यते तदा अन्वयव्यतिरेकयोः प्रत्येकमिलितविकल्पानुपपत्या 
अव्यापकलापातः ॥७२॥ | । 
` स्थादेतत-खस्वाभावविरोधाश्रयाभितसपत्तविपक्तत्व सपक्षविपक्षसाधारण्यं विवः 
लितमेव॑ नाव्याप्त्यतिव्याप्ती इति । तदप्यसत्‌ । तथाह्यस्तु तावत्सवंपदविशेषणो- 
पादानाचुपादानपच्तोक्तदोषापातः, सबेशब्दोपादाने धूमाचुमानादौ पसङ्गथ । स्वस्वा- 
> भावविरोधशब्दार्थस्याप्येकस्याचुगतस्यासम्भवेन लक्षणानुगमाभावो दोषः, तत्तदभाव- 
» '  योहि विरोधः सहानवस्थाम्‌, अनवस्थानश्चावस्थान्रतिषेधो, नच तद्भावस्या भावस्तररू 
पादन्यत्‌ , नचाभावस्याप्यनवस्थानं भावस्वरूपादन्यत्‌ , किन्तु तदेव भाषस्य स्वरूपं - 
तत्र स्तस्त्राभावविरोधाश्रय इत्यस्य नाथैक्यं किञ्चिन्मृण्यमाणमवाप्यते । स्वस्वा- 
भावविरोधाश्रय इति बचनं विचारमहेति । स्वस्वाभावयोविरोधविशेषणतया आधेय- | 
` कोटिनिवेशात्‌ विशेषणघटितमूतिता द्विशिष्टपदार्थस्य तदाधारल्ाजुपपत्तेः । अतिव्या- 
पकता च स्यात्‌ | अन्वयमादाय सपत्ते, व्यतिरेकमादाय विपत्ते, बत्तमानस्याप्युक्तलत्ष- 
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ओर यदि केवल व्यतिरेक से साधारण्य की विवक्षा कर तो, साधारण में और यदि दोनों से 
साधारण्य की विवक्षा करें तो, उभयत्र अव्याप्ति हो जायगी ॥७२॥ 

समथन-जिस हेतु का सपक्षविपक्ष, हेतु और हेत्वभाव के विरोध के आश्रय का 
आश्रय दो, तत्त्व ही सपत्त विपक्ष साधारण्य है, अतः अव्यात्ति तथा अतिव्यासि नहीं हे । 

खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि सपक्षविपक्ष के विशेषण रूप से “सर्व” का 
उपादान करगे वा नहीं ? प्रथमपक्ष मे, “शब्दो न नित्यः, प्रत्यत्ष-ग्राह्मत्वात” इस साधारण में - 
अव्याप्ति हो जायगी । द्वितीयपक्ष में तथा प्रथम- में भी पक्ष, सपक्ष को धूम धूमाभाच के 
ख के आश्रय का आश्चय होने से “पचतो घह्विमान्‌ धूमात्‌” इस सत्‌ हेतु में अतिव्याप्ति 
हो जायगी । 

किञ्च खखाभाष बिरोध शब्द के अनुगत एक अर्थ के असम्भव होने से लक्षण के 
अनुगम का अभाव हो जायगा, देखिये-प्रतियोगी और अभाव का विरोध सह अनवस्थान 
ही हे और यदद अनवस्थान अवस्थान का प्रतिषेधरूप है, बह भाव का अनवस्थान अभावखरूप 
से अन्य नहीं है, किन्तु अभावखरूप ही है और अभाव का अनवस्थान भावखरूप से अन्य 
नहीं है, किन्तु भावखरूप ही है, अतः खखाभांब विरोधाय शब्द का अन्वेषण करने पर 
भी ऐक अथ प्राप्त नहीं होता है । 

किञ्च खखाभाव विरोधाभ्रय-यह वचन भी विचारणीयं है। खस्राभाव का विरोध 
में विशेषण होने से आघेयकोटि मे निवेश है, चिशिष्टपदार्थ विशेषण से घडितमूत्तिक होता 


रण्य अनैकान्तिक है तो, यदि केवल अन्वय से साधारण्य की विवक्षा करें तो, असाधारण में | 
1 
डे 
| 







` दे और खखाभावविशिष्ट विरोध का आश्रय खखाभाव नहीं हो सकता है, कारण कि अंशंतः 
के ... आंत्माश्नय होने सेख का स्व आश्रय नहीं हो सकता हे । । 

त: र किञ्च -सद्धेतुमात्र में अतिव्वासि हो, जायगी, कारण कि वहाँ भी स्व (हेतु) 
कः ले आश्रित सपक्ष और स्वाभाव से आश्रित विपक्ष हें । यदि स्वस्वाभांव से अविशेषित 
` विरोधाश्रयाश्चित सपत्तविपचत्व का अभिधान करे तो, सम्पूणं अनुमान में अतिब्या्तिदो | 





52 oC: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषानुवादसहित! । २५१ 


णोपेतल्रात्‌ । स्वस्वाभावाविशेषितस्य तु विरोधस्याश्रयेऽभिधीयमाने सव्वोनुमान 
व्यापकलमनेकान्तिकलच्षणस्पापतेत्‌ ।। ७३॥ 
न च वाच्यं स्वस्वाभावोपलक्षितो विरोधोऽभिमतः, तेन विशेषणपत्तोक्तदोषस्य 


नावकाश इति, यतः स्तस्वाभावाभ्यां विरोधमात्रं वा लच्यते तद्मक्तिवा काचित्‌ । | 
आद्ये यदेव स्वस्वाभावाभ्यां लक्तितं विरोधमात्रं तदेवान्यदपीत्युक्ताऽतिव्याप्तिस्तदव- - 
स्यैव, स्वस्वाभावपदोपादानंवैयथ्यश्च। अथ द्वितीयस्तदा लक्षणस्याननुगम!, एकस्य 


विरोधव्यक्तिविशेषस्यात्र परिग्रहीतस्यापरविरोधव्यक्त्यनात्मल्रात । अथ यावत्योऽपे 
त्तिता विरोधव्यक्तयस्ता उपलच्त्यन्त इत्युच्यते, किन्नोपलच्यन्ते, किन्तु किं केनचिद्‌- 
चुगतेन रूपेण, उत प्रतिरबं व्याहत्तेनात्मना | प्रथमे तदेवोच्यतां किमुपलक्षणोपन्यास 
प्रयासेन । न च तत्सम्भवति विरोधमात्रस्यातिप्रसञ्जकलरात्‌, प्रतिस्वं व्याष्ृत्तन व्यक्ती 
नामात्मनोपलक्ष्यत्वे तथेव तासां लक्षणप्रवेश इति मिलितानां लक्षणत्वे सब्बाव्याषि 
प्रत्येके लक्षणत्वे परस्परोदाइरणाव्याप्िः ॥७४॥ 
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जायगी, कारण कि हेतुमात्र मे अभेद के विरोध के आशध्रयभेद से आश्रित सपतक्त 
विपक्षत्त॒ है ॥७३॥ 
समथन--स्वस्वाभाव से उपलक्षित जो विरोध तदाभ्रयाश्रित सपक्षविपत्तत्व-- 
लक्षण है, अतः विशेषण पक्त में उक्त दोष नहीं है । 
खणडन-स्वस्वाभाव से विरोधमात्र उपलक्षित होता हे अथवा कोई एकव्यक्ति उप 
लक्षित होती है। आद्यकल्प में स्वस्वाभाव से उपलक्षित विरोध के आश्रय सद्धेतु मे अति 
व्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च स्वस्वाभाव का निवेश व्यथं हो जायगा और ड्वितीयकह्प मे लक्षण का अन 
बुगम दो जायगा, कारण कि लक्षण में प्रविष्ट जो एक विरोध व्यक्ति वह अन्यत्र नहीं है । 
यदि कहे कि अनैकान्तिक हेतु में अपेक्षित यावत्‌ विरोध व्यक्ति हे, वे सब स्वस्चाभाच से 
उपलक्षित होती हैं तो यह कथन युक्त है, परन्तु यह कहिये कि किसी अचुगतरूप से 
संग्रहीत तावदू व्यक्ति का उपलक्षण है, अथवा प्रतिव्यक्ति भिन्न एक २ का उपलक्षण है ? 
प्रथमपक्ष मे उलो अजुगतरूप को कहिये उपलक्षण में व्यर्थ प्रयास क्‍या करते हें । अनुगत 
रूप का सम्भव नहीं है और विरोधमात्र अन्यत्र भी है । यहि प्रतिव्यक्ति में विद्यमान अन्य 
व्यक्ति से व्यावर्त किसी स्वरूप को उपलक्षण मानं तो जिस रूप से उपलक्षित मानें उसी 
रूप से लक्षण में प्रवेश होगा ओर यदि सम्पूणं व्यक्ति का लक्षण में प्रवेश करें तो सव 
विरोधब्यक्ति कहीं भी नहीं है, अतः अखस्भव हो जायगा और यदि एक व्यक्ति का लक्षण 
से प्रवेश कर तो अन्यत्र अव्यात्ति हो जायगी ॥७४॥ 
समथन--सपक्ष में ही विपक्ष में ही जो नरइता हो, वह अनैकान्तिक है--ऐसा लक्षण 
मानने पर साधारण असाधारण दोनो का संग्रह हुआ । 
ररडन--खद्धेतु धूम में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि धूम विपक्ष में संथा न 
रहने से विपक्त मे ही नहीं है और पक्ष मे होने से सपच्ष में ही नहीं -है | 
समथेन-- पक्षवृत्ति जो हेतु सपक्ष मे ही, विपक्ष में ही न रहता हो वह अनेकात्तिक है 
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२५२ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद!- 


.. स्यादेतत सपक्ष एवं विपक्ष एव बत्तेते न यः सो5नैकान्तिक इति लक्षणमस्तु, 
तेन साधारणासाधारणानेकान्तिकोदाहरणव्या प्रिभ गतीति । एतद्प्यलक्षणम्‌ । सद्धतो 
धूमादाबपि गतलात्‌ । नह्यसौ विपन्न एवं वत्तते, सवथा त्रात, नापि सपक्ष एव, 
पक्षे$पि बत्तमानलात्‌। अथ पक्षडत्तिरिति विशेषयसि तथापि सद्धेतो रपरित्यागः । 
पत्तदृत्ति्ादेव सपक्ष एव हत्तेरभावात्‌ । असिद्धानेकान्तिकसङ्कराव्यापि् । अथ पत्तः 
` व्यतिरिक्त इति विशेषणा प्रक्षिपसि, तदानीमप्रसक्तव्यावत्तनमचुपपन्नम्‌ । न हि पक्षाव्य- 
 तिरिक्तः सपन्तो विपक्षो वा सम्भवतीति सप्तस्य विपचास्य च कुतश्रिदव्यावत्तेक 
विशेषणमेवेदं तयोः कथं घटेत । अथ पत्तव्यतिरिक्ते वत्त॑मान इति विशेषयसि तदा- 
नीमसाधारणाव्यापतिः, नासौ पत्तव्यतिरिक्ते वतमानः । अथ पत्तव्यतिरेकेणेति विशे- 
षणमरुपादत्से, तदाऽपि पत्तव्यतिरेकर्य पक्षविरहरूपस्योपलक्षणत्त्वं हेतृत्व॑ वा दयमपि 
पत्तमात्रष्टत्तावसाधारणानेकान्तिके न सम्भवति पत्तविरहस्य तत्राऽसम्भवादेव । निषे- 
ध्यविशेषणच्वे लस्य सद्धेतौ गमनं स्यात्‌ ॥७५॥ 
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डू खण्डन--फिर भी सद्धेतु में ही अतिव्याप्ति है, कारण कि पक्षवृत्ति होने से सपतक्त 
में ही नहीं वृत्ति है किञच "“शब्दो5नित्यथ्ाह्लुषत्वात्‌” इख असिद्ध और नित्य अभाव में 
वृत्ति होने से अनैकान्तिक के सङ्कर में अव्यासि दो जायगी, कारण कि हेतु पक्षतृत्ति नहीं हे 
समथन--पक्तव्यतिरिक्त सपच्त मे ही विपक्ष में ही जो न रहता हो, वह 
अनेकान्तिक है । _ 
खण्डन--पक्षव्यतिरिक्त विशेषण व्यथं है, कारण कि यदि कहीं पक्षरूप सपच्ष- 
विपक्ष होता तो उसकी व्यावृत्ति के अथं पच्ञव्यतिरिक्त विशेषण सार्थक दोता, पच्षव्यतिः 
रिक्त सपक्त विपक्ष हैं नहीं, अतः पक्षव्य़तिरिक्त विशेषण व्यर्थ है । 
» समथन--पक्षव्यतिरिक्त मे वत्तेमान जो देतु पत्त में ही विपक्ष मं ही न रहता हो 
चह अनेकान्तिक हे । > ॒ 
खण्डन--ऐसा लक्षण होने पर असाधारण म॑ अव्याति हो जायगी, कारण कि वह 
पक्षव्यतिरिक्त में वत्तमान नहीं हे। - 
समथेन--पक्तव्यतिरेकेण पक्त में ही विपक्ष में ही जो न रहता हो वह अनैकान्तिक हे । 
 खण्डन-पत्षव्यतिरेक पक्ष का अभावरूप है, उसका उपलच् णत्व धा हेतुत्व दोनों 
पक्षमात्रवृत्ति असाधारण मे नहीं हो सकते हैं; कारण कि असाधारण हेतु में पक्षविरहत्व 
है नहीं, पुनः बह उपलक्षण चा हेतु होगा कैसे । 
यदि कह कि पत्षव्यतिरेकेण इस तृतीयाथं उपलच्षण्त्व चा हेतुत्व का व्यावत्ये 
सद्धेतु और विरुद्ध में अन्वय है, तो खद्धेतु में पूर्वोक्त प्रकार से अतिव्याप्ति हो जायगी ॥७५॥ 
` समथन--पक्षव्यतिरिक्त मे यदि रहता हो तो जो सपक्ष में ही विपक्ष में ही न 
रहता दो, बद अनैकान्तिक है-पेखा होनेपर असाधारण का संग्रह और सद्धेतु का घारण 






क ह खपडन--यदि आप ऐसा मानते हें तो अतिम्रम में हैं, कारण कि इससे साधारण 
_ असाधारण दोनो का भी संग्रह नहीं हुआ । देखिये--असाधारण में यदि पत्तव्यतिरिक्त में 
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एतेन पत्तं विना पक्षमन्तरेणेत्याद्रक्षरेविशेषाभिधानमपास्तस्‌ | अथ यदि पत्त- 
व्यतिरिक्त वत्तते नदा सपक्ष एव विपक्ष एव न वर्तते यः सो5नेकान्तिकः, तथा सत्यः 
साधारणस्यापि व्याप्ति! सद्ेतों चाप्रसक्तिरेति मन्यसे ? तदा भ्रान्तोडसितराम्‌ । 
एवं सति नोभयस्यापि सङ्ग्रहः | असाधारणे तावद्यदि पक्षव्यतिरिक्ते बतत इत्येतन्न 
सम्भवति, तस्य पक्षमात्रश्‍चेः कदाचिदपि पक्षव्यतिरिक्तरत्तिसम्भावनानुपपत्त । 
साधारणेऽपि निश्चितसपक्षविपक्षत्रत्तो यद्यर्थ न पश्यामो यदि पक्षव्यतिरिक्त बत्रत 
इति, न हि निश्चितटृक्षमावायां शिंशपायां प्रयुज्यते यदि शिंशपाटक्षः स्यादिति, 
तत्कस्य हेतोः संशयोपस्थापितात्‌ को िद्रयादेकस्यां कोटौ तदाश्रये किञ्चिद्ध्मोपदश- 
नाथेमारोप्यमाणायां यदीति प्रयुज्यते नतु निश्चित एव वस्तुनि, तस्मादसाधारणानैङा - 
न्तिकसङग्रद्दाय यदीत्याध्चुात्तं तन्न साधारणमपि समग्रहीत्‌ ॥ ७६॥ | 
__ ग्रथ विपक्ष एव सपक्ष एव यो हेखाभासः सोऽनेकान्तिक इति मन्यसे तदः 
प्यसुपपत्नम्‌ । अनेकान्तिकलमनिश्चित्पाग्रत एव हेखाभासलावधारणे तत एव हेतोरसा- 
धकत्वे सिद्धमिति कृतं तहुपजीविना3नेकान्तिकलोपन्यासेन । अथाग्रे हेवाभासत्वं 
नायधाय्येते तदा लक्षणस्य दुरवघारणत्वं विशेषणस्य हेलाभाससस्पानवधार- ... 
णात्‌ ॥७७॥ 
रहता हो-यह अंश समन्वित नहीं होता है । वह पक्षमात्रवृत्ति है कदापि पक्तव्यतिरिक्त- 
वृत्तित्व की सम्भावना नहीं है। साधारण में भी सपक्षवृत्तित्व निश्चित है । अतः यदि पक्त- 
व्यतिरिक्त में रहता हो, इस “यदि” शब्द का अर्थ हम नहीं देखते, कारण कि जिसमे 
वृत्तित्व निश्चित हो उस शिशपा में--शिशपा यदि बक्षः स्यात्‌ ,--यद वाक्य नहीं कहते हैं । 
निश्चय होने पर यद्घिटित वाक्य न बोलने झा कारण यह है कि संशय से डपस्थापित 
कोटिद्वय के मध्य मे एक कोटि के विषय में किसो धमे के आरोप के अथे यदि शब्द का 
प्रयोग होता हे । निश्चित वस्तु मे यदि का प्रयोग नहीं होता है, तस्मात्‌ असाधारण अनेका- 
न्तिक के संग्रह के अथ प्रयुक्त यदि शब्द ने साधारण का भी संग्रह नहीं किया ॥७६॥ 

समर्थन-सपच्त मे ही विपक्ष में ही न रहता हो जो हेत्वाभास वह अनैकान्तिक है । 

खण्डन--अनेकान्तिकत्व के निश्चय के चिना ही प्रथम ही हेत्वाभासत्व का यदि 
अवधारण है तो उससे ही हेतु में असाधकत्व लिड है, अतः हेत्वाभासत्व से. घटित अने- ` 
कास्तिक लक्षण व्यथं है और यदि प्रथम हेत्वाभासत्य अनिश्चित है तो विशेषण के अनि- 
आय से लक्षण का ज्ञान नहीं होगा ॥७७॥ ०. 

सम्रथंन--अलिझ, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्त, वाध से अभ्य हेत्वाभास अनैकान्तिक हे । | 

खण्डन--यह लक्षण भी हेत्वाभाख से घटित होने से पूर्वोक्त प्रकार से असङ्गत ही 
है, किञ्च असिद्ध से सड्डीणे अनेकान्तिक ( शब्दोऽनित्यः चाजुषत्वात्‌) मे असिद्ध से 
अन्यत्व न होने से अव्याप्ति हो जायगी । 

_ अश्‍न--अनैकान्तिक का लक्षण समन्वित न हो-हानि क्या है। असिद्ध होने से हो 

वह अझुमति का साधक नहीं होगा । | 
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२५४  खणदडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


अथ ब्रषे--असिद्धविरुद्षभकरणसमकालात्ययापदिष्टादन्यो बसपा क 
न्तिक इति, तदप्युक्तन्यायेनेव निरस्तम्‌ | किश्वेवमसिद्ध्यादिसड्रीणस्यानेकान्तिकस्य 


न सङ्ग्रहः स्यात्‌ | न चं तदसिद्धादिलादेवाहेतुभविष्यतीति वाच्यम्‌ । इतरानेकान्ति- 


कवद्विपक्तगतलादिनाऽप्युद्भावने दोषलसम्भवात्‌ ॥॥७८॥ 

उत्तर-शुद्ध अनैकान्तिक के तुल्य असिद्धत्व से सङ्कोणं अनेकान्तिक भी विपक्ष- 
गतत्वरूप से जहाँ उद्भावित होता है, वहाँ दोष कहाता है । वह उस रूप से दोष न 
कह।वेगा ॥७८॥ 

समर्थन--साधा रणत्व असाधारणत्व का जो अभाव उससे विशिष्ट से अन्य अनैका- 
न्तिक है । ज्य 
खण्डन--व्यतिरेकदय विशेषण है घा उपलक्षण ! प्रथम पक्ष में व्यतिरेकद्व्य विशे- 
बण से अन्य विशेषण (व्यतिरेकद्वय) तथा विशेष्य (सद्धेतु) भी है, अतः उनमें अतिव्याप्ति हो 
जायगी और उपलक्षण पक्ष में व्यतिरेकठय से उपलक्षित जो विशेष्प (सद्धतु आदि) उससे 
अन्य विशिष्ट भी हुआ, कारण कि विशिष्ट ओर शुद्ध (विशेष्य) में भेद है, जो शुद्ध हे, तन्मात्र 
हो विशिष्ट नहीं है । 

समभन--यद्यपि विशिष्ट से शुद्ध का भेद है, कारण कि केवल विशेष्य मे विशिष्ट को 
प्रतीति नहीं होती है, तथापि अभेद भी है, कारण कि वस्तुतः विशेष्य ही .विशिष्ट भी है, 
अतः व्यतिरेकद्वय से उपलक्तित जो शुद्ध उससे [ अभेद होने से ] अन्य विशिष्ट नहीं है। 

खण्डन--भेद्‌ भी तो है, अतः उपलक्षित विशेष्य से विशिष्ट के अन्य होने से विशिष्ट 
में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समभन--डपलक्षित से अत्यन्त भेद लक्षण मे घटित है और उपलक्षित से अत्यन्त 
भेद विशिष्ट में नहीं हे । | 

खएडन- शब्दोऽनित्यः चाचुषत्वात्‌, इस संकीण अनेकान्तिकस्थल में अव्यासि हो 
अत्य सप कि व्यतिरेकद्दय से उपलक्षित जो असिद्ध उससे अत्यन्त भेद चाक्षुषत्व 
से नहीं हे। 

किञ्च व्यतिरेकद्य से उपलक्षितं व्यक्ति अनन्त हैं अर्थात्‌ सम्पूणं में अनुगत 
प्रतियोगिताचच्छेद्क धम नहीं है, अतः तत्प्रतियोगिक भेद का अवधारण अशक्य है, 
कारण किं प्रतियोगी के अनन्त होने से भेद भी अनन्त हे । 

यदि उपलक्षित कतिपय व्यक्ति से अन्यत्व का लक्षण में प्रवेश करे तो उपलत्तित 
कतिपय सद्धेतु- आदि से अन्य होने 'से कतिपय सद्ध तु--आदि मे अतिव्याप्ति हो ज्ञायगा । 

खएडन-साधारणत्वासांथारणत्वन्यक्तिरेकद्वयोपलक्षितत्व ही अनुगत प्रतियोगिता 


का अवच्छेदक धम्मं है, अतः उक्त दोष नहीं है । 


खण्डन--बक्त व्यतिरेकद्योपलक्षितत्वरूप धमं व्यतिरेकद्वय में नहीं हे, अतः उक्त 


व्यतिरेकद्वय का प्रतियोगिकोरि में प्रवेश न होने से व्यतिरेकद्व्योपलक्षितत्वाव चिन्प्रति- 
योगिक ( अभाव ) रूप उक्तलक्षण की उक्त व्यतिरेकद्दय में अतिव्याप्ति हो जायगी । 
इसी प्रकार से जिस पुरुष ने वाण आदि गोपद्चाच्य को नहीं देखा है, उस 


पुरुषसे इत गोपदवाच्यत्व हेतु से वाण मे विषाणित्व को अनुमिति उचित हो जायगी 
ह जळ कि गोपद्वाच्यस्वरूप हेतु अश्वादि विपक्ष में न होने से साधारण नहीं है। तथा 
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. भाषानुवादसहितः । २५५ 


अथ मन्यसे-साधारणलासाधारणत्र्‍योच्यंतिरेकाभ्यां मिलिताभ्यां विशिष्टाद- 
न्यत्वं साधारणासांधारणानेकान्तिकव्यापि सामान्यलक्षणमस्तु । मेवम्‌ | यदि व्यति- 
रेकद्वयवि शिष्टादन्यरवं तहिं तस्य विशिष्टस्य विशेष्ये विशेषणे च इदमस्तीत्यति- 
व्याप्तिः । यदि व्यतिरेकद्रयवत्तोपलक्षणं तदोपलच्यस्वरूपाणां -यदि भेदेनेवोप- ` 
लक्ष्यता तदा व्यतिरेकोऽप्यविशिष्टे तस्मिन्नस्ति । न हि यदेचाविशिष्टं तन्मात्रं विशि- 
एमेचमभेदेनापि । भेदाभेदात्तदेवाति चेन्न । अतदपीति प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌। ततोऽत्यः 
्तान्यत्वं _ लक्षणमिति चेन्न । असिद्धयादिसङ्कीणानेका न्तिकोदाहरणाव्यापनात्‌ । 
स्वरूपाणाश्चानन्त्येन तत्मतियोगिकान्यलावधारणस्याशक्यता, तेषामानन्त्यात्‌ । 
तन्मध्यपतितकतिपयान्यत्वे चान्यत्र कतिपये प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । उपलक्षणत्वे चोभय- 
व्यतिरेकस्यान्यसमतियोगिकोख्यप्रवेशेन तत्‌सडःग्रहीतव्यतिरेकपक्ततापातात्‌ । एवञ्चा- 
दष्ठवाणादिना गोत्वादेवम्भूताद्राणादिविषाणित्वाचुमानोचित्यापातात्‌ । हेलाधासा- 
न्तरमप्येचं किन्न सभग्राहीति वासनायां यदेवानयोरितरेभ्या वैधम्यं चाच्यं तस्यैव 
लक्षणस्य निवचनतापत्तेरिति ॥७६॥ 

असिद्धलादिप्रकारादन्येन प्रकारण हेलांभासो5नेकान्तिक इति चेत्‌ , वाच्य 
स्तहि स प्रकारः कस्यान्यथा ततस्ततोऽन्यत्वं ज्ञेयम्‌ । किञ्चैवं तहि असिद्धर्वादन्य- 
दनेकान्तिकमिति कुला विरुद्धादीनामनेकान्तिकत्वेनेव सङ्ग्रहे शक्ये विरुद्धादिवदूपा- 
न्तरासङ्ग्राहयोः साधारणासाधारणयोरेव यदनेन प्रकारेण सङ्ग्रहमकाषीस्तत्र 
नियतं रुचिरेव भवतो नियन्त्री । यदां च लमसिद्धादिच्यतिरिक्ततयाऽनेकान्तिकं 


सपच्त गो में होने से असाधारण नहीं है। अतः साधारणत्व-असाघारणत्वव्यतिरेकद्वय से 
उपलक्षित से अन्यत्वरूप अनेकान्तिक नहीं है ओर प्रथम से विषाणित्व के अनिश्चय होने 
से बाधित नहीं है। | | | | 

किञ्च इसी प्रकार से साधारणत्व असाधारणत्व असिद्ध व्यतिरेक से उपलक्तित 
से अन्यत्व अनेकान्तिक है--ऐसा लक्षण कर असिद्ध का भी अनेकान्तिक मे संग्रह क्यो न॑ 
माना जाय, ऐसी शंका दोने पर साधारण असाधारण में इंतर (विरुद्ध ) से वैलक्षण्य 
अवश्य कहना पड़ेगा, तब वही वैलच्तणय लक्षण क्यों न माना जाय ॥७४७॥ 

0 आदि प्रकार से अन्य प्रकार से जो हेत्वाभास हो वह अनेका: 

स्तिक है । 

खण्डन--बह प्रकार वक्तव्य है । यदि बह प्रकार न कहे तो उससे अन्यरंव 
किसमें जाना जायगा | किञ्च असिद्ध से अन्य हेत्वाभास अनैकान्तिक है--ऐसा लक्षण कर 
विदद्धादि के अनेकान्तिकत्वरूप से संग्रह के शक्य होने पर भौ विरुद्ध के तुल्य रूपान्तर 
(अन्य लक्षण) से असंप्रोह्य साधारण असाधारण का ही जो संग्रह किया है, उसमे आपकी _ 
रुचि ही प्रमाण रही । किञ्च जब असिद्धादि व्यतिरिक्तत्वरूप से अनैकान्तिक के लक्षण को 
आर्प करते है, तो जबतक असिद्धादि का भेदक धम अर्थात्‌ असिद्ध का लक्षण ज्ञात न हो, 
तब तक अन्यस्व से घटित अनैकान्तिक का लक्षण हो नहीं सकता और यदि असिद्धि आदि 
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२५६ खणडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


'लक्षयसि, तदाऽसिद्धादिभेदकं कारमनवगम्य तद्न्यलमशक्याधिगम मिति दधि 
प्रसक्ते तदाश्रया ये दोषा दशितास्ते; स्पृतिव्यतिरिक्तल्ोक्तदो पैश् निराकत्तच्योऽसि।८०। 
साध्येनाव्याप्यत्वे सति तदमावाव्याप्तोऽनेकान्तिक इत्यपि न। साध्याविशिष्ठेऽपि 
गतलात्‌ । विशेषणीभूतसाध्याव्याप्यवावगर्मांच | मायमिका व्याप्पलासिद्धिरेवोपजी- 
व्यादूषणं स्यात्‌ । विशेषणांशस्यैव ` चासाधकलसाधनसाम्‌ थ्याद्यथविशेष्यताऽपि | 
बस्तुगतिव्याकवन्मात्र पव्यवसायिनि तद्‌ माववन्मात्रपय्यंवसांयिनि वा तत्काल सन्दि- 
ह्मानान्यतरव्यापकत्वे शब्दोऽनित्यः श्रोत्रविशेषशुणलादित्यादावसाधारणे व्याहत्त- 
लाच । वस्तुतः साध्याव्यासे तत्कालेऽपि च सत्मतिपक्षतया5निद्धारितसाध्यव्याप्रिके 
प्रकरणसमे गतल्राच । एतेनानेकान्तिकः सव्यभिचार इति मत्युक्तं वेदितव्यम्‌ । सव्य- 
भिचारस्योक्तपक्ाराधिकस्य निवक्दुमशक्यल्लादिति ॥ ८१ ॥ - 
अपि चोक्तलक्षणविशेषणेन प्रमाणव्यवच्छेदकादन्येन कि व्यवच्छेद्यम्‌ ? केन- 
चित्‌ सत्मतिपक्ष; केनचिदन्य इति चेत्‌ । | है 
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की निरुक्ति करें, तो असिद्धि आदि के लक्षण में पूर्वाक्त दोष भी प्राप्त होगे । किञ्च स्घुति- 


व्यतिरिक्तत्वघटित अनुभव लक्षण में उक्त दोष का भी प्रसङ्ग होगा ॥८०॥ 
हो र र a 
समर्थन--साध्य का अव्याप्य होकर साध्याभाव का जो अव्याप्य हो वह अनेका: 


. स्तिक हे । सद्धेतु में अतिव्याप्ति हो इस अर्थ साध्याव्याप्यत्व का निवेश है ओर विरुद्ध 


में अतिव्बाति न हो इल अथे साध्याऽभावाऽव्यापग्रत्य का निवेश है । | 
खण्डन-- “शु दो५नित्यः अनित्यत्वात्‌” इस स्थल में जहाँ साध्य से अविशिष्ट--अभिन्न 
अर्थात्‌ साध्य हो हेतु है बदँ अतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च यहाँ साध्याव्याप्यत्व रुप विशे: 
षण का ज्ञान विशिष्ट अनेकान्तिक के ज्ञान का उपजीव्य है, अतः साध्याडव्याप्यत्वरूप व्याप्यत्वा- 
सिद्धि ही दोष रहे, विशिष्ट को दोष मानना व्यथं है। किञ्च जब विशेषणमात्र ही हेतु में 
अलाधकत्व के साधन में समथ है तब विशेष्य दल का उपादान व्यथं है । किञ्च जहाँ पक्ष मे 
व्यापक ( साध्य ) मात्र हो अथवा व्यापकाऽभाचमात्र हो, परन्तु उस काल में सन्देह हो कि 
हेतु साध्य का व्याप्य है वा साध्याभाव का व्याप्य हे, बहां-शब्दोऽनित्यः श्रोत्रविशेषशुण- 
त्वात्‌-रस अलाधारण मे. अग्याप्ति हो जायगो, कारण कि यदि साध्य का अग्य्राप्य हो तो 
साध्यामाच का अग्याप्य नहीं होगा । 
किञ्च जिस-यम्दोऽनित्यः पक्षखपत्षान्यतरत्वात्‌-इत्यादि स्थल मे वस्तुतः हेतु 
साध्य का अव्याप्य है, परन्तु उस काल मे-शब्दो नित्य; आतर प्राह्मरबात्‌--इससे सत्प्रति: 
पक्षित होने से साध्याव्याप्यत्व अनिर्धारित है, उस सत्मतिपक्ष मे अतिव्यासि हो जायगी, 


' कारण कि ब्रन्ञानकाल में भी वस्तुतः खाध्य का अग्याप्यत्व हेही । | | 


- इससे सव्यभिचार अनेकान्तिक है--यह लक्षण खणिडत जानना चाहिये, कारण 


ह ८ कि उक्तप्रकारो खे अधिक खब्यभिचार के प्रकार का निवंचन हो नहीं सकता. और उक्त 
ह मकार खणिडत ही है ॥ ८१.॥ ` >> 


इति खब्यभिचारखणडन 
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कि 


भाषाचुवादसहिंतः । | २५ ७ 


केः पुन! सत्मतिपक्तः । तथा हि--सत्मतिपक्षलक्षणमनुयुक्ती यद्याह-समानः 
बलबोधितसाध्यविपय्ययको हेतुत्वेनाभिमतः सत्मतिपक्ष इति | तन्न तया हि-किमिह 
बलं विवक्षितस्‌ । साम्रथ्यमिति चेत्‌ , ततकुत कार्य्येंडभिमत॑, न तावतसर्व्वस्थित्व 
काय्य, सत्मतिपत्तहेलोभिन्ञविषयघुद्चादिजनकतया सव्वेकाय्ये समशक्तिकताया अस- 
म्भवात्‌ । नापि यत्र कचित्‌ कार्ये प्रकृतसाध्य॑ प्रति प्रतीयमानासिद्धलादिदोषेणापि 
प्रमेयवमतिपादनादो समर्थेन मतिहेतुना सत्मतिपत्तताप्रसक्त्या सव्वेहेतूनां शक्यम्रकरण- 
समहेखामासल्रापत्तः । नापि पूव्वहेतुसाध्या भावबोधनरूपे कार्य्ये, उत्तरदेतोरेवमसत्म- 
तिपत्तत्वे स्थसाध्यसाधकतापत्त; | प्रतिहेतो रिति चेन्न, तत्मरतिहेतोरसामर्थ्यादेव सम- 
-शक्तिकलाजुपपत्तः । इत्त्यमेव न हेतुसाध्यस्य विपय्ययबोधनेडपि || ८९॥ | 
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अथ सत्प्रतिपचस्त्रण्डन 


न अपिच उक्त असिद्धविरुद्धभकरणसमकालात्ययापदिष्ट से अन्य हेत्वाभास अनेकान्तिक 
दे इस लक्षण में हेत्व/भास विशेषण से प्रमाण का व्यवच्छेद होता है, परन्तु अन्य विशेषणो 
का क्या व्यवच्छेद्य है? यदि कहे कि किसोका सत्प्रतिपक्ष और किसीका अन्य तो सत्प्रति- 
पक्ष ही क्या वस्तु है, अथात्‌ लक्षण न होने से अनिवेचनोय है, अतः व्यवच्छेय न होने 
. से विशेषण व्यर्थ है। 


सम्थन--जिल हेतु के साध्य का अभाव समान बल से युक्त प्रतिहेत से बोधित - 


दो, ऐसा जो हेतुत्वरूप से अभिमत चह सत्मतिपक्त है । 

खण्डन--यह युक्त नहीं है । देजिये--घहां बल क्या धस्तु है। यदि कर्हे कि सामथ्यं 
बल है तो चह सामर्थ्यं किस काय्यं में, यदि कर्हे कि सव कार्य में तो युक्त नहीं है, कारण 
कि सत्प्रतिपक्ष हेतुभिन्नविषयक स्वखसाध्यविषयक बुद्धि के जनक होने से सच कार्यमें 
समशक्तिवाले नहीं हैं ओर यदि कहें कि जिस किसी कार्य में समान बल युक्त हो, तो प्रकृत- 
साध्य के प्रति असिद्धत्व आदि दोष ज्ञात होने पर भी प्रमेयत्व साधन मे समान बल से 
युक्त पतिहेतु से भी सत्प्रतिपक्षत्व के होने से सब हेतु सत्प्रतिपक्षित हो जाँयगे। 

समथन--पूर्व हेतु कां जो साध्य उसके अभावरूपकार्य में समान बल से युक्त 
उत्तर हेतु से बोधित हे खाध्याऽभाच जिस पूर्व हेतु का चह सत्प्रतिपक्ष है.। 

खण्डन--ऐसा होने पर उत्तर हेतु के असत्प्रतिपक्षिंत होने से वह उत्तर हेतु 
स्वखाध्य का साधक दो जायगा । 

समर्थन--प्रतिहेतु का जो साध्य उसका अभाव रूप जो काय्य उसमें समान बल से 
युक्त हेतु से बोधित साध्यविपय्येय जिस हेतु का हो ऐसा प्रतिहेतु सत्प्रतिपच् है। पुर्वे और 
उत्तर दोनो हेतु हैं तथा परस्पर प्रतिहेतु हैं, अतः उत्तर हेतु भी सत्प्रतिपक्षित होता है॥ 

खरुडन--सत्प्रतिपक्षस्थल मे दोनो हेतुओ का परस्पर साध्य के अभाव का बोधन- 
रुप काय व्यवस्थित है, अतः एक काये में दोनों का समान बल नहीं है, इसी प्रकार हेतु 
“ का जो साध्य उसके अभाव के बोधनरूप काय्ये मे समान बल से युक्त प्रतिहेतु से बोधित 

है साध्य विपय्येय जिसका, चह हेतु सत्मतिपक्ष है--यह लक्षण भी खरिडत जानना 

चाहिये ॥८२॥ दीड» म | त 
३३ 
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२५८ खण्डनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


अथोच्यते-स्वक्षीये स्वकीये प्रकृतसाध्ये यत्‌ साम्यं पत्तसपत्तसच्वषिपन्त- 
्यटृत्तत्रावाधितविषयसलत्षणं तत्‌ सत्मतिपचहेलोस्तुल्यं तदभिमायेणेदं समबलाभि- 
धानं, तेनेदसुक्त भवति पत्तसपत्तसलविपत्तव्याट्ृततल्ाबाधितविषयत्वैस्तुल्येन बोधित 
साध्यव्यतिरेकः सत्मतिपत्त इति, नेतदपि युक्तम्‌। प्रतीयमानमागासिद्धत्वेनापि 
प्रतिहेतुना सत्मतिपक्षलप्रसज्ञात्‌ | कियत्यपि पत्ते सत्वेन तस्य पक्षसलभावात्‌ । नचे- 
एव्यमेब भागासिद्धेनापि सत्मतिपत्तत्वं, प्रतीयमानदोषान्तरेणापि तथा सति सत्ति 
पचतस्यष्टैव्यल्लापत्तेः हेताभासान्तरलाविशेषात्‌। न च सवपक्ष इति कृते नायं दोष 
इति वाच्यम्‌ । यत्रेक एव पत्षः प्रतिहेतौ तस्य सत्प्रतिपच्तस्याव्यापनात्‌ | तत्र पक्षस्य 
सर्वशब्दार्थतामावादेव सर्वपत्तसल्राभावेनोक्तलत्तणाचुपपत्तः। एतेन याबदित्यपि 
पक्तविशेषणे दोष उक्तमायः ॥८२।। 
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समर्थन--स्वकीय स्वकीय प्रकत साध्यरूपकाय में जो पक्तसपक्तसत्वविपक्षव्याचृत्तत्व 
अवाधितत्व रूप सामथ्यं, वह दोनों देतुओं का तुल्य है, इलो अभिप्राय से समबलत्व का 
अभिधान हे, इससे यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि पक्ष सपक्ष-सत्व विपक्तव्यावृतत्व अवाधि- 
तत्वरूपबल जिनका तुल्य हो, ऐसे हेतुओं से बोधित है साध्यविपय्येय जिनके वे हेतु 
सत्प्रतिपक्ष हैं । 
रूणएडन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि “परमाण्वाकाशौ नित्यौ नीरूपद्रव्यत्वात्‌ 
आत्मवत्‌” इसका, “परमाएवाकाशो अनित्यौ भूतमहत्वात्‌ घटवत्‌” इससे ( जहाँ भागासिद्धि 
ज्ञात है वहाँ भी ) सत्प्रतिपक्तत्व हो जायगा, कारण कि कुछ एक पक्ष में रहने से भागा 
सिद्ध हेतु में पक्षसत्व है और प्रतीयमान भागासिद्ध से सत्प्रतिपक्तत्व इष्ट नहीं है, अन्यथा 
प्रतीयमान अन्यदोष से भी सत्प्रतिपत्तत्व हो जायगा, कारण कि अन्यहेत्वाभासां से 
भागासिद्ध में कोई भेद नहीं है । | 
समधन--सवंपक्षसपक्षसत्वविपक्षव्यावृत्तत्वअवाधितत्वरूप घल से युक्त हेतु से 
बोधित है साध्यविपय्येय जिनके वह सत्प्रतिपक्ष हैं इस प्रकार पक्ष में “सच” विशेषण देने 
से शात भागासिद्ध स्थल मे सत्प्रतिपक्षत्व नहीं होगा । | 
 खण्डन_जहां एक ही पत्त है बहां-आकाशं नित्यं नीरूपद्रव्यत्वात आत्मवत्‌, आका- 
शम्‌ अनित्यम्‌ वाह्मन्द्रियग्राह्म विशेषणगुणाधिकश्णत्वात्‌ इस-स्थल म॑ अव्याप्ति दो 
जायगी | ऐसे ही पक्ष मे यावत्त्व विशेषण भी खण्डित जाननां चाहिये ॥ ८३ ॥ 
किञ्च-आत्मा स्वव्यवहारहेतुप्रकाशः अदृष्टत्वात्‌ घटवत्‌-इस केवलव्यतिरेकी से- 
; आत्मा प्रत्यक्ष' महत्वे सति अभ्राचणविशेषगुणाधिकरणत्वात घटवत्‌ , इस अन्वयव्यति- 
ः रेकी का सत्मतिपत्तत्व तथा--विवादाध्यासितं चित्कतृकं सावयचत्वात्‌-इस केवलव्यति- 
द रेकी का--विवादाध्यासितम्‌ अकतकम्‌ शरोराजन्यत्वात्‌ , आत्मवत्‌-इख अभ्वयव्यतिरेकी 
= से सत्प्रतिपक्षत्व नहीं दोगा, कारण कि सपच्षसत्वरूपबल उक्तर्थल में तुल्य नहीं हे । प 
EE... 'समर्थन-उक्त स्थल में अव्याप्ति हो इस लिये इस पक्तखत्व का लक्षण में निवेश 
नहोंकरगे। है 
i जा हक खप्डन--सपच्छ सत्व का निवेश न करने पर-'शब्दो5नित्यः काय्येत्वात्‌ घटवतु- 
_____ इसका-शब्दोनित्यः आकाशविशेषगुणत्वात--इससे असाधारणत्व के शानकाल में भो सत्म- 
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भाषाबुवादसहित; । २५६ 


किञ्चान्वयव्पतिरेकिणः केवलव्यतिरेकिणा, केवलठपतिरेकिणश्रान्वयठपतिरे- 
किणा सत्मंतिपक्षे लचाणमिदं नास्ति, सपत्तसत्तया तुल्यतायास्तत्रामावात । न च 
सपत्तसत्तया तुल्येनेति लक्षणे तदनुरोधान्न कव्यमेव, तथासत्यप्ताधारणानैकान्तिक- 
तया निश्चितेनापि सत््रतिपच्तलप्रसङ्गात्‌ । नचान्वयव्यतिरेिणेवान्धयव्पतिरेकिणः 
केवलव्यतिरेकिणेब केवलव्यतिरेकिणः सत्मतिपत्तता न व्यत्यासेनापीतिं नियमोऽभ्युः 
पगन्तु शक्यः, उभयोरप्यनवगम्यमानदोषान्तररबदशायामेकसम्धधिनो दोषस्यावश्य- 
स्भावितया कतरस्य व्याप्यलपत्तघमल्रावगमो मे आन्तिरिति बुद्धिमादाय प्रतिपत्त- 
निश्चयोत्पत्ति्रतिबन्धमाधातुं केवलव्यतिरेकिणि अन्वयव्यतिरेकिणोऽन्बयव्यतिरेकिरि 
च केवलव्यतिरेकिणः भतिहेतोः सामर्थ्यस्य दुरपवादल्ात्‌ । एतदेव च सत्मतिपक्षत्रस्य 
दोषलाभ्युपगमे सूलं यज्ञाम व्यासिपत्तधम्मंता्रमितिरस्मिन्‌ सति न भवितुम 
तीति॥ ८४ ॥ 

अथाभिधत्से-पच्तसपत्तसर्व विपततर्याषृत्तत्वावाधितविषयज्रयोगिना बोषितसा- 
ध्यविपय्ययः सत्मतिपक्ष इति। न, निरस्तमायल्ात्‌ । पत्तपदे सर्वशब्दविशेषणमच्ेपा- ` 
तेपपत्तोक्तदोषस्य केवलब्यतिरेक्यव्यापकलस्यापिं भावात्‌ । किञ्च सोपाधिमसिद्ध- 
भेदं वदतां मते सोपाधितया निश्चीयमानेऽपि सर्वे यथोक्तमिंदं लक्षणमस्तीति तेनापि 
सत्मतिपत्तता स्यात्‌ ॥ ८५ ॥ 
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द जायगा, कारण कि पत्तसत्वविपच्षव्याश्वत्तत्वअवाधितविषयत्वरूप बल दोनो 
तुल्य है। 

समथेन-अन्वय-च्यतिरेकी से ही, अन्वयन्यतिरेक्षी का तथा केवल-व्यतिरेकी 
से हो केवल व्यतिरेकी का सत्मतिपक्षत्व होता है विपरीत नहीं होता है । 

खण्डन--जिख काल में दोनो मे दोष का अवगम नहीं है, उस काल में एक हेतु में 
दोष अवश्य है, अतः एक हेतु में व्याप्तिपक्षधमेता का मेरा भ्रम है--इस बुद्धि का आधान 
(उत्पादन) कर प्रतिपत्ता ( स्यापनाचादी ) की अजमिति के प्रतिबन्ध के अथ केवल 
व्यतिरेकी मे अन्वय-व्यतिरेको के और अन्वय-व्यतिरेकी में केवल व्यतिरेको-प्रतिहेतु 
के भी उपन्यास का वारण शक्य नहीं है. । सत्प्रतिपक्ष को दोष मानने का यही सूल है 
कि सत्प्रतिपक्षत्वज्ञान होने पर व्याप्तिपक्षधम्मंता को प्रमिति नहीं होती है ॥८४॥ 

- समथन--पक्षसपक्षसत्वविपत्तव्यांवृत्तत्व अवाधितविषयत्व से योगी हेतु से बोचित 

है साध्य विपय्यंय जिसका वह सत्प्रतिपक्ष है । ट 

खएडन-यह लक्षण प्रायः पहले ही खरिडत हो चुका है | देखिये पत्त में “सब? 
विशेषण न दे तो प्रतीयमान भागासिद्ध से भी सत्मरतिपक्षत्व हो जायगा और यदि सर्च 
विशेषण दें तो जहां एक व्यक्तिकपक्ष है वहां अव्याप्ति हो जायगी। किंच जो आचार 
सोपाधिक को असिद्ध भेद मानते हैं, उनके मत में सोपाधित्वरूप से निश्चित हेतु से सी 
सत्मतिपक्षत्व हो जायगा, कारण कि वहां भो उक्तलक्षण समन्वित होता है ॥२५॥ 
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२६० खण्डनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- | 
' ड 

अथ ब्रषे-असिद्धविरुद्धानैकान्तिकबाधितविषयलहीनेन बोधितसाध्यासत्त् 


> 


प्रकरणसम इति । नैतदपि सुस्थम्‌ , आपाततोऽस्फुरद्दोषेण वस्तुगत्या चासिड्यादि- 
दोषवता सत्म तिपक्षतास्वीकारात्‌ तदव्यापकलात्‌ । किश्च विरुद्धाथंगोचरयोः सत्मति- 
पचतहे्रोम्येऽरश्यमन्यतरासिख्यादिदोषेण भवितव्यमन्यथा धम्मिणोविरुद्धधमांध्यास- 
प्रसङ्गात्‌ । तत्रेकस्य व्यवच्छिय दोषानिश्चयात्मतिहेतावप्यसिद्ध्यादिदोषाशड्यगयामापति- 
तायामसिद्धादिहीनेनेति लक्षणांशस्यानिश्रयात्‌ लक्षणस्य दुरवधारणलम्‌ । न च 
वाच्यं किमर्थे सत्मतिपक्षहेवोरन्यतरासिद्ध्यादिकमवश्यमभ्युपेयं, सत्मतिपक्षलक्तणदोष दु- 
छलादेव तयोन धम्मिणो बिंरुद्धधमा ध्यस्तलमापत्स्यत इति, यतोऽबश्यं दष्टं हेतो व्याप्तेः 
पचधर्म्मताया वाऽभावेन भवितव्यं तत्सत्ताभ्युपगमे साध्यसत्ताया अभ्युपगमपरसङ्गात्‌। 
बाधादीनामप्युपाधिख्यापनद्वारा व्याप्त्यादिभङ्ग एव पय्येवसानात्‌ ॥ ८६ ॥ 
सत्मतिपत्तलादुन्नीयमानोऽपि व्यापतिपक्तधमंतामङ्गो न विशिष्येकस्मिन्‌ हेतौ 
निर्ण शक्यः, अन्यतरस्मिन्‌ व्याप्त्यादिभङ्गेनापि सत्मतिपत्ततस्योपपत्तः, अतो विशेष- 
, निष्ठतया तदुन्नयने स्थिते यदि सात्षादसाबवधांय्यते तदानीमसिद्धिः । अथ लिङ्गतो- 
ऽनुमीयते तदाऽनेक्रान्तिकादेरन्यतमं दूषणं वस्तुगस्याऽस्ति सत्मतिपत्ते, तत्कथमसिद्ध्या- 













समथन-असिद्धत्व, विरुद्धत्व, अनेकान्तिकत्व, वाधितविषयत्व से हीन हेतु से 
बोधित है साध्यविपयंय जिसका, वह सत्प्रतिपक्ष हे । 
खण्डन--यह भी निर्दोष नहीं है, कारण कि आपात से जहाँ दोष का स्फुरण नहीं 
है, और घस्तुतः असिद्धि आदि दोष हैं उख हेतु से भी सत्प्रतिपक्षत्व होता है, धहां वह 
लक्षण अव्याप्त हो जायगा, कारण कि वह देतु असिद्धि आदि से हीन नहीं है । 
` किच विरूद्ध अर्थ के साधक सत्प्रतिपच्त खल के दो हेतुओं के मध्य एक में अवश्य 
असिद्धघादि है । अन्यथा ( यदि दोनो को सद्धेतु मानें तो ) धर्मी मे विरुद्ध दो धर्मों को 
मानना पड़ेगा। उनके मध्य पक में व्यवच्छेद्य ( लक्षण में पर्य्युंदस्त ) असिद्धादि दोषो . 
के निश्चय होने से प्रतिहेतु में भो असिद्धि की शङ्का है, अतः-असिद्धघादिहीनेन-इख अंश के 
अनिश्चय होने से प्रायः कहो भी लक्षण का समन्वय नहीं होगा । 
| समर्थन--सत्प्रतिपक्षित हेतुओ के मध्य एक मे असिद्धादि दोष क्यों माने, सत्प्रति- 
पक्षरूपदोष होने से ही विरुद्ध दो धर्मो का अध्यास नहीं होगा । व्य 
खरडन--दुष्ट हेतु में व्यासि पक्तथमंता का अभाव अवश्य रहता है, कारण कि । 
यदि हेतु मे व्याप्ति ओर पच्तधमंता माने, तो सांध्य की खत्ता भी अवश्य माननी पड़ेगी । 
बोधका भी उपाधि ( पत्तेत॑रत्व आदि ) के बोधन द्वारा व्यात्तिभक्ष में ही तात्पये है ॥८६॥ 
+: : पर सत्प्रतिपक्षत्व से अलुमीयमान भो व्याप्तिपक्तघमंता का अभाव एक हेतु में 
_ विरोषरूप से निश्चयज्ञान का विषय नहीं होता है, कारण कि किसीमें भी व्याप्तिपक्ष- 





- .. धमता के fe अभाव से सत्पतिपक्षत्व की उपपत्ति हो जाती है। इससे एकमें दोष के उचः 
` यन के स्थिर होने पर भी यदि सचात्‌ दोष अध्यवसित हो तो असिद्धि है और यदि देठ 
ह ह त अजुमित दमित हो तो अनेकान्तिक आदि दोष हैं, अतः वस्तुतः सत््रतिपच्छ मे दूषण हैं, फिर 






‘staid 


भाषाज्ुवादसहितः । २६१ 


द्यन्यतमं नाभ्युपेयं तत्र, तस्मात्तस्य तस्य दोषस्य कुत्र द्वयोम्मध्येऽस्तिरबमस्तीत्यन्यत- 
रानिद्धोरणे प्रतिहेतावपि तच्छङ्कायां सत्यामसिद््यादिहीनेनेति लक्षणांशस्य दुरवधार- 
णत्त्व दुष्परिहरमेव || ८५ || 

स्यादेतत-अस्तु लक्षणांशस्यासिद्ध्यादिहीनत्वस्यानिश्रयः । संशयोऽपि ताव- 
दस्ति तत्संशयेन शङ्कितिसत््तिपत्ततादोषग्रस्तत्वादेवासाधकत्वं दूष्यानुमानस्य शङ्ि- 
तोपाधाबिवासिद्धिशङ्कया । न च यामसिद्धादिशङकाञ्पजीव्य सत्मतिपक्षादिशड्रा- 
दोषः स्यात्‌ सैव तदा दोष इति वाच्यम्‌ । असिद्चादिशङ्झाया एव ताहशप्रतिहेतुः 
दंशनसू लकतया तदुपजीवकलादिति || ८८ ॥ 
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वहाँ क्यो न दूषणं माना जाय | तस्मात्‌ बह दोष दोनों के मध्य मे कहाँ है इसके अनिश्चय 
होने से प्रतिहेतु में भी दोष की शङ्गा से “असिद्ध्यादिहीनेन” इस लक्षणांश का ज्ञान 
शक्य नहीं है ॥ ८७ ॥ | | 


समथन--असिद्धथाद्हीन इस लक्षणांश का अनिश्चय रहे हानि क्या है, असि- | 


जयादि की शंका तो है ही, उससे ही शङ्कित सत्प्रतिपक्षत्वरूपदोष से अस्त होने से ही 
दूष्य अनुमान अखाधक होगा, जैसे व्याप्यत्वासिद्धि की शङ्का से शङ्कित उपाधि | यदि कहे 
कि जिस असिद्धि की शङ्का से सत्प्रतिपत्षत्व की शङ्का होती है उस असिद्धि का सन्देहः 
ही दोष कयां न रहे, खो असिद्धि की शङ्का प्रतिहेठु के दर्शन से हुई है, श्रतः सत्प्रतिपक्ष ही 
उपजीव्य होने से सदोष हे ॥ ८८ ॥ | | [ 
खण्डन--जहाँ उपाधि की शङ्का से असिद्धि की शङ्का होती हे, वहां भी शङ्गित सत्प- 
तिपक्त हो जायगा । 
. समर्थन-शङ्कित उपाधिस्थल में सत्प्रतिपत्त इष्ट ही क्यो न माना जाय । 
खण्डन--वहाँ प्रतिद्देतु मे उपाधि की शङ्का से असिद्धि की शङ्का है, अतः हीनचल 
होने से उसके पक्ष का | सिद्धि होने से बलवान्‌ स्थापनानुमान से ] वाध हो जायगा, अतः 
असमबल होने से सत्प्रतिपक्त नहीं होता है । | 
समथन--तब तो शङ्कित उपाधिस्यल मे बाघ होने से ही सत्प्रतिपक्ष नहीं होगा । 
खएडन--यदि आप ऐसा कहे तो जहाँ प्रतिददेत के दर्शन से असिद्धि की शङ्का होती 
है, वहाँ भो होनबल होने से प्रतिहेतु से स्थापनाञुमान के हेतु में असाधकत्वप्रसाधन 
नहीं होगा, कारण कि उपाधि की शङ्का से जहाँ हेतु मे असिद्धि की शङ्का हुई है उससे, और 
जहा ह के दर्शन से असिद्धि की शङ्का हुईं है उस हेतु के हेत्वाभासत्व मे कोई विशेष 
नही हे। | 
सम्थन--शक्लित उपाधि से सत्प्रतिपक्षत्व की शङ्का नहीं होती है और प्रतिद्देत के 


दर्शन से जात असिद्धि की शङ्का से सत्मतिपक्षत्व की शङ्का होतो है, अतः उस स्थल में _ 


शङ्कित खत्प्रतिपक्त माना जाता है । 

खण्डन--डपाधि के शङ्कास्थल मे असिद्धि की शङ्का तो अवश्य मानेंगे, फिर बहां 
सत्प्रतित्तपत्व को शङ्का नहीं होती है और प्रतिहेतु दशन से ज्ञात असिद्धि के शङ्कास्थल 
मे सत्प्रतिप्तत्व की शङ्का होती है, इसमे कोई विशेष कारण नहीं है। किच्च किसी स्थल 
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२६२ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद!- 


मैवम्‌ | यतः शङ्कितो पाधिनाऽसिद्धेनाप्येवं सत्मतिपक्षता प्रसज्येत | ननु भव- . 


त्वेवमपि तेन किन्नाम भवेत्‌ ? तस्यासिद्धतया हीनबलस्य सिद्धयादिमता पक्षवाधं 
विधूय न किखिदन्यत्‌ । वाधादेव तई न तेन सत्मतिपक्षतेति चेन्न । सन्दिह्ममानासि- 
द्धतया सत्मतिपक्षहेतोरपि तर्हि कथं परहेससाभकलप्रसाधकत्बं भविष्यति, हेल्ाभास- 
ताविशेषात्‌ । हेलाभासान्तरं न दोषसंशयापादकमतो नेवमितिचेन्न, तर्हिं यप्नपाधि- 
मादाय न्यूनबलतया बाध्यता, तामादायेब तथाविधोपांधेदोषसंशयक्षमज्ादेव । किञ्च 
कृचित्सत्मतिपत्तत््वनिश्चयाभावे संशयाज्ञुपपत्तिः | ८8॥ ` 

अथान्यथाकारं लक्तणमभिधत्से, असिद्धविरोधच्यभिचारकालात्ययापदेशविर हिः 
तया प्रतीयमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्ययः स॒ प्रकरणसम इति । एतदपि 
विचारासहम्‌ । केन तथा प्रतीयमानलमभिमतं किं प्रत्यज्नुमानप्रयोक्रा ? अथ प्रथमानु 
मानवादिना ? द्वाभ्यामपि वा ? येन केनचिद्वा ? । न तावदाद्यः, स्वयं दोषं जानतो- 
ऽपि दृषणान्तरापरिस्फूत्तो यथयं दोषं न प्रतिसन्धास्यति तदा5मीष्टमेव । अथ प्रतिस- 
न्धास्यति तदानीमन्यथापि ममांस्फुरददोषान्तरस्य पराजये अनेन कक्षान्तरारूढायां 
कथायां शाखान्तरं वा सङ्क्रमितुमवकाशमासादयिष्यामीत्यभिप्रायवतोऽल्पपङ्ञस्य) 
मयि वद्त्यसत्पत्तोऽपि निव्वहतीति लोके प्रकषेदर्शनार्थ कथमपि ग्रन्थकारादिभिरुक्त- 
स्य वा तथाविधभ्रतिहेतोनिव्वाहाथमन्यानुयुक्तस्य भोढप्रज्ञस्य स्फुरदोषेणापि प्रतिहे- 
तुना सतरप्रतिपन्ीकरणदशेनात्‌ । तत्र परेण दोषाजनुद्भावने जयस्यापि भावात्‌ ॥&०॥ 


मे सत्प्रतिपत्तत्व का निश्चय हो तो अन्यत्र शङ्कित सत्प्रतिपक्ष से भी व्यवहार हो सकता | है! 
परन्तु उक्त प्रकार से जच कहीं भी असिञ्यादिहीनत्व का निश्चय नहीं हे तो असिद्ध्यादि 
को शङ्का से सत्प्रतिपक्तत्व की शङ्का केसे होगी ॥ ८8 ॥ 


समथन--असिद्धि, विरोध, व्यभिचार, कांलात्ययापदेश से रहितत्वरूप से ज्ञाय- * 


मान जो हेतु उससे बोधित है जिस हेतु के सांध्य का अभाव, वह प्रकरणसम है। 


देतु का भो समर्थन हो सकता है। अथवा किसोके अनुरोध से किसी ग्रन्थकार के सदोष 








i देलु से भी अपनो भौढि दिखाने के लिये सत्प्रतिपक्ष करते हैं, सम्भव है कि यदि दूसरे 
a को दोषस्फूत्ति भे दोषस्फात्त न दो तो विजय भी हो जाय ॥३०॥ 
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भाषानुवादसहितः । २६३ 
किञ्च प्रतीयमानता यदि निश्दीयमानता विवक्षिता तदानीमसम्भव एव, यतो विरुद्धा- 


थेयोरेकस्यावश्यं दोषः, स च कस्यास्लिति तदा निद्धारयितुमशक्यतया प्रतिहेतावपिः 


तत्संशयात्‌ । अथ सम्भावना प्रतीयमानता, तत्रोद्भावनसम्भावनां दूषयन्तो यद्वक्ष्या- 
मस्तदेव दृषणमतिदेष्टच्यस्‌ ॥ ६१ ॥ 

नापि द्विंतीयततीयचतुर्थाः, परबुद्धेदरवधारणतयापरस्यासिद्धयादिविरहित््वचु- 
द्विरत्र भविष्यतीत्यग्रऽ्धारयितुं प्रमाणाभावेनाशक्यलात्‌ कथं सत्मरतिपत्ततां प्रति- 


ज्ञाय व्युत्पादयेत्‌ । शङ्कान्तरश्चात्र निरसिष्यामः ॥९२॥ 


पतेनासिद्विविरोषकालात्ययापदेशव्यभिचारवत्तया व्याप्तिपचधर्मताविरहवत्तया 
वाअगरह्ममाणेन. वोधितसाध्यविपस्यंयः सत्मतिपक्ष इति निरस्तम्‌ । केनाऽप्रह्ममाण्रमिति ` 
निवक्तुमशक्यलात्‌ । 

किञ्च, सर्वेषामेवेषां लक्षणानां धम्यां दिग्राहकान्गुमानवाधितेऽपि गतलादतिव्या- 
पकलम्‌ । एतेन खार्यानुभाने तदाभासेऽपि वा सत्मतिपक्षस्य दोषलमपोढम्‌ ' 8३॥। 
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किच यदि प्रतीति निश्चयरूप कहे, तो असम्भब हो जायगा, कारण कि विरुद्ध 
अर्थ के साधक दो हेतुऔ मे से पक हेतु मे अवश्य दोष रहता है, बह दोष किसमें है यह 
निश्चय उस काल में नहीं रहता है, अतः प्रतिहेतु में दोष का सम्बन्ध रहता है और यदि 
प्रतीति से सम्भावना का ग्रहण कर तो हम उद्भावन को सम्भावना के खण्डन के प्रस्ताव 
में जो दोष दगे यहाँ भी उन्ही दोषो को जानना चाहिए ॥&१॥ 

द्वितीय, तृतीय, चतुर्थेकल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि दूसरे को पर की बुद्धि 
का अवधारण न होने से, पर की असिद्धयादि रहितत्व बुद्धि यहाँ होगी, इस अवधारणा में 
कुछ प्रमाण नहीं है, अतः सत्प्रतिपक्त की प्रतिक्षा कर उसका व्युत्पादन कैसे करेगा । इस 
लक्षण की अन्य शङ्कां का निरास आगे करगे ॥&२॥ 

समर्थन--असिद्धि, विरोध, कालात्ययापदेश, व्यमिचार से युक्तत्व रूप से तथा 
व्याप्तिपक्षधमेता विरहितत्त्वरूप से अग्रह्ममाण प्रतिहेत॒ से बोधित है साध्य-चिपय्यंय जिस 
हेतु का घह सत्प्रतिपक्ष हे। ५ 

खण्डन--यह लक्षण भी खणिडत है, कारण कि इस लक्षण में किससे अग्रह्ममाण 
हो इत्यादि विकल्पक पूर्वोक्त दोष हैं, तथा इन सब लक्षणा में धर्म्मीत्राहममान से वाधित 
हेतु मे अतिव्यप्ति है, देखिये--“परमाणुः निरवयवः विश्रान्तपरिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ 
व्योमवत्‌? इस अजमान में “परमाणुः सावयवः सूत्तेत्वात्‌ घरवत्‌” इस अनुमान से सत्मति- 
पत्त हो जायगा ओर परमाणुरूपधमी के ग्रहणकरनेवाला “अणुपरिमाणतरतमभाषः 
कचित्‌ विश्रान्तः, परिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ , महदत्परिमाणतरतमादिभाववत्‌? इस 
अनुमान से वाधित होने से सत्प्रतिपक्ष होता नही हे । 

स्वार्थानुमान मे सत्प्रतिपत्त दोष हे और वहां स्व से दोष अग्रहीत हे, अतः केन 
प्रतीयमानत्व इत्यादि विकल्पोक्त दोष नहीं है, यह कथन भी खणिडत हुआ, कारण कि उस 
दोष के न होने पर भी धर्मीग्राहकमान से वाधित अनुमानस्थलीय दोष तदवस्थ हो है । 

समर्थन--अग्रह्ममाण है विशेष जिसका, ऐसे हेतु खे बोधित है साध्यचिपय्यंय 
जिसका वद देतु प्रकरणसम है ॥8३॥ .: 
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योच्यते अग्रह्ममाणविशेषेण बोधितसाध्यविपययः प्रकरणसभ इति। अस्तु त 

 _ केनाट््माणतमित्यादिविकल्पदोषाभिधान, यदि यः कश्चिद्विशेषो विशेषशब्देनाभि- 
प्रेत स्तदा तदग्रहणं क चिदपि नास्तीति सवाव्यासिः। अथ हेतुदोषलक्तणो विशेषोऽ 
` भिमत स्तदा घम्यादिग्राहकानुमानबाधितेऽपि गतलादतिव्यापकता, अग्रह्ममाणहेतुदो- 
बरूपविशेषेण वोधितसाध्यविपर्य्ययलात्तस्यापि, तत्त हेतुदोषस्याभावादेवाग्रह्ममाणवि- 
शेषवात्‌ । न चा्रह्ममाणपरपार्थस्थितददेतुदोषरूपविशेषेणेति कते निस्तार स्तथा सति. 
सत्परतिपत्तदेतुकः सत्मतिपत्तो न व्याप्यते। परमा्ंतस्तिष्ठतीति च दशंनीयं न च ज्ञेय- 
मिति च महती प्रज्ञा । न. चाश्ह्ममाणदेतुदोषहेतुणणरूपविशेषेणेति विशेषणे विवच्तिते 
निस्तारः, व्यतिरेकिणयन्बयव्यतिरेक्षिणा सत्पतिपत्ते हेतुगुणरूपो विशेषः सपक्षसत्त्व- 
लक्षणों ग्रह्मते इति तदव्यापकत्वापत्तः ॥ ६४ ॥ 


TETAS AAA A AS A 








खण्डन--इस लक्षण में भी "केन अग्रह्ममाण” इत्यादि विकल्पोक्त दोष है ही। किच 
विशेष से यदि यत्किचित्‌ विशेष का ग्रहण करें तो यत्‌ किंचित्‌ विशेष सर्वच ग्रहीत है, अतः 
अग्रह्ममाणत्व के न होने से सवेत असस्भच हो जायगा। 
यदि हेतु दोष लक्षण विशेष का ग्रहण कर, तो धर्मीग्राहक अझुमान से बाधित में 
झतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि वहाँ भी अगृह्ममाण हे विशेष जिसका ऐसे हेतु से बोधि- 
तसाध्य विपय्यं हे हो; हेतु मे दोष न होने से ही दोष अग्रहीत है । 
समर्थन--अग्रह्ममाण है परमार्थ से स्थित देतुदोषरूप विशेष जिसका पेसे हेतु से 
बोधित है साध्य विपय्य जिसका वह प्रकरणसम है । 
खण्डन--ऐसा मानने पर सदुहेलु से सत्मतिपक्तस्थल्न में अव्याप्ति हो जायगी, बु 
कारण कि सद्ददेत में परमार्थस्थित दोष नहीं होता है। किञ्च इस हेतु मे परमाथ से दोष. 
है यह देखाना पड़ेगा फिर अग्रह्ममाण कैसे रहेगा। अतः दोष परमाथंस्थित हो तथा | 
अग्ृह्ममाण हो यह आपका कथन बड़ी बुद्धिमानी का हे । 
य ला है हेतु का दोधगुणरूप विशेष. जिसका इत्यादि विवक्तामे | 
ह्‌ | र ळे डर 
खएडन--इस विवच्छा मे “आत्मां स्वव्यवहारहेतुप्रकाशः अदृष्टत्वातः' इस व्यतिरेकी | 
मे “आत्मा प्रत्यक्षः महत्वे सति अश्रावणविशेषणुणाधिकरणास्वात्” इस अन्वय व्यतिरेकी 
से सत्प्रतिपक्ष स्थल में सपक्षसत्वलक्षण हेतु का गुणरूप विशेष ग्रहोत है अतः उक्त च 
लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी । प्रतिवादी स्वोक्त हेतु मे सपक्षसत्व को न जानता हो-यह | 
 अशव्य है ॥३४॥ ॒ ह 
सउमभन-अग्ृह्ममाण हे व्यास्तिपक्तधमेता ( भाव. अभाव ) रूप विशेष जिसका पेसे 
` हेतु से बोधित हे साध्य विपय्यय जिसका वह सत्प्रतिपक्त है । 27 यत 
52... ह खएडन-इस लक्षण मे यह प्रष्टव्य हे कि किसका अपेक्षा से विशेष अभिप्रेत है, यदि 
_ यत्किञ्चित्‌ को अपेक्षा से तो यत्किञ्चित्‌ की अपेक्षा से विशेष सदचुमान में भी अगृहीत है 


_ अर : द्दा अव्याप्त हो जायगी ओर यदि प्रकृति हेतु की अपेक्षा से कहँ तो लक्षण घाक्य 
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अथा5गह्ममाणव्याप्तिपक्षधम्मेताभज्ञरूपविशेषेणेति क्रियते, तदा प्रष्टव्य--किम- 
पेच्य विशेषलमिद मिष्टम्‌ , यदि यत्किश्रिदपेच्य तदा प्रसिद्धासिद्ध्यादिभावं हेत्राभा- 
समपेक्ष्य विशेषो ग्रह्मते सदञुमानात्मके प्रतिहेताविति तत्ाव्यापकत्त्वम । 
„ अथ प्रकृतविरोधिनं हेतुमपेक्य, तदा लक्षणवाक्यमीदशं पय्यबस्यति, व्याप्तिपत्ष- 
घम्मतामङ्गामङ्गरूपः प्रकृतहेतुतो यस्य विशेषो न ह्यते तेन बोधितो यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स मकरणसम इति। ईदृशमपयेतद्वाक्यं च्याकारमईति । तथा हि व्याप्तिपक्ष- 
घस्मतेति मिलितस्य भङ्गामङ्गपदसम्बन्धे विवत्तिते प्रत्येकोदाहरणातिव्यापिः, तद्भङ्गाभङ्ग 
रूप इत्यस्य च मिलितस्य विशेषपदसम्बन्धेऽभिम्रेते सवथा सम्भवितया सर्वा- 
व्याप्तिः ॥ 8५ ॥ - 
आपि चेवपस्य वाक्यस्यार्थो वक्तव्यः व्यातिमङ्गरूपो व्याप्त्यभङ्गरूपः पक्षधर्मता- 


he 


मङ्गर्पः पत्तधमंत्राम्गरूपः प्रकृतहेतुतो विशेषो न न ग़ह्मते यस्य तेन बोधितो यदीयसांध्य- 
व्यतिरेकः स मरकरणसमः, तथा सति परमाणुनिरवयवो विधरान्तपरिमाणतरतमा- 
दिमावल्ाद्योमवदित्युक्ते परमाणुः सावयवो सूत्त लात्‌ घटवदिति प्रत्यनुमानेन प्रतिवा- 
युक्तेन परमाणुध मिंग्राहिणोऽप्यणुपरिमाणतरतमाद्भावः कचिद्विश्रान्तः परिमाणतर- ` 
तमादिभावलात्‌ महत्परिमाणतरतमादिभाववदित्यादेः सदनुमानतयेष्ठस्य पच्नधर्मता- 
बलेन तदीयनिरवयवत्वेऽपि प्रमाणतां गतस्य सत्मतिपक्षता स्यात्‌। यथास्य सदनुमान- 
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ऐसा छुआ कि व्याप्तिपक्षधरमेता भावअभावरूप प्रकृत हेतु को अपेक्षा से जिसका विशेष 
ग्रह्ममाण न हो, उससे बोधित है साध्य विपय्येय जितका वह सत्प्रतिपक्ष है--ई्दश इस 
वाक्य में यह विचारणीय है कि यदि व्यापतिपक्षघमेता समुदाय का भन्ञामजृपद से 
सस्बन्ध करे तो जहाँ केवल व्याप्ति का अज्ञ ही वा केवल पक्षघमेता का सङ्ग ही ग्रह्ममाण है 
बहाँ भी ससुदाय का भज्ञाभक्ष अग्रह्ममाण ही है, अतः अतिव्याति हो जायगी। किञ्च भङ्गा 
भङ्गरूप समुदाय का विशेष पद में सस्बन्ध करे, तो एक हेतु में भङ्ग अभङ्ग दोनो कहीं नहीं 
है, अतः सरचत्र असस्भव हो जायगा ॥&५॥ 

अतः भङ्गाभङ्गरूप समुदाय का विशेष में सम्बन्ध न करे, तो ऐसा वाक्याथ. 
बोध होगा कि व्याप्तिभज्लरूप चा पक्तधमैतासङ्गरूप व्याध्यभज्लरूप वा पक्षघमेत्वाऽभङ्ग- 
रूप हेतु से विशेष णृह्यममाण न हो जिस हेतु का, उससे बोधित है साध्यविपय्येय जिसका 
वह प्रकरण सम हे--णेसा लक्षण होने पर “परमारुः निरवयवः विश्वान्तपरिमाणतरतमा- 
दिभावात्‌ व्योमवर्त्‌” यह कहने पर “परमाणुः खावयवः सूतत्वादु घटवत्‌” प्रतिवादी 
से उक्त प्रस्यलुमान से परमाशुरूप धर्स्मी.के ग्राही “अणुपरिमाणतरतमादिभावः कचिद्‌ 
विश्रान्तः परिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ महत्‌परिमाणतरतमा दिभमाववद” सदनुमानता 
से इष्ट परमाणु के निरयवत्व में प्रमाणत्व को प्राप्त, इस अनुमान को सत्प्रतिपच्त्व 
जायगा। जो भइ आदि इसको सदचुमान ही मानते, उनके मत मे “आकाशं विश्च. 
निःस्पशेद्रव्यत्वात्‌” यह कहने पर “आकाशं न विशु आत्मान्यचिशेष गुणवत्वात्‌” इससे शब्दो 
भूतेन्द्रियग्राह्मो घहिद्रेब्यत्वात्‌ “इसको सत्प्रतिपत्तत्व हो जायगा। यहाँ आकाशरूपधस्मौ _ 

३४ 
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ताँ न मन्यते त॑ प्रत्येवस्मायाणि बहन्यु दाहरणानि सन्तीति तेषु प्रसङ्गः । न च सोऽपि 
तथाऽसत्येव, तस्य भमिसिख्यर्थ्ठुपजीव्त्यवेन बलवलात्‌ ॥ &६ || 

तद्यवच्छेदार्थ स प्रकृतः प्रकरणसम इति कत्तेठ्यमिति चेत्‌ तयाप्यजञुपपत्ति, 
गत्र हि यदि यस्य न ग्रह्यत इति सम्बन्धस्तेन यत्सम्बन्धितया न शर्त इत्यर्थो विव- . 
तितस्तदाऽव्यापकत्वं दोषस्तथा हिं--यत्र द्योरपि हेलोः परमाथतः साधारणो 
च्याप्त्यादिमङ्गः सत्मतिपक्तदशायामग्रह्ममाणस्तत्न नास्त्येतज्ञक्षणं, न हि तत्र च्या- 
मचादिभङ्गो विशेषोऽपि तु प्रकृतहेतुना सह साधारण एवं । 

नन्व्यन्तासतो व्याप्त्यादिभज्जरूपस्थ विशेषस्यापि. तावत्तत्राग्रहणमस्ति तदादा- 
येव लक्षणं तद्यापि भविष्यति | तहि यत्र वादी स्वहेतुसाधारणं च्यासिमङ्गादिदोषं 
जानन्‌ प्रतिहेतुनिष्ठतया परस्योद्भावयति, परश्च परिहत्तं न शक्नोति तलाप्येवं सत्मति- 

` पत्तताऽन्ततैब स्यात्‌ , यत उक्तरूपविशेषवत्तया तेनासौ न ग्रहीत उक्तरूपस्य समान्नत- - 

येव तेन ग्रहीतवात्‌ ॥ ६७ ॥ 
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का ्राइक तृतीय अनुमान आकाश के विभुत्व मे पय्येवसित है। यहाँ तृतीयाचुमान सत्प्रति- 
पक्षित दी है ऐसी इष्टापत्ति नहीं हो सकती, कारण कि वह अज्ञमान धम्म को सिद्धि के 
अर्थं है, अतः उपजीव्य होने से प्रबल है ॥&६९॥ 
समभैन--इस दोष के निवारणार्थं हेतु में प्रकत ( प्रथम ) विशेषण देंगे, अतः ठृतीय 
में अव्यासि नहीं होगी । | 
डण्डन--यहाँ पर यदि “विशेषो यस्य न शह्यते” ऐसा अन्वय कर तो विशेष यत्स- | 
म्वन्धित्वरूप से गृहीत न हो यह अर्थ हुआ, तब अव्याप्तिदोष होगा। देखिये-जहाँ दोनों . 
हेतुऔ में वस्तुतः साधारण ( व्याध्यादि भज्ञरूप ) दोष हे और सत्प्रतिपक्षदशा में अग्रह्म- 
माण है, वहाँ इस लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि व्याति आदिं का सङ्ग विशेष | 
नहीं है, किन्तु दोनों हेतुओं के सम्बन्धी होने से साधारण (सामान्य) ही है, फिर जब विशेष 
नहीं है, तो हेतुसस्बन्धित्वरूप से ग्रहण किसका होगा। यदि कहें कि अत्यन्त असत्‌ जो 
व्याघ्यादिसङ्गरूप विशेष उसका अग्रहण यहां है ही, अतः अव्याप्ति नहीं होगी, तो जहां घादी- 
स्वरूपहेतु साधारण व्याप्त्यादिभङ्गरूप दोष को जानता हुआ, पर के प्रति प्रतिहेतुनिष्ठत्वरूप 
' से उद्सावन करता है और पर परिहार करने में समर्थ नद्दी है वहाँ भी सत्प्रतिपक्षता 
हो जायगी, कारण कि व्याप्ति आदि के भङ्ग ( सामान्यरूप से ग्रहण होने पर भी विशेषरूप 
से ) अग्रह्ममाण ही है ॥६७॥ 
_ -समथन--प्रतियादी से विशेषरूप से हो व्याति का भङ्ग ग्रहीत है, कारण कि वादी 
1 'ेहेतुमेव्यातिके भक की स्फूर्ति उसे नहों है। लक्षण में श्रान्तिप्रमा साधारणप्रतीति- 
इ मात्रका निवेश है। 
pe. खार्डन--प्रतिहेतु वादी के अभिप्राय से अग्रह्ममाणतापक्ष को प्रथम खणंडन दो 





. चुका है। किञ्च प्रतिहेतुवादी भी यदि व्याध्यादिभङ्गादि की उभयहेतुसाघारणता उसी 
> काल मे जान जाय, तो वहाँ क्या गति होगी अर्थात्‌ अतिव्याप्ति हो जायगी । 
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भाषानुवादसहितः | २६७ 


तथापि प्रतिहदेतुवादिना ताबद्विशेषवत्तयैव ग्रहीतस्तस्य तत्साधारणभावास्फुरः 
णात्‌ श्रान्त्यश्रान्तिसाधारणस्य चात ग्रहणमात्रस्य विवक्षितलादिति चेन्न, प्रतिहेतु- 
वाद्यमि्रायेणाग्रह्ममाणतापक्तस्य प्रागेव निरस्तत्रात्‌ । किञ्च प्रतिहेतुबाधपि यदि . 
साधारणतां तस्य दोषस्य.तदैव पश्येच्दा-का गतिः ? यद्यसौ वादिदेतावपि दोषं 
पश्येत्‌ तदा तञुद्भावयेत्तथा सति च ततेव कथासङ््रमः स्यात्‌ सत्मतिपक्षमुपेच्येति 
चे, यदि पश्यन्नपि प्रतिवादी तत्र दोषमेवं मन्त्रयेत्‌ । यदीदानीं सतप्रतिपत्ततां 
प्रतिज्ञातां विहय दोषान्तरमुद्धांवयामि तदापि प्रतिज्ञातत्यागान्मम भङ्गः । अथ नोद्भा- 
वयामि, तथापि प्रतिज्ञातदोषानिव्वाहान्मम पराजयः, तदेवं हथा दोषान्तरव्युत्पादना- 
यास इति परामृश्य तूष्णीमास्ते तदा का गतिः। 8८ ॥ 
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समथन--यदि वह वादी के हेतु मे भी दोष जान ले तो सत्प्रतिपक्त की उपेक्षा कर 
उस दोष ही का उद्भावन करेगा और सत्प्रतिपक्ष को छोड़कर उसीमें कथा का सड़म हो 
जायगा । 

रझाण्डन--यदि दोष को देखता हुआ भी प्रतिवादी ऐसा ध्यान करे कि यदि उस 
काल में सत्प्रतिपक्षता की प्रतिज्ञा को त्याग कर अत्य दोष की उद्धावना करता हूँ तो 
प्रतिश्ञात्याग नाम सङ्ग ( पराजय ) होता है और यदि नहीं उज्गाचन करता हुँ तो प्रति- . 
शात दोष के अनिवाँह होने से मेरा पराजय होता है । तस्मात्‌ दोषान्तर के उपन्यास में 
ययास व्यर्थ है, ऐसा सोच कर चुप हो कर बैठ जाऊँ, तो क्या गति होगी ॥३८॥ द 

यदि “यस्य विशेषः” ( यत्लस्बन्धा विशेष ) ऐसा उक्त लक्षण वाक्य में पद 

सम्बन्ध छो तो भी प्रथम पक्ष में उक्त दोष ही है और अन्य दोष भी है | देखियैे-व्याप्ति 
आदि के भङ्ञादि ( विरुद्ध अर्थ के साधक दो.हेतुओं में ) कहीं साधारण तो मिलेंगे ही नहीं 
के च पत अव्यवच्छेद्क है, अतः भङ्गाभङ्ग के साथ विशेष पदार्थ विशेषण भाव से सम्बद्ध 
नहीं होगा । * 

समर्थन--व्या प्िप्षधमंता भज्ञाभह् जो प्रत हेत्वपेक्त विशेष तादशविशेषवत्वरूप से 
अञुङ्गाव्यमान जो प्रतिहेतु उससे बोधित है साध्य विपय्येय जिस हेतु का घह सत्प्रतिपक्ष है। 

राण्डन--यह भो लक्षण युक्त नद्दी, कारण कि यदि पर कहे कि तुम्हारा हेतु इस . 
प्रकार से व्याप्तिरहित है और मेरे हेतु से यह विशेष है--ऐसा नहीं कहे, क्योंकि व्यासिमड 
कहने से ही प्रतिहेतु में सत्मतिपक्षत्व का भङ्ग हो जाता है, तब वहां सत्प्रतिपक्षत्व नहीं 
दै और उक्त लक्षण है, अतः उक्त लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी । ऐसा मान लेने पर 
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पक्षता न निवत्तेत, तथा सति च प्रती यमानासिद्यादिनापि सत्मतिपक्षीकरणमिति 
साधु व्युत्मादितं सवांजुमानाजुकूलं स्यात्‌ || ६९ ॥, = | 

किञ्च कस्मिन्‌ काले तथाऽबुद्धाव्यमानत्मपेत्तितं, यदि यदा भ तिशेतृज्ञावनेन 
परहेतुं दूषयति प्रतिवादी तस्मिन्‌ काले्यु्धावनं, तदा पश्चादुक्तऽपि प्रतिहेतुदोषे पू्े- 
कालिकानुद्धावने भतीकारो न कश्चिदिति सव्वहेत्वा भासे! ४ सत्मतिपक्षीकरणमदुष्ठमि ति 
गतमनुमानकथया । अथ प्रतिवादिनाऽभिहिते यदा पुनवादिवचनावसरस्त दाज्युद्धाव- 
नमिष्ठं, तहिं तत्कथमग्रे त्यनुमानवादिना5वधारणीयमयमत्र विशेषतो दोषं नोद्भाव- 
यिष्यतीति ॥ १०० ॥ Sl र 

दोषशुन्यत्वात्‌ स्रकीयस्य प्रतिहेतोः समथस्तदवधारयितुं शक्रोतीति चेन्न, 
उक्तमत्र प्रतीतदोपेणाऽपि सत्रतिपत्तताकरणं सम्भवति, तत्र परेण दोषेऽुद्भाविते 
बिजयश्च भवतीति । किञ्च विशेषदोषशन्यसमपिं स्वकीयहेतोः कथमयमवधारयेत्‌, 
विरुद्धाथयोस्तावद्धेलोरेकस्यावश्यं दोषेण भाव्यं, तल्ल यथा तेन स्वहेती दोषो न 
दश्यते तथा परहेतावपि । तदशने तमेवोद्भावयेत्‌ । को हि सचेता निश्चितं दोषञ्ुपेक्य 
सदोषस्य निदोषसामान्येन प्रत्यवतिष्ठते । तस्मात्‌ सदोषेऽपि दोषमंपश्यन्नयं न स्वेना- 
दशनं दोषाभावे प्रमाणयितुमहतीति ॥ १ ॥ 
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मान को कथां ही नष्ट हो जायगो अथात्‌ सद॒हेतु में भी व्यक्त धेत्वाभाख से युक्त प्रतिहेतु 


से सत्प्रतिपक्ष दे सकते है, ओर यदि कहे कि प्रतिवादी के कथन के घाद फिर जब वादी 
के वचन का अबलर हो, उस काल मे उद्भावन अभिप्रेत है, तो आप यह कहे कि पूर्वकाल 
में प्रतिवादी यह कैसे जानेगा कि यहाँ वादी दोष का उद्भाधन नहीं करेगा ॥१००॥ 

स्वहेतु मे दोष न होने से वादी इसमें दोषोहभावन नहीं करेगा यह निश्चय हो 
सकता है यह कथन युक्त नहीं हे, कारण कि हम कह आये हैं, कि सदोष हेतु से भी सत्म- 
तिपक्षीकरण हो सकता है, और पर यदि दोष का उद्भावन न करे तो विजय भी होता है । 
किञ्च विशेषदोष से शत्यत्च का भी अवधारण हेतु मे कैसे करेगा, विरुद्धार्थ छेतुओं के मध्य 
एक में अवश्य दोष हे और प्रतिवादी जैसे अपने हेतु में दोष नहीं देखता है, वैसे ही परहेतु 


र र _ .में भी दोष नहीं देखता है, यदि पर हेतु में दोष देखता तो डीका उद्भावन करता, कोन 
| बुद्धिमान पुरुष, निश्चित दोष को छोड़ कर निर्दोष के साम्य से सदोष का खरडन करेगा; 


तस्मात्‌ सदोष मे भी दोष को न देखता हुआ, वद्द स्व के अद्शेन ( अडुपलब्धि ) को दोषा- 
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MA ५५: मे के. 8. 
. भव मे प्रमाण नहीं कर सकता ॥ १॥ 
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भाषाजुवादसहितः । | २६६ 


अथोच्यते--व्या प्रिपक्षधम्पता भज्ा भज़रूपप्रक्र तहेल पेत्त वि शेष पर्व ना जुटा व्यतया_ 
सम्भाव्यमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्ययः स परक्तः प्रकरणसभ इति | नेत- 
दपि सुस्थम्‌ , यद्युद्धावनकालात्‌ पूवकालिकी सम्भावना विवक्षिता, तदा तात्कालि- 
कानुद्धवनपक्षीक्त एव दोषो$तिदेष्टव्यः । अथोद्भावनस्य यो5वसरो भविष्यति 


तत्कालिकतया, तदा सत्प्रतिपत्तताव्युत्पादनकाले सा नास्तीति विशेषणाभावान्नक्ष- . 


शाभावः ॥ २॥ | 

अथोच्यते--यावत्सम्भाबनाऽननबत्तते तावत्सत्मतिपक्षता, कि सम्भावनायाः 
कालनियमगवेषणेन ।. मेवम्‌, एवं हि प्रतिहेतोदोषिऽनुद्गाविते प्रत्युत निर्दोषतयेव 
स्वीकृते दोषोद्भावनसम्भावनाया निहत्तेः सत्मतिपक्षता निवत्ते । तथाचेत्यङ्गरमेच 
वादी सत्मतिपत्ततां परिहरेदिति साधु स्यात्‌ । मतिहेतोः प्रतिच्तेपमकृखा स्वीकृत्येव 
तत्‌ सत्मतिपक्षता प्रतिक्षेपरव्येति । न च स्वीकारादेव प्रतिहेतोः पराजयः स्यात, सत्म 
तिपक्षतापरिहारोपायतया स्वीकारस्य करणात्‌, स्वीकारे सति सम्भावनानिहस्त्या तन्न- 
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समथन--व्यातिपक्षघमेताभडअभज्ूरूप प्रकतहेतु से जो विशेष, तादश विशेषवरव- 
रूप से अजुद्गाव्यमानत्व से सम्भावयमान जो हेतु उससे बोधित है साध्य विपय्यैय जिसका 
बह प्रकत सत्प्रतिपक्ष है । | 
र|णएडन--यह भी युक्त नहीं, कारण कि यदि उद्भावन से पूर्वकालिकसस्भावषना की 
अर्थात्‌ जिस काल में प्रतिवादी प्रतिहेतु का उक्लावन.करता है डससे पूवकालिक सम्भावना 
का ग्रहण विवक्षित हो, तब जहाँ प्रतिहेतु के उद्धावनकाल में तो दोषोद्गावन को सम्भावना 
है नहीं; किन्तु फिर जब बादी के बचन का अवसर हुआ उस काल में दोषोद्भावन की 
सम्भावना है, वहाँ भो पूवेकालिक अनुद्भायन को सम्भाबना होने से अतिव्याप्ति हो जायगी, 
ओर यदि कहे कि प्रतिहेतु के उपन्याख के वाद वादी के दोष के उद्गावन का जब अवसर 
हो उस काल में दोषाजुहावन की खम्भाचना विवक्षित है, तो जहाँ स्थापनावादी से प्रतिद्देतु 
को दूषित करने पर प्रतिवादी, दोषां का उद्धार कर सत्प्रतिपक्षत्व को ही दृढ़ करे वहा 
झअनुञ्गावन की सम्भावना न होने से लक्षण की अव्याति हो जायया ॥ २॥ 
समथन--यावत्‌कालपय्येन्त दोषाचुददुभावन की सस्भावना हो, तावत्कालपस्येन्त ही 
सत्प्रतिपक्षत्व रहता है अर्थात्‌ जिस काल में प्रतिवादी, वादो के दोषां का उद्धार कर सत्प्रति- 


पक्षत्व का डढ़ीकरण करता है, उस काल में घह सत्प्रतिपक्ष हो नहीं है, पुनः अव्याप्ति 


होगी कहाँ; किन्तु उल काल में घादी से उक्त दोषा का उद्धार कर निरचुयोज्यानुयोगरूप 
निग्रहस्थान से ही वादी का पराजय अभिप्रेत है, अतः सभ्भावना काल का गवेषण उ्यथ है। 

खण्डन--यदि ऐसा है, तो प्रतिहेतु का दोष-उज्भावन न कर प्रत्युत निदोषत्वरूप 
' से प्रतिहदेतु के स्वीकार करने पर दोषो का उद्धावन वा अडुद्भावन सम्भावना की निवृत्ति 
होने से सम्भावनाघटित उक्त लक्षण भी व्याबृत्त हो जायगा। तब इसीप्रकार से सर्वत्र 
वादी सत्प्रतिपक्ष का परिहार करेगा । अतः यह अच्छा हुआ कि सत्प्रतिपक्तहेत का प्रतिः 
क्षेप न कर स्वीकार से ही सत्प्रतिपत्त का प्रतिक्षेप हो गया । 

समथन-चादी ने प्रतिदेतु का स्वीकार किया, इसीसे उसका पराजय होया । . ` 
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| २७० लणडनखणडखाचे, प्रयमपरिच्छेदः- 


चणकस्य सत्मतिपक्षस्यापि निटत्तेः । तस्मात्‌ स्वीकारो5प्ययं परस्यानिष्टाथ सिद्ध- 


साधने परकीयसाध्यस्वीकारवद्गुंणाय, स्वीकत्तने दोषायेति ॥ ३ ॥ 
यदि च सतप्रतिपक्षो वादिनोः समानप्रतिपक्षदशनजनितात्स्वहेतावाभासत्व- 


संशयात, तदा कचिदपि नास्ति सत्मतिपक्षता, स्तहेतुपचापातेन परहेतावेव दोषः ` 
कश्चिदस्ति मया तु न र्तत इति ताभ्यां मन्यमानत्वात्‌ । यदाह “निश्चिती हि वादं 
'कुरुत? इति । अथोचित्यादावज्ञेता संशयेन सत्मतिपक्षता स्यात्‌ , तदा सवत्नैव वादे ` 
सर्वानुमानानां सत्रतिपचता दुर्निवारा | तद्यथा-शब्दानित्यत्वाचु मानेन) बुद्धिमद्भिः 
शतशः शब्दनित्यत्ववादिजयात्‌, शब्दनित्यत्वानुमानेन च प्राञ्चः शतशः शब्दानित्य- 
त्ववादिजयात्‌ । दयोः पत्तयोरनुमानेषु कतरद्रस्तुतः सदजुमानमित्यहतो दोषसंशयस्य . 


दुनिवारत्वादिति ॥४॥ $ 
प्रकारभेदाभावाच न कालात्ययापदिए्रः पृथक्‌ । तद्यथा-वाधितविषयः 


कालात्ययापदिष्ट इत्यलक्तणम्‌ । 


खण्डन--सत्पतिपक्षता के परिहार का उपायरूप से स्वीकार किया है, कारण कि 
स्वीकार करने पर सत्प्रतिपत्षत्व भी निवृत्त हो जाता है । सत्प्रतिपत्तत्व का स्वीकार भी 
पर के पराजय के अर्थ हे । जैसे सिद्धलाधन में पर के साध्य का स्वीकार स्वीकर्ता के 
बहुत उपकार के अथे होता है, दोष के अथं नहीं ॥ ३ ॥ 
किञ्च यदि सत्रतिपक्त का फल वादीप्रतिवादी दोनो को ( प्रतिपक्षद्शन से 
जनित स्वहेतु में आभासत्व का संशय है, तो कहो भी सत्मतिपक्षत्व न होना चाहिये, 
कारण कि स्वहेतु मे पक्षपात होने से परहेतु में ही कोई दोष होगा, हमें ज्ञात नहीं होता हे, 
फसा दो मानेंगे, फिर सन्देह होगा कैसे । यह बात कही भी है कि निश्चय में ही विवाद 
करते हे । = 
समभन--यद्यपि स्वहेतु मे पक्षपात है, तथापि प्रतिहेतु के दर्शन होने पर उचित 
होने से ही स्वहेतु मे आभासत्व का सन्दे होने से सत्प्रतिपत्षता युक्त ही है। : 
खरडन--तब तो स्वाद में अञुमानमात्र में सत्पमतिपक्षत्व दुर्निवार हो जायगा, 
कारण कि बुद्धिमान्‌ नैयायिको ने शब्दानित्यत्वानुमान से शतवार शब्द्नित्यत्ववादी को परा- 
स्त किया होगा । तथा प्राज्ञ मीमांसका ने शब्दनित्यत्वानुमान से सहस वार शब्दानित्यत्व- 
. « वांदियो को परास्त किया होगा, अतः दोनो पत्तों में कोन धस्तुतः खद्अनुमान है यह योग्य 
सन्देह सबंत्र दुर्वार है। फिर जब स्वहेतु में औचित्य से आभाखत्व का सन्देहरूप सत्प्रति- 
, पक्ष का फल सर्वत्र विद्यमान है, तो सर्वत्र सत्प्रतिपक्षत्व क्यों न हो ॥ ७ ॥ 
ब्र इति. सत्म तिपक्षखण्डन | 
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अथ वाधखणडन 
उक्त देत्वाभास केप्रकारों से अन्य प्रकार को सम्भव नहीं है, अतः कालात्ययाप- 
ल देश भी भिन्न देत्वाभास नहीं है । देखिये-वाधित विषय (साध्य) है जिसका बह कालात्य- 
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तथाहि-बाधितविषयत्त्व किं विवक्षित, न तावद्र बलवता बोधितो विषय- 
विपय्येयो यस्य तत्त्वम्‌? यथाश्रुतस्य सत्मतिपत्तेऽपि गतत्वात्‌ | तत्र त्यजमानस्य 
प्रथमानु मानविषयविपय्ययबोधकस्य पत्तधम्मतादिवलसम्भवात्‌ । अथ बलवतेत्यधिक- 
बलेनेति विवक्षितस्‌ , तदापि केवलव्यतिरेकिणोऽन्बयच्यतिरोकिणा सत्मतिपक्षे गतत्वा- 
तिव्यापकं, तत्रान्वयव्यतिरेकिणाः ्रतिहेतोः सपत्तसत्वलक्तणबलाधिक्यसम्भवात्‌ ॥५॥। 
किश्चेचं भत्यक्षेणानुमानाभासबाधो न स्यात्‌ । पत्यक्षस्येन्द्रिया थंसज्निकर्षोत्पन्ना- 
भ्रान्तज्ञानकरणलमात बलमचुमानस्य तु पक्षधम्मत्रादिभूयिष्ट बलमिति । 
अथ मन्यसेऽनन्यथासिद्धत्वं बलं विवन्षिच्वेदयुच्यते, तेनानन्यथासिद्धेन वोधितो 
यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्तत्त्वं वाधितबिषयलरमिति । मेवम्‌, तथाऽपि बस्तुवोऽनन्य- 
थासिद्धेन सत्मतिपक्षे$पि गतत्रम्‌ । 
किञ्चान्यथेत्यन्येन प्रकारेणत्युच्यते, अनन्यथेति चानन्येन प्रकारेण यस्मादन- 
न्यत्वं तेनेवेत्यथेः सम्पद्यते, तथा च वक्तव्यं किं तद्न्यताप्रतियोगीति १. प्रामाणयं 
तदिति चेत्‌, अहो दुर्बेदग्धी मवतः, प्रामाणयेनेति वक्तव्ये प्रामाणयाद्योऽन्यः स यो न 
भवति तेन प्रकारेण यः सिद्ध प्रतीत उत्पन्नो वा तेनेति ब्रुवाणस्य ॥ ६॥ ` 
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यापदेश है, यह अलक्तण है, कारण कि वाधितविषयत्त्व क्या वस्तु हे । बलवान से बोधित. 
है विषय का अभाव जिसका वह नहीं है, क्योंकि यथाश्रत सत्पतिपक्ष में भी है, वहाँ भी 
प्रथम अनुमान के विषय के अभाव का बोधक द्वितीय अनुमान में पच्तधमांतादि बल है 
और वल से यदि अधिक बल का ग्रहण करे, तो केवलव्यतिरेकी के अन्बयव्यतिरेकी से 
सत्प्रतिपच्षत्व में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि वहाँ अन्वयव्यतिरेकी प्रतिहेतु मे पक्ष 
सत्वरूप अधिक बल है ॥ ५ ॥ | 

किञ्च ऐसा लक्षण. मानने पर प्रत्यक्ष से अज्ुमानाभास का बाध नंहीं होगा, कारण 
कि प्रत्यक्ष में इन्द्रिय अर्थ के सन्निकष से उत्पन्न जो भ्रममिन्न ज्ञान उसका करणत्वमात्र 
बल है और अनुमान में पक्चथमेता आदि बहुत बल हे । 

समभन--अत्यथासिद्ध बल के अभिप्राय से यह अधिक बल का कथन है, उससे 
अनन्यथालिद्ध बोधित हे जिसके साध्य का अभाव वह कालात्ययापदेश हे 

खण्डन-- ऐसा लक्षण करने पर भो वस्तुतः अनन्यथ,सिद्ध ( सदतु ) से प्रति- ˆ 


पक्ष में अतिव्यासि हो जायगी। किञ्च अन्यथाशब्द का अन्य ( प्रंकारान्तर ) से यह - 


अर्थ हे और अनन्यथा शब्द का अनन्य प्रकार से अर्थात्‌ जिससे अन्य हो उसोसे यह अथं 
सम्पन्न हुआ। अब यह कथन करना चाहिये कि अन्यत्व का प्रतियोगी कौन है, यदि प्रामा- 
णय को अन्य का प्रतियोगी कहे, तो प्रमाएय से सिद्ध अर्थात्‌ प्रमाण से इस कथन के स्थान में 
प्रामाण्य से जो अन्य बह जो न हो उससे सिद्ध (उत्पन्न वा प्रतीत) उससे--यद कथन करने 
बाले आपको वैदग्धी ( चातुय्ये) आश्वय्यजनक है ॥६॥ ; 

निवैचन--तब भो प्रमाण से बोधित है साध्य का अभाव जिसका वह कालात्य- 
यापदिंश है । 
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२७२ खण्डनखएडखाये, प्रथमपरिच्छेद ध | | 


` तथापि प्राणेन बोधितविपय्ययों विषयो यस्य स कालात्ययापदिए इति 
न , इदं रजतमिति शुक्ति विषयीङुवति प्रत्यक्षाभासे नेदं रजतमिति भ्रमाणेन बाध्य- 
गानेऽपि हेलाभासविशेषलक्षणमिदं गच्छदतिव्यापकतामापथेत । एवं वाध्यविषयिणया- 
मिच्छायामपि गच्छेत्‌ । प्रमाणेन वोधितों यदीयविषयस्यान्यथाभावः स हेतुः काला- 
त्ययापदिष्ठ इति चेन्न, यदि सु्या्थो हेतुशब्दः, तदा हेलाभासलव्याघातः । अथा 
्यर्थस्तदा कोऽस्यार्थः, यत्रेष व्यवस्थाप्यते इति सोऽभिधातव्यः | प्रमाणेन वोधितो 
यदीयविषयस्य व्यतिरेकः स हेलाभासः कालात्यया पदिष्ट इति चेन्न । यचचग्रे हेलाभा- 
सलानिश्रय स्तदा लक्षणस्य दुरवधारणत्वस्‌ | अथ कालात्ययाप दिएत्वे निरूपित एव 
रेलाभासत्वनिर्णयस्तदा तत एव दुष्टवसिद्धेः कृतं पश्चात्मतीतिकस्य कालात्ययापदेः 


शस्योपन्यासेनेति । तदिदं जन्मते लक्षणमस्तु मा वा भूत्‌ सासुद्रिकमामाण्येन पुनमह- 


देतदलचणं कालात्ययापदेशस्य, येनास्य नाम हेखाभासभेदपदे5पश्रंश! प्रासाधि ॥७॥ 
अथ ब्रपे हेलाभासत्वं हेतुवदाभासमानत्वं हेतुसदशतया प्रतीयमानत्वं न तु हेतु- 


दोषवरबमिति । मैवम्‌ , हेतुना तुल्यता द्हेतुलावगमं विना न शक्यप्रतिपत्तिः साहः . 
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खॅर्डन--यद्द युक्त नहीं है, कारण कि शुक्ति को विषय करनेवाला “इदं रजतम्‌ इस 
प्रत्यन्ञाभास का चाध” नेदम्‌ रजतम्‌? इस प्रत्यक्ष प्रमाण से जहाँ होता है, वहाँ इस 
हेत्वामासके लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी, इसी प्रकार से परदार मै सश्नृत्वादि के 
अध्यास से जात “परस्त्रियं गच्छेयम्‌” इस इच्छा का वाघ “परस्त्रियन्न गच्छेत” इस शब्द 

से जात बोध से जहाँ होता है चहाँ-धाधित इच्छा में भी अतिव्याप्ति हो जायगी । 
` उम्र्थन-प्रमाण से चोधित है यदीय साध्य का. अन्यथाभाव वह हेतु कालात्ययाप 


खूणडन--इस लक्षण में हेतु शब्द यदि सुख्याथक अर्थात्‌ व्याप्तिपक्षधमंताविशिष्ट 
को कहता है तो उसमे हेत्वाभासत्व का व्यांघात हे, कारण कि हेतु हेत्वाभास नहीं हो 
सकता है और यदि सुख्यअर्थपरक न हो तो क्‍या इसका अथ है, जिसमे यह हेतु शब्द 


व्यवस्थित हो यह आप कहे । यदि कहे कि प्रमाण से बोधित है जिसके विषय का व्यति- . 


रेक वह हेत्वाभास कालात्ययापदिष्ट है तो यह युक्त नहीं है, कारण कि यदि प्रथम से 


हेत्वाभास का अनिश्चय है तो लक्षण का अबधारण ( ज्ञान) नहीं होगा और यदि 
- कालात्ययापदिष्ट के.अनिश्चय की दशा में ही हेत्वाभास का निश्चय है, तो उसीसे देतु में 
दुश्त्व सिद्ध है, अतः पश्चात्‌ जिसकी प्रतीति है; उस कालात्ययापद्ण का उपन्यास - 
` व्यर्थं है। तस्मात्‌ आपके मत में कालात्ययापदिष्ट का यह लक्षण हो या न हो, परन्तु 


सामुद्रिक प्रमाण से कालात्ययापदिष्ट का -महान्‌ यह अलक्षण हुआ। जिस अलक्षण से 
यह कालात्ययापदिष्ट, हेत्वाभास का भेद्रूप स्थान से भ्रष्ट ( पतित ) हुआ ॥७॥ 
` संमथन--इस लक्षणं मे देत्वाभासत्व हेतु सदशरूप से प्रतीयमानत्व हे, हेतु दोष- 


सर रूप्डन--हैतु से तुल्यत्व अहेतुत्व के अवगम के विना प्रमित नहीं हो सकता, 





 चारणकि भेद्निबन्धन साइश्य को भेद्ज्ञानपू्वेंक हो प्रतीति हो खकतो है, अन्यथा हेतु 
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भापानुवादसहितः । २७३ 
र्यस्य भिन्नाधिष्ठानस्य. तथैव प्रतीतेः | अन्यंथा हेतोरपि हेत्वाभासत्वापातात्‌। ततश्च ` 
हेतुरूपवेकल्यस्यावश्यं प्रत्येतव्यत्वेन मागुक्तदोषानिटत्तिः || ८ ॥ 

प्रमाणेन वोध्यम्रानो यदीयपच्षव्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, 
आश्रयासिद्धव्यापनात्‌ । आश्रयासिद्धव्यतिरिक्त इति विशेषणीयमिति चेन्न । विशेषः 
णाद्यसिद्ध्या55श्रयासिद्धन सह सङ्गीणंकालात्ययापदिष्टोदाइरणमेवं न व्याप्येत । 

प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ठ इति चेन्न, ` 

पत्तामासन्यापनात्‌ ॥ ६ ॥ 

तत्रापि हि साध्यस्य ज्ञाप्यरूपर्य व्यतिरको बोध्यत एव प्रपाणेन। प्रमाणेन 
बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यापकस्य व्यतिरे$ः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न | 
` प्रमाणेन बोध्यमानाभावस्य प्रकृत हेतु्यापकलासस्भवात्‌ । प्रमाणेन योध्यमानो यदी 
यसाध्यस्य प्र तिज्ञातस्याभावः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, स्वार्थानुमाने कालात्येः 
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भो हेत्वाभास हो जायगा । तब देतुरूप का अभाव अवशय ज्ञातव्य है, ओर यदि वह लक्षण 
से पूर्वे अज्ञात है, तो लक्षण का अवधारण नहीं होगा और यदि प्रथम ज्ञात है, तो उसोसे 
हेतु मे दुष्टत्व का ज्ञान हो जायगा, अतः कालात्ययापदेश का लक्षण व्यथे है ॥ ८ ॥ 
समथन--प्रमाण से बोध्यमान हे जिसके पक्षे का अभाव वह कालात्ययापदेश 
है ओर साध्यरूप विशेषण फे अभाव से कृत सिषाधयिषित साध्यरूप धर्म से विशिष्ट पक्ष का 
भी अभाव वाधखल में रहता हे, इससे सम्भव नहीं होगा ॥ 
खण्डन--आशभ्रयासिद्धि पक्ष का अभावरूप है, अतः उसमें अतिव्याप्ति हो जायगी । 
यदि लक्षण में आश्रयासिदि-भिन्नत्व का निवेश कर, तो आश्रयासिद्धि भिन्नत्वरूप विशे- 
षण के अभाव होने से आश्रयासिद्धि से-संकोणंप्र धानपुरुषेश्वरा अनित्याः पदार्थत्वात्‌ 
इस कालात्ययापदेश मे अव्यासि हो जायगी । 
. समर्भन--प्रमाण से बोध्यमान है जिसके साध्य का अभाव वह कालात्ययापदेश है । 
खणएडन--प्रत्यक्षाभाख का बाध “नेदम्‌ रज्ञतम्‌” इस प्रत्यक्ष से जहाँ होता है, वहाँ 
प्रत्यक्षाभास भे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि “इदं रजतम्‌” इससे ज्ञाप्य होने से रजत 
भी साध्य ही है ॥ 8 ॥ 
समधेन--प्रमाण से बोध्यमान है व्यापकसाध्य का व्यतिरेक जिसका वह कालात्य 
यापदेश है । 
खणडन--प्रभाण से जिस सोध्य का अभाव बोध्यंमान हे, वह साध्य हेतु का 
व्यापक हो नहीं सकता । | 
समधन--प्रमाणं से बोध्येमान हे जिसके प्रतिज्ञात साध्य का अभाव, वदद कालात्य- | 
यापदिष्ट है । | 
'  खण्डन-श्वार्थानुमान मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि शब्दप्रयोग दूसरे के अर्थ 
होता है, अतः यहां शब्दरूप प्रतिज्ञा नहीं होती है 
. समर्यन--प्रमांण से बोध्यमान है जिसके पच्चनिविष्ट साध्य का व्यतिरेक चह 
कालात्ययापदिष्ट हे । म 
{7 MR \ 
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२७४ खणडनखणडखोद्े, प्रथमपरिच्छेद:- 


व्यापनात । तत्र शब्दरूपस्य मतिज्ञातस्याभांवात्‌ । शब्दस्य पराथेलात्‌ | _ 
hele सा पत्तनिविष्टस्य च्यतिरेक १ स कालात्ययापदिष्ठ 
इति चेन्न, तथाभूतस्य पक्षामासला भ्युपगमेन इस्ता उता | स 
निविष्ठत्वे सतीति तु क्रियमाणे पूव क ¦ पृथक्‌ हेखाभास- 
तीत क्षोक्तदोषवद्दोषो द्रष्टव्यः || १० 

ववसो च क्रियमाणे प्रष्टव्यं, किं पक्तल्राभिमतत्वं, किमु पक्ष- 
तयाऽभ्युपगम्यमानसस्‌ ? । अथ तत्तया प्रमितलस्‌ ? | उत प्रत्यक्षतया प्रतीततम्‌ १ । - 
नाद्यः, दूषक प्रति तदसभ्भवात्‌ तेन बाध्यसाध्यस्य पक्षा मासतयेव परत्युताङ्गीकारात्‌ । 
अन्नुमानवाद्मपेक्तयाऽपि नियमाभावः सदनुमानापरिस्फुत्तो मन्दमज्ञन मज्ञाभिमानशता 
च मयि वदति स्फुटदोषमपि को दूषयिएुं शक्त इत्यभिप्रायेण यहच्छया ज्ञातदोषस्यापि . 
प्रयोगस्य सम्भवात्‌ „ तत्रानुमानवादिना पक्षवाह्रीकाराभावेन तथा भूतबाधितानुमाना- 
व्यापकमिदं लक्षणं स्यात्‌ । न च पच्ततयोपन्यस्यमानलमङ्गीकाराथे इति युक्त, तथा सति 
स्वार्थाबुमाने कालात्ययापदेशाब्यासिः ॥ १ ॥| 
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डणडन--वाभ्यस्धल में मुख्य पक्ष के अभाव धोने से पक्ष से पक्षाभास द कां ही ग्रहण 
करेंगे और पक्षाभास निविए खाध्य के ग्रहण करने पर लक्षण से पूर्व पक्षाभासत्व की 
` प्रतीति हे कि नहीं-ऐसा विकल्प कर हेत्वाभासघरित लक्षण में लक्षण से पूव हेत्वाभासत्व 
की प्रतीति है कि नहीं इस विकल्‍प के तुल्य दोष जानना चाहिये ॥ १० ॥ हे 
यदि साध्य में पक्षत्वाभिमत में अंशभूत--यद्द विशेषण देतो यह प्रश्न टी” होता र 
कि पत्तत्वाभिमतत्व क्या बस्तु है । पक्षत्वरूप से अभ्युपगस्यमानत्व अथवा पच्षत्वरूप 
प्रमितत्व वा पक्षत्वरूप से प्रतीतिमात्र ? इनमें प्रथम पक्ष युक्त नही है, कारण कि बाघ हट 
उद्भावनकता ( अनुमान का दूधक ) साध्य का वाधित होने से उसे पक्षत्वरूप 
स्वीकार नहीं करता, किन्तु पक्षाभासत्वरूप से ही स्वीकार करता है। अच्ुमानवादी भी 
पक्तत्वरूप से मानें, यदद नियम नहीं है, कारण कि सत्‌ अनुमान को स्फूर्ति की दरा 
मन्दप्रज्ञ तथा प्रज्ञा का अभिमानवाला भी “जब में कद्दता हूं तो सदोष को भी दूषित कोन 
कर सकता हे” इस अभिप्राय से स्वेच्छा से सदोषत्वरूप से ज्ञात का भी प्रयोग करता है, 
वहां अनुमानवादी भी पक्षत्वरूप से स्वीकार नहीं करता. है, अतः उस स्थल में अव्याप्ति हो 
जायगी । 
समथन--पक्षत्वरूप से उपन्यास अरभ्युपगम्यमानत्व है. और उपन्यास उक्तस्थल में 
` है, अतः दोष नहीं । 
छण्डन--यह भी युक्त नहीं दै, कारण कि स्वार्थाचुमान में पक्ष का उपन्यास होता 
नहो है, अतः वहां अव्यासि हो जायगी ॥ ११॥ 
/ ‘a द्वितीयकट्प भी युक्त नहीं है, कारण कि जहां पक्ष की प्रमति है, वहां कालात्ययं” 
द्र  पदेशदोनहीं सकता | तृतोयकल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि उस कल्प में ऐसा लक्षणा 
सम्पन्ना कि प्रमाण से बोधित है जिसके पक्ष की प्रतीति के अंशभूत साध्य का व्यति 
है हर . रेक वह कालात्ययापदिष्ट है, इस वाक्य का कहीं भी सम्भव नहीं दीखता है। जब प्रमाण 
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नापि द्वितीयः, पत्तत््वेन प्रमिते विषये कालात्ययापदेशानवकाशात्‌ | नापि 
तृतीयः, तदा ह्येवं लक्षणमिद॑ सम्पद्यते-प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्य पत्तप्रतीति- 
विषयांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति । अस्य च वाक्याथस्य न कदाचि- 
दपि सम्भवं पश्यामः, यदा तावत्ममाणेन साध्यस्य व्यतिरेकबोधस्तदा पत्तम्रतीतिना- 
स्ति. विशेषदशने भ्रमस्यानवकाशात , ततश्च तदा पत्तप्रतीत्यभावेन तद्विषयल्राभावांत्‌ 
तद्विषयांशस्येति विशेषणाभावाधीनो विशिष्टस्य लक्षणात्मनो3भाव। | यदापिं च 
प्रमाणन साध्यव्यतिरेकबोधनं नास्ति, तदा तस्यैव लक्षणमागस्याभावाज्ञक्षणाभाव 
इति नित्यमसत्त्वव्यवस्थितेन लक्षणेन लच्यं व्यवर्थापयन्‌ छाघनीयप्रज्ञो भवान्‌ ॥१२॥ 
नच वेशेषिकप्रक्रियामाश्रित्य विनश्यद्वस्थापि पक्षप्रतीतिस्तत्‌काले सम्भाव- 
नीया, तदी यसाध्यव्यतिरेकावगमनिवतेनीया हि सा, तत्साध्यव्यतिरेकावगमश्च पूव 
तरमेव भूत इत्यवश्यमभ्युपगम्यमन्यथा प्रमाणेन बोध्यमानत्य कथं साध्यव्यतिरेकर्य 
तदाऽवगम्येत ॥ १३ ॥ 
न च वाच्यं प्रती तिविषयलमिद विशेषणं न भवति, किन्तूपलक्षणं, उपलक्षणेन ` 
चासताऽपि व्यवच्छिन्नप्रतीतिरुपजन्यते, यथा काकवन्तो देवदत्तग्रृहा इत्युपलक्षणीभूतया 
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से साध्य के व्यतिरेक का बोध है, तब पक्ष को प्रतीति हो नहीं सकती, कारण कि विशेष 
दर्शेन होने से भ्रम का अवकाश नहीं हे, तब तो उस काल में पक्ष की प्रतीति के अभाव होने 
से तद्विषयत्व का अभाव है, अतः तद्विषयांशरूप विशेषण के अभाव से विशिष्ट लक्षण के 
अभाव से सवंत्र अव्याप्ति हो जायगी और जिस काल में प्रमाण से साध्य के व्यत्तिरेक का 
बोध नहीं हे, उस काल में उसी लक्षणभाग के अभाव से लक्षण का अभाव है, अतः 
सदा लक्ष्य में अविद्यमान लक्षण से लच्य की व्यवस्था करनेवाले आपकी बुद्धि प्रश- 
सनीय है ॥ १२ ॥ | 
` समथन--बैशेषिक-प्रक्रिय के आश्रयण से उस काल मे भी विनश्यत्‌ अवस्था मे 

पक्ष को प्रतीति है, अतः उस प्रतीति का आश्रयण कर समन्वय हो जायगा। ' 

लएडन--साध्य की प्रतीति की निवृत्ति साध्याभावः की प्रतोति से होती है और 
साध्याभाव की प्रतीति पहिले हो चुकी है यह अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा साध्य के 
व्यतिरेक के प्रमाण से बोध्यमानत्व का अवगम कैसे होगा ॥ १३ ॥ 

समथॅन--प्रतीति का विषयत्व पक्ष का.विशेषण नहीं है, किन्तु उपलक्षण हे और 
अविद्यमान भो उपलक्षण व्यवच्छिन्नत्वरूप से उपल्द्य की प्रतीतिका कारण होता हे। 
जैसे “काकवन्तो देवदत्तस्य ग्रहाः” यहां असत्‌ भी काक उपलब्य देवदत्तग्रह को प्रतीति का 
कारण होता है । | 

खरडन--काकवन्तो देवदत्तस्य ग्रहाः--इस स्थल में व्यवहार काल मे काकरूप उप- 
लक्षण न होने पर उपलब्ष्य देवदत्त ग्रह में इश्कादारुमयत्वादि विशेष विद्यमान है, अतः ६ 
व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। असत्‌ काक वहां भो व्यवहार का कारण नहीं है। यहांतत्‌तत्‌ | 
व्यक्ति को उपलक्ष्य मानें तो लक्षण का अननुगम होगा और अनुगम का कुछ रूप दोखता ' ' 
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२७६ खण्डनखण्डखाद्ये, परथमपरिच्छेद:- [ 


काकवत्तया देवदत्तश्टइस्य व्यवहारकाल इति । यतस्तत्रोपलच्यदेवदत्तग्रहस्य स्वाभा- 


विको विशेषोऽस्ति व्यवहारकाले, तेन काकवत्ताऽमावेऽपि तमादाय व्यवहारनियमः 


' प्रृृत्तिः, न तु तत्राऽप्यसत उपलक्षणस्य करा्स्‌ । अत तु व्यक्तीनामुपलक्ष्यत्वे 
लक्षणस्याननुगतखम्‌ । अघुगतश्च किव्विदुपलच्यं न लक्षयामहे । अत उक्तमेव 
वाकयार्थमादाय भ्रवत्तमाने लक्षणात्मके साधने विशेषणासिद्धिदूनिवारा । 

एतेन पूर्यशङ्ितस्य हेतुरित्यस्य पत्यक्षाभासव्यवच्छेदायशुुपाचस्य स्थाने हेतुः 


ताभिमत इत्येतादशस्य करणं दूषितप्रायम्‌ ॥ १४ ॥ 
थ त्रपे - प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः, स मत्यक्षाभासातिरिक्त! 


` द्वालात्ययापदिष्ठ इति । नेतदपि सुस्थम्‌, शब्दोपमानाभाससाधारण्यात्‌ । 
तञ्मतिरिक्त इत्यपि विशेषणीयमिति चेत्‌ | एतदपि बिचाय्यंतास्‌ । कि पत्यः 


चाभासादिव्यतिरिक्तत्वं भत्यक्षामासादिभ्यो वैधम्ये किञ्चित्‌ ! उत स्वरूपभेदः ! 
अथवाऽन्योन्याभावः ! न तावदाद्यः तद्धेदकस्य धम्मस्य निर्व्वक्तुमशवधलात्‌ । 


नापि द्वितीयः, खरूपस्य परस्परव्याद्ृत्ततया लत्तणानोपयिकलात्‌ । नापि तृतीयः, 
व्यतिरिक्तलवस्यान्योन्यामावात्मनः प्रत्यक्षाभासादावपि भावन तह्मवच्छेदानुपपत्त; १५॥ 
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नहीं है, अतः प्रतीति विशेषण रहेगी, फिर ल्य में व्यतिरेकाुमिति का साधक जो उक्त 
लक्षण उसमे विशेषण को असिद्धि हो जायगी। इसी प्रकार से ही प्रत्यच्ञाभास के व्यव. 
च्छेदक के अर्थे उपात्त देतु के स्थान में कृत जो हेतुत्वाभिमतत्वरूप विशेषण बह भो 
दूषित जानना चाहिये ॥ १४ ॥ | 
` ` `. _ सुमभैन--प्रमाण से बोधित है साध्यव्यंतिरेक जिसका [ प्रत्यक्ताभास से व्यति- 
रिक्त ] वह कालात्ययापदिष्ट है । | 
खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि शब्दं से जहां शब्दाभास का वाध हे 
अथवा उपमानाभाख का जहां बाघ है, वहां अतिव्यातिदोजायगी।  : 
' ` ` समधन--शब्दाभास उपमानाभास व्यतिरिक्तत्व के निवेश से उक्त दोष नहीं होगा । 
डण्डन--यद्दां यह विचारना चांहिये कि प्रत्यक्षाभासादि व्यतिरिक्तत्वं कयां वस्तु 
हे । क्या प्रत्यक्ञाभास से कुछ वैधम्यं है, अथवा स्वरूप भेद. है, अथवा अन्योन्या- 
'भाव है ? इनमे प्रथम वैधम्य रूप व्यतिरिक्तत्व नहीं है, कारण कि कालात्ययापदेश मे 
कोई भेदक धमे अद्यावधि निरुक्त हुआ नहीं है । द्वितीय ( स्वरूपरूप) भी व्यतिरिक्तत्व 
नहीं है, कारण कि स्वरूप परस्पर व्यावृत्त होने से लक्षण का उपयोगी नहीं हैं, अथात्‌ लक्ष्य 
मात्र का उपसंग्राहक लक्षण होना चाहिये और स्वरूप ऐसा नहीं हे । तृतीय ( अम्योन्या 









 अत्यचाभास व्यतिरिक्तत्व विशेषण देते है. और प्रत्यत्ताभाल अपने आत्मा से भिन्न नहीं दै 
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भाषानुवादसहित! । २७७ 


नजु न व्यतिरिक्तलमात्रमन्योन्याभावस्वरूपं विशेषणमस्माभिरुपात्तं, किन्नाम ? 
प्रत्यक्षाभासादिश्यो व्यतिरिक्तत्तं, न च प्रत्यक्षाभासादयः खात्मभ्य एवं भिन्नास्तत्कः | 
थमुक्तस्य प्रसङ्गस्यावकाशः । अवगतमिदं लद्दिवज्षित॑, एतदेव विचाय्यते, कि प्रत्यक्षाभा- 
सादिभिविशेषितो उसावन्योन्याभावस्वयोच्यते!? उत तेरुपलक्षितः यं मत्यक्षाभासादि- 
ष्वृप्रसक्तं मन्यसे ? आद्यस्तावन्न सम्भवति, न हि प्रतियोगिरूपविशेषणसहितो5भावः 
कचिदप्यस्ति, ततस्ताइशस्य विवक्षितत्वे सव्वाव्याप्रि! | द्वितीये तु प्रत्यक्षाभासादिभि 
रुपलक्षणेयदुपलद्ययमन्योन्याभावस्य  स्वरूपमेक तत्पत्यक्षाभासादिष बाधितानुमानेषु 


- च साधारणमिति कथं नोक्तदोपप्रसड़। ॥ १६ ॥ 


अन्यदस्तु सदात्मकं विशेषणं प्रतियोगीत्त्वभावस्यासन्नेव तज्ज्ञानस्य विशेष्ये 
व्याटृत्तबुञ्चाधानाविरोधात्‌ विशेषणम्भवतीति चेत्‌ । अयुक्तमेतत्‌ । विशिष्टं तावद्‌ 
भावस्य स्तरूपमिहोपात्तं त्च विशेष्यमात्रशरीरं न भवितुमहति, तथा सति विशेष्यः 
स्वरूपमेचोच्यतां हथा विशेषणपदोपन्यासः, तदनुपन्यासे चान्योन्याभाववत्त्वमात मुप- 
न्यस्तं भवेत्‌ , तच प्रत्यक्षाभा पादेव्येवच्छेद्रस्यापि सङग्राइक) ततश्च विशेष्यादन्यो- 
न्यामावादधिक किञ्चिद्रक्तव्यं तद्रिशिष्टयुपन्यस्यताम्‌ । स च यदि प्रतियोगी तदी- 
योऽभिधीयते, तहि तस्यामावात्तदानीं!विशिष्ठाभावः प्रसक्तः । विशेष्यमात्रं परिशिष्ट 
तञ्चे केवलमतिप्रसक्त तस्माद्विशिष्टच्यवहारभ्रवत्तनकाले विशेष्यातिरिक्तं किञ्चिदूनः 





खण्डन--आपके कथन को मेने जाना | परन्तु यह विचारणीय है कि प्रत्यच्ाभास 
से विशेषित अन्योन्याभाब का लक्षण में निवेश हे अथवा प्रत्यच्ताभास से उपलक्षित अन्यो: . 
न्याभाव का, जिसको प्रत्यक्ञाभास मे अप्रसक्त आप मानते हैं । प्रथमपक्ष युक्त नहीं है, ' 
कारण कि प्रतियोगी से विशिष्ट अभाव कहां नहीँ रहता है, अतः प्रतियोगो से विशिष्ट | 
अन्योन्याभाव का लक्षण में निवेश करने पर असम्भव हा जायगा । डितीयपच्ष मे प्रत्यक्षा 
भाखरूप उपलच्तण से उपलच्य जो अन्योन्याभाव का स्वरूप एक है, चह प्रत्यक्ञाभास और 
बाधित अनुमान उभय साधारण है, अतः प्रत्यक्षाभाल मे अतिव्याप्ति क्यो न हो ॥ १६॥ _ 

समथन--अन्पशुणक्रियाद्‌ तो विद्यमान ही विशेषण होते हैं, किन्तु प्रतियोगी अवि 


` दयमान ही अभाव का विशेषण होता है, कारण कि विशेषण का ज्ञान विशेष्य मे इतर से 


व्योवूत्त बुद्धि कर सकता दै, इसमें कुछ विरोध नहां हे । 

खण्डन--यह कथन अयुक्त है, कारण कि यहां विशिष्ट अभाव का स्वरूप कहा गया 
है चह विशेषणमात्र शरीर नहीं हो सकता, कारण कि यदि चिशेष्यमा्र ही शरीर हो 
तो चिशेष्यमात्र कहना चाहिये, विशेषण पद्‌ का उपन्यास व्यर्थ हे ओर यदि विशेष्यमात्र 
का उपत्यास करें, तो अन्योत्याभावमात्र का उपन्यास हुआ, वह व्यवच्छेद्य प्रत्यक्षा 
भास का संग्राहक इआ। अतः विशेष्य | अन्योन्याभाव से अधिक कुछ कहना चाहिये । 
यद्विशिष्ट अभाव का उपन्यास कर, वह यदि प्रतियोगी है, तो डस लक्ष्य मे प्रतियोगी का 
अभाव है । अतः विशिष्ट (प्रत्यच्ञाभासान्योन्याभाव) का लच्य मे अभाव हे, अतः असस्भव 
हो ज्ञायगा और यदि बिशेष्यमात्र कहे तो उसकी प्रत्यक्षाभास मे अतिव्याति हो जायगी । 
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२७८ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


भ्युेत्य विशिष्टसत्ता व्यवहत्तेमशक्या, अतः प्रतियोगी नाभावस्य विशेषणं भवितु- 


प्रहेति, उपलक्षणन्तु स्यात्‌ तत्र चोक्तमेव ॥। १७॥ न 
नचान्योन्यभाव एको न भवति भिन्नप्रतियोगिको द्रावभावो तो, तथा च प्रतिः 
योगिलक्षितं तत्स्वरूपमन्यदेवेति सिद्धान्ताविरोधि । न च युक्तम्‌ उभयं हन्योन्या- 
भावस्यैकात्मतया प्रतियोगि, एकात्मतायाश्च भेदविरोध एव । ततश्च येन च रूपेण 
प्रतियोगित्वं तेन .रूपेण भेदानवकाशात्‌ , भिन्नप्रतियोगिकता ङुतोऽन्योन्याभावस्य | 
` चेन च रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभाबं प्रति प्रतियोगिता नास्ति बस्तुनोः | . . .. ` 
ननु वस्तुतस्तयोरेकत्वाभावात्कथमेकतया प्रतियोगित्वमन्योन्याभाब्‌ः अति 
घरेत वस्तुनोः । यथा वस्तुतो भूतलसंसगामावेऽपिं घटस्य भूतलसंखष्ठतया संसया- ˆ 
भावं प्रति, तत्र यथाऽन्यद्व भूतलसंसृष्टतया दष्टं तथाऽत्रापि तावेव सम्रकारभेदो तदा- 
त्मानौ इष्टौ, सोऽयं त्वदशेनाभिम्रायो नास्माकं निवाहाह इत्यास्तां विस्तरः ॥ १८।। 
अपिच घटपटयोः स्वरूपभेदेन वैधम्यंभेदेन चोभयकोटीकृतयोरन्योन्याभांब- 
निरूपणं भवति । अत्न तु प्रत्यत्ताऽभासादेः प्रत्यक्षाभासत्वादिना एककोटिताऽस्तु 
नाम, चत्त भत्यन्षाभासत्वादिभ्यो व्यतिरिक्ततया प्रतिपत्तव्यं तस्य केन खूपेणेकको- 


तस्मात्‌ विशिष्टव्यवहार के प्रवतेनकाल में विशेष्य से अन्य कुछ न मानकर 
विशिष्टलत्ता का व्यवहार अशक्य है, अतः प्रतियोगी का अभाव व्यवहार काल में ' 
>. स्वोकार अवश्य करना चाहविये-और प्रतियोगी उक्त प्रकार से विशेषण तो हो नहीं सकता; 
किन्तु उपलक्षण हो सकता है और उपलनक्षणपक्ष में दोष दे आये हैं ॥ १७॥ 
~ 2 2 समधन--अन्योन्याभाव पक नहीं है, किन्तु कालात्ययापदिष्ट में प्रत्यक्षाभास ळा 
| 2 अत्य है|और प्रत्यक्षाभास में कालात्ययापदिष्ट का अन्य हे, अतः प्रत्यक्ताभास प्रतियोगिक 
_ “झन्योत्याभाव के प्रत्यक्षाभास में न होने से प्रत्यक्षाभास में अतिव्याप्ति नहीं हे । 
खर्डन--यद्द कथन सिद्धान्त का अविरोधी नहीं हे, और युक्त भी नहीं हे, कारण 
कि अन्योन्याभाव के ( तादात्म्य से ) दोनों प्रतियोगी है, और तादात्म्य का भेद विरोध 
है, इससे जिस रूप ( तादात्म्य ) से प्रतियोगी है, उल तादात्म्यरूप से भेद नहीं फिर 
अन्य २ अन्योन्याभाव के प्रतियोगो होगे कैसे और जिन घटत्व पटत्वादिरूपा से भेद है, उन्ही 
घरत्वपरत्वरूपा से वस्तु अन्योन्याभाव के प्रतियोगी ही नहीं हे । 
समथन--उन घटपटादि बस्तु के वस्तुभूत तादात्म्य हे नहीं, फिर तादात्म्य 
से अन्योच्याभाव का प्रतियोगी कैसे होगा ।. | पव लच 
खण्डन--जैसे वस्तुभूत भूतलसंसष्ट घट नहीं है, तथापि संसर्गाभाव का भूतल- 
संसृष्टत्वरूप से घर प्रतियोगी दोता हे, वैसेही वस्तुभूत तादात्म्य न होने पर भी तादात्म्य 
रूप से घटपट प्रतियोगी होगा, हानि क्या है। यदि कहे कि अन्य घर का अर्थ व कालान्तर 
मं उसी घर को भूतल में संसग प्रसिद्ध है औरं घरपर का तादात्म्य अप्रसिद्ध है वह प्रति- 
योगीकेसेहोगा, तो घटपट का तादात्म्य भी प्रमेयत्वद्रव्यत्वसत्वरूप प्रकार से खहित में 
 आझपमानते ही हैं, कारण कि प्रमेयत्वादि रूप से घटपट का. सेदः: अजुभवविरुद्ध है- यह 
सापके दशन का अभिप्राय है, हमे इसका निर्वाह नहीं करना है; अतः विस्तार व्यर्थ है ॥१८॥ 
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भांषानुवादसहितः | २७६ 
टीकरणं, न तावत्मतिव्यक्ति भिन्नेन स्वरूपेण, तेषामनन्ततया बुद्धिस्थीकत्तेमशक्य- 
त्वात्‌ । नापि यद्रूपोपात्तं ` बिशेष्यं प्रत्यक्ताभासादिव्यतिरिक्तत्तेन विशेषणेन विशेष 
णीयं तद्रपक्रोडीकृततयेचान्योन्याभावनिरूपणामिति युक्तं, तस्य स्वरूपस्य प्रत्यक्षाभा- 
सादिसङ्ग्राहकतया कोटिद्रेतभ ड्गापादकत्वेनान्योन्याभावनिरूपणविरोधिल्रात्‌ । तस्मात्‌ 
रूपभेदं वैधम्य भेदं वा कोटिद्वयं व्यवस्थापकममतिसन्धाय अन्योन्याभावनिरूपण- 
मशक्यमिति स्थिते स्वरूपभेदपक्षस्येह दूषितताद्वम्मभेदः कश्चिद्रक्तव्यो, न चासौ वक्‍त. 
शक्यः, शक्‍्यत्वे वा तमादायेव लक्षणव्यवस्थितिरस्तु, कृतपन्योन्यव्यतिरिक्ततकुयुक्त्या | . 

_छतदनेन न्यायेनाऽनयत्राप्यतिमसक्त्युदाहरणान्यत्वेन व्यावत्तन॑ लक्षणवादिनो भग्नस्य 
शेरएंमस्र' निरसनीयम्‌ । अत एव भेदकान्तरं विना तद्मतिरिक्ततरमेव दुर्निरूपमित्यभि 
प्रायेण तत्तदन्यत्वे सतीति विशेष्यमाणं वैशेषिकहेतुं 'नेतदेवं येन येन व्यभिचारस्तद- 
न्यत्वे सति ममेयल्रादिति सत्मतिपक्षहेतूपन्यासादुपहसन्ति सन्त’ इति | 
इति कविताकिकचक्रवतिश्री श्रीहषक ते खएडनखण्डखाद्ये ्रमाणतदाभासखण्डनं नाम 
प्रथमः परिच्छेदः ॥ १६ ॥ 


SUISUN USNS 


किञ्च-धरपट के स्वरूपभेद से घा वैधस्यभेद से उभयकोरी हैं, अतः उन ` 
दोनो ( प्रतियोगी अडुयोगियो ) से अन्योन्याभाव का निरूपण हो सकता हे, और यहां प्रत्य. . 
ताभासत्व से प्रत्यदाभास का एककोटीकरण तो है, परन्तु जिसको प्रत्यच्ताभाख . 
व्यतिरिक्तत्वरूप से जानना है, उसकी किस रूप से कोटि करें, प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्त `: 
जो स्वरूप उससे पककोटीकरण नहीं हो सकता, कारण कि अनन्त होने -सें--बुद्धिस्थ £ -: 
हो नहीं सकते । प्रत्यक्षाभास व्यतिरिक्तत्वरूप से विशेषणीय जो विशेष्य ( उपलक्षण ) `~ 
तद्रूप से क्रोड़ीकार कर अन्योन्यभाच का निरूपण नहीं हो सकता, कारण कि चहं रूप _ 
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प्रत्यक्षाभास में भी है, अतः उस रूप से दो कोटी न रहे, फिर उस रूप से. झस्योन्याभाव ल 


का निरूपण होगा केसे, तस्मात्‌ कोटिहय के व्यवस्थापक स्वरूप भेद वा घैधभ्ये भेद का 
स्मरण न करके अन्योन्याभाव का निरूपण अशक्य है, ऐसा होने पर स्वरूपभेद से 
लक्षण की व्यवस्था अनन्त घा अननुगत होने से अशक्य है । अतः किसी धम्मं को कहना 
चाहिये ओर उसको कह नहीं सकते हैं और यदि धम्मं को कह सके, तो उसीसे लक्षण 
की व्यवस्थिति होने से अन्योन्य व्यतिरिक्तत्वरूप कुसष्टि व्यथे है। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी जिसमे अतिव्यासि दी जाय, तदभ्यत्व से व्यावृत्तिरूप भग्न ( परास्त ) लक्षण घादी 
का रक्षक अस्र निरसनीय हे । जबतक भेदधस्मे ज्ञात न हो, तबतक तदत्यत्व का 
निरूपण हो नहीं सकता, अतः तदन्यत्व से विशेषित वैशिषिक (लच्य मे इतर भेद के साधक) 
लक्षणरूप हेतु का लचय इतर से भिन्न नहीं है, जिस जिस में व्यभिचार हो तदन्य होकर 
प्रमेयत्व होने से इस सत्प्रतिपक्ष का उपन्यास कर सन्त लोग उपहास करते हैं ॥१६॥ 


_ इति प्रथमपरिच्छेद का भाषानुवाद समाप्त 
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थ द्वितीयः परिच्छेदः 


'नननु यदि दुलेच्या हेत्वाभासास्तहि निग्रहस्थानानि प्रतिज्ञाहान्यादीनि बाध- 
कांतिं भविष्यन्ति । मैवम्‌ , का पुनः प्रतिज्ञाहानिः ? स्वीकृतोक्तपरित्यागः प्रतिज्ञा- 
. हानिरित्यलक्तणम्‌ । तथाहि-भरटिति संवरणे निग्रहस्थानेऽपि गतत्वेन परदूषिते सती- 
त्यपि विशेषणीय्वात्‌ ।। २० . प 

` किञ्च स्वीकृतेत्यनेनाभीएटमातं वाऽभिधीयते अस्तित्वेनेष्ट वा । आद्ये ' केनःॐ+ 
चिद्रपेणेष्टस्य रूपान्तरेण त्यागः क नाम नास्तीत्यतिव्याप्तिः । स्त्रीकार-पूयकोऽस्वौ ः 
कारस्त्यागः न रूपान्तरेण तत तत्स्वीकार!, ततस्त्याग एवासौ न भवतीति नातिप्रसङ्ग 
इति चेन्न । स्वीकारस्यापि परित्यागपदार्यान्तर्भावे स्वीकृतेति व्यर्थ, तत्त्यागेऽपि च 
* नागरद्वितीयौ, अस्तित्वेनेऽस्य रूपान्तरेण सव्वेते वानिष्टत्मसम्भवात्‌ | संयोगादयव्याप्य- 


 भशड़लाचरण 


ल्‍ _ शिवमनोहरपादरजोजुष शिवमनोहरशर्म्मजनिप्रद्‌ । 
| शिवमनोहरपादसरोरुह शिवमनोहरपूतरजोजुषे ? 


` ` समर्थन--यदि हेत्वाभास के लक्षण करने में मेरी अशक्ति है तो क्या हानि है, भतिज्ञा- 
हानि आदि निग्रहस्थान ही अद्वैतसिद्धि वा विजय का बाधक होगे । 
` सख्ण्डन--प्रतिज्ञाहानि भी क्या वस्तु है अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिवंचनीय है 
फिर उससे श्रद्वेतसिद्धि का प्रतिवन्ध कैसे होगा । २४ 
`. <निवचन--स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि हे । । 
 .. _.. खडण्न--यह लक्षण युक्त नहीं है देखिये--जहाँ नेया यिक “अनित्यः शब्द्‌:” इस प्रतिज्ञः ` 
 केस्थानमेंप्रमाद से “नित्यः शब्दः? ऐसी प्रतिज्ञा कर शीघ्र ही स्मरण होने पर “'अनित्यः 
` शब्दः” ऐसा प्रतिज्ञा करते हो वहां लक्षण की अतिव्याप्ति के भेद से “पर दूषित” यह 
__ ` सिशषण देना पड़ेगा और विशेषण देने से देत्वन्तर नाम निग्रहस्थान हो जायगा ॥ २० ॥ 
० लर, किञ्च-स्त्रीकृत शब्द्‌ से इष्टमात्र अभिप्रेत है ? अथवा अस्तित्व से इष्ट अभिप्रेत 
इ? प्रथम पच में गुणत्वरूप से इष्ट शब्द में नित्यत्वरूप से त्याग होने से उस त्याग में 
“_ अतिव्याप्ति हो जायगी। यदि कहे कि खीकारपूवेक अखीकार त्याग दै और नित्यत्वरूप से 
१ शब्द का खीकार नहीं है, अतः नित्यत्वरूप से अस्ीकार त्याग ही नहीं है, अतः अतिव्याप्ति 
| ` नहाँ तो स्वीकार को त्याग पद के अर्थ में अन्तर्भाव होने से “स्वीकृत” यह विशेषण 
टीन Ee जायगा । स्वीकृत क न्न नव द भो दोनो पक्ष युक्त नहीं, कारण कि “अस्तित्व” | 
[कपः Ee इए का अन्य रूप ( नित्यत्व आदि ) से त्याग सववत्र शब्दादिखल मे है, अतः .अतिं 
 . त्याति हो जायगी । जो लोग संयोग आदि को अव्याप्य बृत्ति मानते हे उनके मत मे ' 
> च में अस्तित्व से दृष्ट संयोग नास्तित्व रूप से भी दृष्ट दै, . अतः वहाँ अतिव्याप्ति हो | 
अ जायगी। इसी प्रकार से “देश-कालःभेद्‌ से मीमांसक के अनुयायी घन कर जो शब्द का 
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क माषाबुवांदसंहित; । वि - र घ 
दतिताबादिपत्ते चेकस्पैव संयोगस्यास्तित्वनास्तित्वाभ्याभभ्युपगम्पमानलातू | एवञ्च 
कालदेशादिभेदेन. सरवासस्वाभ्युपगमे5पि असङ्ग द्रष्टव्यः ॥२१॥। है [ 

तस्यैव तदैव तत्रव तेनैव तथैवेष्ठत्वानिठत्ये विवज्षिते अत्रेति चेत, एवं तह. 


कालमभ्युपगम्यानभ्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहनिन स्यात्‌ | तत्र. तदेत्युक्तविशेषणांशस्या- . _ . 
संभवात्‌। नहि कालः कालान्तरं स्वात्मानमेव वाउध्यास्ते, काले तदेति विशेषणस्य , : | 
मतिचतपेऽन्यत्र च मच्ेपे लक्षणेकताक्षतिः कालं प्रति च प्रतिज्ञाहानेरदोपत्वे तदवदन्यन्राः ` न 
प्यदोषत्वापातः । यदेवास्वीकारस्तदैवास्वीकारासिद्ेश । तदेति .. ततकथाकालो . | 
विवक्षित इतिचेन्न, तच्छव्दस्येकव्यक्तिपरत्वे लक्षणाननुगमः, वादादित्वेन साम्ये जज 
कदाचिदपि तद्विपरीतवादान्तराकरणप्सङ्गः, एवं तथैव तस्येवेत्यादिपदस्य द्रष्ठव्यय्‌। 
नित्यत्व मान चुके हैं, वही यदि इस देशकाल में नैयायिक होकर शब्दनित्यत्व का त्यागं 
कर तो उसमें भी अतिव्यात्ति हो जायगी ॥२१॥ | [ विफल अर फ्। 
समथन--जिस देश काल मे जिस पुरुष ने जिस रूप से जिस पदार्थ का अस्वीकार ह 
किया हो, उस देश काल में उस पुरुष का उस रूप से उस पदार्थ का अस्वीकार ्रतिन्ञांहाॉनि | 
` है, अतः देश-्काल पुरुष भेद से वा प्रकारभेद से स्वीकृत के अस्वीकार में झतिच्याति नहीं । - ००००८ ०६ | 
खण्डन-- ऐसा लक्षण करने पर “कालोस्ति” पेसो मान कर “कालो नास्ति” ऐसा | $ 
कथन करने पर भी. प्रतिश्ञाह्दानि नहीं होगी अर्थात्‌ बहाँ प्रतिज्ञाहानि के लक्षण की अव्याति. | 
हो जायगी, कारण कि काल अन्यकाल में वा अपने मे नहीं रहता हे, अतः वहां “तदा यह ˆ | 
विशेषण नहीं है । यदि कहे कि कालस्थल के लक्षण में “तदा” यह विशेषण नहीं देश और > 
अ्यस्थल के लक्षण में “तदा” यह विशेषण देगें, अतः कालस्थल में अब्यात्ति नहीं हैलो £ 
एक लक्षण न रहा, किन्तु लक्षण भेद _इुआ। यदि कहें कि कालस्थल में अतिज्ञाहानि ह 
दोष नहीं है, तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, अन्यथा ( यदि प्रमाण के विना भी कालरथल में - ` र 
प्रतिज्ञाहानि को दोष न माने तो ) अन्यत्र. भी प्रतिज्ञाहानिदोष न होगा | किञ्चजिस ˆ 
काल में स्वीकार हो उसी काल में अस्वीकार हो भी नहीँ सकता । ४: 












एक कथा से.उपलक्षित काल मे स्वीकार अस्वीकार [ क्षणभेंद से] हो सकता है, अतः ` EE द 
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` से अखीकार प्रतिज्ञाहानि हो जायगी इसी प्रकार से “तस्य तेन” इत्यादि पद में भी दोष व्य 
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२८५९ 


खण्डनसण्डखाद्ये, द्वितीयपरिच्छेद '- 


उक्तोतिपदस्य चांपसिद्धान्तव्यवच्छेदकस्य विरुद्धन्यायेनासम्थेविशेषणत्बम्‌। एवं 


रव्य निग्रहस्थानेणु द्रष्टव्यमिति सङ्चेपः ॥२२॥ 


ङ्कः 


प्रतिज्ञाहान्यादीत्यादिपदेन च कि सड़ह्यते । प्रतिज्ञान्तरादीति चेन्न, प्रति-* 


तान्तरमेव न निरूपयितु' शक्यते । तद्मथा--स्वोक्तस्य परदूषितस्य साध्यभागस्य 


्ानक्तविशेषणबतोऽभिधानं प्रतिज्ञान्तरमित्यलक्षणाम्‌ । तथा हि-यत्र वादिना प्रथमं 


- सविशेषणः पतिज्ञाभागोऽभिहितः, परेण च निर्विशेषणोक्तश्रमाद दूषितः, ततो वादी 
प्रथमाभि हितं सबिशेषणमेवोपन्यस्येदृशं मयोक्त न तु निर्विशेषणमतो निरज्ञुयोज्याज्ु- 


योगो भवत इति. सदुत्तरमेव ब्रते तत्रापि गतत्त्वादतिव्यापकमेतत्‌ ।।२३।। 


तावता 


यर्थ है, 


पूर्वानुक्तविशेषणवर्त॑तत्र नास्ति तत्कथमतिव्याप्तिरिति चेन्न, प्रथमोक्‍्तेः ` 
प्रागभावस्य पूर्व्य स्थितत्वात्‌ । विशेष्योक्तिरपि तदा नासीदिति चेत्‌ किमायातं 


बिशेषणाइुक्त्यतिप्रसङ्गस्य । 


sr धी 


[र] A ६२ न्य 
कारण कि स्वीकृत का परित्यागमात्र दूषण में पर्य्याप्त हे, इसी प्रकार से अन 


निग्रहस्थान के लक्षण मे भी विशेषण का वेयथ्ये जानना चाहिये--यह प्रतिज्ञाहानि के 
खराडन का संक्षेप से कथन हे ॥२२॥ 


इति प्रतिज्ञाहानिखणडनानुवाद 


~ REET 


अथ प्रतिज्ञान्तर्रणडनाबुवाद्‌ | 
प्रतिज्ञाहानि आदि यहाँ आदि शब्द से किसका ग्रहण है। प्रतिज्ञान्तर का निरूपण 


9 न हो सकने से प्रतिज्ञान्तर का आदि शब्द से ग्रहण तो हो नहीं सकता। देखिए--ख से 
«७. उक्त और पर से दूषित साध्यभाग का [पूच अनुक्त जो विशेषण, ताइशविशेषण युक्तत्व रूप 


Fe 







3 ह, 


7 + 2 अर्थात्‌ ` 
i 7 २० क 
1५ च डू 
> के | 
च. २५ ४४? 
क क _ उ 
«a > 
& क 
हु जई - o's ६ 
“० क्य. आ >) तद्विषय > 
~ TY 







से | अभिधान प्रतिज्ञान्तर है-यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि जहाँ वादी ने सचिशेषण 
ही साध्यमाग कथन किया हो, परन्तु प्रतिवादी ने विशेषणरहितत्व भ्रम से दूषित किया 
हे इसके वाद वादी, पूर्वकथितसविशेषण प्रतिज्ञाभाग का कथन कर-ऐसा हमने . कहा. है 
|... निविशेषण नहीं कहा है इससे आपका दोष अयुक्त हे यह सत्‌ उत्तर ही देता हो वहाँ 
> _ ..लक्षणको अतिव्याति हो जायगी। . 


सभथन--यहा हमने प्रथम विशेषण देकर ही | कहा है, अतः पूर्वानु क्त विशेषण नहीं है 


. झतः लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है ॥२३॥ | Fe 
` „ इण्डन--प्रथम विशेषण की उक्ति से पूर्वकाल में विशेषणोक्ति का अभाव है ही 


ूर्वादुक्त इत्यादि शब्द का पूर्वकाल में विद्यमान जो प्रागभाव _तत्प्रतियोगी जो उक्ति 
य जो विशेषण ताइश बिशेषणवत्वरूप से. अथ है और उक्तस्थल में प्रथमोक्ति से 


० ई अतः अतिव्यातति तदवस्थ ही है। 
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' समरथेन--उसकाल में विशेष्य की उक्ति भी नहीं हे | 
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भाषाज्नुवादसहित्‌ः । र २८३ 


| विशेष्योक्तिकाले विशेषणातुक्तिव्विवत्तितेति चेन्न, एककरतकाया वाचो 
युगपदसम्भवेन सववत्र तथाभावस्यैव भावात्‌ । विशेष्योक्तेरनन्तरकाल इति चेन, 
नीलोत्पल्मित्यादी पूव्वेनिपातिदिशेषणे तदभावात्‌ । विशेष्योक्तेरव्यवहितपृव्यकाल 


इति चेन्न, उत्पलं नीलमित्यादौ तदभावात्‌ । अव्यवहित इति.चेन्न, बहुविशेषणके 


विशेष्ये तदभावात्‌। विशेषणाभिधानोचितकाल इति चेत्न, नानाविशेषणके विशेष्ये 


क्रमहत्तिलाद्वाचः क्रमेणाभिधोयमाने य एकविशेषणाभिधानकालः सोऽपरेषामपि विशे- | 


पणाभिधानानां योग्यो मवस्येवेति तदाऽन्येषां क्रमभाविनामभावात्सैवातिठ्पापिः॥२४॥ 
सवस्मिन्‌ योग्यकाल इति चेन्न, दूषणानन्तरकालस्य योग्यकाललाभ्युपग- 
मेऽव्यासिः, दूषणपूर्वकालस्प तथाऽभिमतत्वे च दृषणानन्तरभाविन्या बिशेषणोक्ति- 
व्यक्तेस्तदानीमभावात्‌ पूवेवदतिव्याप्रिः । सवेस्यास्तज्जातीयाया विशेष णस्योक्ते- 
रभावो विवक्षित इति चेन्‌ न, व्यक्तोनामभावग्रतियोगिभूतानां सर्वासां पृथक 
पृथक्‌ भमाणेन केनापि अस्माइशा प्रतयेतुम्रशक्यतयाऽभावानिरूपणेन लक्षणस्याज्ञाना- 
दसिद्धिसङ्गात्‌। सामान्यमत्यासच्या व्यक्तयः प्रतिभान्तीति निरस्वमनुमानावसरे | 


खएडन--इस कथन से विशेषणानुक्ति का जो अतिप्रसङ्ग है, उसमे क्या लाभ हुआ 
अर्थात्‌ वह अतिप्रसङ्ग ज्यों का त्या वना ही रहा । न 

समथन--विशेष्योक्ति के काल में श्रनुक्त जो विशेषण ताइश विशेषणवत्वरूप से 
अभिधान प्रतिज्ञान्तर हे । | 

` खण्डन--एक मनुष्य से उच्चरित वचन में एक काल मे चिशेष्य और विशेषण दोनों 

की उक्ति हो नहीं सकती, अतः सविशेषण वाक्य में स्ात्र ही विशेष्योक्ति काल में अनुक्त 
जो विशेषण ताइश विशेषणवत्वरूप से अभिधान होने से अतिव्यातति हो जायगी ।.. 

समथन--विशेष्योक्ति के उत्तर काल मे अनुक्त जो विशेषण ताहशविशेषणवत्व रूप 
से अभिधान प्रतिज्ञान्तर है । र चि 


हण्डन--पेसे निवेश में जहां विशेष्योक्ति से पूर्वकाल में विशेषणोक्ति है, बहां नील- | 
सुत्पलम्‌, इस स्थल में अतिव्याप्ति हो जायगी। यदि विशेष्योक्ति से अव्यवहित पूवेकाल में . 


अडुक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश करे तो--उत्पलन्नीलम्‌-यहां अतिव्याति हो जायगी 


और यदि बिशेप्योक्ति से अव्यवहितकाल में अनुक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश करें तो बहु. 
विशेषणंवाले “सुरभि नीलम्‌ उत्पलं विकासि मनोहरम्‌” इस वाक्य में अतिव्यास्ति हो | 


जायगी ॥ २४॥ 5 


समथन--विशेषण के अभिधान-का उचित जो काल उस काल में अनुक्त जो विशे- 


षण तादश विशेषणवत्वरूप से स्वोक्तपरदूषित साध्यभाग का अभिधात्त प्रतिज्ास्तर है, 


अतः “खुरभि नीलमुत्पलम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य में अतिव्यासि नहीं है, कारण कि उक्त... 
रे 2 FX ERS ( 


चाक मे. विशेषणोक्तिकाल में सवे विशेषण उक्त ही है, अहुक्त नहीं। : 


च खण्डन--नानाविशेषणवाले विशेष्य मे वचन के क्रमवृत्तिक होने से जहाँ कमे से . 
विशेषण का अभिधान है, वहाँ एक विशेषण का जो अभिधानकाल है, वही अन्य विशे- 


~ 
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न... ४८७ खण्डनखण्डखाद्ये, द्रितीयपरिच्छेद!- 


एतेत पूर्व्वमविशिशटेक्तस्येति विशेषणं भक्षेपव्यमिति निरस्तम्‌ । उत्तरकाल- 
दाच्यविशेषणकविशेष्यस्य प्रथममविशिष्टोक्तत्वसम्भवस्य दर्शितलात्‌ ॥ २४ ॥ 

. किञ्च मथममविशिष्टयुक्वा भवता यदि विशेषणमिदं मक्षिप्यते, तदा हेलन्तरं 
भवतोऽपि स्यात्तथापि तदभावे वा ममापि ङुतः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । अथ प्रथममेवेदं विशे- 
षणब्नुपादाय ब्रवीषि, तथाप्यव्याप्िः | प्रथमं सविशेषणशुभ्ला विशेषणवै यथय भ्रमेण 
भटिति सम्बरणान्निर्विशेषणेऽभिहिते परेण च दूषिते पुनः सविशेषणमभिदधतो नैवं 
प्रतिज्ञान्तर॑ स्यादित्यव्यापति; स्वपरसाध्यपूर्वपदानां विवेचने व्यक्तौ पतनादव्या- 
विश्च । प्रकरणादिलभ्यतया प्रागनुक्तस्य विशेषणस्य ्रान्तपरदूषितस्य प्रकरण 
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घण के अभिधान के योग्य भी है ही और एक विशेषण के अभिधान मे अन्य विशेषण को 
अनुक्ति ही है, अतः पूर्वोक्त अतिव्याप्ति वैसी ही है। आ 
समभेन--सम्पूर्ण योग्य काल मे अजुक्त जो विशेषण ताश वत्वरूप से 
स्वोक्त परदूषित साध्यभाग, का अभिधान प्रतिज्ञान्तर है और उक वाक्य में सम्पूण 
योग्यकाल मे अनुक्त विशेषण नहा है, अतः अतिव्याप्ति नहीं हे । हु 
रूण्डन--जहाँ दूषणदान से उत्तर काल में विशेषण का अभिधान है वहाँ ळी लच्य मे 
अव्या्ति हो जायगी, क्योकि वहाँ भी योग्यकाल में विशेषण उक्त ही दै, अनुक्त नहीं हे । 
समथन--दुषणदान से पूर्वकाल मे अनुक्त जो 'विशेषण ताइशविशेषणवत्व रुप से 
स्वोक्तपरदूषित साध्यभाग्य का अभिधान प्रतिज्ञान्तर है । | 
धं खण्डन--प्रति उच्चारण शब्द सिन्न भिन्न होते हैं, अतः दूषण से उत्तर काल मे उक्त 
विशेषण व्यक्ति के भी पूर्वकाल में अन्लुक होने से पूर्वोक्तथल में ( जहाँ सविशेषण ही निर्वि- 
शेषण भ्रम से वादी से दूषित होने पर पूर्वोक्त विशेषणवत्व से कहा हो वहां ) अतिव्याप्ति 
हो जायगी । 
समधेन--दृषण से पूव उक्त जो विशेषण तत्सजातीय जो यावत्‌ विशेषण उन सब 
से भिन्न जो विशेषण ताइशविशेषणवत्वरूप से स्वोक्तपरडूषितसाध्यमाग का अभिधान 
्रतिश्ञान्तर हे । म ५ 
| खण्डन--उक्त लक्षण में अभाव के प्रतियोगी सम्पुर्ण विशेषण व्यक्तियों का हम लोगो 
र को किसी प्रमाण से ज्ञान न होने से अभाव के दुक्षयत्व से लक्षण की असिद्धि हो जायगी। 
ह सामान्यलक्षणा से सब॑प्रतियोगि व्यक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता, कारण कि सामान्य 
 लच्तण का खण्डन अनुमान खण्डनावसर मे कर चुके हैं । 
\_ समथन--पूवंकाल मै अविशिष्टत्वरूप से उक्त परदूषित साध्यभाग के विशेषण- 
वत्वरूप से अभिधान प्रतिज्ञान्तर हे । 7 इश्क 
/ ' खण्डन--किससे पूवकाल में अविशिरत्वरूप से उक्त हो यह विशेषड्प से नहीं 
~ कहा है, अतः यदि विशेष्योक्ति से पूवेकाल का ग्रहण करें, तो जहां विशेष्य से उत्तरकाल 
| मे विशेषण की उक्ति है वहां विशेष्योक्ति से पूवे अविशिष्टत्व.प से अलुक्ति होने से अतिः 
_  च्यातति हो जायगी ॥२५॥ क आ 
___________किश्वपथम तो आपने “पूवेम्‌ अविशिशतया उक्तस्य” यह विशेषण दिया नही, 
` अव यह विशेषण देते हैं, अतः हेत्वन्तर नाम निग्रहस्थान हो जायगा-ऐसा होने पर भौ _ 
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भाषांनुवादस हित! . | श्८५ 


लभ्यबिशेषवत्तयाऽनुवद्तोऽपि सद्रादे प्रसज़: । अनुक्तस्थाने चा5प्रतिपादितकरणे5पि 
दोषः परस्सिन्ञजातमतिपत्तो प्रतिपादितलाबुपपत्तेरित्यादि स्वयमूइनीयम्‌ ॥ २६ ॥ 
द प्रतिज्ञान्तरादीत्यादिपदेन किमिष्टम् ? प्रतिज्ञाविरोधादीति चेन्न । यत एक 
वकतृ $वावयारायोम्मियो व्याघातः साध्यनिपरीतव्याप्लोद्भावनानपेत्तोद्भावनः प्रतिः 
ज्ञाविरोधः । तदेतदलत्तणम्‌ | तथा हि-इद भूतले घटो नास्तीत्यादावपि गतस्वेनाति- 
व्यापकमिदस्‌ । वचनयोहि व्याघातोऽन्योन्यविरद्धार्थरवं तच्चास्ति, घटोऽस्तीत्यंशस्य 
घटसत्त्ववोधकलात्‌ नारस्य च तेन्षिपेषकतात्‌ ॥ २७॥ दो 
नन्वयुक्तमिदयुच्यते, न हि घटो नास्तीत्यत्र घटोऽपि विधीयते घटनिषेधो5- 
पि च, येन परियो व्याघातः स्यात्‌; किन्तु घटो निषिध्यते, घटनिषेत्र एव तु विधीयत 
इति यावत्‌ , तत्कुतो व्याहतिरिति चेत्‌ । मैत्रम्‌ , घट इत्यस्य तावदंशस्य घटविधि- 


यदि हेत्वन्तर न हो, तो हमे प्रतिज्ञान्तर कैसे होगा और यदि प्रथम से ही इस विशेषण को 
दे कर आप कहे, तव भी अव्याप्ति है। देखिये--जहां प्रथम से सविशेषण ही कह कर विशेषण 
के वयथ्य के भ्रम से कझटिति विशेषण का त्याग कर निर्विशेषण का ही अभिधान किया हो 
और फिर प्रतिवादी के दोष देने पर सविशेण का अभिधान हो वहां अव्याति हो जायगी । 
किश्व-- लक्षणघटकध्वपर-सांध्य-पद के यदि अथे का विवेचन करते हैं तो तत्‌ः 
ततव्यक्तिपरक होने से जिस व्यक्ति का ख शब्द से ग्रहण करेंगे उससे अन्यन अव्याप्ति 
हो जायगी । किञ्च जहाँ प्रकरण से लभ्य होने से प्र एककाल मे विशेषण अज॒क्त है, परन्तु 
अज्ञानवश प्रतिवादी से दूषित है और वादी ने प्रकरणलभ्य विशेषण का अनुवादमात्र 
किया है, वहाँ सदुवाद में अतिव्याप्ति हो जायगी और यदि पूर्वकाल . में अप्रतिपादित 
विशेषणवत्वरूप से अभिधान प्रतिज्ञात्तर हे ऐसा लक्षण करे तो यद्यपि प्रकरणलभ्य 
विशेषण भी प्रतिपत्ति के विषय होने से प्रतिपादित ही दै अप्रतिपादित नहीं, अतः उक्तः 
स्थल मे अव्याप्ति नहीं है, तथापि पर की जहाँ प्रतिपत्ति नहीं हुई है, वहाँ प्रकरणलभ्य विशे- 
षण को भी अप्रतिपादित होने से अव्याप्ति बेसे ही है इत्यादि दोष स्वयं ऊहनीय हैं ॥२६॥ 
इति प्रतिज्ञान्तरखरडनानुवाद्‌ 


=e 


अथ प्रतिज्ञाचिरोधखण्डनानुवाद 


.  गतिज्ञान्तर आदि यहां आदि पद्‌ से किसका ग्रहण इष्ट है। प्रतिज्ञाविरोध का 
ग्रहण तो इष्ट नहीं है , कारण कि साध्य के अभाव के व्याप्तत्व के उद्भावन की अनपेक्षा से 
जिसका उद्भावन हो ऐसा एक वक्ता के एक वाक्य के दो अंशो का मिथः व्याघात प्रतिज्ञा 
विरोध है--यह लक्षण युक्त नहीं हे । देखिये “इह भूतले घरो नास्ति” यहां गत होने से यह 
लक्षण अतिव्यापक है, परस्पर विरुद्ध अर्थ होना ही वचनां का व्याघात है बह विरोध घर 
इस अंश को घटसत्ब के बोधक होने से और “न” के घर निषेध के बोधक होने से यहां 
विद्यमान है ॥ २७॥ | ी 


रे डी 
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है २८६ = | खण्डनखण्डखाद्य नखणडखाद्य 9 द्वितीयपरिच्छेदः — 


बोधकत्बं, नास्तीत्यस्यापि तत्‌ थेत्वं यदित्वेबं नाभ्यु- 
बोधकत्वं स्यापि ततूमतिषेधार्थत्व॑ भवताऽपि मन्तव्यम्‌ । यदित्वेषं नाभ्यु 
देबि, तदा तयोरविरदधा्थतया घटथाऽपेत्तितनिषेधास्तित्वं च भूतलाश्रितं इयमस्य 
वावयसय बोधनीयं स्यादिति, तस्माद्विषिरूप एव घट इति तत्मतिक्षेप एव च नेति 
दिमेतावेकक्कवाव्यांशो न भवतः ? परस्परविरोधाथाभिधायको वा न भवतः ? 


येन लक्षणमिदं भवतस्तत न गच्छेत्‌ | न मिथो विरुद्धलमात्रं मिथो व्याघातकत्वं 

किन्लेकदेशकालादौ परस्परविरुद्धाथयोरस्तित्वं, न च नास्तीत्यनेनेकदेशकालादौ 

विधिनिषेध वर्तमानो बोध्येते इति चेन्न । उक्तीत्तरलात्‌ देशकांलायनन्तर्भावे विरो- 
पत्तः ॥ २८ ॥ 

ज्य यद्यकदेशादो विरुद्धास्तित्व॑ प्रामाणिकमभ्युपैषि, तदा विरुद्धशब्दस्त- 

बायमन्य एव सामयिकार्थः कश्चित्‌, प्रमाणेन तथाभतस्य ग्रहणादेव विरुद्धलाभ्युपगम- 

शान्तेः | अथ प्रामाणिकं तन्नाभ्युपैपि तदा5मामाणिक मिथो व्याघातकत्वं क नाम 


नास्तीत्यतिव्याप्तिः।। २६ ॥ 


PT FN SA ७ “४9९१ 


उमभेन--“घरो नास्ति” इस वाक्य में घर और घटनिषेध दोनों का विधान नहीं हे 


जिससे व्याघात हो; किन्तु घटनिषेध का ही विधान है फिर इस वाक्य में व्याघात कहां दै, 


अतः “घरो नास्ति” इस वाक्य में व्याघात है यह कथन युक नहीं है । 

खण्डन-- घट” यह अंश घरविधि का बोधक है और “नास्ति” यह अंश घर 
निषेध के बोधक है-यह तो आप भी मानेंगे, यदि ऐसा न मान तो दोनो के अविरुद्वार्थक 
होने से घट और घटनिषेध दोनो के भूतल में अस्तित्व वाक्याथ हो जायगा, तस्मात्‌ “घर” 
विधिरूप है और “न” का अर्थ घट का निषेध रूप ही है, फिर क्या यह एककतृकवाक्य का 
अंश नही है, अथवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का चाचक नहीं, जिससे आपके लक्षण की अति- 
व्याति नहीं हो । ज 

समयेन--परस्पर विरोधमात्र व्याघात नहीं हे, किन्तु एक देश या काल में विरुद्ध 
दो पदार्थों का अस्तित्व व्याघात है और उक्त वाक्य से एकदेश अथवा काल में वर्तमान 
विधि निषेध बोधित नहीं होता है, अतः उक्त वाकय में व्याघात नहीं है। | 

खर्डन--घट और घटनिषेध दोनो परस्पर विरुद्ध हे--यह तो आप भी मानते ही 


है । वह विरोध एक देशकाल के अन्तरभाव.के विना हो नहीं सकता, अतः अगत्या देशकाल 


का अन्तरभाव भी मानना ही पड़ेगा ॥ २८॥ . | हः 

 किञ्च-विरुद्ध दो पदार्थों का एक देश या काल में अस्तित्व प्रामाणिक है अथवा | 
नहीं ? यदि एक देश में अस्तित्व प्रामाणिक है, तो रूप रस के तुल्य वे दोनो एक देश मे | 
रहने से विरुद्ध ही नहीं हैं । उनको विरुद्ध कहना अपना सङ्केतमात्र हे और यदि उन दोनो 


का एक देश में अस्तित्व प्रामाणिक नहीं हे, तो असुक वाक्य व्याहत हे--इस कथन का यह. 

अथं हुआ कि यहां अप्रामाणिक व्याघात दोष है। फिर इससे हानि क्या हुई, कारण किं _ 
_ अमाणिक दोष ही कारण्यं का प्रतिवन्धक होता है। किञ्च प्रामाणिक व्याघात कहां नहीं दे 
i ५ ध “घरो नास्ति? इस वाक्य मे भी हे, अतः पूर्वाक्त अतिव्याप्ति चेसी ही हे ॥ २४ | ज 
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भाषालुवादसहितः | रैद७ ` 


अथ मन्यसे-यथा परेणामिधीयेते अथो तथा मिथो व्याघातक्राबिति ब्रमः, 
तत्र च प्रमाणं प्रसरत्पेवेति । न कथमपि तत्र प्रमाणप्रखृतौ विरोषभाषापरिभाषामाः 
तच्वापत्तेः । यथा परेणोक्तोऽथस्तथा मिथो व्याघातक इत्यपि कचिर्मिथोव्याघात- 
कमर्थमप्रमाय न वक्तुं शक्यम्‌ । प्रसज्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्यत इति चेन्न , 
कचिद्प्यप्रमितस्य प्रसञ्जयितुमपि भवताऽशक्यलात्‌ | मा प्रमायि अप्रमायैव तद्मवहार 
इति चेन्न । कचिदप्यममितमामासमात्रोपस्थितं क नाम नोपश्थापयितुं शक्यमित्युः 
क्तैवातिव्यासिरावत्तेते । अनेकत्र नियतयोरेकत्न प्रसञ्जनमिति चेन्‌ न, प्रसञ्जकस्य 
तदद्वय स्येकल स्थितिनियतताप्रमितावविरोधस्यानेवम्भावे चाऽनापादकज्स्यापत्तेः|। ३०॥। 
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समथन--वादी ने जिस प्रकार से अर्थात्‌ सामानाधिकरण्यरूप से वन्ध्यात्व मातृत्व 
रूप दो अर्थो का प्रयोग किया है, उस सामानाधिकरण्य रूप से व्याघातक है-यह हभ 
कहते हैं, वहां पर वाद्युक्त “वन्ध्यामाता” इस वाकय के वाधिताथंक होने से अप्रमाण होने 
पर भी उक्त वाक्य प्रतिपाद्यत्वरूप से चन्ध्यात्व मातृत्व सामानाधिकरण्य प्रमाण विषय हें 
ही, अतः उक्त दोष नहीं है । र 

खण्डन--किसी प्रकार से अर्थात्‌ वाक्यप्रतिपाद्यत्वरूप से भी यदि वन्ध्यात्वमातृत्व. 
का सामानाधिकरण्य प्रमाण का विषय हे तो रूपरस के तुल्य वे दोनों विरुद्ध ही नहीं हे, 
अतः विरोध का कथन परिभाषामात्र है। किञ्च जव तक मिथः व्याघातकत्व प्रामाणिक न. न 
हो. तवतक जिस प्रकार से इत्यादि कथन भो नहीं कर सकते । रे की 

समथेन--पर से उक्त बन्ध्या में माता इस प्रसञ्जक वाक्य से मिथोव्याघांत का प्रस- Ee 
अन (आराँप) मात्र होता है, साधन नहीं होता हे । 

खण्डन--जो कहीं प्रामाणिक नहीं हे, उसंका प्रसञ्जन भी नहीं हो सकता । तर्कस्थलँ 
में भी हद में प्रमित ही धूमाभाव का पवत में प्रसञ्जन होता है । 

समथन--प्रमित न हो क्या हानि है, पर का जो अभ्युपगम.है उससे ही प्रसञ्जन होगा 
जैसे भ्रम के “नेदं रजतम्‌” इस वाध मे शुक्ति रजततादात्म्य [प्रतियोगीरूप से] भासता है | 

खण्डन--अप्रमित केवल भ्रम से उपस्थित व्याघात का .प्रसञ्जन सर्वत्र हो सकता 
है | अंतः “घरो नास्ति” इस वाक्य स्थल मे प्रसञ्जन होने से पूर्वोक्त अतिव्यातति वैसी ही हे। 

समथेन-- बन्ध्या में बन्ध्यात्व और माता. में मातृत्व प्रमित है, उन दोनों के एक धर्मी 
मे [ वन्ध्या माता इस वाकय स्थल में प्रसञ्चक के वल से ] प्रसञ्जन होता है । 

खण्डन विरुद्ध दो धर्मों का एक में प्रसञ्जन विना किसी प्रसञ्जक के हो नहीं सकता प 
और उस प्रसञ्चक में प्रसज्यद््य की व्याप्ति यदि प्रमित है तो उन दोनो के एकत्र प्रमितं० 
होने से वस्तुतः विरोध है नहीं, केवल विरोध का परिभाषामात्र है और यदि व्याप्ति प्रमितं 
नहीं है तो आपादक हो नहीं सकते । Me च 

समथेन--पक २ के व्याप्य दो प्रसञ्षको से मिलित दोनो का आपादन नहीं होता है, 
किन्ते पृथक्‌ २ दोनो का प्रसञ्जन होता है ॥३०॥ RR हत ल 

` खण्डनं--पेसा होने पर दोनों का एकत्र साधक «तो हे नहीं, अतः व्याघातः ही 

नही होगा । | र | As 
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खणढनखण्ढखाचे, द्रितीयपरिच्छेदः-- 


एकैकव्याप्याभ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ तह॒द्यापादनमिति चेन्न, एकेकमव्याघातात्‌ । 
अर्थात द्वयं स्यादिति चेन्न, अर्थाप्पथत्वेनेवाव्याधातात्‌ । अथांदापादनं न साधनः `, | 
मिति चेन्न, मिथो विरोधित्वेन तर्काभासलवापत्ते, इष्टापादनाच्च। मियो व्याघातात्‌ ` 
कथं तया स्यादिति चेन्न, तदरद्वयघस्मिकलात्‌ व्याघातापत्तेषेम्मिणि प्रमापेक्षाया- _ ` 
मच्याघातात्‌ ॥ ३१॥ 
` एबमादीनां दोषाणां परं प्रत्यभिधाने तवापि सबेमिदं सुवचमिति - चेन्न , 
तबाप्यन्यत्र दोषो मयाऽऽपाद्यत इति प्रतिबन्दीं गृह्णतः किं परपच्ते दोषापादनमात्रं 
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हे समयन--दोनों के व्याप्यो से एक २ के अवस्थान होने पर अनुपपत्ति से ही दोनो की 
एकत्र अवस्थिति होने से व्याघात है। . - । 
खण्डन--प्रत्येक दोनों के एकत्र आपादन की अनुपपत्ति से उन दोनों की अवस्थिति 
का एकत्र आप साधन करते हैं या आरोपमात्र | प्रथमपक्ष में अनुपपत्ति को अर्थापत्तिरुप- 
प्रमाण होने से उससे प्रमित विरुद्धद्वय का एकत्र अवस्थान रूपरस के तुल्य व्याहत ही 
नहीं है । यदि कहे कि अनुपपत्ति से प्रसक्षनमात्र करते हैं और प्रसञ्जन में प्रमा की अपेक्षा 
नहीं; कारण कि.प्रसञ्जन ज्ञानमात्र से ही होता है, अतः पूर्वोक्त दोष नहीं तो जैसे व्यापक | 
धम्मद्व्य का एकत्र अघस्थान व्याघात है बेसे ही उनके व्याप्य आंपादक दोनों का भी एकत्र 
| अवसान भी व्याघात है, अतः उनसे प्रसञ्जन तकांभास हो जायगा । किञ्च एक २ का आपां- 
ह दून ही इष्ट है अनिष्ट नहीं और अनिष्ट का आपादान ही तर्क है इससे भी यह तकाभास हे। | 
Es सम4न--एक एक का आपादान ही विरुद्ध. धम्म॑द्रय के आपादन में पर्य्यंचसित 
होता है, अतः अनिष्टापादून ही है, इ्टापादून कैसे होगा । है: अप अज 
खर्डन--तब तो एक धम्सांविरुद्ध धम्मेदर्‍य युक्त है ऐसा ही व्याघात का आपादन | 


् हुआ, यह तव हो सकता है जव धम्मंद्र्‍ययुक्त धर्म्मी प्रमित हो और यदि प्रमित मान ले तो | 
न रूपं रस के तुल्य प्रमित होने से व्याहत ही नहीं है ॥ ३१॥ टे १ 


इंतिम्र तिज्ञाविरोधखण्डनानुवाद | टकर वात ३ 












कि | द अदवेतसिद्धि में प्रवृत्त हें और आपको यदि नैयायिक आदि प्रतिज्ञाहानि 
ह. कर िहाहानि ३ से निग्नदीत करे तो जैसे आप प्रतिज्ञाहानि आदि के लक्षण का खण्डन 
. र प्रतिज्ञाहानि आदि का निवारण करते हैं, नैयायिक आदि द्वेतसिद्धि में प्रवृत्त हो अर. 
का की जो वादाने आदि. निम्नहस्थान का उपन्यास करें तो वैसे ही नैयायिक आदि | 

De 552 टा 


न के के खरा व्र तिज्ञाहान्यादि | ड 
| ` १ लक्षण क खर्डन कर प्रतिशाहान्यादि का निवारण कर सकते हैँ। ` _ 
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` भाषोलुवांदसहिंत। | . | २८६ 
वि्तितस्‌, उत यस्त्वया तत्र समाधिरभिघेयः स मयापीस्यमिमांयात्‌ खपत्ते समांधि! ? 


रोषाइुद्धा ~ 


_ न.तावदाद्यः, अमस्तुतल्रात्‌ । परोक्तदोषाजुद्धारे तावतेव कथायास्तदर्द्स्य वां पर्य्यव 
सानात्‌, निग्रहापरिहारावधिलात्तयोः ॥ ३२:॥ A 


द्वितीये तु स एवाभिधीयतां का नो हानिः । भवास्तावदमिधत्तां कस्तंत्र 
समाधिः, ततो मयाप्यभिधेय इति चेन्न । मया तदभिधानस्य साम्मतमग्स्तुंतल्रात्‌ । 


नहि मया खपत्तसाधनं खया च तह॒दूषणं अकृते वक्तुमारब्धमस्ति, किन्तु लया स्व ` 


पत्तो निवांझ्ः, तदृदूषणश्च मयाऽभिधानीयमिति कथा . रसता वत्ते । इंहशि च 
कथाविभागे मत्पक्षसमाधानाय मां पर्य्यजुयोक्छुं भवतः कृतोऽधिकारः ॥ ३३ ॥ 

अथ विशेषतस्तन्निष्टडने किं प्रयोजनमस्ति ताबदेताइशि चोद्ये परिहास 
यतस्‍्लया5पि खपक्षे$सो खौकाय्य इत्याशयस्ते, सोऽपि न युक्तः, न हि मत्पत्तो चेत्स- 
माधिरस्ति तावता लत्पक्तेजपि तेन भवितव्यमित्यत किञ्चिदपि प्रमाणमस्ति । साम्या- 
देवमिति चेत्र, वैषम्यस्यावश्याभ्युपेयत्ञात्‌ । यदि तहतमसाधारणं स्व॒रूपमादा प- 
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सपडन--आप क्या अन्य पक्ष में दोष के आपादान से परतिबन्दीरूप दो देकर केवलं 
परपत्त मे नि का आपादानमात्र चाहते हैं अथवा जो परपक्ष मे दोष है बह दोष मेरे पक्ष में 
भी है इस अभिप्राय से स्वपक्ष में समाधि चाहते हैं। इनमें प्रथमपत्त युक्त नहीं है, कारण कि 
सम्प्रति परपक्ष मे दोष प्रस्तुत नहीं है, खपत्त में परोक्त दोष का उद्धार न होने से ही वितरडां- 
रूप कथा तथा वादजरुपरूप कथा का अद्ध समाप्त हो जाता है, कारण कि निग्नहस्थान का 
अपरिहार ही उसकी अवधि है ॥३२॥ | क 
द्वितीयपक्ष में उस समाधि को ही कहिये मेरी हानि कयां है । 


समर्थन--पहिले आप ही कहिये कि 'आपके पक्ष मे क्या समाधि है, पीछे हम भो | 


अपने पक्ष में समाधि कहेंगे । 

„` खण्डन--मेरे पक्ष में समाधान सम्प्रति अप्रस्तुत है, कारण कि हमने स्वपक्षमे समाधानः 
कहने का तथा आपने हमारे पक्ष म॑ दूषण कहने का आरम्भ नहीं किया है; किन्तु आप अपने 
पत्त का निर्वाह करे और हम आपके पक्ष मे दोष दे ऐसी ही कथा अस्तुत है, इस कथा में. 
मेरे पक्ष में समाधान के लिये मुझे प्रेरणा करने में आपका अधिकार कैसे हो सकता है ॥३३॥ 

समर्थन--विशेषरूप से अपने पक्ष में समाधान देने से कया लास है इस दोष का 
समाधान है, कारण कि आप भी अपने पक्ष में उस समाधान को खीकार करते हैं । 


खण्डन--आपका यह आशय युक्त नहीं है, कारण कि मेरे पक्ष में समाधान हो इससे 


तुम्हारे पक्ष ल ला र ज कुछ प्रमाण नहीं है। 
समर्थन तुल्य दै इससे समाधान भी तुल्य हो ऐसी अनुमिति हो सकतौ हे (| 
 ' खण्डन--समार्थेय व्यक्तिगत विशेष का ग्रहणकर तथा स्वद्शंन क थ के 
सिद्धान्त का आश्रयण कर समाधान में वैषम्य की भी सम्भावना है । देखिये-नैयायिक जहा. 
द्रब्य में सदुव्यवहारविषयत्व से सत्ता की सिद्धि करता हो और यदि सत्ता क्री सिद्धि 
सदि से होतो सत्ता में भी सहृब्यव॒हारविषयत्व से सत्ता. की सिद्धि 


\ 


ऐन दो पेसी प्रतिबन्दी मीमांसक देता हो, वहां समाधेय व्यक्ति सत्ता तथा द्रष्य भी ` 


३७ 
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२६० वएंडनखण्डखाद्े, द्वितीयपरिच्छेदः- 


॒ ्त्रसिद्धान्तं वा तत्र समाधिः स्यात्‌, अत्र च सत्पते तदभावान्न स्यात्‌, 
आ हा सामाधिरसावत्रापीति निश्चेतुं शक्यते । कोऽसौ त्र विशेष. 
इति चेन्न, मया सास्मरतं तद्‌भिधानस्यास्तुतस्वमित्युक्तरवात्‌ ॥ २४ ॥ ४2 
: ` चोद्यसाम्यात समाधिसाम्यमिति चेन्न | दृष्यगतविशेषभावाभावविशेषितलादि- 
नापि तद्ैषम्यसम्भवात्‌ । यथा सद्यावहारस्य सत्तास्वीकारत्वे तुल्येऽपि सत्तायां तदभ्यु- 
` यामेऽ्नवस्थया तदाश्रये च तदभावेन; एवमन्यत्रापि बहुलं दशनादिति ॥३४॥ 

किञ्च परोद्भावितमसिख्यादिकमपरिहृत्य प्रतिबन्द्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य कोऽ- 
भिप्रायः । किं यदिदं दोषतया परेणोद्भावितं तददूषणम्‌ अद्ष्येऽपि गतलात, उत 
दृषणमपि सश्नोद्भाबनीयं तुल्ययोयाच्ेप्रस्वात्‌ । यथाऽऽहुः- “यत्रो भयोरित्यादि” | 
नाद्यः यदयत्राऽसिद्यादिलक्तणमस्ति उद्भाविते दूषणे तदा दोषलस्पाशक्यपरिहार- 
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विशेष है तथा सत्ता में सहृष्यवहार [ स्वरूपसत्व को ] विषय करता है, ऐसा नेयायिक- 
दर्शन प्रतिद्शन ( मीमांसा ) सिद्धान्तरूप समाधि है और तुम्हारे पक्ष मे द्रव्य में बह 
समाधान नहीं है, अतः दोष के साम्य से यहां भी समाधि है यह निश्चय कैसे हो सकता है। 
. समभन--दोष तुल्य होने पर भी समाधि में चेषम्य का प्रयोजक विशेष क्या है. 
. रूण्डन--में विशेष का अभिधान करूँ यह अप्रस्तुत है--यह कह आया हूं ॥ ३४॥ 
समर्थन--फिर भी जब प्रश्न सम है तब समाधि सम ही होनी चाहिये । 
. सखण्डन-दृष्य व्यक्तिगत जो विशेष ( भाव अभाव ) उसके होने से भी समाधि मे 
भैद हो सकता है | देखिये--सद्‌ व्यवहार के सत्तासाधकत्व के तुल्य होने पर भी सत्तामें | 
' सत्ता मानने में अनवस्था का भाव है और द्रव्य मे सत्ता मानने मे अनवस्था का अभाव है, 
इसी प्रकार से अन्यत्र भी दोष के सम होने पर भी समाधि में वेषस्य देखा जाता है ॥३५॥ 
किञ्च स्वपक्ष मे प्रतिवादी से दत्त असिद्धि आदि का परिहार न कर प्रतिंबन्दी से 
समाधान देनेवाले का क्या अभिप्राय है । आप जिस दोष को देते हैं बह दोष नहीं है, कारण 
कि अदृष्य आपके मत में भी है यह अभिप्राय है । अथवा दूषण तो है परन्तु इसका उद्‌ 
भाच नहीं करना चाहिये, कारण कि दोनो पक्षों मे इसकी स्थिति तुल्य है | यह वात भट्ट जी 
ने कही भी है कि जहाँ दोष दोनो पक्ष में सम हो और उसका समाधान भी तुल्य हो ऐसे 
अर्थ के विचार में एक परप्रश्न नहीं करना चाहिये। इनमें प्रथमपक्ष युक्त नहीं, कारण कि 
यदि यहाँ कथित दोष में दोष का लक्षण है तो दोषत्व का परिहार अशक्य है और यदि 
दोषत्व का परिहार कर तो वह दोष का लक्षण ही नहीं कहावेगा । 
समरथन--यदि यह दोष है तो वादी से अदूष्यत्वरूप से स्वीकृत प्रतिवन्दी के - स्थान | 
 -खण्डन--यादि यह दोष नहीं है तो दोष के लक्षण से युक्त कैसे हुआ इस बात पर _ 
भी भ्यान 5. - य यर न्यडी नल 5 
| समर्थन--निश्चय के ले हाने स प्रत होच दोषत्व का सन्देह होगा | र 
` इएडन-दोषत्व का सन्देह ही रहे हानि क्या हे । दोष के सन्देह से'ही आपका 
 झाभकनही होगा, संदिग्ध सिद्धि के तुल्य। किञ्च जिस लक्षण से युक्त असिङ्यादि 
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स्वात्‌ परिहारेपि वा तस्यालक्षणलप्रसक्रात । यद्येत पणं कथं तहादृष्यत्वेन वादिना-. ` 


शीइतेऽपि परतिबन्दीस्थाने गतमिति चेत्‌। यथेतददूषणां कथं दोषलक्षणोंपपन्नमित्य- 
तापि दीयतां हृष्टिः | नियामक्रभावे . तहांतदीयदूषणत्वे सन्देहः परय्सित इतिं चेत्‌ 
अस्तु दोषलसन्देहे5पि भवदीयसाधनस्यासाधकलात्‌ सन्दिग्धासिद्धवत्‌ । किञ्च य्न- 
चाणबतोऽस्य दोषजसन्देहस्तन्नत्तणक एवायमन्यत्रापीति तताप्यसिद्भयादेरदूषणल- 
मेव स्यादितीयं प्रतीबन्दी दुरुत्तरा प्रतिवादिनेति ॥ ३६॥ . RF 

नापि द्वितीयः, तथा ह्ुभयवादिसम्मतादूष्यत्वं धूमाचुमानादिकं यदि मतिब- 
न्दीकरोति. परस्तदा तददशनेऽन्पत्र कचिदप्येतदसिद्ध्यादिक नोद्भावनीयं परसाधनेषु 
तस्यैव धूमाजुमानादेः मतिबन्या भयादित्येषा मयापि सुग्रहैव तं प्रति प्रतिबन्दी 
त्रापि शक्यत. क पठितु “यत्रोभयोः समो दोष” इत्यादि ॥ ३७॥ . 

_अथ यं विशेषमादाय प्रतिवन्दी स्यात्‌ तन्मात्तस्यातुद्भावनं न तु सामान्य 

एवेति चेन्न । तत्र विशेषे मतिवन्द्या त्याजितदुष्ठत्वे गतलात्तत्रक्षणमेव नेति त्यात; 
विशिष्य तद्विशेषत्याजने च तादृशस्य लक्षणस्यासिद्धिरेव स्यादिति कृतं प्रतिबन्द्या । 


प्रतल में दोषत्व का सन्देह हे ज लक्षण से युक्त ही अ्रसिज्ञ्यादि र = 
षत्व का स द अन्यतर ,भी है, अतः 
यदि असिज्ञ्यादि को यहाँ दूषण न माने तो अन्यत्र भो. अखिद्धयादि दुषण न अ 
वाह को भी दुरुत्तर ही है ॥३६॥ हि REF 
&तीयपच्त भी युक्त नहीं है देखिये “वर्णाः अनित्याः श्रावणत्वात्‌ ध्वनिवत्‌” नैया- 
क को इस अजमिति में उपान्त्यचणं में असिद्धि और शब्दत्व में heise 
सक क देने पर नयायिकउभयमत में अदृष्य धूमानुमान को प्रतिवन्दी यदि कर अर्थात्‌ 
धूम भी आकाश में अनेकान्तिक है तथा आदेन्धन संयुक्त प्रदेश अन्यत्र पर्वत.में झसिद्ध है 


अतः असिद्धि और अनेकान्तिक यदि प्रस्तुतथल में दोष हो तो उक्त 

भी हो जायगा ऐसा कहे तो नैयायिक मत मे कहाँ भी धूमाजुमानरूप पता 2 

असिद्धि आदि का उद्भावन न हो सकेगा। भाव यह है कि यदि प्रस्तुत आवणत्वानुमान 

मे सल हि है भय से असिद्धथ्यादे दोष न कहावे तो उक्त प्रतिबन्दी के 

भय से के असिद्धयादि दोष न कहावेगा । ऐसी प्रतिवन्दी नैयायिक प 

है । यहाँ भी यत्रोभयः इत्यादि पढ़ ही सकते हैं ॥३७॥ नि प हक अ 
समयेन--जिस असिद्धि के अकारविशेष को अहण कर प्रतिबन्दी करते हैं उस 


दोष से विशिष्ट प्रकृत हेतु का उद्ठभावन नहीं होता है । सामान्य से असिद्धि का. उद्भावन 


तोहोताहीह।  . 
. _ _ खपडन-अतिवन्दी ने जिस ( असिद्धि) विशेष में दोषत्व तो दूर कर दिया है ३ 
असिद्धि का लक्षण HE उस स्थल में उक्तलक्तण की अतिव्याप्ति हो कर हे द्या है और 


समर्थन आदि दोषां के लक्षण में प्रतिबन्वी से त्याजित दुष्टत्व से अन्य हो | | 


पेसा निवेश करने से अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
: _ , .. खरडन--यदि ऐसा है, तो प्रतिबन्दी का उद्भावन 
अभाव है, केवल इतना ही उद्भावन करना चाहिये । 


टा “eo EE] 
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व्यथ है, असिद्धि के लक्षण. का 





२६२ खणडनखणडखाथे, द्वितीयपरिच्छेदः- 


_ अय पददर्शनमात्ाभ्युपगतादृशयस्वं किड्वित्पदार्थ मतिवन्दीकरोतित दैतदुक्त तेन स्यात्‌ । 
इह नेदं दूषणं वक्तव्यमित्यभिध।नेऽनयव युक्त्या तवेष्ठभङ्गप्रसङ्गादिति, तन्न । इदमिह 
दूषणं वत्तव्यमनभिधानेऽस्यैवानिष्टस्य प्रसिषाधयिषितस्य सिद्धिमरसङ्गादित्यभिधा- 

` नाइुकूलाया अपि प्रतिबन्दयाः सम्भवात्‌ ॥ २८ ॥ ह 

नन्वेवमेवास्तु तथाचाभिधाने5नभिधाने चोभयतः पाशा प्रतिबन्दीरज्जुभेवत 
एव दुर्निवारा स्यात्‌ । मैवम्‌, मिथोविरुद्धायाः भतिबन्यास्तकांभासलात्‌ मिथोविरु 
द्वसस्य तर्कदूषणलात्‌ । सतमतिपत्षाचुमानबद योरपि परस्परमतित्तेपेणवोपक्तीणला- 
दिति । न्यायद्वितीयाध्यायप्रथमाह्विकस्रे च | '्रमेयता च तुलांप्रामाण्यवत्‌’? इत्यत्रा- 
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समधन--जहाँ-प्रपश्चः सत्यो व्यावहारिकत्वात्‌ , इस नैयायिक के अझुमान में वेदान्ती . 
असिद्धि का उद्भावन करता हो वहाँ यदि मेरी अनुमिति में असिद्धि दोष दो, तो--प्रपञ्चो 
मिथ्या व्यावहारिकत्वात्‌, इस आपके अनुमान में भी असिद्धि हो जायगी, ऐसी प्रतिवन्दी 
का उपन्यास नैयायिक करता हो वहाँ उसका यह अभिप्राय है कि इस दोष का अभिधान 
यहाँ मत करो, यदि अभिधान करोगे, तो इसी दोष से तुम्हारे इए का भी भङ्ग हो जायगा। 

झण्डन--यहाँ दोष अवश्य कहना चाहिये, यदि अभिधान न करेंगे तो परका 
सिसाधयिषित अनिष्ट का प्रसङ्ग हो जायगा, ऐसे अभिधान के अनुकूल प्रतिचन्दी की भी 
सभ्भावना हे॥३ेषी . ` | ड 

समभधन--ऐसी ही रहे हानि क्या है, यदि असिद्धि का अभिधान करते हैं, तो इसी 
दोष से मेरे अभीष्ट को असिद्धि होती है और यदि असिद्धि का अभिधान नहीं करते हैं, तो 
पर के सिषाधयिषित मेरे अनिष्ट की सिद्धि होती है_इत्याकारक उभयतः पाश प्रतिवन्दी 
वेदान्ती के ऊपर ही होती है । | 
- खरन --असिद्धि आदि दोष के अभिधान अनभिधान से मेरे पक्ष मे दोष का आपा- 
दन आप करते हे--यह तृतीय प्रतिवन्दी होती है । यह युक्त नहीं, कारण कि मिथः विरुद्ध 
दो धम्मो से एक का आपादन नहीं हो सकता । प्रतिवन्दी तक है और मिथोविरोध तक 
का दोष है । सत्प्रतिपक्षानुमान. के तुल्य यदि अभिधान पक्ष में दोष हो तो अनभिधान पत्त 
दोष युक्त नहीं है और यदि अनभिधान पत्त मे दोष हो; तो अभिधान पक्ष में दोष नहीं है, इस 
प्रकार से परस्पर के प्रतिक्षेप से दोनों पत्तों में दोष अनुपपन्न है। चक्षुरादि इन्द्रिय प्रमेय 
हैं, अतः वे प्रमाण कैसे हो सकते हें, कारण कि प्रमाकरणत्व रूप प्रमाणत्व और प्रमाविष- 
यत्व रूप प्रमेयत्व विरुद्ध दो धर्म एक मे नहीं रह सकते । इस शङ्का के समाधान के अर्थ . 
न्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम आहिक प्रयुक्त “प्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत इस सत्र का- 
[ जैसे तुला प्रमेय भी है ओर प्रमाण भी हे । वैसे ही चक्तुरादि प्रमाण भी है. और प्रमेय भी 
हैं अर्थात्‌ एक ही में अनेक कारकत्व और अनेक काल का योग हो सकता है ]--यह अर्थ 
है [यहां पर एक में अनेक काल के सस्वन्ध में प्रमाण कारण का कार्य्यानुगतरूप-से अनुभव . | 
है| अनजुगत ही कारण है और अननुगत ही काय्यं है--ज्ञणिक पदार्थों मेही काय्यकारण 
 साषहोता है तस्मात्‌ कारण से अनुगत काय्यं है, इसमें प्रमाण नहीं बौद्ध: के ऐसा पक्ष... 


करने पर काय्यं के कारण से अनुगत होने में कुछ दृष्टान्त नहीं है--पेसा समाधान देने पर 
उ काय्ये कारण से अन्वित दै, इस पक्ष मे. भी कुछ दृष्टान्त नहीं है ऐसा खुगत के फिर प्रति- 
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ऽऽपाविष्टान्ताभावलचतणदोषसास्येन प्रत्यवस्थितं पूर्वपक्षवादिनं . निराक्तमाचाय्यः 
समानमित्यचुत्तरमभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगतं ताबद्भवता नास्मत्पन्ते इष्टान्तोऽस्ती''ति 
मुबन्चु्योतकरो यत्रोभयोरित्यादि वदतो भट्टस्य प्रतिभटीकतव्यः। २३६॥ ` 
` ` तत्‌ कि ्रतिबन्यादिं दूषणन्न भवत्येव, नन्वेवं ` भवतोऽपसिद्धान्तः स्यादिति 
चेत्‌, तर्हि दशंपापसिद्धान्तस्य लक्षणं प्रकृतसम्बद्धतया, वाडमात्र णापसिद्धान्ते भवतः 
किमिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌ । सिद्धान्तविपरीताभ्युपगमोऽपसिद्धान्तः प्रतिबन्धादि च 
भवता सिद्धान्तत्वेनाभयुपेतं मयेदं दर्शनमाश्रित्याभिधेयमिति भवता दर्शनविशेषस्या- 
भ्युपेतलात्‌ दशंनस्य च तत्तत्पदार्थस्वीकारांत्मकलात तेषु च पदार्थ प्रतिबन्दीदूष- 
णादेः भविष्टलादिति चेन्न , लक्षणमेव तावदपसिद्धान्तस्य नोपपद्यते मत्सिद्धान्तविप- 
रीतमभ्युपगच्छतो भवतोऽपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ | | रू 
स्वसिद्धान्तस्तथा5पेक्षित इति चेन्न, बिशेषणपूरणमन्तरेण तदलाभाव , 
अन्यथा सबेत्र विशेषणोपादानमयासवैयथ्ये स्यात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापः 
वन्दी रूप प्रश्न करने पर उसके समाधान में. प्रयुक्त “ भ्युपगतत्वाव” 
इस सूत्र के व्याख्यान में आपने इस वात को मान लिया है कि मेरे न 
अतः स्वमत में दशान्ताभाव को मान कर परपक्ष मे. डशन्ताभाच रूप दोष देनेवाले आप 
के प्रति मतानुज्ञा नाम निम्रहस्थान रॉस हुआ इत्यादि कहनेवाले उद्योतकर को प्रतिवन्दी 
माननेवाले भट का प्रतिभर ( प्रतिवादी ) जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ & 
| इति प्रतिवन्दीखएडनानुबाद ` ` 
a 


अथ अपसिद्धान्त खणडनानुवाद 


___ अक्न-तब क्या प्रतिवन्दी आदि दूषण नहीं हैं ऐसा मानने पर आपको अपसिद्धान्त 
दोष हा जायगा । ण | RF, स ० 
उत्तर--यदि ऐसा प्रकुत में सम्बद्ध अपसिद्धान्त का लक्षण दिखाइये, 
ल न (द्खाकर केवल वचन से यदि अपसिद्धान्तः हो तो आपको ही अपसिद्धान्त क्यो 
नं -- , 4 nr क 7 , _ , 5 | ° 
निबेचन-सिद्धान्त का जो विपरीत उसका अभ्युपगम अपसिद्धान्त है । आप प्रति- 
बन्दी आदि को सिद्धान्तरूप से मानते हैं, कारण कि हम अमुकदर्शन का आश्रयंण कर 
कहेगे-इस प्रकार से आपने दर्शन ( शास्र ) विशेष को मान लिया है, और दर्शन तत्तत्पः 
दार्थी का खीकाररूप दै। उन पदार्थों में प्रतिबन्दी दूषण भी प्रविष्ट है। '' "` ˆ ˆ 
खण्डन-अपसिद्धान्त का यदद लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि मेरे सिद्धान्त के 
विपरीत का अभ्युपगम आप भी करते हैं, अतः आपके अभ्युपगम में अतिव्याप्ति हो 
जायगी ॥ ४० ॥ “a लक क क य 
समर्थन--ख का जो सिद्धान्त उसके विपरीत का अभ्युपगम अपसिद्धान्त है। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
wh 





ररे. खएडनखएणडखाचये, द्वितीयपरिच्छेद:- रि 


सिद्धान्तकृत्या निटस्या55पतेतू । लत्सिद्धान्ते शतशो हेलादो विशेषणोपादानदशनात्‌ | 
परसिदधान्तहेतूना आाजुंपात्तविशेषणानामनेकान्तिकीकृत्य सच्छाख बहुशो दूषितलात्‌ । 
प्रथमं स्वशब्दं विशेषणमच्ुपादाय दूषणभयेनेदानीं तत्करणे च इेसन्तरं नाम निग्रहः ` 
स्यानं भवतः, देलन्तरं हि प्रथममविशेषणं साधकभांगमभिधाय पशाद्विरोष वत्त 


Cr कम 
किञ्चैतं लत्णमभिदधानस्य भवतोऽप्रापकालतापांतः, अप्रापकालोऽवयबचिः ` 


पर्थ्यास इति, ख़च्यमभिधाय हि लक्षणाभिधानं युक्तं, तस्य च भवता बिपय्यासः कृतः, 
एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापसिद्धान्तापातात्‌ | 


र 


. यस्तु प्रथमत एव स्वेतिविशेषणयुपादत्त तं त्य्ुपात्तविशेषणपच्ताभिहितो ॒ 


` दोषो वक्तव्यः। मदीयो हि सिद्धान्तः स्वसिद्धान्त एव. मम ॥ ४९॥ ` 
| अन्न वाक्ये$भ्युपगमपदश्रवणात अभ्युपगन्ता लभ्यते, तस्य यः स्वकीय! स - 


PP PPP ७७७७ #७ #७ ७९ # ६४७७७ 


भाग का अभिधान कर पीछे विशेषणयुक्त साधन का कथन हेत्वन्तर हे ॥ ४१ ॥ 
किञ्च सिद्धान्त विपरीताभ्युपगम अपसिद्धान्त है ऐसे लक्षण का कथन करनेवाले 
आपके मत में अप्रातकालता नाम निग्रह हो जायगा । देखिये--अम्राप्तकाल अंवयव का 
विपरय्यांस है। अतः लक्ष्य -का अभिधान कर लक्षण का अभिधान करना चाहिये, 
उसका आपने-विपय्यांस किया । यदि आप अप्राधकालता को दोष न मान तो आप 
का द्वी अपसिद्धान्त हो जायगा। जो वादी प्रथम ही खविशेषण देकर लक्ष्ण का उपादान 
करते हे उनके प्रति भी खपद के अनुपादान पक्ष का दोष कहना चाहिये, कारण कि मेरा 
सिद्धान्त भो मेरा खसिद्धान्त ही है ओर उसके विपरीत का आप अभ्युपगम करते हैं, 
अतः आप का अभ्युपगम भी अपसिद्धान्त हो जायगा ॥ ४२॥ | | 
` _ सम्थन_इस वाक्य मे अभ्युपगम.पद का श्रवण है, अतः अभ्युपगस्ता का लाभ 
। / होगोउसकाजो खकीय वह ख शब्द का अर्थ है। a कमक महीला... 
टॅ ९: इुसण्डन-मैं भी अभ्युपगन्ता ही हूं कारण कि में भी कुछ मानता ही हूं। .. 
०3: ` संमथन--विपरीत का अभ्युपगन्ता स्वशब्द का अपेक्षित अर्थ हे। . . ˆ 5 
5 ः भी कुछ विशेष नहीं हे, कारण कि में भी आपके विपरीत का. 


बम या 
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` भाषाचुवादसहितः । ऋ २६४ 


एव | विपरीताभ्युपगन्ता5पेक्षित इति चेन्न, अविशेषात्‌ । सिद्धान्तविपरीता स्युपगन्तो 
? | पगन्ता 
विपरीताभ्युपगन्तेति चेन्न ,तयाप्यविशेषात्‌, ममापि त त्सिद्वान्तविपरीताभ्युपगन्व- 


_ खात | स्वसिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्ता तथा<पेक्षित इति चेन्न, नूनमतिमाज्ञो$सि यत, _ 


स्वपदमभ्युपगन्त्रा विशेषयितुं प्रहत्तोउभ्युपगन्तारमेब स्वपदद्वारा विशेषयसि, परस्परा- 
अयादपि न विभेषि, स्वपदे$पि सांधारण्यप्रत्यवस्थानं» परोक्तं पुनस्तदवस्थमेवेति च 
न प्रत्तिसन्धत्से ॥ ४३॥ ` ॒ 


यस्य यः सिद्धान्तस्तेन तत्परित्य [गोऽपसिद्धान्तस्तदीयइति चेत्‌ , मेवस्‌ , | 


यस्य यः सिद्धान्त इति पुरुषव्यक्तिविशेषसिद्धान्तव्यक्तिविशेषपरत्वेऽसाघारणयादः 


* व्यापकत्वं लक्षणदोषः। यस्येति सिद्धाम्तसम्बन्धिन इत्यर्थे तेनेति सिद्धान्तसम्बन्धिने- 


त्यर्थे च भवतोऽपसिद्धान्तात्‌ । तथा हि--सिद्धान्तसम्बन्धिनो मम यः सिद्धान्तः तस्य 


. : सिद्धान्तारतरसम्वन्धिना भवता त्यागो5स्त्येव । 


. ` .स्याग एव तस्य नास्ति, मया परिग्रहीतविषयलात त्यागस्येति चेन्न, यदि 
त्यागो$स्वीकारस्तदा न परिग्रहीतविषयतानियमः । अथ स्वीकृतस्यास्वीकारस्तदा 


IVI UN 


समथन--सिद्धान्त के विपरीत का अभ्युपगन्ता स्व शब्द | का अथ हे । 
खण्डन--तब भी कुछ विशेष नहीं है, कारण कि हम भी आपके सिद्धान्त के चिप". 


रीत के अभ्युपगन्ता हैं ही । 
. समथन-स्चसिद्धान्त के विपरीत का अभ्युपगन्ता स्व शब्द का अर्थ है | 


खण्डन--निश्चय आप अति वुद्धिमान्‌ हैं, कारण कि स्वपद को अभ्युपगन्ता से ` 


® 


विशिष्ट करने के लिये प्रवृत्त आप अभ्युपगन्ता को स्वपद्‌ से विशिष्ट करते हें और अन्योः 


 न्याश्षय से नहीं भीत होते हैं और अम्युपगन्ता के विशेषण स्वशब्द में भी परोक्त प्रश्न बैसा 


ही हे इसका ध्यान नहीं करते हें ॥ ४३॥ 
समथन--जिस का जो सिद्धान्त हो उससे उसका त्याग अपसिद्धान्त है । 
खण्डन-यहां यद्‌ तद्‌ शब्द से पुरुषव्यक्ति विशेषसिद्धान्त व्यक्तिविशेष का यदि 
ग्रहण करे तो असाधारण ( एक व्यक्ति वृत्ति ) होने से जिस व्यक्ति का यदु शब्द से ग्रहण 
करगे उससे अन्यत्र लक्षण की अब्यात्तिहो जायगी और यदि यद्‌ तद्‌ शब्द को सिद्धान्त- 
सम्बन्धीपरक माने तो आप पर ही अपसिद्धान्त हो जायगा । देखिये-सिद्धान्तसम्बन्धी 
मेरा जो साल रा [ अभ्य er से] त्याग है ही । 
समर्थन-हमने उसका त्याग ही नहीं किया है, कारण कि परिय 
होता है और हमने. उसका ग्रहण नहीं किया है। . .: | a की 
खण्डन--यदि त्याग शब्द का अस्वीकार अथ हे तो स्वीकृत का ही त्याग होता है 


यह नियम नहीं रहा और यदि स्वीकृत का अस्वीकार ही त्याग है तब भी कोई हानि 
नहीं, कारण कि मेरे से स्वीकृत का आपसे अस्वीकार भी वेसा है हो। र कथन 


से भी विशेष लाभ नहीं हे। : . ` 


समथेन--उससे स्वीकृत का उसीसे ही अस्थीकार त्याग है अतः दोष नंही हे WY 
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२६६ ` . eC खण्डंनंखण्डखांये, द्वितीयपरिच्छेदः 2 जर 
रया स्वीकृतस्य भवता5खीकारो भंबत्येव तयेति विशेषो नास्ति । अथ तेनैव स्वौ. | 
` तस्य तेनेवाखीकारः सोऽपि न, तेनेति स्वीकत्नेत्यर्थे, ममापि स्वीकतत्वेन मया स्वी- 
के हु कृतस्य भवताऽस्वीकारे तवापऽसिद्धान्तापातः ॥४४॥ “ ध्य 
 एकेनैकस्य खीकृतस्यास्तीकारोऽपसिद्धान्त इति चेन्न, एकेनेति यथेकसड- ` 
` इ्यायोगिनेति तदा मम यथैकसङर्यायोगित्वं तथा तवापीति स एवापसिद्धान्तापा- 
तः । अयेकेनेत्यभिन्नेनेति तथापि स्वस्मादभिन्नरबं तव च मम च समानम्‌ । अन्यः 
 स्मादभिन्नत्वं न.मम.न-वा त वेत्यपसिद्धान्वविषयोच्छेदः । अथ स्वीकत्ते र्वी कतेतो न 


कर > 


` भिनत्वंतदाऽयमे्थ स्यात्‌ ; स्वीकठेतो न भिन्नेनेकस्य स्वीकृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्तः ° 


९ हि 
` ` तथाच स एव भवतोऽपसिद्धान्तः मया यदीयाङ्गीकारः किखित्स्वीकत्तरभिन्नस्य भवर 
| ` ततस्तदीयास्वीकतेलात्‌ । A 


| 
Ei > ~, 
~ sd _. 





त स्वीकारा लौझारापरसिदानत इपालर। पिच वो 
योरपसिद्धान्तापातात्‌ ॥ ४५॥ हक. 


रूणडन--यहाँ तदू शब्द का यदि स्वीकर्त्ता अर्थ माने तो में भी स्वीकर्ता हूँ, अतः मेरे 
से खीकृत का आपसे अस्वीकार होने से आपके प्रति पुनः अपसिद्धान्त हो जायंगा ॥४४॥ 
समरथन--एक से स्वीकृत का एक से अस्वीकार अपसिद्धान्त है। . 
| खर्डन--एक शब्द का यदि एकत्वसंख्यायोगी अर्थ करे तो जैसे ही हम एकत्व 
' संख्या से युक्त हैं वैसे ही आप भी एकत्वयोगी हैं, अतः आप पर वही अपसिद्धान्त है, 
और यदि एक शब्द का अभिन्न अर्थ करें, तो भी स्व से, अभिन्न आप भी हैं ओर हम भी 
हैं और अन्य से अभिन्नत्वन हम में है, न आप में है, अतः अपसिद्धान्त के विषय का असम्भव 
हो जायगा और यदि स्वीकत्ता मे अस्वीकर्त्ता से अभिन्नत्व को विवक्षा कर तो यह अर्थ 
हुआ कि स्वीकत्ता से अभिन्न एक से स्वीकृत का अस्वीकोर अपसिद्धान्त है तो वही अप- 
: सिद्धान्त आपके प्रति हुआ । देखिये--मैंने जिसका अज्ञीकार किया है कुछ स्वीकार करने 
वाले आप से उसका अस्वीकार हे ही। | | 
समथन--एक वस्तु का एक पुरुष से स्चीकारअखीकार दोनो मिल कर अप- 
सिद्धान्त हैं। 
रूणइन--मिलित हम दानो के प्रति अपसिद्धान्त हो जायगा ॥४५॥ 
Ee समथन-तत्स्वीकार के कत्ता का तत्‌ के. अखोकार कत्ता से अभेद एक शब्द का 
अथ ह। . 
© ` खण्डन--तत्‌ शब्द से यदि स्वीकार के विषय का अभिश्नत्य अस्वीकार. के विषय से 
८ अमिप्रेत है तो खीकत्तां के अन्य स्वीकार के विषय को कुछ स्वीकार करनेवाले से अभिन्न 
' आपके अस्वीकार विषय होने से खीकत्ता के खीकार के विषय में अभिन्नत्व है, अतः 






` “आपके प्रति अपसिद्धान्त दुबार है। | व काड क 
ES स्वीकत्ता से ( भिन्न से नहीं) जो स्वीकार अस्वीकार बह अपः 





| भाषानुवोदसहित! | |. « . २६७ 
... अथ तत्स्वीकत्तरेव तदस्वीकततरमिन्नतमेकशब्देनाभिमतं, तदापि यदि स्वीका . 
रविषयाभिन्नत्व॑ तळब्देनोच्यते अस्वीकारविषयस्य, तदा स्वीकत्रेन्तरस्वीकारविंष- | 
यस्य भवता किश्चित्स्वीकत्रभिन्नेनास्वीकारविषयतया स्वीकारकतविंषयाभिन्नलस्वी- | 
कारेण भवतोऽपसिद्धान्तप्रसङ्गस्य दुर्वारलात्‌ । एकेन स्वीकर्ता न तु भिन्नेन स्वीकारा- - 
स्वीकारो विवज्षिताविति चेन्न, एकेन स्वीकजेत्येतदेव विवेचयन. भूयस्तदेवाकर्षलनः 
भिहिततद्वूषणगणाव्याइृत्यापत्या कथय कथं न धनघनाघनसमयसमागमोदीयमा- .. 
. नतरलतरतरक्रिंणीवेणिजलविवत्तनिव्बचितावत्तचक्रचक्रडम्यमाणतणकदस्बविडम्वनाम- ` | 
,श चुभविष्यसि । स्वीङृत्यास्वीकारः स इति चेन्न, कृत्वार्थविवेचनेनोक्तबाधापातात्‌ . . 
अस्वीकृत्यं स्वीकारे च तदभावापत्ते॥४६॥ ` | Es 


कै किञ्च सिद्धान्तपरित्यक्तरि यद्पसिद्धान्तोद्भावनं तत्‌ किं स्वीकृतदर्शनानुमता- 


| € 
शं > रडत Bs 
हि सिद्ध 
| 
# "रू + «०४७ 
क | 
कळक ह. ४. 


5? <पैसिद्धान्तदूषणभावे वादिनि उतानेवम्भूते । आद्ये पृथ्व॑सिद्धान्तवदपसिद्धान्तेउ्प्यनेन 








खण्डन--एकेन स्वीकन्ना” इस का विचार करते हुए आप फिर भी उसो एक 
अभिन्न शब्द का आकषण करते हें । अतः कथित दूषण की प्राप्ति होने से कहिये आप 
सान्द्रवर्षाकाल के समागम से प्रादुर्भूत जो चश्चलतर नदी को धारा की जलबृद्धि उससे 
जात भ्रमि के समूहों से कुटिल भ्रमण करते हुए तृण समूह का अनुकरण क्यो न करेंगे । 
नील ( स ज) अस्वीकार अपसिद्धान्त हे । ० 
खण्डन--यह भी अयुक्त है, कारण कि कृत्वा का अर्थ एककर्तंकत्व है और अतः पक”, . 
शब्द के अथे के विवेचन करने मे उक्त दोष होते हैं ॥ ४६॥ - चयन मी 
_ किञ्च जहाँ अस्वीकृत का स्वीकार है वहां भी अपसिद्धान्त हे और उक्त लक्षण नहीं 
है, अतः उक्त लक्षण की अध्याप्ति हो जायगी । | 
किश्व--सिद्धान्त को त्यागनेवाले घादी के प्रति जो अपसिद्धान्त आप देते हैं, बह 
किस वादी के प्रति, क्या जिसके दर्शन (शास्त्र) मे अपसिद्धान्त दूषण अनुमत है उसके 
प्रति अथवा जिसके दर्शन में अपसिद्धान्त दूषण अनुमत नहों है उसके प्रति। प्रथमपक्ष में 
वह वादी पूवं सिद्धान्त के तुल्य अपसिद्धान्त का भी अस्वीकार करं सकता है, वहाँ आप 
क्या कहेंगे । जं | र 
 समर्थन-चह्दा कुछ नहीं कद्दंगे, कारण कि पूवंसिद्धान्त के त्यागने से अपसिद्धान्तः 
रूप निग्रह से ही वह निग्रहीत ( पराजित ) है। स्वत का मारण अयुक्त है। 
द खण्डन--यदि वह अपसिद्धान्त दूषण को स्वीकार करता तो अवश्य अपसिद्धांत 
से निगृहीत होता । वह तो अपसिद्धांत को निग्रह स्थान नहीं मानता है, अतः उसने : श ञअप- ` 
सिद्धान्त दूषण का अस्वीकाररूप परिहार अथवा अपसिद्धान्त का परिहार इन दोर दी | 
में एक अपसिद्धान्त दूषण का अस्वीकाररूप अपसिद्धान्त का परिहार किया हे फिर चह, - « 
निगहोत कैसे होगा । टी | TS ro rR यह को 
` ` अन्यथा ( यदि अपसिद्धात्त को न स्वीकार कर भी अपसिद्धान्त से निग्रहीत हो 
तो ) अपने अभिप्राय से रचित असिद्ध का उद्भावन कर कथा का विच्छेद करनेवाला सी 


डि 


द्द 
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२६८ खण्डनखण्डखाये, द्वितीयपरिच्छेदः- 


व्युत्थातूं शक्ते तत्र कि वक्तव्यं, न ताचन्न वक्तव्यमेव किञ्चत्‌ पूरवसिद्धान्तत्यागादेवा- 
पसिद्धान्तेन निय्रहीतल्रादिति युक्तम्‌, अपसिद्धान्ते तत्परिहारस्य तद्वदूषणलान्यतरा- 
सिद्धस्तेनाभिहितलात्‌ । अन्यथा स्वाभिप्रायेणासिद्धिमुद्धाव्येय कथां विच्छिन्दानो 
बिजयेत परासिद्विपरिहारं नापेक्ेतेत्यनसिद्धावप्यसिद्धियुद्धाठ्य परं पराजिस्याप्रत्यूह 
ग्रहान्‌ प्रतिष्ठेत ॥४७॥ | 
 निग्रहीतस्य तस्यापरमभिधानमनादरणीयमेवेति चेन्न , अन्यतरासिद्धया 
_ निग्रहपरिहारस्येव तेनाभिधीयमानतात्‌ । तथाडप्यनादरणे5नसिद्धावसिद्धियुद्धाव्य 
` अपराभिधीयमानमसिद्धिपरिहारमनाहत्य विजयेतेवेत्युक्तम्‌ । अथ मन्यसे-मध्यस्थेनैतद्वि- . 
` `. चारणीयं किमनसिद्धावनेनासिद्विरुक्ता अनपसिद्धान्ते वापसिंद्धान्तः, एतद्विचार्य `. 
तेनेव जयपराजयाववधारणीयौ, तदर्थमेब मध्यस्थोपस्थापनमिति । न तहिं वादिना 
साधनेऽभिहिते दष्टमेतदित्यभिधायैव प्रतिवादिना निवत्तनीयं, मध्यस्थस्तु . परमाथतो . ` 
दुष्टलमदुष्टत्वं बा तस्य साधनस्य विचाय्ये जयपराजयाववधारयिष्यति, सोऽयं भत्रय + ` 
निट्टेत्तीभूतपिकदाम्पत्यापत्यपोषणक्ृतमहायासवायसव्यसनं समासादयिष्यति ` मध्य- 
स्थो वराकस्तावकटुष्परामशेप्रकर्भेण । ४८॥ 
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विजय का लाभ कर सकेगा -ओर वादी से कृत असिद्ध के परिहार की अपेच्ता नहीं करेगा । ` 
अतः जहां असिद्ध नहीं है वहां भी असिद्ध का उद्भावन कर वादी को पराजित कर निर्विन्न 
स्वगृह पर प्रस्थान करेगा ॥ ४७. [ 

समथेन-चह हार गया है अतः उसका वचन आद्र योग्य नहीं है । 

__ खण्डन-उसने अपसिद्धास्त का अस्वीकार कर उसका परिहार.ही किया है बह 
हारा नहीं है । फिर भी यदि उसके बचन का आद्र न करो तो जहां असिद्धि नहीं है वहां 
असिद्धि का उद्भावन कर प्रतिवादी से छत असिद्धि परिहार का आद्र न कर विजय का 
लाभ करेगा । | 

_____ संमथेन-मध्यथ को यह विचारना चाहिए कि जहां असिद्धि नहीं है, वहां यह असि- 
द्वि उद्भावित हुई है, जहां अपसिद्धान्त नहीं है, बदा यह अपसिद्धान्त उद्र॒भावित हुआ है 
और इस प्रकार विचार कर मध्यस्थ को ही जय, पराजय की व्यवस्था करनी चाहिये, कारण 
कि इस लिए ही वाद मे मध्यस्थ होता है । वसन, 

| खण्डन--यदि ऐसा मान तो वादी के साधन कहने पर प्रतिवादी को-यह दुष्ट है 
ऐसा कह कर ही निवृत्त हो जाना चाहिए, कारण कि मध्यस्थ ही उस साधन के परमाथ. 
से दुष्टत्व वा अदुष्ट का विचार कर जय था पराजय की व्यवस्था करेगा। तुह्यारी कुत्सि- 
. तमन्त्रणा से वह मध्यस्थ वेचारा प्रसव कर निवृत्त कोकिल के अपत्य के पालन में महान 
४... परिश्रमबाला काक के दुःख को पावेगा ॥ ४८॥ 17 ओ 
_ समथेन-सस्पति वह अपसिद्धान्त को न मानता हो इससे हानि क्या हुई, जिस | 
... दशन में अपसिद्धान्त दूषण का स्वीकार है, उस दर्शन का वह स्वीकार करता है, इसीसे | 







उस पर अपसिद्धान्तरूप निग्रह का उपन्यास हो सकता है। . . . . . .. | 


~ 
F 
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भाषाबुवादसहितः | . [३६ 


अथोच्यते-सम्पति विप्रतिपध्वतां .नामापसिद्धान्तेउ्प्यसों किमेताबता, पूर्व 


स्वीकृतापसिद्धान्तदूषणभावस्य द्शनस्य तावत्तेन स्वीकरणमकारि, तदेवादायापतिद्धा- . 


न्तस्योपन्यांसो युक्त इति मैवम्‌, यदीदानीन्तन्यनचुमतिरस्य नाद्रियते अस्यामुपजा- 
तायामपि प्राक्तनाबुमतिपादायेव च दूषणमद्ृचिस्तदाऽपसिद्धान्तस्यापि कुतो5वकाश; | 
स हि पूरबांचुमतस्येदानीमनजुमतिमाश्रित्यैब प्रवर्त्तते नान्यथा । तस्मात्‌ स््ीकृतापसि- 
दान्तद्षणमावमपि वादिने परति विग्रतिपत्तिकाले साधनीयमपसिद्धान्तस्य दोषलम्निति 


चे 


द्वितीयानवकाशः । यस्यं तुं सोगतादेमंते5पसिद्धान्तो न दूषणं तं प्रत्यवश्य॑ साधनीय- . 
श्र 


_मेवास्य दूषणत्त्वम ॥४६॥ 

. & नच वाच्य योऽपसिद्धन्त विमतिपत्तिं करोति तं मति व्याघात एवाभिभेयः) 
दशनविशेषं स्वीझव्वता यमं तदशनान्तनिवेशिनः प्रतिवन्दीदूषणलादेस्तेन स्वीकारात्‌ 

.. -पश्चाचस्यंवास्वीकारस्तावेतौ स्वीकारास्तीकारावेकेनेकस्य व्याहताविति | यद्ययमपसिः 
द्वान्तात्मैव व्याघातः, तदाऽपसिद्धान्तद्षणत्वेऽपि विभरतिपञ्नस्य वि्रतिपत्तिमभ्युदस्य 

नाभिधाएं युक्तः । अथ दृषणान्तरमयं व्याघातोऽपसिद्धान्तमन्नुपजीव्य सम्भाच्यमानो- 

| आजरा साव्वेविका पसिद्धन्तोदाहरणे5यमेवास्तु किमपसिद्धान्तस्य द्षणताङ्गी- 

कारण | a ' 
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३०० | खणडॅनखएडखाय र्‌ थे, द्रितीयपरिच्छेदः- 


४७  'किश्ैवमपसिद्धान्त . उद्भाविते पात्तट्रिमतिपत्ताबुपजा तायामपसिद्धान्तयु- 
क्य व्याघातलच्तणस्यास्य दोषान्तरस्याभिधाने प्रतिज्ञाहान्यापत्तः, प्रतिज्ञाहानिः स्वी- 
कृतोक्तत्याग इति | एवं थमं किञ्चिदृदूषणसुक्रवा तत्परिहारिणि दूषणान्तराभिषाने न 
प्रतिज्ञाहनिरिति ग ' प्रतिज्ञाहान्यादिभिनिग्रहे! ॥ ५० ॥ | 
प्राक प्रतिज्ञातदोषनिव्वाहार्थमेव निग्रहान्तरकथनानेष दोष इति चेन्न, पच्च 
निग्रहपरिहारमकृतवति तेनैव पराजिते निग्रहान्तरोपन्यासस्यायुक्तलादिति । नचानेन 
भयेन भवता व्याघात एवाभिधेयः प्रथमं नापसिद्धान्त इति वाच्यस्‌ । अपसिद्धान्व- 
-चैयथ्यसङ्गात्‌सब्व॑त्रापसिद्धान्तोदाइरणे व्याघाताभिधानस्यैवमञ्गीकत्तव्यल्रात्‌ । न हि 
क चिच्छक्यतेऽवधारयितुं मयाऽपसिद्धान्त उद्धाविते नायं विप्रतिपत्स्यत इति । व 
 -नन्सस्तवेवं विप्रतिपन्न प्रति अपसिद्धान्तस्य दूषणत्वं प्रसाधनीयमिति मैवम्‌, 
येनाप्यसखीकारदणडेन दूषणेन तत्स्त्रीकारयिष्यसि तदनङ्गीकारस्यापि .सम्भवात्‌ । उक्तञ्च . 
सौगतेः--“न हि शास्त्राश्नया वादा भवन्तीति नापसिद्धान्तो निग्रहाधिकरणमिति”” 


किञ्च इस प्रकार से अपसिद्धान्त का उद्भावन होने पर पीछे अपसिद्वान्त मे विप्र- 
तिपत्ति करने पर उस विप्रतिपत्ति का निरास न कर अपसिद्धान्त की उपेक्षा कर व्याघात 
का यदि उद्भावन करे तो प्रतिज्ञाहानि हो जायगी । खीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञा- 
हानि है | इस प्रकार से किसी दूषण का कथन करे ओर उस दूषण को त्याग कर अन्य 
दूषण का अभिधान करने पर भी यदि प्रतिज्ञाहानि न हो तो कहीं भी प्रतिज्ञाहान्यादि न होने 
से ग्रतिज्ञाहात्यादि व्यर्थ हो जायेंगे ॥ ५० ॥ । | 
| समथन--प्रथम प्रतिज्ञात दोष के निर्वाहार्थ ही अत्य निग्रह का कथन किया है । 

खर्डन--यदिं पू्ेनिग्रह अपसिद्धान्त का परिहार करने पर व्याघात का उद्भावन 
करते हैं तो पूर्वोक्त प्रकार से प्रतिज्ञाहानि होती है। और यदि वादी ने. अपसिद्धान्त का 
ह नहीं किया है तो उसीसे वह पराल्त हे, अतः उसके प्रति व्याघात का उपन्यास 
3 | | : 

समथन--प्रतिज्ञाहानि के भय से पहिले ही व्याघात का उपत्यास करेंगे । अपः 
सिद्धान्त का उपन्यास ही नहीं करगे। . .  . र 

रण्डन--यदि ऐसा मानं तो अपसिद्धान्त ब्यथं हो जायगा, कारण कि अपसि- 
दान्तः के उद्भावन करने पर यह वादी विप्रतिपन्न नहीं होगा, कहीं भी -पहिले से इस _ 
निर्धारण के न होने से सत्र प्रतिज्ञाहानि के भय से व्याघात का अभिधान करना पड़ेगा। 
| समर्थन-जो अपसिद्धांन्त के दूषण में विप्रतिपन्नं हैं उनके प्रति अपसिद्धाल्त 
दूषण का व्याघात से साधन करेंगे। देखिये-यदि अपसिद्धान्त को न मानें तो एक ही 


व चष्ठुका स्वीकार अखीकाररूप व्याघात हो जायगा अतः अपसिद्धान्त .को मानना चाहिये । 


खण्डन--जिस व्याघात से आप अपसिद्धान्त को स्वीकार करावेंगे हम उस व्याधात 


र ._ कोमी नहीं मानेंगे, फिर अ रा सिद्ध कैसे होगा । बौद्धों ने यह बात कही है कि शाख के 
1. ता.क पाद नहीं होता दै” अपसिद्धान्त निग्रह का अधिकरण ( स्थान ) नहीं है, गुण 
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भाषाचुवादसहितः । २६ | | ३०९ 


रिक्तस्य जन्तोजांतस्य गुणदोषमपश्यतः॥ ˆ . | 8.2 

विलव्धा वत केनामी,सिद्धान्तविषयग्रहा? इतिं च ॥ ४१॥ | 

तत्र कशिदाइ--शाख्रमना भित्य कथारम्भानुपपत्तिः, यदा हि चाणभइसाप- 
नप्रयोक्ता अस्फूत्तिमता स्थिरवादिना सिद्धसाधनपुद्धाव्य निग्ह्मते तदा कि कुय्यांत्‌ । 
अथमविप्रतिपत्तिविरोधपुद्भावयेद्ति चेत्‌+ एवं-त हिं विप्रतिपत्त्यनुगुणमेमयान्तरव्यतिक्रम- 
मप्युद्भावयेदेव, अन्यथा विप्रतिपत्तिव्यतिक्रममप्युपेचोत, न खलु तत्तदनुगुणव्यतिक्रमयो- 
व्विरोधापत्ति प्रति कश्रिद्विशेष: | न चेकषुरुषार्यान्ुशुणाङ्गाङ्गिमावच्यव्वस्थितपदार्यना- 
. वच्युत्पाद्नादन्यच्ञास्तं नाम, तस्मात्‌ चणिकत्वस्वीकारे तदनुगुणापोहादिसमस्तस्वीः 
कारः, तदेकपरिहारे वा समस्ततदनुगुणपरिहार इति सव्बंज्ञोऽपि नान्यथा प्रमातुं त्तमः | 
न च समस्ततदनुगुणपदायंजातं कथारम्मे स्वशब्देनाभिधातुयुचित, तदैव शारः 
« यनमसङ्गात्‌ परिषदनपेक्षितलाचच । नच तद्दचतिक्रमोद्भावनाय समस्ततदचुणुणोहः 
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दोष दोनों को न देखनेवाला शास्त्र सिद्धान्त से शून्य जात मजुष्य को सिद्धान्त रूप विषय _ 
की प्राप्ति किसने करायी । अर्थात्‌ विषयी मनुष्य को जैसे विषय पीछे प्राप्त होता है घेसे ही 
सिद्धान्त पीछे प्राप्त होता है, अतः किसी का कुछ सिद्धान्त नहीं है ॥५१॥ [ 
समभन--यहाँ कोई कहते हैं कि शाख्ज-का आभ्रयण न कर कथा का आरम्स नहीं 
_ हो सकता, कारण कि जिस काल में क्षणभङ्ग के साधन का कत्ता-स्फत्तिरहित खिर 
वादो नैयायिक से सिद्ध साधन का उदुभावन कर--निग्रहीत किया जाय तो बह क्या करे. 
च्तणिकत्व को मानने से. अपसिद्धान्त होगा पेसा बह कह नहीं सकते हैं, क्योकि अपसि- 
दान्त को वह नहीं मानते हैं | यदि कहँ कि प्रथम विप्रतिपत्ति ( विमतं क्षणिकम्‌ अक्षणिकंवा ) 
के विषय क्षणिकत्व का खीकार करने से व्याघात ही का उद्भावन करें । 
. तब तो विप्रतिपत्ति के विषय के साधक अन्यप्रमेय ( प्रत्यमिक्षा ) आदि के अखी- 
कार का भी उद्भावन करेगा ही, कारण कि स्थिरवादी प्रत्यभिज्ञा का स्वीकार करता 
, अतः उसे व्याघात होता है और यदि इस व्याघात के होते भी उद्भावन न करे तो विप्र 
तिपसि के विषय खिरत्व के खीकार अखीकार रूप व्याघात का भी उद्भावन नहीं 
करेगा,” कारण कि दोनों के उद्भावन मे कोई विशेष नहीं है। एक पुरुषा्थ--( खर्ग वा 
अपवर्ग ) के साधक उपकारय्योपकारकभाव से युक्त पदार्थ समूह का कथन ही शास्त्र है इस 
से अन्य शास्त्र नहीं है । ।तस्सात्‌ जो क्षणिकत्व का स्वीकार करता हो बह चणिकत्व के अज- 
' गुण अपोह आदि सब का खीकार भी करेगा और यदि एक क्षणिकत्व का अखीकार करेगा 
तो उसके अंनुगुण समस्त अपोहादि का अखीकार करना पड़ेगा इसके अन्यथाकरण में 
परमेश्वर भी समर्थ नहीं है। ्तणिकत्व के अनुगुण अपोहादि सम्पूण पदार्थों का कथाकाल में 
अभिधान नहीं हो सकता, कारण कि यदि सम्पूणं पदार्थों का उसी कालमे अभिधान करें 
तो उसी कालमे शास्त्र का प्रणयन हो जायगा और सम्पूणं के अभिधान को परिषत्‌ चाहती 
भो नहीं है और विरोध के उद्भावन के लिये सम्पूर्ण तदनुगुण की ऊहा-शास्त्र के आश्र- 
यण के विना हो भी नहीं सकती और क्षणिकत्ब के अनुगुण अपोह के विरोध होने पर 
क्षणिकवादी का ओर अपोहादि व्यतिक्रम की उपेक्षा करने पर खिरवादी का तत्वनिर्णय 
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३०२ खण्डनसण्डखाद्ये, द्वितीयपरिच्छेदः- 


परस्परस्य शा्रमनाश्रित्य शक्यः | नच तत्तद्नुणुणव्यतिक्रमे तदुपेक्षणे वा. तरबप्र- 
तिपत्तिजयाविति अकामेनापि तदषिकारमटटत्त शास्त्रमेवाश्रयणीयमिति ॥ ५२ ॥ 
तदेतदपेशलम्‌ । कि तदलुगुणं ममेयान्तरं यदन भ्युपगमे विरोधञ्चद्गावयेदि- 
त्युच्यते । दयमभ्युपगम्यं सम्भवति । एकं तावद्यदनभ्यूपगमे कथैव प्रवत्तेयितुमश- 
क्या, यथा प्रमाणादि सव्वंकथकसिद्धस्‌ । इतरत्तु प्रतिदशनसिद्ध , किञ्चित्‌ यथा क्षण 
भङ्गेषरादि | तत्र यदि ग्रयममभ्युपगम्येव कथामटत्तिरिति तत्स्वीकारे पश्चात्तदनङ्गीकाः 
रोऽपसिद्धान्तः । तन्न, स्वव्याघातकत्वेन तस्य भवद्भिरेव जातिताङ्गीकारात्‌ । जातेश्च 


निरनुयोज्यानुयोगे निवेशात्‌ || ५२॥ 

 नाफिद्वितीयः दशनमेदनियतं हि ्षणभञ्गादि,यस्कथारम्मेऽप्युपगन्तव्यं ततू कि 
तद्भ्यु पगमस्य मकुतसाध्यापोह्यभ्युपायतया, उत तन्नान्तरीयकतया । न प्रथमः, क्षणः 
भन्नसाधनमस्तावे अपोहादि परित्यजतः सौगतस्यापसिद्भान्ताभावापत्तः तदभ्खुपगमस्य 
तद््ुपायलात्‌ । अन्योन्याभ्युपगमोपायत्वे] चान्योन्यविचारस्य निष्पत्तिरेव न स्यात्‌ 
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वा विजय हो नहीं सकता है। अतः इच्छा न होने पर भी क्षणिकत्वादि के साधन मे प्रदत्त 
ँ अवश्य मानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
हण्डन-न्यह मत खुन्दर नहीं है। कहिये-तदचुणुण अन्य प्रमेय कौन है जिनके ' 
अनम्युपगम में अपसिद्धान्त का उद्भावन आप करंगे-ऐसा आप कहते हे । कथा मे दों 
का खीकार योग्य होता है। एक तो उसका जिसके अनभ्युपगम मे कथा की प्रबृत्ति ही 
नहीं हो सकती है। जैसे सब कथको से सिद्ध प्रमाणादि और अन्य, प्रतिदशंन से सिद्ध 
कुछ, जैसे क्षणभज्ञ ईश्वर आदि । उनमें प्रथम प्रमाणादि के खीकार करने पर ही कथा को 
वत्ति होती है, अतः उनको खीकार कर अङ्गीकार में यदि अपसिद्धान्त कहे तो वह युक्त 
नहीं है । कारण कि खब्याघातक होने से आप ही उसको जाति मानते है और जाति का 
निरनुयोज्यानुयोग रूप निग्रहस्थान में निवेश है ॥ ५३ ॥ | 
द्वितीय भी युक्त नहीं, कारण कि दर्शन विशेष में नियत क्षणभज्ञादि का जो कथा के 
आरम्भ में खीकार कर--वह क्या ? क्षणभज्ञादि का अभ्युपगम, प्रकृत साध्य अपोहादि के 
साधन -का उपाय है इससे अथवा अपोह के नान्तरीयक (व्यापक ) होने से ?. प्रथम 
पक्ष युक्त नहीं है कारण कि क्षणभङ्ग के साधन की अवस्था में अपोह के त्यागनेवाले बोड 
को अपसिद्धान्त नहीं होगा । अपोह का अभ्युपगम क्षणभन्ग के साधन का उपाय नहीं है 
अन्योन्य के अभ्युपगम को अन्योन्य के उपाय मान तो अन्योन्य के विचार की निष्पत्ति ही 
नहीं होगी, कारण कि विचार होने पर प्रामाणिकत्व की प्रतिति होने पर अन्योत्य का अभ्यु- 
/ पगम होगा ओर अभ्युपगम होने पर विचार होगा । ; | 
 _ स्मर्थन_अन्योन्यका अभ्युपगम, खसूज्रकार के प्रामाएय से होता है, विचार से 
नहा, अतः अन्योन्याश्रय नहीं है। | 


~ हः, - च 
i 
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विचारे सति माणिकतम्रतीतौ तदभ्युपगमः तदनभ्युपगमे च विचार इति | अभ्युप- 
गतोपायत्यागविषय एवायमपसिद्धान्तो नान्यत्रेति चेन्न, यो हि यदुपायस्तमभ्युप- 
गम्य विचारः प्रबत्तेयितव्य इत्येब्र कुत), तस्योपायतया तेन विचारः प्रवर्त॑यितव्य 
त्येव युक्त, न तु तदभ्युपगमोऽपि तावता तदुपायः स्यात्‌) तस्य च तदभ्युपगमस्य च 
पृथकारणर्त्वाभ्युपगमे भमाणस्योपदशेयितुमशव्यलात्‌ शक्यत्वेपि वा तत्रापि स्वाभ्यु- 
पगमः किमित्यभ्यु पेयो वैयर्थ्यात्‌ उपायलादेव परस्य तथा प्रतीत्युपपत्तेः ॥ ५४ ॥ ` 
अथोच्यते उपेयय्नुपायेन साधतया उपेयबदुपायस्यापि सत्तवयुपगन्तव्यमिति, 
पश्चात्तदनु पगमे5पसिद्धान्तोपन्यासः सावकाशः, असत उपायलानुपपत्तः । तहापाय- 
त्वेनोपन्यासनात्तत्सत्त्वा भ्युपगमस्तस्य साक्षाद्ुतो5प्यसत्वेना भ्युप्गम्यमानस्योपाय- 
लस्वीकाराचुपपरया कल्पनीयः, कल्पितेन तेन ्रयमाणतस्सत््वानभ्युपगमविरोधादपः 
सिद्धान्तोऽभिधेयः । एवश्च सति सस्वानभ्युपगम एवोपायलाचु पपत्तिप्रसक्रो दूषणा 
च्यताद्ुपजीव्यत्नात्‌ तदुपन्यासमन्तरेणाश्रयमाणतदीयाभ्यु पगमस्य दशेयितुमशक्यल्ात्‌ 
कृतं तदुपजीविना पश्चात्तनेनापसिद्धान्तेन । | ; 
अतएव न द्वितीयः तन्नान्तरीयकाभ्युपगमोऽपि हि तत्सत्तानभ्युपगमे साध्यः 
स्याभावापत्त्या5युमन्तव्यः, तथा च सेव दूषणमस्तनभ्युपगमे कृतं तयाभ्युपगमं 


SA ४५७४९ ९५.४४ क? २५७०३४९७२७ Sf af ४०७०७ 


पथक्‌ पृथक्‌ कार॑णता में कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते । उपाय के खीकार के कारणत्व में 
कोई प्रमाण दिखा सके तब भी उपाय का खीकारं हम करें--यह व्यर्थ हे क्‍यों करें 
उपाय होने व हो वादी उपाय को मानेगा ॥-४४॥ | 

समथेन--कारण से कार्य्यं को साधन करनेवाला काय्यं के तुल्य कारण क्रो अवश्य 
मानेगा पीछे उसके न मानने पर अपसिद्वान्त का अवकाश होगा । अ च्याच 

खण्डन-असत्वरूप से स्वीकृत कारण नहीं होता है और कारणत्वरूप से कथन है, 
अतः कारणत्व की अनुपपत्ति से साक्षात्‌ अक्षत भी कारण के स्वीकार की कल्पना करते हैं. 
ओर कल्पित कारण के स्वीकार से भूयमाण अस्वीकार के विरोध होने से अपंसिद्धान्त का. 
` कथन आप करंगे। यदि ऐसा है तो सत्व के अस्वीकार होने पर कारणत्व की अनुपपत्ति. 
के प्रसङ्ग को ही दूषण मानिये, कारण कि अनुपपत्ति के कथन के विना अश्चतकारण के 
स्वीकार को दिखा नहीं सकते, अतः वह अनुपपत्ति उपजीव्य है। अनुपपत्ति से जनितः 
पीछे होनेवाला अपसिद्वान्त का कथन व्यथं हे । प्रकतसाध्य अपोह क्षणिकत्व का नान्तः 
रोयक ( व्याप्य ) है, अतः अपोह के सत्व से क्षणिकत्व का अभ्युपगम है- यह द्वितीय कल्प 
भी युक्त नहीं है, कारण कि क्षणिकत्व के सत्व का स्वीकार न करे तो प्रझत साध्य अपोह 
का अभाव हो जायगा, अतः अपोह से ब्यापक ज्ञणिकत्व के स्वीकार की कल्पना होती है, 
तबं तो व्यापक क्षणिकत्व के स्वीकार के अभाव मे व्याप्य के सत्व की अदुपपत्ति ही दोष . 
रहे। उससे कल्पित क्षणिकत्व के स्वीकार से भ्रुत क्षणिकत्व के स्वीकार के विरोध होने 
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३०४९. खण्डनखंण्डखाद्े, द्वितीयपरिच्छेद+- | 
परिकल्प्यते नोनभ्युपगमविरोधादपसिद्धान्तोपन्यासेनेति | एवं निग्रहान्तरखएडनमूह- 
न ४४ ॥. | 
व क निताकिकुचःर विभी इते खण्डनखण्डखाद्य निग्रहानिरुक्तिनाम 
रड . द्वितीयः परिच्छेद: ; 
< अथ यान्यवलम्ब्य बहुलं वाग्व्यवहारास्तेषां सवनाम्नामर्थाः कथं निर्वा- | 
च्याः। तयाही्वरसद्भावे किं प्रमाणमिति ब्रुवाणः प्रतिवक्तव्यः किं शब्दोऽयमात्ते- ` 
- पाथो वा झुत्सितार्थो वा, वितकोर्थो वा, प्रश्नाथों वा स्यात्‌ । तत्र यदि प्रथमः पत्तः 
तदेः्वरसद्भावे नास्ति प्रमाणमित्युक्तं स्यात्‌ तथा च सति न प्रतित्ञामात्रात्साध्यंसिद्धि- 
रिति हेत्रादिकं वाच्यं. भवति तच भवता नाभ्यधायि तस्मान्न्यूनत्वं दोषः , अत एव 
न द्वितीयः इश्वरसद्भावे कुत्सित प्रमाणमित्यस्यापि प्रतिज्ञामात्रलात्‌ ॥ ५६ ॥ 
` अपि च साध्यासाधकल्राद्वा तत्‌ ङुत्स्यते भवता, अन्यथा वा । अन्यथा चेद्लं 
' तदुद्भावनया साध्यसिद्धरमत्यूइ्रात्‌। नापि प्रथमः, प्रमाणञ्च साध्यासाधकश्चेति व्या- 
घातात्‌। गौणोयं प्रमाणशब्द इति चेन्न। ममाणलयोगिनि यद्यय॑ प्रमाणशब्दभयोगस्तदा . . ` 
गौणत्तव्याघातो ग्रुख्यस्वात , अथ प्रमाणामासे, तदा अलन्तदुद्भावनया । ईश्वरसङ्भावे | 


' से अपसिद्धान्त को कथन व्यर्थ है। इसी प्रकार से अन्व निग्रहस्थानो का खण्डन स्वयं 


करना चाहिये॥५५॥ , ह 
| इति द्वितीय परिच्छेदानुवाद > 
— ARI 


जिन सर्वनामा का अवलम्बन कर बहुत से व्यवहार होते हू उनका क्या अथ हे। 
देखिये-श्बरे कि प्रमाणम्‌ इस प्रश्नकत्ता से पूछना चाहिये कि यहां कि शब्द का निषेध अथं 
है, अथवा कुत्सा अर्थ है, अथवा चितक अर्थ है, अथवा प्रश्न अथे है। इनमे प्रथम पत्त युक्त 
नहीं है कारण किं प्रथम पक्ष में ईश्वर सद्भाव मे प्रमाण नहीं है यह अर्थ हुआ--यह अथं 
- युक्त नहीं है कारण किं प्रातज्ञामात्र से साध्य की सिद्धि होती. नही है, अतः कुछ देतु बोल: ` 
. ना चाहिये । हेतु को आपने कहा नहीं है, जिससे न्यूनत्व दोष हो जायगा । इसीसे द्वितयं _ 
पच भी युक्त नहीं, कारण कि ईश्वर मे कुत्सित प्रमाण है यह भी प्रतिज्ञामा्र है ॥ ५६॥ « 
र किञ्च-आप प्रमाण की जो कुत्सा करते हैं, वह साध्य के असाधक होनें से अथवा 
अत्य कारण से, यदि अन्य कारण से कुत्सा करते हो तो उसका उद्भावन व्यर्थ है, कारण 
कि साध्य की सिद्धि में कोई विघ्न हे नहीं, अतः कुत्सा से हानि नहीं। प्रथमकल्प भी युक्त 
नहीं है, कारण कि साध्य का असाधक हो और प्रमाण हो यह व्याहत है। 
समभेन-यह प्रमाण शब्द गौण हे । 
 _सुण्डन-यदिप्रमाण में प्रमाण शब्द का प्रयोग है तो गौणत्व कथन .व्याहत है, | 
शि कार्या किः वह सुख्य है और यदि प्रमाणाभास में प्रमाण शब्द का प्रयोग है तो उसमें कुत्सि- ` 
 तत्वकाउदृभावन व्यथे है, कारण कि इश्वर में जो प्रमाणाभास दै बह कुत्सित है इस बात. 


, F 
प्‌, 
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= ° `` . भाषाजुवादसहितः | ` ३०४ $. 
यः ममाणामासः कुत्सित. इत्यत्र परस्यापि सम्मृतिपञ्रलात्‌ । ईशवरसङ्भाद इतिच ` 
विशेषोपादानं व्यर्थ स्यादू, अन्यत्रापि हि विषये प्रमाणाभासः कुत्सित एव साध्या- 
साधकल्लात्‌ | नापि तृतीयः, तथा सति हि वितकस्य पक्षान्तरसापेक्तत्वेन पत्तान्तरमपि 
वचनीयं भवति, वरसद्भावे किमेतत्‌ भमाणद्चुतान्यदिति तच्च भवता नाभ्यधायि ततो 
न्यूनत्वं दोषः || ५७ || | Pe 

नापि चतुर्थः, प्रश्‍नाथांत खलु किंशब्दात्कस्यचित्‌ पदार्थस्य जिज्ञास्यमानता 
प्रतीयते सा चेह ममाएपद्समभिव्याहारात्‌ प्रभाणविषयिणी प्रतीयते यदट्रिषयश्न प्रश्‍न- 
स्तदुत्तरवादिना5भिघेयं' तत्‌ अयं प्रश्न ईश्वरसद्भावे प्रमाणसामान्य विषयस्तद्विशेषवि- 
षयो बाउमिप्रेत', आदश्रेदीश्व॒रसद्भावे प्रमाणमित्येवोत्तरमा पद्यंत यद्रिषयो हि प्रश्‍न- 


स्तदभिषेयं, प्रमाणसामान्यविषयश्र प्रश्नः, तच प्रमाणशब्देनाभिधी यते एव | अथ दवितीयः, 
तयापीश्वरसद्गावे प्रमाणमित्येवोत्तरमापद्यत यथा प्रश्नवाक्ये प्रमाणशब्दो विशेषप- 
रस्तथोत्तरबाक्येऽपि ।। ५८ || | 

... ` कोसो विशेषइति चेन्न । पूर्व्वेबदुत्तरलात्‌, किञ्च, अस्यापि प्रश्नस्य विशेषो 
` ` ब्रिषय किंशब्दस्य विशेषशब्देनसामानाधिकरण्यात्‌, तथा च सति विशेष इत्येवो त्तर 
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का प्रतिवादी भी मानता है। किञ्च ईश्वरसद्भावरूप विशेषविषय का कथन व्यर्थ हे 
कारण कि अन्य विषय में भी साध्य के असाधक होने से प्रमाणाभास कुत्सित ही है। द्सी 
से तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि वितक के अन्य पक्ष में सापेक्ष होने से अन्य पक्ष 
को भी कहना चाहिये अर्थात्‌ ईश्वर सदुभाव में यह प्रमाण है वा यह, ऐसा कहना चाहिये 
और ऐसा आपने कहा नहीं है, अतः न्यूनत्व दोष हो जायगा ॥ ५७ ॥ 
चतुर्थपक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि प्रश्नार्थक किमशब्द से किसी पदार्थ की 
जिज्ञासा प्रतीत होती है, और प्रकत में प्रमाण पद के सन्निधान से चह जिज्ञासा प्रमाण- 
रूप विषय में प्रतीत होती है। और जिस विषय में प्रश्न हो, उत्तरवादी को उसको कहना 
चाहिये, तब ईश्वर सङ्गाव में जो यह प्रश्न है, वह प्रमाण सामान्य विषयक है वा प्रमाण 
“विशेष विषयक है। यदि प्रथम पक्ष है, तो “ईश्वरसदुभावे प्रमाणम्‌” यही उत्तर ठीक है. . 
कारण कि जिस विषय मे प्रश्न हो, उसका कथन करना चाहिये। और प्रमाण सामान्य विषय ‘e 
मे प्रश्न है और उस प्रमाणसामान्य का प्रमाण शब्द से कथन हुआ ही है | और यदि ट्रितीय 
पत्त है तव भी ईश्वर प्रमाण है--यही उत्तर ठीक होता है, कारण कि प्रश्न वाक्य में जैसे प्रमाण . 
शब्द्‌ विशेषपरक होगा वैसे ही उत्तर वाक्य मे भी प्रमाण शब्द विशेषपरक होगा [ए८॥ 
प्रश्‍न--वह विशेष कौन हे । | न डी 
उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्वे के तुल्य ही जानना चाहिये । 
:__ देखिये--इस प्रश्न का भी किशब्द से सामानाधिकरण्य होने से विशेष ही विषय 
है. 1 यदिः ऐसा है, तो विशेष यही उत्तर युक्त हे । द 
| F ` प्रश्न--यहाँ प्रश्न वाक्य मे विशेष शब्द से अनिश्चित केवल विशेष विवक्षित नहीँ 
है; किन्तु असाधारण ( एक ) व्यक्ति मे कि शब्द्‌ का तात्पय है अतः वह असाधारणं व्यक्ति 
३५ ह. 
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३०६ खण्डनखण्डखाद्य, तृतीयपरिच्छेदः- 6: 
स्यात । स्यादेतत्‌ विशेषशब्देन न विशेषमात्रम निद्धारितमत्र विवक्षित किन्वसाधारणी 
व्यक्तिस्तत्र विशेषशब्दस्य तात्पय्य तस्मात्काञ्सावसाधारणी प्रमाण भड प्रश्ना- 
` थी, तत्र च ताइश्याः प्रभाणव्यक्तरमिधानमुत्तर युक्त नेवम्बिधाः प्रलापा इति । नेतदेवं, 
यतोऽत्रापि विशेष इत्येवोत्तरं यथा प्रश्नवाक्यगतस्य बिशंषशब्दस्य सब्पतोव्याहत्त- 
खरूपायां प्रमाणव्यक्तों तात्पर्य तथोत्तरवाव्यस्थितस्यापि, एवश्च सति यत्न. विषये 


च 8 


भवदोयस्य प्रश्नवाक्यस्य तात्पय्ये तदेवास्माकपुत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति युक्त- 


मुक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ र 

` द्य मन्यसे किमिह प्रमाणमिति पच्छतोऽयमभिमारयः, अल्लाथऽनुमानं प्रमाण- 
पितरद्रेति । अत्राप्यज्नुमानमित्युत्तरमस्माकस्‌ | कि तदसुमानमिति चेत्‌ । अयमपि 
प्रश्ो्नुमानमात्रविषय, उत -तद्विशेषविषय इति विकल्प्य प्रमाणप्रश्नवदुत्तर वाच्य- 


मिति | अत्र च सड्ग्रहछोको-- है 
८“यथाविध॑ य॑ विषयं निजस्य प्रश्नस्य निव्वेक्ति परो ययोक्तया । 


बाच्यस्तयै्ोत्तरवादिनापि तयैव वाचा स तथाविधोऽ्थः ॥ १ ॥ 
प्रश्नस्य. यः स्याद्विषयः स वाच्यो वाचा तया चेष भवेभिर्क्तः | 
इदं सयाप्यास्थितमेतयैब गिरा स्पपृच्छाविषयस्य वक्ता ॥२॥ ६० ॥ 


कौन है, यह प्रश्न का तात्पय्ये है, यहाँ पर उस असाधारण व्यक्ति का अभिधान उत्तर है-- 
ऐसा प्रलाप उत्तर नहीं है । 
उत्तर--इस आशय में भी विशेष--यही उत्तर युक्त है । जैसे प्रश्षवाक्यगत 
विशेष शब्द का सवतः व्यातृत्त व्यक्ति में तात्पय्ये होगा बेसे ही उत्तर चात्रयगत विशेष 
शब्द का भी सवतः व्यावृत्त व्यक्ति मे तात्पय्ये होगा। ऐसा होने पर आपके प्रश्न वाक्य का 
जिस विषय में तात्पय्ये है, यही हमारे उत्तर वाक्य से प्रतिपादित होता है, अतः युक्त ही 
उत्तर है ॥५५॥ | 
प्रश्‍न--यहाँ क्या प्रमाण है, इस प्रश्न के कर्ता का यह अभिप्राय हे कि इस अर्थ मे | 
अनुमान प्रमाण है, अथवा अन्य प्रमाण है । 
उत्तर--इस प्रश्न का भी अनुमान ही उत्तर हे | 
प्रश्न--चह अनुमान व्यक्ति कौन हे ? र 
डा उत्तर-यह प्रश्न अनुमानमात्र विषयक है अथवा अनुमानविशेष विषयक है ऐसा 
र एप कर इस प्रश्न का उत्तर भी प्रमाण प्रश्न के तुल्य जानना चाहिये । | 
इस पूर्वोक्त अर्थ के संग्राहक स्डोक का यह अर्थ है, प्रश्न कर्ता जिस वचन से निज | 
.... क्ष का जिस पकार विषय कहे, उत्तर वादी भी उसी बचन से उसीप्रकार अर्थ कहे, | 
हिः तप्का विषय हो उत्तरवादी को उसे कहना चाहिये । और उस प्रश्न के विषय को | 
_ ` उसी बचन से यह कह सकता है-इस बात को आप भी मानते ही हैं, कारण कि उसी _ 
. ` दृष्ट से उस अर्थ को भक्ष में आप भी कहते हैं ॥६०॥ क 
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भाषाचुवादसहितः । | “३०७ 


' मश्नाथाचच किंशब्दाजि ज्ञासाविषयताऽर्थस्य प्रतीयते, जिज्ञासा च ब्चातुमिच्छा, 
इच्छा च नाज्ञाते भवत्यतिप्रसङ्गात्‌, तस्मादीश्वरविषयं प्रमाणं ज्ञातुमिच्छत्ता तत्र स्वज्ञा- 
नमिच्छाकारणीभूतं वक्तव्यं तदयथार्थ यथार्थ वा स्यात्‌ । यथार्थश्वेत तहिं तेनेव 
ज्ञानेन खकीयो विषयः प्रमाणपुपस्थाप्यते, विषये प्रमाणप्रहत्तिमन्तरेण तदीययथार्थः 
लस्य वक्टुमशक्यलात्‌ । तेनापि माणन खगोचर ईश्वरसद्भाव उपस्थाप्यत इत्यना- 
यासेनेव सिद्वोऽसाङुमीश्वरसिद्धिमनोरथः | अथाऽयथार्यं तत्रास्मि्नयथार्थन्नानविषये 
यद्यस्माभिरयथ थमेव ज्ञानय्चुस्पादनीयमिति भवतः पृच्छतों वान्डितं तदा केयं खाधी- 
नेऽथे परापेक्षा भवानेवायथार्थज्ञानोत्पादनङ्ुशलो ययैकं तत्र मिथ्याज्ञानमजीजन- 
त्तथा परमप्युत्पादयतु । वयं पुन यंथार्यज्ञानस्योत्पादयितारो मिथ्याज्ञाने सर्व्वथैवाकु- 
तिन! किमिह नियुज्येमहीति || ६१ ॥ | 

अथ मदीयस्याययायंज्ञानस्य यो विषयः स मदीययथार्थज्ञानविषयों भवता 
क्रियतामिति खदीयं वाञ्छितं तदा व्याघातादीहृर्यरथे भवंतः प्रश्‍त्तिरेवानु पन्ना, 
शक्तिका रजतत्वेन मप यथार्थश्ञानविषयो भवतित्येदर्थ प्रेक्षावान्‌ कथङ्कारं भ्यतेत । 
येन रूपेशायथायंश्ञानबिषयत्व तेनेव रूपेण यथार्थ्ञानविषयत्वे व्याघातात्‌ । 
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किञ्च प्रक्षाथंक किम्‌ शब्द से अर्थ की जिज्ञासा प्रतीत होती है । जिज्ञासा ज्ञान की 
इच्छा है, और इच्छा अज्ञात में नहीं होती है, कारण कि यदि अज्ञात में इच्छा मानें, तो 
सब विषय में सव॑दा सव की इच्छा होनी चाहिये। तस्मात्‌ जिस मलुष्य की ईश्वर के 
सद्भाव में प्रमाण जानने को इच्छा हो उस मजुष्य की इच्छा का कारण प्रमाण का ज्ञान है 
यह अवश्य कहना चाहिये। और वह ज्ञान यथार्थ है, चा अयथार्थ । यदि यथार्थं कहे तो वही 
ज्ञान खविषय प्रमाण की भी उपस्थिति करेगा, कारण कि विषय में प्रमाण की प्रवृत्ति के 
बिना प्रमाण विषयक ज्ञान के यथार्थत्व का निश्चय नहीं हो सकता है। और वह प्रमाण भी 
स्वविषय इश्वर. के सद्भाव की उपस्थिति करेगा । इस रीति से बिना परिश्रम हमारा इश्वर 
सङ्गावरूप मनोरथ सिद्ध हुआ । और यदि अयथार्थ ज्ञान का विषय प्रमाण. हम मे अयथार्थ 
ज्ञान ही उत्पन्न करे--ऐसी आपको इच्छा है, तो स्वाधीन अथं में पर की अपेक्षा यह कैसी, 
आप ही अयथार्थ ज्ञान के उत्पादन में कुशल हें, जैसे उस विषय में एक मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न 
किया है, वैसे ही और भी अयथाथं ज्ञान का उत्पादन करें । हम यथार्थ ज्ञान के उत्पादक हैं, 
मिथ्या ज्ञान के उत्पादन में सवंथा अकुशल हैं। फिर इस विषय में हमारी प्रेरणा क्यो करते हैं॥ ६२॥ 

समथने--मेरे अयथार्थ ज्ञान के विषय को मेरे यथाथ ज्ञान का विषय आप करे । 

खण्डन--यदि ऐसी आपकी इच्छा है, तो व्याघात से इस अर्थ में आपकी प्रवृत्ति ही 
अनुपपन्न है। शुक्तिका रजतत्व रूप से मेरे यथार्थ ज्ञान का विषय हो--इसलिए प्रेक्षावान की 
कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। जिस रूप से यथाथ ज्ञान का विषय हो, उसी रूप से अयथाथे 
ज्ञान का विषय होने में व्याघात है । | - | 

समथन-- अपने सिद्धान्त के अनुरोध से आप इश्वरबिषयक प्रमाण मे यथार्थ ज्ञोन.का 
उत्पादन करे, इसीलिए आपसे पूछते हैं । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








३०८ खणडनखण्डखाये, तृंतीयपरिच्छेदः- ; 


अथ मन्यसे स्वसिद्धान्तमजुरुन्धानेन भवता यथाज्ञानं तज्रोत्पादनीयपत- 

ध॑ भवाननर 'इेश्वर षयो भवता प्रमाणांमासः प्रमाणः 
स्तदर्भ भवानलु यु ज्यत इति मेवम्‌ । य रवरसः्ावविषयो भंवता ममाणांमासः ममाण 
तया भ्रान्त्या प्रतीतस्तस्य प्रमाणच्वमस्माभिव्युत्पादनीयमिति नास्माकमीदृशः सिद्धा- 
न्तः प्रत्युतेख्वरसद्भावविषय॑ यत्ममाणं भवता प्रमाणाभासत्त्वेन श्रान्त्याः मतीतमस्ति 
तत्रमाणनीयमिति ॥ ६२ ॥ | न 3 
स्यान्मतमीश्वरसद्धावविषयस्य प्रमाणस्य भवता ज्ञापनपात्रं क्रियतामित्यभिमतं 
एच्छतामस्माकं नतु प्रमाणेनाऽग्रमाणेन वेति बिशेषोऽप्यभिमत इति, न। ज्ञापनमात्र- 


स्याप्रमाणक्गांनमादायाऽप्युपपत्तः । तत्र स्वाधौने केयं परापेच्तेत्याधयुक्तमचुषञ्जनीयम्‌। _ 


स्यादेतत्‌ येयमीश्वरसद्भावविषयाः भमाणप्रतीतिरस्माकसुत्पन्ना सा व्यभिचा- 
रिणी सत्या वेति संशयोऽज्ञास्माकं तेनेकपक्षनिद्धारणाधीनं यदिदं दूषणमवादि भवः 
ता तन्निरवकाशमिति । नेतदस्ति | . एबं हि तस्यां प्रतीतौ यथार्थलायथाथलसंशयेन 
तस्याः प्रतीतेगोचरो . यत्ममाणं तस्यापि योऽसौ . बिषय इश्वरसञ्गावस्तत्र सब्यत्रेव 
संशयानस्य भवतः प्रश्नोऽयं न तु विप्रतिपन्नस्येति स्यात्‌ तथा च स्वीकुरु शिष्यभावं, 
प्रसादय चिरं चरणशुश्रषाभिरस्मान्‌, च्छेत्स्यामस्ते संशयमिति ॥ ६३ ॥ 


' . _ खरडन-यदि प्रश्न का यह आशय हो तो युक्त नहीं है, कारण कि ईश्वर सद्भाव 
विषयक प्रमाणाऽऽभास (अडुमानादि) को आप भ्रम से प्रमाण मानते हे, उस प्रमाणाभांस 
के प्रमात्व का प्रतिपादन हम कर--यह हमारा सिद्धान्त नहीं है; किन्तु हमारा यह सिद्धान्त 


है कि ईश्वरसद्सावविषयक प्रमाण (वेद) को आपने भ्रम से प्रमाणाभाख मान रखा है उस 


चेद के प्रमाणत्व का प्रतिपादन कर ॥६२॥ 
सम\न--ईश्बर सदुभावविषयक प्रमाण का वोधनमात्र आप कर--यह प्रश्नकत्ता 
का आशय हे, प्रमाण से ही बोधन कर चा अप्रमाण से ही बोधन कर--ऐसा विशेष अभि- 


मत नहीं है । [ 


खण्डन--यह आपका मत भी युक्त नहीं है, कारण किं केवल बोधन अप्रमाण से भी _ 


हो सकता है और अयथार्थ ज्ञान के उत्पादन में आप स्वाधीन हें । उसमें पर को अपेक्षा 
व्यर्थे दै, अतः पूर्वोक्त खएडन की अनुवृत्ति करनी चाहिये । 

. सम“न-इश्वर सद्भाव विषयक प्रमाण का जो ज्ञान हमे हुआ है, वह यथार्थ है बा 
अयथाथं है, ऐसा इस विषय में हमें सन्देह है । अतः पककोटि यथार्थत्व वा अयथार्थत्व 
का निश्चय कर जो दूषण आपने दिया है चह युक्त नहीं है । | ॒ 

. सणडन-प्र्च का यह आशय होता, परन्तु हो नहीँ सकता, कारण कि ऐसा मानने 
पर अर्थात्‌--ग्रमाण की प्रतीति में यथार्थत्व अथार्थत्व के सन्देह होने पर--विषय जो प्रमाण 
> मील य र ह तव को सन्देह ही है। अतः संशय से आप प्रश्न करते हैं, 

यी प विप्रतिपक्न ; तब अनकर चरणुशुभ्रषा से हमें प्रसन्न. कीजिये । हम 
प्रापके सन्देह का छेदन करंगे ॥६३॥ अल नह 


रक सुमभैन--हम विप्रतिपन्न हैं, और हमारा संशय भी आहाय्ये (इच्छा से ही जन्य) है। न 


= 
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भाषानुवादसहितः । ३०६ 


 _ विप्रतिपन्ना एव वयमाहाय्यः संशयोऽस्माकमिति चेत्‌, तद्वष्टतैककोटय एव 

वयं काय्यांनुरोधात्त संशयमालम्बामह इत्युक्तं स्य त्‌, एवं तहिं तदेव कोत्यवधारणां 
मवतां यथायेमयथार्थ वेति विकल्पोक्तयुक्त्या दृषणीयम्‌ । 

एतेनानध्यवसायेन तदस्माभिः प्रतिपन्नमित्यपि निरस्तं वेदितव्पम्‌ | च्यभि- 

चारिविषयमव्यभिचारिविषयं वा तदिति विकर्पाभ्यां तस्यापि ग्रस्तत्वांत्‌ू--, ¦; `. 

“'परस्परविरोषे हि न प्रकारान्तर स्थिति’ | क की 

रिति न्यायात्‌ । एवमीखराभिसन्ध्यादावपि तत्तत्स्थाने तिष्त्सव्यनामान्तर- 

खरडनमत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६४ ॥ Ml 

इति कवितार्किक चक्रवति--शरी श्री हषं मिश्रङृते खण्डन- 

खणडखाद्ये सब्बनामाथोनिरुक्तिनांम 
तृतीयः परिच्छेद: |. | 


3 “4 
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_खण्डन--तब ऐसा कहिये कि एककोरि अर्थात्‌ अभाव का हमें निश्चय है । वाध की 
इच्छा से हम सन्देह का आलम्बन करते हँ--यह आपके प्रश्न का आशय हुआ, अतः बह 
पक कोर न ज्ञान आपका भ्रम हे अथवा यथार्थ, ऐसा विकल्प कर उक्त युक्ति से धह 

समथन--चैशेषिकाभिमत अनध्यवसाय अविद्यारुप ज्ञान से ईश्वर सदुभाव में प्रमाण 
के ज्ञात होने से उसमें प्रश्न हो सकता है । आ 
खण्डन--वह अविद्यारूप ज्ञान यथाथ है अथवा अयथार्थ है, ऐसे विकल्प से ग्रस्त 
होने से उक्त आशय भी खण्डनीय है। यथा्थत्व अयथार्थत्व ये दो कोरि परस्पर विरुद्ध हे । 


अतः एक कोरि के न होने पर अन्य तृतीय कोटि की प्राप्ति होती है । दोनो से अत्य तृतीय ` 


कोटि की पाति नहीं होती है । इसी प्रकार से इश्वरामिसन्धि नामक ग्रन्थ के तत्‌ २ प्रकरण 
में अन्य खर्यनाम शब्दों का खएडन भी देखना चाहिये ॥६४॥ 


इति तृतीय परिच्छेदानुवाद ॥२५॥ 
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अथ चतुर्थः परिच्छेदः । 


. ज्ुतथापि भावात्मके तस्मिक्ीखरे विधायकं किञ्चित्ममाणं वक्तव्यमिति 
चेत्‌ । कि पुनर्भावलम्‌ । विधिमिति चेन, पर्य्यायाप्रश्नातू स्वरूपसर्वमिति 
चेत्‌ , अभावस्यापि तयामावात्‌ ! प्रतिस्वं ्याहृत्तत्वेनाननुगतलापत्तश्च । अस्ती ति- 
प्रती तिविषयच्त्वमितिचेन्न, अभावो घटस्यास्ती तिमत्ययसम्भवेनामावस्यापि तथात्त्वप्र- 
सङ्गात्‌ । । नास्तीतिम्रतीतिविषयर्वेऽपिं च घटादेभावच्वानिद्टत्तः । ६५ ॥. 

` ` अस्तीति चास्त्यर्थो वा शब्दो वा विवक्षितः | नायः, तस्यानिरुक्तः । सत्ता 
तदर्थ इति चेन्न, सामान्यादीनां तदमावादभावलापत्तेः । खरूपसच्वश्च निरस्तम्‌ । 
नापि द्वितीयः, अभावोःस्तीतिमतीतेरुक्तलात्‌ । वततत इत्याग्राकारेण च प्रतीयमानस्या- 
भाववम्सज्ात । सो5यस्तिपर्य्याय इति चेन्न, उभयसाधारणे काथ निव्वचनमन्तरेण 
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अथ चतुथ परिच्छेद में भावत्व की निरुक्ति के खण्डन का 'भाषानुवाद्‌ । 


यद्यपि. किमशब्दार्थ के निवेचन के न होने से ईश्वर के सद्भाव मे प्रमाण न प्रश्न 
नहीं हो सकता है, तो भी भावरूप ईश्वर में विधायक कुछ प्रमाण अवश्य कहना चाहिये। 
प्रश्न-- भाव क्या वस्तु है, अर्थात्‌ भाव [ निवेचन न होने से ] अनिवंचनीय है उस 
में प्रमाण का प्रयोजन नहीं है । 
| निवेचन--विधि भाव है। _ 
खण्डन--पय्याय नहीं पूछते हैं, लक्षण पूछते हैं, अतः आप को लक्षण कहना चाहिये! 
' समर्थन--खरूप से जो सत्‌ हो, वह भाव हे। 
_ डण्डन--अभाव भी स्वरूप से सत्‌ है, अतः अभाव में अतिब्याति हो जायगी । 
: किञ्च स्वरूपसत्व प्रतिब्यक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ होने से उसको लक्षण मानने मे उक्त 
लक्षण से लक्ष्य का अनुगम नहीं होगा । 
समथन--“अस्ति” इस प्रतीति का विषय भाव है । 
 हणडन--“घटस्य अभावोल्ति” ऐसी प्रतीति होती है, अतः अस्ति इस प्रतीति के 
विषय होने से अभाव में लक्षण की अतिव्याति हो जायगी । किञ्च यदि अस्ति प्रतीति के | 
, विषय को भाव कहें, तो “घटा भावो नास्ति” इस प्रतीति के विषय होने से घट मे भावत्व _ 
की निवृत्ति होनी चाहिये ॥ ६५ ॥ ड 
_ किञ्च अस्तिसे अर्थ अभिप्रेत है, अथवा शब्द इनमे प्रथम पक्ष युग्त नहीं, है कारण 
कि, अब तक अस्ति के अथ को निरुक्ति हुई ही नहीं है । यदि सत्ता को आर्त का अ्रथ _ 
. मानं, तो सामान्य आदि मे सत्ता का अभाव होने से उनमें लक्षण की अग्यासति होजायगी। 
 _ शर यदि खरूप से स्वत्त्व को अस्ति का अथं मानें, तो उसके अभाव मे होने से लक्षण को 2 
॥_______अतिव्याति होगी । तथा द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि द्रिंतीय पक्ष में "् आ 
शब्द से जिसका उल्लेख होता हो ऐसी प्रतीति का विषय भाव है, पेसा लक्षण हुआ उसकी | 
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भाषानुवादसहितः । | २११ 


पय्योयलस्य प्रतिपादयितुमशक्यलात्‌ । यतस्यास्तिपदमयोगः तत्नैवापरस्य वर्ेतइति 
मयोगात सामान्येन तावत्‌ पररपायत्वं शक्याधिगममिति चेन्न | प्रमेया भिषेयादिशब्दानों 
तयात्वेऽप्यपययायलात्‌ । अत्रेत्यस्य प्रहत्तिनिमित्तार्थ्वे च तभिरव्यचन्सङ्गस्तदवस्थः 
स एवार्थो भावत्तमुच्यतां किं शब्दोल्लेखगवेषणया || ६६ ॥ 

. अपरमतिषेधात्मक्षत्वं भावलमिति चेन्न | व्यवच्छेद्यासम्पवेन परपदवेथ्यांत | [ 
भावाभावयोः परस्परमतिषेधात्मकतास्थीकाराच । तथापि भावो नास्तीत्यभावप्रतिः 
पत्तिवदभावो नास्तीतिमावस्यापतीतिरिति चेन्न, तावतापि लन्तणानिरक्तेः। अपरम 
तिषेधमुखेन प्रतीयमानलमेव भावलमिति चेन्न । चछ रादिभिभावसाग्रहणम्रसङ्गात्‌; 
नहि मतीयमानत्वं चक्चु रादिग्राह्मम । अभावो नास्ती तिमतीतेनिरविषयत्वप्रसङ्गा् नहीयं 
भावविषयां, भवत्पन्ते परमतिषेधद्टुखेन प्रतीयमानसात्‌ । नाप्यभावविषयैव ` तन्निषे- 
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“अभावोस्ति” इस प्रतीति का विषय अभाव में अतिव्याप्ति हो जायगी । वे 
अस्तिशब्द्‌ के उरलेखवाली प्रतीति विषय को ही भाव मानें हो काब म 
इत्यादि प्रतीति का विषय घट अभाव हो जायगा । 
समथन--अस्तिपर्य्याय का उललेख करने बाली प्रतीति का विषय भाव है, और 
अस्ति का पर्याय भवति, 'वर्तते’ भी हैं, अतः भचति वर्तते का उल्लेख करने वाली प्रतीति 
के विषय में अव्याप्ति नहीं । | 
«५ खर्डन--पएक अथे के वाचक को ही प्याय कहते हैं । अतः यावत्‌ भावरूप एक 
अथ का निवंचन न हो, तावत्‌ पर्य्यायघटित इस लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है । 
समथग--जिस अथे में एक पुरुष अरित का प्रयोग करता है । उसी अर्थ में अन्य 
पुरुष भवति बतेते का प्रयोग करता है, इस से सामान्यरूप से भावत्व के निवंचन के विना 
भी पर्य्यायत्व का ज्ञान हो सकता है । र 
ख५३न--एक अर्थे मे प्रयोग होने पर भी प्रमेय और अभिधेय शब्द प्याय नहीं 
है, अतः एक अर्थ में प्रयोग होने से पर्य्यायत्व का सामान्य से ज्ञान नहीं हो सकता। _: 
सम५म--जिन दो अर्था का एक प्रवृत्तिनिमित्त हो, वे दोनों आपस में पर्याय हैं, 
ओर प्रमेय अभिधेय शब्द्‌ के प्रमाविषयत्व अभिधाविषयत्वरूप दो प्रवृत्तिनिमित्त हैं अतः 
पर्य्यायत्व नहीं हें । | : 
खणडन--यावत्‌ अस्ति शब्द के परवृत्तिनिमित्त का ज्ञान न, हो, तावत प्रचृत्तिनिमित्त 
घटित पर्थ्यायत्व के अज्ञान से पय्यांत्वघटित उक्त लक्षण का भी ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
अतः उस अर्ति के प्रवृत्तिनिमित्त का ही निवेचन करिये । अरित शब्द के उल्लेख का अन्वे- 
षण व्यथे है ॥ ६६॥ 
सम4न--परका थतिषेयरूप जो न हो बह भाव है | 
ः खण्डन--अप्रतिषेध रूप भाव है, इतना हो कहने में कोई दोष तो है नहीं, अत 
व्यवच्छेच न होने से पर पद्‌ का निवेश व्यये है। किश्व भाव भी अभाव का प्रतिषेध रुप है 
अतः उक्त लक्षण का असम्भव हो जाथगा। aaah 
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३१२ खणडनखण्डखाये, तृतीयपरिच्छेदः- 


र्था, नेवं अती तिरेव स्यादिति चेन्न, शाब्धाः भतीतेः सम्भवात्‌ । आकाडूला- 
दिमद्धिः पदैः परतिरबं संसग ्रोधनात्‌ । 
- धझत्यन्तासत्यपि ज्ञानमये शब्दः करोति हि. ॥ ६७॥ 

प्रत्यक्षप्रतीतेस्तथा विवत्षितलादयमदोष इति चेन्न । सवस्य भावस्य प्रत्यक्त- 
तानङ्गीकारात्‌.। सेश्वरपक्षे स्ये प्रत्यक्षमिति चेन्न, तेन तेषामपपरमतिषेधात्मतया 
ग्रहो प्रमाणाभावात्‌ । तेषां विधिरूपतया तथैव ग्रहणमिति चेन्न, विषिरूपलस्यानव- 
धारणात्‌  यदपरप्रतिषेधात्मकतया शब्देनापि बोध्यते, तत्तावत्‌ 'भावरूपमिति चेन्न, 
परपदवैयर्थ्यात्‌ । तस्यागेऽप्यचाह्ुषा दिलापत्तेः | सुरभि चन्दनभित्यादाविवान्योपनी- 


`= 
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___ सम्धन--जैसे भावो. नास्ति, ऐसी अभाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति होतो है, वैसे 
ही “अभावो नात्ति” ऐसी भाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति नही होती है । | 
खडणन--इस कथन से भी लक्षण की निरुक्ति तो नहीं हुई । 
समधेन--पर के प्रतिषेधरूप से जो अप्रतीयमान हो, वह भाव है। 
' खर्डन--प्रतीति घटित उक्त भावत्व का चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होगा, कारण कि. 
प्रतीतिं का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। किञ्च “अभावो नास्ति” 'यह प्रतीति” निर्विषयक हो 
जायगी । देखिये--यह प्रतीति भाव विषयक नहीं है, कारण कि आपके मत मे पर के प्रतिषेध- 
रूप से प्रतीयमान है, और अभाव विषयक भी नहीं है, कारण कि अभाव के प्रतिषेधरूप 
से प्रतीयमान है-ऐसी प्रतीति ही नही होती है--यह भी नहीं कह सकते, कारण कि 
आकाङ्घादि युक्त पदां से प्रतिपदार्थो के परस्पर संसग बोध होने से सब्द से जन्य ऐसी 
प्रतीति हो सकती है जव “शाशाश्टङ नास्ति” इस शब्द प्रयोगसल मे अत्यन्त असत्‌ अथे का 
भी शब्द से वोध होता है तच प्रकृतखल में जहाँ सत अर्थ हे वहाँ शब्द से प्रतीति क्यों 
नही होगी ॥ ६७ ॥ 
समधन--अपर प्रतिषेधसुख से जायमान जो प्रत्यक्ष उसका विषय भाव है। और 
घटादि का प्रत्यन्त प्रतिषेधरूप से नहीं होता है, अतः घटा दे में अव्याप्ति नहीं है । 
 खण्डन-देश, काल, खरूप से विग्रकृष्भाव के प्रत्यक्ष न होने से सब भाव का 
प्रत्यक्ष होता हो, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है। यदि कहे कि ईश्वर और योगी को सब वस्तुश्रौ 
का प्रत्यक्ष होता है तव भी उन्हे अपरभप्रतिषेधरुप से ही प्रत्यक्ष होता हो इसमें कुछ 
प्रमाण नहीं है। रः 
. सॅमथेन--घटादि विधि अपरभप्रतिषेधरूप है, अतः उसी रूप से ग्रहण होता है । 
र खूण्डन--अद्यावधि घटादि के विधि ( अपर प्रतिषेध ) . रूपत्व का अवधारण नहीं 
डुआ है । 
` ` समथन--जो अपरप्रतिषेधरूप से शब्द से भी बोधित हो, बह भाव है। 
20 खरइन--पूर्वाक्त रीतिसे अपर पद्‌ का वैयथ्ये हो जायगा। यदि पर :पद्‌ का 
ह. री निवेश न भी करे, तब भी वोध घटित होने से उकतभावत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष 
मात ह मि ' समथन- सुरभि चन्दनम्‌, यहाँ जैसे सौरभ का तथा “ज्ञातो धटः” यहाँ जैसे ज्ञान 
का शानलक्षण॒प्रत्यासत्ति से भान होता हे, घेसेही उक्त लक्षणरूप भावत्व का भी प्रत्यक्षहोगा। 





1 





- र | _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाजुवादसहितः। | ३१३ 


पभागवत्‌ तत्र चाछुषत्वं भविष्यतीति चेन्न, तथाविधविषयेण विशिष्टाया बुद्धेविषय- 
बिशेषेणताग्रहे स्ताश्रयोऽप्यंशतः स्यात्‌ । तेनोपलच्तितायास्तयात्वे ` चाभावविशिष्टमा- 
षग्रहाथस्याभावस्य तथालापत्तः ॥ ६८ ॥ 
तेन यदेवंविधं तद्भाबरूपमिति च बुवतेवंविधच्ाद्भावत्तवमन्यद्राच्यमभेदे च 
वावध तद्भावरूपमिति नियमानुपपत्तः । अस्योपलक्षणत्वे चोपलक्ष्यस्यान्यस्य 
वाच्यत्वात्‌ । अस्येव भावाथत्वे चाभावो नास्तीति कुला प्रतीयमानस्य भावस्य भाव- 
लाभावभसङ्गात्‌ । भिन्नश्च भावत्वं न सम्मर्वात, षट्पदाथव्यतिरेकपरसङ्गत्‌ | यच्च किः 
व्विद्धावत्वं पत्खात्मन्यस्ति नो वा, अस्ति चेदात्मनि हत्तिविरोधः, नास्ति चेत्खस्या- 
न्यप्रतिषेधमुखेन चाप्रतीयमानस्याभावलप्रसङ्ग इति । ६९ ॥ 


खण्डन--अपर प्रतिषेधरूप जो विषय उससे शे ट 
विषय का विशेषण्‌ मानें, तो विषयविशिष्टवुद्धि के हिषे य hn 
विषय भी विषयवृत्ति इआ, अतः आत्माश्रय हो जायगा। और यदि अपर प्रतिषेघरुप 
विषय को बुद्धि में और उससे उपलक्षित बुद्धि को विषय में उपलक्षण मानें, तो अपर भतल 
be से उपलक्षित “घटाभाववद्‌ भूतलम्‌” इत्याकारक बुद्धि से उपलक्षित जो बरा 

त्व वह घटाभाव में र | 

ee | भी है, अत लक्षण की घटाभाव में अतिव्याप्त हो 

किञ्च अपरप्रतिषेधरूप से प्रतीयमान भांव है ऐसा आप 
अन्य भावत्वरूप लक्षयता के अवच्छेदक को भी कहना चाहिये, कारण a न 
वच्छेदक को एक मानो, तो जो ऐसा हो वह भाव है--यह कथन नहीं बनेगा । यदि लक्षण 
को उपलक्षण भी माने, तो भी उपलक्षण से अन्य डपलच्यता के अवच्छेदक को कहना 
चाहिये, यदि किसी प्रकार से अपर प्रतिषे सुख से प्रतीयमानत्वरूप लक्षण को ही लक्ष्य कां 
अवच्छेदक मानो तो “अभावो नास्ति” इस प्रकार प्रतिषेघरूप से. प्रतीयमान घटाविभाव 
लक्ष्य न कहावेगा। और उस लक्षण से अन्य भावत्व की सम्भाबना है नहीं, कारण कि 
व्यादि पदार्थो से अन्ये पदार्थ को मानना पड़ेगा।' किञ्च जो कुछ भी भावत्व हो वह 
भावत्व के लक्षण में रहता है, वा नहीं, यदि रहता है, तो स्व में स्व को वृत्तित्व हो जायगा। 
जो विरुद्ध है। और यदि नहीं रहता है, तो लक्षण में परप्रतिषेघरुप से अप्रतीयमान होने 
पर भी अभावत्व का प्रसङ्ग हो जायगा ॥ ६६ ॥ | | 

॥ इति भावत्वनिवेचनखणडनानुबाद ॥ ` 





| अथ अभावंत्वनिवचनखरडनानुवाद । 
इस प्रकार से प्रश्न में प्रश्न कर ईश्वर में प्रमाण को नहीं दिखा सके । अतः ईश्वर 
के अभाव का प्रसङ्ग हुआ । - कहा अल 
प्रश्न--अभाव ही क्या वस्तु है | अर्थात्‌ निबंचन न होने से अनिबेचनोय. हे अतः | 
इश्वर का अभाव नहीं होग़ा। | | हक 
- ७० 


ज्र 
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च्छ ९ र 
खण्डनखण्डखाय, चतुथंपरिच्छेदः- 


नन्बेवमी'रे भमाणाबुपदर्शनाचदभाव एवापद्यत इति चेत, अभावत्वं किममिधी- 

यते निषेधात्मकलमिति चेत्‌ तथदि प्रतिक्षेपात्मकत्व॑ तदा भावे5प्यस्ति, भावाभावयो- 

ब्रा र | म निद्ृत्तः पयन 
योरपि परस्परमतित्तेपात्मकलस्वीकारात्‌ । अथाभावच्वर्मच तदा न न 

योगः । एतेन निषेधमुखेन प्रतीयमानर्वमिति निरस्तपू व | 

कि भावविरोधिलमिति चेन्न, सव्यभावविरोधित्व॑ तद्विशेषविरोधित्व वा । नादयः, 

असिद्धेः, नहि घटाभावो भूतलादि विरुणद्धि | नापि द्वितीय, भावानामपि केषाव्ि ी 

त्तथाभावात्‌ । अथ सहानवस्थानं विरोधो विवक्षित + स भावानां द चेन्न, 

गोप्वाश्ववादो तस्यापि भावात्‌ । एकविधावन्यनिषेध ¦ स इति चेन्न, भे दे भावभेदयोरेच 

प्रसक्त । एक्विधिरेवापरनिषेधः स इति चेष, निषेधस्याभावाथेत्चे भावार्थे 


३१४ 


१चन---जञो निषेधरूप हो, वह अभाव है। | hp ; 
` . डण्डन--यदि निषेध प्रतिक्षेप हे, तो भाव में लक्षण को अतिव्यासि द जायगी, 
कारण कि भाव अभाव दोनों परस्पर प्रतिक्षेपरूप है, और यदि निषेध अभाव ही है, तो प्रश्न . 
निवृत्त नहीं हुआ | अर्थात्‌ प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ । 
शमन--निषेधसुज से प्रतीयमान अभाव ह। SR. 
खण्डन--यह लक्षण भी युक्त नहीं है कारण कि. यदि निषेध प्रतिक्षपरूप भान, ता 


च 


भाव में अतिव्याप्ति हो जायगी । ओर यदि अभावरूप मानें, तो पश्च निड्त्त नहीं हुआ । . 
समधेन--भांच का विरोधी अभाव है । | | 
खरुडन--सव भावों का विरोधित्व लक्षण हे, अथवा यत्‌ किञ्चित्‌ भाव हा | इनमे 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि घटाभाव का भूतल अविरोधी है। अतः सर्व भावो का 
किसी भी अभाव मे विरोध न होने से असंभव हो जायगा। ओर डितीय "पक्ष में यदि 
किश्चिज्ञाव ( उत्तर संयोग ) के साथ वध्यघातकभावरूप विरोध कमं को भी हे अतः उसमें 
अतिव्याप्ति हो. जायगी । ह 
समधन--सहानवस्थानरूप विरोध की विचत्ता हे वह भाचा म नहा हे । 0 दो 
____ हण्डन्--गोत्व अश्वत्व में सहानवस्थानरूप विरोध है, अतः उनमें अतिब्याप्ति होने 
सेयहभीयुक्त नहीं है . . | | 
 समन--पक के विधि मे अन्य का निषेध अभाव हे । = - 
खण्डन--यदि लक्षण घटक विधिनिषेध में. भेद .है, तो पीत की विधिमें नील 
के निषेध होने से नील में अब्याप्ति हो जायगी। ओर यदि एक की विधि. हो अपर का 
निषेध हो इस प्रकार विधि निषेध का अभेद है, तो निषेध शब्द का यदि अभाव अथ करे, 
तो अद्य पय्येन्त अभाव की निरुक्ति न होने से और यदि निपेध शब्द का भाव अर्थ करे, 
तो निषेध शब्द के भावार्थत्व को अप्रसिद्धि होने से लक्षण की असिद्धि हो जायगी। -: 
समथन नास्ति इत्याकारकं जो ( शान ) उसका विषय अभाव हे । 
हक 20272: - __ खण्डन--घटाभावोनाध्ति इत्याकारक प्रतीति का विषय घट भी है, अतः घट मॅ : 
 उअतिथ्याप्ति हो जायगी।' र हि... 
~ -. ..: 5 किञ्च इस लक्षण मे अस्ति इत्याकारक प्रतीति का विषय भाव है, इस भाव को _ 
 _निरुक्तिमे उक्त दोष भी हो जायंगें । | नन त क्या 


शी 
a 


क 
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माषानुवादस हितः । | _ ३१४ | 


चासिद्धं! । नास्तीति प्रतीयपानलमिति चेन्न । .घटाभावो नास्तीति घटस्य तथाप्रतीय- 
मानतया अभावलापत्तः । अस्तीति भावलनिरुक्तो यदुक्तं दूषणं तदापत्तेश् 1५१॥ . 
प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणलमिति चेन्न प्रतियोगिनः पराथत्वेअतिम- 
सङ्गात्‌ , विरोध्यथत्वे चेतदनिरुक्ते, असदर्थत्वे ननर्थस्यासिद्धेः, अतीतानागतङ्ञानादौ 
बिषयादिनाऽतिमसङ्गात्‌ ॥ ७२.॥ | व 78 
यच किथ्विदभावस्य लक्षणमुच्यते, स भावो5्यावो वा स्यात्‌ । नाः, भावः 
स्याभावानाश्रितलात्‌ विषयिधम्मेण च कथमपि तथात्वे तभिर्वाच्यं स्यात | अन्यदेव 
तद्वदिति चेन्न | तद्वदभावस्याभावत्वे स्वदत्ति!, भावत्वे च च्याघातात्‌ । न द्वितीयः 
तस्यात्मनि दृत्तो विरोधापत्तेः, अग्टत्तावच्यापकस्वमसङ्गादिति । प्रतिक्षेप्यविशिष्टमेव यत्‌ 
प्रतिभाति सोऽभाव इति चेन्न । प्रतिक्षेपानिरुक्तों मतिक्षेप्यानिरुक्तः ॥ ७३ ॥ 


व ही अर्थात्‌ नास्ति यह शब्द शब्दपरक है वा अर्थ परक, यदि शब्द परक मानें, तो 
न वतेते” “न भवति” इ त्यादि प्रतीति का विषय अभाव न कहावेगा और यदि अर्थपरक 
कहें तो अद्यावधि नास्ति शब्द के अर्थ का निश्चय हुआ नही' है, अतः अभसिद्धि वा आत्मा- 
श्रय दोष हो जायगा ॥ ७ ॥ | 
ममथेन-तियोगी के निरूपण के अधीन निरूपण जिसका हो चह अभाव है । 


खण्डन--यदि्‌ प्रतियोगी शब्द का “पर” अर्थ कर तो विषय के निरूपण के अधीन 


बुद्धि के निरूपण होने से बुद्धि में एवं संयोगादि हस्वादि में अतिव्याप्ति हो जायगी । और 


विरोधी अथे कर नहीं सकते, कारण कि विरोध का अद्यावधि निवंचन हुआ नहीं है । 

और नञर्थ की निरुक्ति न होने से प्रतियोगी शब्द का “असत्‌” अर्थ भी नहीं कर 
सकते । किश्च अतीत अनागत वस्तुका ज्ञान वर्तमान काल में असत्‌ विषय से ही निरूपित 
होता है. अतः उसमे अतिव्याप्ति भी हो जायगी ॥ ७२ ॥ 

किञ्च आप जो कुछ अभाव का लक्षण करते हैं । वह भाव हे, वा अभाव, इनमें प्रथम 
पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि भाव अभाव में नहीं रहता हे । यदि विषयिधर्म्म प्रमेयत्व असि- 
घेयत्व के तुल्य भावरूप लक्षण को अभाव माने भी, तो उस लक्षण का निर्वेचन करना 
चाहिये। और उस प्रकार से सव निषेचन खरिडत हैं। प्रमेयत्व के तुल्य किसी भावरूप 
अभाव के लक्षण का कथन भी करे, तो लक्षणयुक्त अभाव को यदि अभाव मान तो उससें 
भी लक्षण को अस्तित्व कहना पड़ेगा, तब तो विशिष्टश्रत्ति धर्म के विषेशण में - रहने से 
आत्माश्रय हो जायगा। और लक्षणयुक्त अभाव को यदि भाव कहें, तो अभाव भाच है-ऐसा 
व्याघात हो जायगा । और लक्षण को यदि अभावरूप माने, तो आत्माय होगा । और यदि 


अभावरूप लक्षण में.लक्षण की स्थिति न मानें, तो लक्षणरूप अभाव में ही लक्षण की अब्यासिं 


हो जायगी । र 
. स्मधेन--प्रतिक्षेप निषेध्य से विशिष्ट ही जो भासता हो वह अभाव हे । 
खुण्इन--प्रतिक्षेप शब्द के अथे की यावत्‌ निरुक्ति न हो, तावत्‌ यह लक्षण दुर्बोध 


हे। और प्रतिक्षेप शब्द के अर्थ की अद्यावधि निरुक्ति हुई नहीं॥ ७३॥ | 


| इति अभाव निवेचन खण्डनानुवाद । . 
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३१६  खणडनखणडखाये; चतुर्थपरिच्छेद्‌ः- 


बिरिष्टशब्दार्थश्च निर्वचनीयः स्यात्‌ । तत्त विशिष्टं विशषणविशेष्यतत्सम्ब- 
` जेभ्यो भिन्नमभिन्नं बा । नाद्यः, दण्डपुरुषसम्बन्धमन्तरेण दरिड नोऽन्यस्यामतीते ४ | 
दणिडनमानयेत्युक्तेऽतदानयनभ्रसङ्गाचच । तत्सस्बन्धेनोपलक्तिततात्तथेति चेन्न, अतद्वत 
उपलक्ष्यत्वेउतिप्रसड़ात्‌ । तद्वतआन्यत्वात्‌ । सम्बन्धो हेतुः स च तदधिकरण एवेति 
चेन्न, सम्बन्धात्तद्धिकरणसम्बन्धान्यतापत्तरित्येष न पन्थाः । तत्सम्बन्धिनि तत्र 
व्यवहार इति चेन्न। तस्यापि विशिष्टत्वेनान्यलापत्ती व्यवहारविषयगतविशेषस्य वक्तु- 


२८४ ३५८७ ७४४५१७ २७७ ७७ Te ind 


अथ विशिष्ट खण्डनानुवाद । 


किञ्च अभावलक्षणघटकविशिष्ट पदार्थ का लक्षण करना चाहिए । विशिष्ट विशेषण, 
विशेष्य और उनके सम्बन्ध से भिन्न है वा अभिन्न ? इनमें प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि 
५दरिडनमानय” इस वाकय के श्रवण के अनन्तर दण्ड पुरुष सम्वन्ध से मिज्ञ किसी अर्थ 
की प्रतीति नहीं होती है-- 

किञ्च यदि विशिष्ट को भिन्न मानं तो “द्ण्डिनमानय” इस वाक्य के कथन के अन- 
न्तर विशेषण विशेष्य सम्बन्ध, से भिन्न का आनयन होना चाहिये । इनसे भिन्न का आनयन 
होता नहीं है। | 
 स्मञझभन-विशिष्ठ चिशेषण विशेष्य के सम्बन्ध से उपलक्षित होता है, अतः विशिष्ट 
मे होता हुआ व्यवहार, विशेषण विशेष्य में भी होता है । 

खण्डन--प्रकत विशेषण विशेष्य से शत्य विशिष्ट उपलक्ष्य है, अथवा प्रछत विशेषण 
विशेष्य से घटित ? प्रथम पक्ष में “दणिडन मानय” ऐसा कहने पर कुण्डली की प्रतीति बा : 
आनयन होना चाहिये, और द्वितीय पक्ष मे विशिष्ट के अन्य होने से विशिष्ट के ब्यवहार को 
विशेषण विशेष्य में नहीं होना चाहिये । 
.” स्मेधन-सस्बन्धविशिए का प्रतीति अथवा व्यवहार मे हेतु है और सम्बन्ध विशे- 
उभयाश्चित है, अतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण, विशेष्य दोनाको ग्रहण कर ही 
होता हे । । 
. _ खण्डन-केवल सम्बन्ध अतिप्रसक्त होने से विशिष्टव्यवहार का हेतु नहीं है। 
किन्तु द्र्डादिरूप अधिकरण से विशिष्ट सम्बन्ध ही हेतु हे, और दर्डाधिकरणविशिष्ट 
सम्बन्ध विशिष्ट होने से सस्बन्ध से अन्य है, और विशिष्ट व्यवहार का हेतु उक्त विशिष्ट का 
अधिकरण- अंशतः आत्माश्रय होने से--विशेषण विशेष्य है नहीं, अतः विशिष्ट व्यवहार 
विशेषण विशेष्य दोनो मे नहीं होगा । तस्मात्‌ विशिष्ट अन्य है--यह कथन युक्त नहीं है । 
|. स॒मथेन--यद्यपि विशिष्ट विशेषणविशेष्य सम्बन्ध से अन्य है तथापि विशेषण विशेष्य 
८ का सम्बन्धी है, अतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण विशेष्य उभय को अहण कर ही होता है । 
_____ ` खण्डन विशिष्ट मात्र तो दरड पुरुष का सम्बन्धी दै नहीं, किन्तु दणड पुरुषीयत्व- 
अ विशिष्ट ही विशिष्ट द्र्ड पुरुष का सम्बन्धा है। और वह अन्य है अतः दण्ड पुरुषीयत्व 
विशिष्ट में जो व्यवहार होता है बह दरड पुरुष का आदान कर होवे। केवल दरडी रूप 
 _ विशिष्ठ में जो व्यवहार होता है वह दरड, पुरुष में कैसे होगा। 
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भाषानुवादसहित! । ३१७ 
मशक्यतात्‌ । एवं परम्पराकल्पनायापप्यनवस्थामात्र न तु व्यवहाय्यंगतो विशेषः 


कञ्चित्‌ ॥ ७४ ॥ 

द्वितीये तु प्रत्येकं दणिडव्यवहारप्रसझ्ठो विशे पाउभावात्‌ | न ते प्रत्येकं दणडि- 
पदाथाः किन्तु मिलिता इति चेत्‌, मिलिता इति किं ते च मेलकं चाभिधीयते उत तेभ्यो- 
ऽन्य एव कयित्‌, आद्य, प्रत्येकं स एव सङ्गः, मेल केप्पधिकः | द्विती यस्तु पती तिव्यवहार- 
बिरोधात्पूवबदेचनिरस्तः । एकज्ञानारूढी वा अविरसनानाज्ञानारूढोबाऽनेकश्च सम्बन्धश्च 
विशिष्टपदाथ इति चेन्न। घटपटाविति बुद्धावारुदौ घटपटी सम्बन्धश्च घटपटरूपो विशिष्टः 
रात्‌ । घटलपटलसम्वन्थानां तददवुद्धावारढानामभ्युपगमेन सम्बन्धस्यापि तद्ववुद्ध्या- 
रोहोपगमभोव्यात्‌ , अन्यथा घटलविशिष्टरूपो घट ', पटसविशिष्ठरूपश्च पटः कथमभ्युपे- 
तन । नच घटपटावित्यपि विशिष्टमेव, खतन्त्रयोः घटपटयो। परस्परासम्बन्धयो स्तत्र 
व्यवहारात्‌ न. पुनयथा दणडी पुरुषस्तथा घटी पटः, पटी घट इति | 

धु इति वा तत्र व्यवहार; । 


समर्थन--द्रडी पुरुष इस विशिष्ट का सम्बन्धी द्‌ 
र र एड पुरुषीयत्व से विशिष्ट विशि 
हे ह सम्वन्धी द्रड पुरुष है अतः परम्परा से विशिष्ट का सम्वन्धी दरड पचक 
भी होने से विशिष्ट में व द्ण्ड पुरुष का ग्रहण कर ही होगा । 

उन दणड पुरुषीयत्व से विशिष्ट भी विशिष्ट मात्र नहीं है किन्तु बिशिष्ट विशेष 

ele ट 

ही है और वह अन्य है तथा दणड पुरुष का सम्बन्धो है नहीं, अतः विशिष्ट क व्यवहार दणड 
पुरुष का आदान कर नहीं होगा। इस रीति से विशिष्ट परम्परा के आश्रयण में केवल अन- 
वस्था होगी व्यवहत्तव्य विषयगत विशेष का लाभ नहीं होगा ॥ ७४ ॥ 

विशेषण, विशेष्य, सम्बन्ध से अभिन्न ही विशिष्ट है, इस द्वितीय पक्ष में भी दर्ड, 
पुरुष, क प्रत्येक मे दरडी व्यवहार हो जायगा । 

समरयेन--द्रड, पुरुषादि प्रत्येक दरडी पद्‌ का अर्थ नहीं दै, किन्तु मिलित समुदाय) 
दण्डी पद्‌ का अर्थ है अतः प्रत्येक में दण्डी व्यवहार नहीं होता है । र be 
_  सण्डन--मिलित शब्द का क्या अथे हे, द्एड, पुरुष, सम्वन्ध और इनका समूह अथ 
है, अथवा दरडादि से अन्य ही समुदायरूप अर्थ है? प्रथम पक्ष में अत्येक में भी विशिष्ट 
व्यवहार हो जायगा और समुदांय में भी विशिष्ट व्यबहार होगा--यह अधिक इया | द्वितीय 
पक्ष का पूव ही ( विशिष्ट अन्य है इस कल्प के खण्डन के समय में ही ) निराकरण कर 
आये हे । 
समथेन--एक ज्ञान अथवा अव्यवधान से जोत अनेक ज्ञान का विषय अनेक और 
सम्बन्ध विशिष्ट पद्‌ का अथं है । | | 

खण्डन--“घटपटौ” इत्या कारक वुद्धि का विषय घटपट तथा संवन्ध भी घट पर- 
रूप विशिष्ट हो जायगा, कारण कि घटत्व परत्व और उनके सम्बन्ध को उस ज्ञानके विषय 


होने से सम्बन्ध भी उस ज्ञान का विषय है ही। यदि सम्बन्ध को उस ज्ञान का विषय न. 


मान, तो घट को घटत्वविशिष्ट तथा पट को पटत्वविशि कैसे मानंगे। घट पटविशिष्ट हो 
है पेसा नहीं मान सक्ते । कारण कि स्वतन्त्र ( परस्पर असस्वद्ध ) ही घर पट का वहां 


व्यवहार होता है। जैसे “द्णडीपुरुषः” यह व्यवहार होता है बेसे “घरी परः” “पटो घट:? 


ऐसा व्यवहार नहीं होता है । 


चक 
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न चैकज्ञानाधारूदतैव तयोने मन्तव्या, यतो घटपटाविति द्वित्वं तयोस्तद्रद्रयानवगाहिना 
कर्थं विज्ञानेनावगाह्येतेति प्रत्यभिज्ञाप्रस्तावोक्तान दोषानाहास्यामः । अत एवाविरल- 
नानाङ्ञानास्ढेतापि विशिष्टता निरवकाशा ॥ ७९ ॥ के 
अथापकाशमानासम्वन्धो नेक एकबुद्ध्यारूढस्तथा नचेवं घटपटो तत्कथमुक्त- 
दोषापत्तिरित चेतन, अपकाशभानो सम्वन्धो य योरित्ययम्रप्यर्थो विशकलित इति घट- 
खपटसव्यक्त्यांदवेशिष्टयमपि तत्र भज्येताविशेषतत्‌ | अथ धम्मंधम्मिसम्वंधा: खतनता 
एवैकबुद्घारूढास्तथा नच घटपटो. धम्मधम्मिरूपावित्यनतिभ्रसङ्ग इति चेन्न । ध्म 
बस्यैकस्य दण्डादिगुणादिपाधारणंस्य वक्तव्यवापातात्‌। सोऽ्येष्ठञ्य इति चेत्‌ | 
` इष्यतां परं तस्यापि वालुकाबद्विशकलितस्योपगन्तव्यत्वेन धम्म्यव किन्न घस्मः 


स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ र gr 2 
तथाप्रतीत्यभावात्न स्यादिति चेन्न । त्वदुक्तेकप्रतीत्यारोहस्याविशेषे प्रती ति- 
रे 0 ० हैक विचित्र 
रपि तथा किन्न स्यात्‌ । मास्तु धर्म्मंलमजुगत तंत्तदरपादिपदा्थस्वरुपमेव तथा विचित्र 


समभन--घट पट दोनों एक ज्ञान के विषय नहीं होते हैं । 
छृष्डन--घटर' पट दोनों को विषय न करने वाले विज्ञान का विषय उन दोनों का 
द्वित्व कैसे होगा । इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञा के खण्डन के भ्रकरण के दोष आहत होगे। इसी 
प्रकार से अव्यवधान से जात नानाज्ञानविषय अनेक और सम्बन्ध विशिष्ट हे--यह लक्षण 
भी खणिडत जानना चाहिये ॥ ७४ ॥ Rt 
समर्थन--अप्रकाशमान हे असम्ब॑न्ध जिनका ऐसे एक बुद्धि के विषय अनेक विशिष्ट 
हें, घर पट का असम्बन्ध प्रकाशित है, अतः “घट पटौ” इत्याकारक समूहालम्बन ज्ञान के 
विषय घट पट मे विशिष्ट लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं ।- र 
रूण्डन-अप्रकाशमान हे असम्बन्ध जिनका यह अथं साफ नहीं हे, किस का किसमे 
असम्बन्ध अप्रकासित हो यह स्पष्ट कहना चाहिये, अतः घटत्व का पट मे तथा पटत्व का घट 
से असम्बन्ध अप्रकाशित होने से घटत्वविशिष्ट घट, परत्वविशिष्ट पट से अव्याप्ति हो जायगी - 
समथेन--धम्मे, धम्मी, सम्बन्ध स्वतन्त्र विशिष्ट का अविशेषण एक बुद्धि के विषय 
विशिष्ट है घर पट परस्पर धम्म-धम्मी भावापन्न नहीं हैं, अतः उक्तथल में अतिव्याप्ति नहीं है। 
` ` हण्डन द्रडादि और गुणादि उभय साधारण धम्मं का निवचन करना चाहिये । 
र प्रमेयत्वादि के तुल्य दण्डादि साधारण धर्म्मं को मान भी ले, तब भी विशिष्ट के अधाः 
'वधि निवेचन न होने से धम्मत्व विशिष्ट धम्मे है, ऐसा धम्मं का लक्षण हो नहीं सकता! 
` अतः उपसंग्राहकरूप न होने से बालू के तुल्य विशकलित ही धम्मं हुए फिर धम्मी ही धम्मं 
क़्यो न्‌ कहाचे ॥ ७६ ॥ 
नहीं है । समथेन--धमेत्व विशिष्ट रूप से धर्म्मी की प्रतीति नहीं होती है अतः धर्म्मी धर्म 


` स्पडनयाचत्‌ विशिष्ट की निरुक्ति न हो, तावत्‌ ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती! व | 
 किसोप्रकारसेदो भी तो धम्मंत्व, धमी, सम्बन्ध, एक बुद्धि के विषय होते ही हैं, श्रत | 
वि. स आ विशिष्ट लक्षण के समन्वय होने से धस्मंत्व विशिश्ररूप से घम्मी की प्रतीतिं _ 
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` भाषानुवादसहित!ः । ३१६ 


` 


so सम्बन्धेन च सममेकबुख्यारूढं विशिष्टं नान्यदिति चेन्न, तेषां खरू- 
पाणा भेदेन नानाभूतेषु विशिष्टेषु अनुगता विशिष्टबुद्धिन स्यात्‌ । सम्बन्धमपि तहि 
विललुम्प, एवंस्वभावादेव रूपादिकं तथाधियमाधत्ताम | एतदपि कि न स्यादितिचेत्तहि 
वराका धम्यपि विसज्यतां यथा विना सम्बन्धं विशिष्टबुद्धी रूपादिस्वभावसामर्थ्यांत्स- 
प्रथिता तथा विना धर्मिणमप्यस्तिति जितं जैनैः || ७७ ॥ | 

स्यादप्येवं यदि शुक्ल इत्येतावन्मात्राद्येव प्रतीयेत, किन्तु शुक्र: शह. इत्यादिना 
प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यप्रुन्निखता धम्येप्यानीय दीयत इति चेन्न । शङ्खेलजातेरुपाः 
घेवा रूपादेरविरलताहगवस्थितस्य वा स्वरूपनेलच्तणयमेव तंत्पदेडभिषिच्यतां येन 
विना5प्यधिकरणं सापानाधिकरण्यव्यवहारः स्यात्‌ | किञ्च नेतावन्मात्रं, बुद्धिमादाय 
तदथगतवेचित्र्यान्तरखण्डने बुद्धिरेव स्वकारणसामधथ्येत्तथोच्थिता तत्तदरव्यवहारप्रसवित्री 
सती क्रियतां कृंतमथव्यसनेन । - 

तस्मात्‌ 

“अत्येतव्यस्य वैचित्यं भत्ययोज्लेखसा क्षिक्स्‌ । 

थियं निवेश्य लुम्पद्धथो भङ्गं साच्येव यच्छति? || ७८ ॥ 


समथन--धस्मेत्व अनुगत न हो हानि क्या है। रूपादि पदार्थौ के स्वरूप ही वैसे 
विचित्र हैं जिस से धर्मी और सम्बन्ध के साथ एक बुद्धि के विषय हो कर विशिष्ट हें अन्य 
विशिष्ट नहीं हैं । 4 [ 
खण्डन--रूपादि के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, अतः विशिष्ट मात्र मे अनुगत विशिष्ट बुद्धि 
नहीं होगी । किश्न यदि रूपादि के स्वभाव के वैचित्र्य से ही निर्वाह करना है, तो सम्बन्ध को 
भी त्यागिये, स्वभाव से ही रूपादि सम्बन्ध विषयक बुद्धि का सी उत्पादन करेगे । यदि कहँ ' 
कि सम्बन्ध को भौ त्याग देंगे, तो विचार धर्म्मी को भी त्यागिये जैसे बिना सम्बन्ध रूपादि 
के स्वभाव से विशिष्ट बुद्धि होगी ऐसी ही विना धर्म्मी के भी विशिष्ट बुद्धि होगी अतः घम्म 
को भी न मानने वाले वौद्धा ने विजय पाया ॥ ७७॥. MS 
. "7: * सभथन--यदि ऐसा होता तो “शुक्ल” इत्याकार ही प्रतीति होती किन्तु सामानाधि 
करणय'उहलेख करने बाले “शुक्लः शंखः” इस ज्ञान से धर्मी भी ग्रहीत होता है। `` 
 झण्डन--शंखत्य जाति वा उपाधि तथा एक ज्ञान विषय रूपादि के स्वरूप के वैल 


च्तण्य को ही उसके स्थान में अभिषिक्त कीजिये, जिससे अधिकरण के चिना भी सामानाधि | | 


करण्य व्यवहार हो। किञ्च यही नहीं होगा किन्तु यदि बुद्धि को ग्रहण कर अर्थ के वेचित््य का 
खण्डन करें, तो स्वकारण से विचित्ररूप से उत्थित बुद्धि ही को उस उस व्यवहार का 
जनक मान लीजिये, बाह्य अर्थ के स्वीकार में व्यसन व्यर्थ है। तस्मात ज्ञान का आकार 
जिस में प्रमाण है ऐसे प्रत्येतब्य ( विशिष्टरूप विषय) के वैलक्षण्य का--चुद्धि घटित लक्षण 
के निवेश कर--अपलाप करने वाले मलुष्य को पराजय उक्त प्रकार से वाह्य पदार्थ मात्र 
के खण्डन द्वारा बुद्धि ही देगी। अर्थात्‌ अतिरिक्त विशिष्ट के खण्डन का विज्ञान वाद्‌ में पथ्ये 
चसान न होने से नेयायिक का अपसिद्धान्त हो जायगा ॥ ७८॥ | 
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व ९ रिच्छेदः 
खणडनखणडखाद्ये, चतुथपरिच्छेदः- 


यत्त केनचिदभावस्य स्थाने तन्मात्रधीरभिषिक्ता तत्तस्य परसुचितम्‌ । 
गुरुषियमभावस्य स्थाने स्थानेऽभिषिक्तवान्‌ । | 
प्रसिद्धएव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धबन्धुः प्रभाकरः ॥ २॥ 
अपि चेकबुद्भारूदोऽनेकश्च सम्बन्धश्च बिशिष्ठइति पत्ते योप्येवंरूपवेलक्षण्य- 
भाखिशिष्ट इति कथ्यते, सोऽप्ययं विशिष्टो5विशिष्टाद्रेलक्षण्येन वोध्यमानो ज्ञानमन्तर्भा- 
व्यैव स्यादिति तत्र तत्रापि जञानान्तरनिवेशनेऽनवस्था क स तदभावादविशिः 
एत्वे शेषस्या55पूलमविशिष्टलापातः । तदयोग्यस्तयेति चेत्‌ । न तहि योग्यतापि त्वि 
शेषणं वालुकाबदसंलग्नाऽतिप्रसञ्जिकेवेतयुक्त मावत्तते । 
एवमेकमिति ज्ञानमित्यारूढमित्यादिद्वारे द्रष्टव्यम्‌ । तथाहि-- 
“अविशिष्ठादिशिष्टस्थ वैशिष्ट्यं यदि धीविशेत्‌ । 
 तद॒चुद्धिधाराविश्रान्ति! स्याद्वा मूलाविशिष्टतेति ॥ ३ ॥ 
विशिष्टनिरासेन च सर्वाणि लक्षणानि निरस्तानीति मन्तव्यं यथा गुणाश्रयो 
द्रव्यमित्यादि ॥ ७६ ॥। 


३२० 


४५०५ ७७५७७ %.७ ७७ ७७ *% ७. २ # क 


जो मीमांसक प्रभाकर अभाव के स्थान मे अभाव बुद्धि का अभिषेक करते हैं, “घटा 
भाववत्‌ भूतलम्‌” इत्याकारक ज्ञान ही भूतल में घटा भाव है, उक्त बुद्धि से अन्य घराभाव 
` चाह्य पदार्थ नहीं है--ऐसा कहते हे, उनका यह कथन युक्त ही है, कारण कि इस लोक में 
“गौतमश्चार्कचन्धुश्च” इस अमर के अनुसार बुद्ध का वन्घु अर्क ( प्रभाकर ) प्रसिद्ध ही है। 
किश्व- विशिष्ट का जो [ एक बुद्धि मं आरुढ़ अनेक तथा सम्बन्ध विशिष्ट है] 
... लक्षण हे उस लक्षण से विशिष्ट भी लक्ष्य ही है। अतः उसकी अविशिष्ट से व्यावृत्ति भी 
अन्य ज्ञान से घटित उक्तलक्षण से ही होगी, अतः ज्ञान परम्परा के निवेश से अनवश्या हो 
| जायगी, ओर यदि अन्य ज्ञान का निवेश न करें, तो मूल पय्येन्त अविशिष्ट हो जायगा । . 
किक, समरथन--लक्षण विशिष्ट मे अन्य ज्ञान घटित लक्षण नहीं रहता हे किन्तु ज्ञान को 
>. ` योग्यता से घटित ही लक्षण रहता है ( अतः ज्ञान परम्परा के अनिवेश से अनवस्था नहीं । 
खरडन--योग्यता से घटित उक्त लक्षण विशिष्ट मे भी यदि उक्त लक्षण को माने, तो . 
| अनवस्था ओर यदि न माने तो मूल पय्येन्त अवेशिष्ट्य- हो जायंगा । इसी प्रकार से एक 
______. ज्ञान में आरुढ़-रूप विशेषण से विशिष्ठ जो लक्षण रूप विशिष्ट उसको भी लक्ष्य होने से लक्षण 
` > का वैशिष्ट्य मानेंगे इस प्रकार से विशेषण परम्परा विशिष्ट लक्षण परम्परा के स्वीकार में | 
अनवस्था जानना चाहिये । लक्षण विशिष्ट की अविशिष्ट से व्यावृत्ति यदि अन्य ज्ञान से 
` ` घटित उक्त लक्षण से मानें, तो ज्ञान परम्परा मानने में अनवस्था और यदि व्यावृत्ति न करे 
/. तो मूल पय्येन्त अवेशिष्ट्य हो जायगा ॥ ७६ ॥ A द , 


.. . .. इति विशिष्ट लक्षण खरडनालुवाद 


ers 1. 


बना 
= 
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_  भाषांतुवादसहित! । . से ३२१ 


` -इतोऽपिं गुणाश्रयो ्रव्यमित्यसङ्गतं तथाहि-कथमेतङ्ञत्तणमवधारणीयं र 
र हि-कयमतश्लक्षणमवधारणीयं सङ्- | 
स्यारूपगुणवत्तया रूपादेरपि तीतेः । श्रान्तिरसाविति चेत्‌ पृथिव्यादौ कभ. 
ss | तत्र हर चेत्‌ , तुल्यम्‌ । गुणस्य गुणवत्तायां बाधः 
मामरवरय वक्तव्यं निगुणा गुणा इति सिद्धान्तांदिति चेन्न, रूपादेशशणत्रस्थेष . 
निश्चेतुमशक्यल्रात्‌ ॥ ८०॥ -- | क्य हर, ख 
` सामान्यवान गुण इत्यादिगुणलक्षणयोगात्तन्रिश्रय इति चेन्न, अशुण | 
हे र े इति गुणः 
त्षणाशस्यासिद्धेः सङ्ख्यावचया प्रतीतेविद्यमानलात | श्रान्तिरिति चेश्न, परस्परा- 
भयमसङ्गात्‌ ।,सङ्ख्यावत्तया पतीतेश्रोन्तित्वे गणलक्षणतिद्धि; तत्सिद्धौ च बाधेन 
आन्तिल्रस्थापनम्‌ । नच देलन्तरादरपादेशुणलसिद्धो बाधकसिद्धिः दृष्टन्तस्पापि स॒ 
र्यायोगिग्रत्ययाक्रान्तत्वेन मसक्तद्रव्यकोटिमवेशतया शुणत्वेनासिद्धः | सङ्ख्याया? 





अथ द्रव्यलक्षण-खण्डनानुवाद 


._ विशिष्ट के खण्डन से सम्पूर्ण लक्षण को खरिडत जानना चाहिये; कारण कि विशिष्ट 
के प्रवेश के विना कोई भी लक्षण हो नहीं सकता- जैसे य॒पविशिष्ट न्य है--यह लक्षण, 
र वच्यमाण दोषों से भी शुण-विशिष्ट द्रव्य है--यह लक्षण अस्त है। देखिये-संख्यारूप 
| चरण असङ्गत च । देखिये-संख्यारुप 
गुण, रूपरस आदि में भी हे--फिर यह कैसे जाना जाय कि गुण विशिष्ट ही द्रव्य है। इप 
रस में सङ्ख्या की प्रतीति भ्रम है--यह कह नहीं सकते, कारण कि पृथ्वीआदि में संख्या की... 
प्रतीति भ्रम नहीं है और रूपादि में सङ्ख्या की प्रतीति अंम दै--इसमें कुड. प्रमाण. नहीं है 1... २:2 
एथिवी में संडख्या की प्रतीति का वाधक नहीं है--यह भी रूपादि में संख्या की प्रतीतिं 
वाधक न होने से तुल्य ही है। | HF ह 
. . समर्थन--रूपादि गुण में सडःख्यादि गुण नहीं रहता है, इसमें वाधक हमे MS 
कहेंगे, कारण कि “निगुणा गुणाः” यह सिद्धान्त है ॥ ८० ॥ के 3. 4 
“ खण्डन--रूप गुण है इसमे. प्रमाण न होने से यह अनिश्चित हे) . . अ 
. _ समभेन-जिसमे जाति रहती हो और गुण न रहता हो, वह गुण है। इस लक्षण से... . 
निश्चय करगे कि रूप गुण है । [ | MER vie 
~ खण्डन--रपरमेःसडख्यारूप गुण के होने से गुणलक्षणघटक “अशुण” इस अंश ' 
का समन्वय न. होने से रूप गुण है--इसम कुछ प्रमाण नहीं है । | 
. समन-रूप रस में संख्या की प्रतीति भ्रम है। Fe 
` ` ` ` इण्डन--अन्योन्याश्रय हो जायगा। देखिये-रूप में सङख्या की प्रतीति .भ्रम है-- | 
फेला. निश्चय होने पर गुणलक्षंण की रूप में सिद्धि होगी । और रूप मं लक्षण की सिद्धि होने ड 
प्रर घाधः होने से प्रतीति भ्रम सिद्ध होगी । Ju न नन र 
°. _ समथन--“रुपादयो गुणाः सामान्यवरवे सति अचलनात्मकत्वात्‌ शब्दवत्‌? इस ` 
अनुमान से रुप.मे गुणत्व की सिद्धि होने पर रूप में संख्या का वाध सिद्ध होगा. .. ; 
 'दण्डन-शाब्दरूप धष्टान्त में संख्या के होने से उसका द्रव्य कोटि मे प्रवेश होने से 
दृष्टान्त के अभाव से अनुमिति नहीं होगी, अनवस्थां होने से, संख्या में संख्यो के न होने 
से संख्या ही ्टान्त होगी, यद नहीं कह सकते, कारण कि संख्या में भी एथकत्वरूप गुण 


३१ 


= 5 
२ बॉ 
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३२२ ... खएंडनखण्डखाये, चंतुर्येपरिच्येदः- ती 
तळूल्यावस्रेनानवस्थाप्रसङ्गानिःसर्दर ल्यवस्थितो दृष्टान्तत्वं Med चेतन, 
पृथकत्वेनापि तस्याः सम्मावितद्रन्यकोटिमवेशत्वात्‌ । एवं एथकलस्यापि सङ्ख्या- 
, टन 

| ह िराताहरोमलोशयो गुण इत्यपि न, जातिव्यापकलात्‌ । जातिमाजाश्रय 
इत्येवाथ इति चेन्न, अभावाश्रयतया सर्वाठ्यापनात्‌ । जातिमात्रभावाश्रय इति चेन्न, 
उपाधीनाम्रपि तदाश्रतलात्‌ । नोपाधीनामाश्रयो रूपादि! किन्तु कथमपि सम्वन्धी, 
तावतैवाजुमादिभरचिरिति चेन्न, उपाधिसम्बन्धं मत्यप्याश्रय्स्य मन्तज्यसात्‌ । अन्यः 
था. यदि किब्चिद्रपम नेष्यते तदा सांमान्यविशेषाचुमानं तत्र न स्यात्‌ , व्यधिकरण 
यो्गम्यगमकमावानभ्युपगमात्‌ । तस्माथदेतदेव लक्षणं तत्तावन्न जातिरूप तदिदं रूपं 
यदि रूपादौ नास्ति. तदानीमस्ति, यद्यस्ति तदा नास्तीति बिचित्रेण लगेत्युक्तं न लगति . 
मा लगेत्युक्ते च लगतीति प्रवविकामनुकरोति ॥ ८२ ॥ 

अपि च गुणाश्रय इत्यत्र कद्नाश्रयाथ! ? समवायीति चेन्न, गुणलादेरपि द्रव्य- 
लप्रसहत्‌ गुणावच्छिन्स्य समवायस्य गुणत्वेऽपि विश्रान्तल्ात्‌। यणः समवेतो यंत्र 


पक 





अ पी 


; भी द्रव्य में ही अन्तर्भाव होने से वह भी दृष्टान्त नहीं हो खकता। 
‘re पक में संख्या होने से उसका भी द्वच्यकोटि मे अन्तर्भाव होने से वह 
त्त सकता ॥ ८१ ॥. ड 
ल जाति से इतर के आश्रय न हो और कम्मे से. भिन्न हो, चे गुण है। - 
खण्डन--यह लक्षण भी जाति में अतिव्याप्त होने से अयुक्त है । र्‌ | 
समर्थन--केवल जाति के ही आश्रय हो और कम्मे भिन्न हो, चे गुण हे. । 
इण्डन--अभाव के सव गुणो में रहने से लक्षण में असम्भवं दोष हो जायगां। 
समशन--केवल जातिरूप भाव के जो आश्रय हो तथा कम्मे से भिन्न हों, वे गुण है। 
खण्डन--प्रमेयत्वआदि उपाधि के गुण में होने से फिर भी असम्भव हो जायगा ॥ 
समभैन--उपाधिप्रेमयत्वआदि का रूपादि आश्रय नहीं है किन्तु. किसी प्रकार से 
इस्री हैं इसीसे “ रूपादि अभिधेयं प्रमेयत्वात” इस अलुमिंति की प्रवृत्ति होती है। शा 
खण्डन--प्रेमयत्व के सम्बन्ध का आश्रय अवश्य रूपादि को मानना वा यदि 
सम्बन्ध का भी ओश्रय न मानें, तो रूपादि में विशेषणुणत्व का तथा सङख्यादि मे सामान्य 
` शुणत्व का अनुमान नहीं होगा, कारण कि एक अधिकरण में न रहने वालों में गम्यगमक 
भाव होता नहीं हैं। और वहाँ कोई उपाधि आपके मत में है नहीं । 
तस्मात्‌ जो यह लक्षण है वह se तो है. नहीं किन्तु उपांधिरूप दै, 
यद लक्षण यदि रूपादि में नहीं दै, तब तो लक्षण के समन्वय प होने से है, और यदि दे तो 
लक्षण के समन्वय न होने से नहीं है, अतः “ लग” कहने पर॑ तो नहीं लगता शर ' bss | 
कहने पर लगता है--इस विचित्र पहेली का असुकरण आप का लक्षण करता हे | ८९ 


5 ? प्श्न--पेसी कौन वस्तु है जो “सागर” कहने पर लगता हो और “छग” .कहने पर न हतात. 
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माषाचुवादसहितः। ३२३ 


स शुणसबवायीति विवक्षितमिति चेन्न, तरेत्यस्याप्रिकरणार्थस्याद्याप्य ॒ 

क तद्याकाराचुपपत्तेः, इहेति प्रत्ययहेतुराधार इति चेन्न, इह शङ्गे कलर > | 

ह शतय विकरणंतरमसव | भ्रान्तिरिसो, यथाथ परत्ययो5त्र विवक्षित इति ` 

सा तद्या ्वनिरूपणव्यतिरेकेण तदप्रामाण्यस्य बोदधुमशक्यलात्‌ । न चाद्यापी- 
मत्ययस्याथेः प्रतीतो यत्मतियोगिकमसत्त्व तत्न निरूप्यते । पीतत्वं प्रतियोगि तच्च 


कचित्सिद्धमेवेति चेन्न, तस्य प्रमित देवासर तः । ` 
| लादेवासच्यामुपपत्त; | तत्र न 
चेन्न, त्रेत्याषारलानिरूपणादिति ces ल bs 
ड एतेन समवायिकारणं द्रव्यमित्यपिं लक्षणं निरस्तम्‌ । कथं नि्ेतव्यमिद्‌ समः 
वायिक्ारणपिदं नेति रूपादौ घटादौ. च सङूल्यासरवायिकारणयुक्तसतुन्यरात्‌ | 
किञ्च गुणका आश्रय द्रव्य है या अत | 
शब्द का अथे नहीं है, क समवाय क कअ कया है समवाय आश्रय 
0 [रण कि शुर | समवाय के गुणत्व में होने से गुणत्व भी द्रव्य 
समर्थन--गुण [ समवाय सम्बन्ध से जहाँ ] 
i र रहता हो बह द्रव्य हे । | 
खण्डन जहा” शब्द के अर्थ का अद्यावधि नि अधिकरण 
अधिकरण का लक्षण करना युक्त नहीं । bs... हा 
समथन---“ इह का जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय अधिकरण 
र खर्डन--. इह शंखे पीतिमा ” पेसा ज्ञान होने से पीतिमा क शंख हो 
जाव । उक्त प्रतीति भ्रम है औरः लक्षणघरक यथार्थ -प्रतीति है, अतः शंख में पीतिम 
अधिकरणत्व की आपत्ति नहीं-यह नहीं कह सकते, कारण कि अधिकरणरूप झर्थ के 
असत्व का यावत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ “ शंखे पीतिमा ” यह ज्ञान ग्रम है-पेसा निश्चय 
नहीं हो सकता और अद्य परथन्त ५ इह ” इस ज्ञान का विषय निर्णीत नहीं है जिसके असत्व 
का “शंखे पति इस शान मे निश्चय करे।.. . र 
समभन--असत्व का प्रतीयोगी पीतत्व है, वह पुष्पादि में कहीं सिद्ध ही. 
क के न ही ज्ज खसत्व नहीं होसकता । pl 
थन समान्य! मा [खरूप अधिकरण 
Me का अघत्व नहीं है, तो .भी शंखरुप अधिकर 
खण्डन--यावत्‌ अधिकरण की निरूक्ति न हो तावत्‌ शंखरूप अधिकरण 
विशेष का प्रदशन नहीं कर सकते ॥ ८३॥ जु न * कप 
समथन--समवायी कारण द्रव्य है। ् के 
खपडन--घटादि समवायी कारण है और रूपादि नहीं है--यह निश्चय कैसे हो 
कारण कि क घरा मं शोर क > यव समवायी कारणत्व की युक्ति तुल्य है। _ 
समथन-- रूप मे संख्या नहीं है, अतः रूप में समवायी कारणत्वरूप लक्षण की अति- 
क्‍या आ 
के खरडन--घट में संख्या है इसमे वया प्रमाण है। यदि “एकोघट*” “क्रीघसै” इस 
अतीति को प्रमाण कहें, तो “एकं रूपं द्वे रूपे” इत्यादि अतीति से रूप में संख्या होने से रूप 
में अतिव्याप्ति हो जायगी । ba 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











३२४ खणडनखण्डखाध, दतीपरिच्डेदः- 


पल्येव रूपादौ नास्तीति चेत्‌ घटादौ कयमस्ति अत्ययंस्योभयन्रापि. तल्यलादित्युक्त; 
प्नुषञ्जनीयम्‌ । द्रव्य एव सङ्ख्यास्ीकारे तत्सम्बन्धात्‌ गुणेऽपिः तब्यवहारोपपत्तो; 
इन्पनालाघवात्‌ गणे सङ्ख्याचस्तीकार इति चेत). विपरीतमेव इतो न स्यात्‌ सत्ताः 
तामान्याद्यपि गुणादौ किमर्थम्गी क्रियते द्रव्यद्वा रेव. तंत्र व्यवहारोपपरत्त : ॥८७॥ ..... 

नजु सामान्या थ॑ एव कः ! तथाहि--अजुटत्तमत्ययकारणं सामान्यमिति नः 
लक्षणं, सामग्र्या. सवकार्योत्पत्तः, तया तदेकदेशान्तर्च व्यभिचारात्‌ । . असाधारणः 
विशेषणादनन्यंजातीयप्रयोजकलश्व तदिति चेन्न, खसामख्यापपि रसञ्गतादवस्थयात्‌ 
भेदप्रतिपत्त्यादावपि प्रयोजकज्राच । एतत्मतिपत्तिममाणकलमिति चेन्न, स्वसामग्रया- 
पप्यस्याः प्रपाणसात्‌ । एतदेकप्रमाणकलममिति चेन्न, अ्थक्रियाभेदादेरपि तत्र प्रमाणः 


व #'९ #%##'के #'३ # के # कै #७ ४०८२ # ९४६ ४१ €%€४फे ~ 


समभन--द्रव्यमें संख्या समवाय से उत्पन्न होती है और गुण में सामानाधिकरण्य. 

सम्बन्ध से है, अतः गुण में संख्या व्यवहार होता है फिर रूप में संख्या समवाय मानने में 

गौरव है क्यो माने । | र > 

_ छण्डन--विपरीत ही क्यों न माने, अर्थात्‌ गुण में समवाय से संख्या की उत्पत्ति 

ओर परम्परा सम्बन्ध से द्रव्य में व्यवहार क्यों न मानें। किञ्च सत्ता को भी शुण म क्या 

मानते हैं, द्रब्य में सत्ता है-इसी से ही परम्परा सम्बन्ध से गुण में सत्ता की प्रतीति 

का निर्वाह हो जायगा ॥ ४ ॥ | Fe 
Ee इति द्रव्यगुणलक्षण-खर्डनानुवाद । 


अथ सामान्य-खणएडनानुचाद्‌ । | कः 
सामान्य शब्द का क्या अथ है, देखिये--अज॒बृत्त जो प्रयत्य अर्थात्‌ अनेक वस्तुओं 
में एकाकार जो ज्ञान उसका .कारण सामान्य है--यह. लक्षण युक्त. नहीं. दै, कारण कि 
सामग्री से सब कायं होते है। अतः .सामग्रों मे. तथा सामग्री के एकं देशा मं लक्षण की 
अतिव्याप्ति हो जायगी । | “995 1 
समर्थेन--अनुवृत्त प्रत्यय का असाधारण कारण सामान्य है। और अन्य जातीय 
काय्ये का अप्रयोजक असाधारण शब्द का अर्थ हे। | ~ 
_ . खझण्डन-स्वसामभ्री भी अभ्य जातीय काय्य का अप्रयोजक होती है अतः उसंमे 
अतिव्यासि वैसी ही है। किञ्च “अयं न महिषः गोरवात्‌” इस प्रकार से .भेदाजुमिति का भी 
सामान्य कारण होता है अतः सामान्य अजुवृत्तप्रत्यय का असाधारण कारण दै :भी नहीं । 
समयन--अजुबृत्त प्रत्यय हे प्रमाण जिसमें, वह सामान्य है। .. 
. `. खरडन-काय्ये से कारण की अनुमिति होने से: रघसामग्री मे भी आलुद्वत्त प्रत्यय 
प्रमाण है अतः खसामग्नी मे अतिव्याति हो जायगी । ३ ब 
सम्रभन--अजुवुत्त प्रत्यय ही है एक प्रमाण जिस में वह सामान्य है और. सामग्री मे 


ल क राण है, जैसे सामग्री का एक देश चक्तु, रूपज्ञान से अनुमेय है और आलोक _ 
प्रत्यक्ष है । "क नी 
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भाषाबुवादसहिवः.। . : ह 


सात्‌ | -एतत्मतिपत्तिप्रमापकत्वमिति चेतन . तद्विशिस्यापि तत्तप्रसज्ञत | 
मांशप्रमापकरवमिति चेन्न, तदसिद्धचैवा सिद्धः । इयं प्रतीतिर्यन बिना एफ 
भाऱ्यमिति चेन्न, कारकान्तराणामपि तथारवादिति |८५॥ 

अचु सामान्यप्रित्यप्यलक्षणम्‌ । किमिदमनुदत्तत्वं नाम? ` अनेकाञ्रित् 
प्रिति चेन्न, अवयविना. संयोगादिभिश्च व्यभिचारात्‌ नित्यत्वे सतीति चेन्न, समवाः 
येन व्यभिचारात्‌ । अत.एव न बहुदृत्तिल्रमित्यपि.। असम्बन्धत्वे सतीति चेन्न, ..अणुः 
भिव्यभिचारादिति...नित्यतवे.सत्यनेकसम्रवेतं सामान्यमिति चेन्न १ विकल्पासहलात्‌ 


एतल्लक्तणं नित्यमनित्यं वा स्यात्‌| नाद्यः, स्वात्मनि दत्तिविरोधात्‌, विशिष्टप्रविष्टपि हि . 


नित्यत्वं नित्यमेव ॥८६॥ 
` नापि द्वितीयः, सामान्यस्य समवायस्य च नित्यवाभावग्रसङ्गत्‌ । आत्मतादौ 


UNI Ng, 





` खण्डन-अर्थ क्रिया ( काय्यं भेद ) आकस्मिक न इस लिये कारणता 
द्भ स ds १ होती है, जैसे कप कार 
त्वजाति अतः अजुवृत्त प्रत्ययमात्र एक ही को सामान्य से एफए, 
न होने से असस्भव हो जायगा। Mme 10 
समथन--अचुवृत्त प्रत्यय ही प्रमा जिसमें हो, वह सामान्य है। | र 
_ खरडन--सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति में भी अनुबृत्त प्रत्यय ही प्रमा है, अतः व्यक्ति में 
याति हो जायगी। 
__ , .समथन--विषयरूप से सामान्य से अवच्छिन्न प्रमा जिसमें प्रमाण है, वह सामान्य है। 
. . . , खण्डन-यावत्‌ सामान्य को सिद्धि न हो तावत्‌ इस लक्षण की सिद्धि नहीं होगी 
ओर इस लक्षण से ही सामान्य की सिद्धि हैः इस प्रकार से अत्योन्याभ्रय हो जायगा। - 
समयन--अलजुवृत्त प्रत्यय जिसके बिना न हो, वह सामान्य है। ् 
खण्डन--आत्ममनःसंयोग आदि अन्य कारण के बिना भी अनुद्दत्त प्रत्यय नहीं 
होता है अतः उनमें लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी ॥ व्य ॥ ˆ 
समथन-- जो अनेक मे अनुवूत्त हो, वे सामान्य हे । 
खूण्डन--अलुबृ त्तत्व क्या वस्तु है, यदि अनेक में आभ्रितत्व कहे, तो संयोग तथा 
अवयवी मे अनेकाश्रितत्व होने से अतिध्याप्ति हो जायगी । और यदि नित्य होकर अनेका 
_श्रितत्व है, तो समवाय में अतिव्याप्ति हो जायगी । इसीसे बहुवृत्तिकत्व भी अलुवृत्तत्व 
नहीं है। यदि सम्बन्ध से भिन्न हो ऐसा भी निवेश करें, तो अणु . संयोगसम्बन्ध से अनेक 
दिशा में रहता है अतः अणु में अतिव्याप्ति हो जायगी । 
समथेन--नित्य होकर अनेक में जो समवाय सस्चन्ध से रहता हो वह सामान्य है । 
खरडन--विकल्प के असह होने से यह लक्षण भी युक्त नहीं है, देखिये--यह लक्षण 
नित्य है. वां अनित्य, इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि. विशिष्टवृत्ति - धम्मे विशेषण 


में भी रहता है अतः लक्षण मे नित्यत्व के रहने से लक्षण के विशेषण में भी नित्यत्व रहेया । 


इससे अंशतः आत्मांश्रय हो जायगा ॥ ८६ ॥ 


द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि लक्षण मे प्रविष्ट समवाय तथा लंच्य सामान्य 
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३२६ खण्डनखण्दखांधे, तृती परिच्छेद :- 


व्फक्तयभावायत्तस्यापि विशिष्टाभावस्यासम्मवात्तस्य च कदाचिदसत्तानङ्गीकारे तदनित्य- 
तसौब वक्‍्त॒मशक्धलात्‌ । तदगराहिणथ मत्ययस्यैककालिकस्य च मिथ्यात्वेऽविशेषात्‌। 
यार्दकालिकस्य च मिथ्यात्वप्रसजरेन सवथा तदसत्त्वापत्तः । एकस्य च सरयस्वेऽविशे- 
वात | सर्वसत्यतायां कदाचिदपि तदसस्वं नास्तीति | एकदा तत्सम्बन्धेनो पलत्तितस्य- 
ऽन्यदापि विधमानत्वात्‌ तथात्रमिति चेन्न, ताहशोपलच्यासम्भवात्‌, व्यक्तीनां भेदाद- 
नित्यत्राजुपपत्तिरेवेति | एतेन नित्यत्वमन्यत्रापिपमतिवचनीयमिति॥८७॥ . | 
के चानेन लक्षणेन व्यवच्छिद्यन्ते । बिशेषादय इति चेत्‌, विशेषा एव के ऽभिधी- 

यन्ते | तत्र नित्येष्वेव द्रव्येष्वेव वत्त॑न्त एव ये ते विशेषा इत्यलचाणम्‌ । आत्मजा दिना 
ब्यभरिचारात्‌ नित्यान्तरे$सत्वाच, न तत्सव्वंत्र नित्ये वत्तते विशेषास्तु नेषं, वत्तेन्तएवेति 


PN TTT ATATAT SA 


भी अनित्य हो जायेंगे । यदि कहे, किं लक्षणघटक ब्यक्ति के अनित्य होने से लक्षण अनित्य 
है, तो जहाँ आत्मत्वादि खल में आत्मारूप व्यक्ति भी नित्य है वहाँ लक्षण अनित्य कैसे 
होगा । किञ्च यदि लकय में कदाचित्‌ भी लक्षण का असत्व न हो, तो लक्षण अनित्यं नहीं हो 
सकता । और यदि लक्षण का कदाचित असत्ब माने, तो असत्व काल में लक्ष्य में लक्षण 
का शान न होना चाहिये । ओर स्वेदा ज्ञान होता हे अतः संदा लक्षण का सत्व है । यदि 
लक्षण के ग्राही ज्ञान को [उत्तर काल में वाध न रहते भी एक काल में ] भ्रम मानें, तो सब 
काल में जात लक्षण ज्ञान के मिथ्या होने से सवदा लक्षण का असत्व हो जायगा । और 
पक लक्षणशान को सत्य माने, तो विशेष न होने से सव लक्षणक्षान के सत्य होने से 
लक्षण का कदापि असत्व नहीं होगा। यदि लक्षणत्व के असत्व काल में भी लक्ष्य सामान्य 
का उपलक्षण करता है अतः असत्व काल में भी लक्षण से उपलक्षित लक्ष्यक का ज्ञान अम 
नहीं है, तो सामान्यरूप व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं और सब मे बृत्ति कोई एक उपलच्यता का 
अवच्छेदक धम्मे हे नहीं, अतः लक्षण उपलक्षण नहीं हो सकता हैं- इससे लक्षण में अनित्यत्व 
अनुपपश्ञ है। इसी प्रकार से अन्यत्र भी नित्यत्व का खण्डन जानना ॥ ८७॥ 
॥ इति सामान्यलक्षण-खण्डनानुवाद ॥ 


AAI 


` ® भथ विशेषलक्षण-खरडनानुवाद ® 


न इस सामान्य के लक्षण में प्रविष्ट “अनेक” इस विशेषण का व्यवच्छे क्या है । यदि 
कदे विशेष, तो विशेष ही क्या वस्तु है। लक्षण न होने से अनिर्वचनीय है | र 
अ यमे ह म्म ही जो रहते ही दो, थे विशेष ई! अर मका 

_ _ खण्डन--अआत्मत्व भी नित्य में ही द्रव्य में : आत्मत 

Co ह द्रव्य मे हो रहता हे । अतः आत्मत्व में अति 


क 


... समथेन--आत्मत्व सब नित्य दर्यो मे नहीं रहता है और सब नित्य द्वव्यों में जो रहे र 


बह विशेष है, अतः आत्मत्व में अतिव्याप्ति नहीं इुई। - 





र क एक विशेष भी सब नित्यो में नहीं रहते हें |. अतः उनमें अच्याप्ति 
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मॉषादुवादसहितः | ३७ 
नियमादितिचेन्न, तिविशेषमव्याप्त्याऽलक्षणलात्‌। यज्ञातीय एवमिति लक्षणार्थ 
इति चेन्न, जातेरनङ्गीकारात्‌। जातीयेत्यस्यापद्‌र्वात्‌। उपाधिरेव तथा विवक्षित इति 
नाति स्यावगतो व्यथमिदं तदुपजीविलक्तणम्‌ अत एव विनातीयव्याह- 

¦ इतरव्यादृत्तश्य वाऽनधिंगतौ लत्तणस्यः दुरवधारणल्रापत्तेः इतरच्याष्ृचततयां . 
` तज्ञातीयत्वत्बस्याभ्रतीते; ॥ ८८॥ | , , 
भवतु स एवोपाधिलेक्षणमिति चेन्न, तेस्यानिरुक्तः । यतो नित्यद्रव्यंव्य ु 
विश्वव्यादत्तधीय्योंगिनां स विशेष इति चेन्न, स्वरूपधम्मच्यक्तिभेदेष्वपि ee 
अन्यथा काय्यद्रव्यणुणादिव्यक्तिषु सा तेषां कुतः स्यात्‌, तास्विव वैध्म्यान्तरस्य नित्ये 
ष्वपि. सम्भवात्‌ विशेषवत्‌, विशेषासम्मवेन लच्यासिद्धिरिति । र 
अपि च विशेषादिभ्यो विशेषलक्षणादेभेंदात्कथं तजर तभेव तैविंशेषांदिव्यवहारः 


समर्थन--जिससे समान जाति वाला सव नित्यां में रहता हो, वह विशेष है।' 
खरडन--विशेष में जाति के न होने से जाति घटित उक्त लक्षण युक्त नहीं है। यदि 
जाति से उपाधि का प्रहण करें, तो युक्त नहीं, कारण कि यदि विशेष में वृत्ति इतरव्यावृत्त 
उपाधि प्रथम से ज्ञात है, तो उसीसे इतरव्यावृत्तत्वरूप से विशेष ज्ञान के सिद्ध होने 
से उस उपाधि का उपजीवी यह लक्षण व्यर्थ है और यदि इतरव्यावृत्तत्वर्प से उपाधि 
का ज्ञान नहीं है, तो इस लक्षण का ज्ञान अशक्य है, कारण कि इतरव्यावृत्तत्वरूप तज्ञा- 
तोयत्व की प्रतीति नहीं है ॥ ८८ ॥ । | | 
| वह उपाधि ही लक्षण हो-यह भी नहीं कह सकते हैं, कारण कि अद्यावधि उस 
, उपाधि की निरुक्ति नहीं हुई है । | ना 
सम्र्थेन--नित्य द्रव्य व्यक्तियों में योगियो की इतर सब से व्यावृत्ति बुद्धि जिससे 
हो वह विशेष है। | | 7 >छ 
खण्डन--अतीन्‍्द्रिय काय्ये द्रव्या मे तथा गुणो में योगियों की व्यावृत्तत्व बुद्धिं जिस 
स्वरूपभेद्‌ वा धम्मेभेद से होती है वे विशेष नहीं है । . अतः उनमे विशेषलक्षण की अतिः 
व्याति हो जायगी । अन्यथा ( यदि स्वरूप भेदादि को व्यावृत्तत्व बुद्धि का हेतु न भानं तो ) 
अतीन्द्रिय काय्यं द्रव्यादि में उन योगियौ को व्यावृत्तत्व बुद्धि केसे होगी । यदि कहे, कि 
विशेष के लक्षण में “नित्य द्र्य में व्यावृत्तत्व बुद्धि जिससे हो” पेखा निवेश है अतः 
अतीन्द्रिय कार्यं द्रव्य में व्यावृत्ति के हेतु स्वरूपभेदादि मे अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो 
जैसे अतीन्द्रिय कार्य्य द्वव्य में स्वरूप भेदादि से व्यावृत्ति बुद्धि होती है, वैसे ही नित्य दंब्यो 
में भी व्यावृत्तत्व बुद्धि हो जायगी अतः नित्य द्रव्य में विशेष का स्वीकार व्यर्थ हे। किञ्च 
_ विशेष में विना विशेष ws से कर ass बुद्धि i है वैसे ही नित्य दब्यो 
मे भी व्यावूत्तत्व बुद्धि जायगी, अतः ष का स्वीकार व्यथ है. : A 
> - किंञ्च यदि विशेषादिं लच्या से विशेषादि के लक्षणों का मेद दै तो उत्त २-विशेबादि 
लक्ष्यों में ही उनः२ लक्षणों से व्यवहार व्यौ होता है अन्यत्र व्यवहार कयो: नहीं होता है। 
यंदि कहे, किं लक्ष्य में लक्षण का सम्बन्ध, व्यवहार : का” नियामक है, तो. सस्बन्ध का भी 
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३३८ खण्डनखण्डखाद्ये, तृतीपरिच्छेद!-- | 
क्रियतां नान्यत्र | सम्बन्धो नियामक इति चेन्न, सम्बन्धस्यापि सम्बन्धान्तरेण निया: ` 
प्रकत्बेऽनवस्थापातात्‌ । अन्यथा नियमात्‌ ॥ ८8 ॥  . | Fr: 
तदनिरक्तेथ तयादि कः सम्बम्षशब्दाथेः ? समवायादय इति चेत्‌, सत्य 
किन्तु केन निमित्तेनेति हि परश्नवाव्यतात्पय्यं प्रतिरव व्याहत्तेन संयोगलादिनाऽन्येन 
दा । आधे, अजुगतव्यवदाराजुपपत्तिरसङ्गः) अस्ति चासाविन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्ना- 
दित्यक्षं नित्यमामिः समवाय इत्यादि । न द्वितीयः, तस्यैकर्यासम्भवात्‌ ॥६०॥ 
नियामकरव॑ तदिति चेन, स्वभावस्यापि भवता नियामर्क्ताङ्गीकारात्‌। तथाः 
-__ विध! सोऽपि सम्बन्ध एवेति चेन्न, लया सवख भावनियन्तृताया अवंश्याभ्युपगन्त- 
` यत्वेन नियामकनिरुक्तिलभ्यसत्वादधिकांशासामथ्यापत्तेः | नियम्यस्य च स्वस्या- 
नंतिप्रसड्नेन नियामकत्तवाचोयुत्तयजुपपत्ते, अतिभसक्तत्त्वे च तस्यैव नियामकर्वादति- 


नियामक यदि अन्य सम्बन्ध माने, तो अनवस्था हो जायगी, ओर यदि अन्य सस्बन्ध को 
सम्बन्ध का नियमक न मानें तो सम्बन्ध का नियम नहों.होगा ॥ ८8 .॥ 
री चू ॥ इति विशेषलक्षण-खण्डनाचुवाद-॥ 





-. ® अथ सम्बन्ध लक्षण खण्डनानुवाद ® | 
. ` किञ्च सम्बन्ध को निरूक्ति भी नहीं हो सकती है । कहिये-सस्बन्धशब्द का. कया 
अर्थ है, निरूक्ति न होने से अनिवंचनीय है, यदि कहे, कि समवायआदि सम्बन्ध है, तो. 
सत्य है परन्तु किसरूप से--यह प्रश्न वाक्य का तात्पय्ये है। क्या प्रतिसस्बन्ध में व्यावृत्त 
संयोगत्वादिरूप से, अथवा सम्बन्धमात्र मे विद्यमान किसी अन्यरूप के । ` इनमें प्रथम. 
पेक्ष मैं संस्बन्धमात्र मे अनुगत सम्बन्ध व्यवहार की उपपत्ति नहीं होगी ओर “ इन्द्रियाथे- 
सन्निक्षोत्पन्नम्‌ प्रत्यक्षम्‌ ” इस सूत्र में सम्बन्धवाचक सन्निकषशब्द से संयोग समवाय: 
दोनो के ग्रहण से तथा “ नित्या प्रात्तिः समवायः ” यहाँ सम्बन्धाथ क प्राप्ति पद्से सम्बन्ध- 
मात्र के अभिधान से अनुगत व्यवद्दार देखा जाता है। : न 
द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि सम्बन्ध मात्र मे अनुगत एक रूप क 
सम्भव नहीं है ॥ &०॥ | अ | 
~ सम्रधन--नियम के जनक अर्थात्‌ अतिप्रसङ्ग की निवूत्ति का जनक सम्बन्ध है। | 
` खण्डन--अभाव समवाय आदि की विशिष्ट-चुद्धि में खरूप को भी नियामक “आप, 
मानते ही हैं, और वह सम्बन्ध है नहीं, अतः वहाँ अतिव्याति हो ज्ञायगी। - 
` ` समर्थन--नियम का जनक स्वरूप भी सम्बन्ध ही है, अतः वहां लक्षण का जाता. 
2 > ह लच सपडन_आपस्वरुपमात्र को सम्बन्ध, अवश्य मानेंगे, अतः “नियामक पदां के | 
8 व्यर्थ है। त्वरूप निरूक्ति को घटक सत्व ही सम्बन्ध का लक्षण रहे, सत्व से अधिक अंश 
ह ह न्य है। किच स्वरूप.अनतिभ्रसक्त नियम्य का नियामक हो नहीं सकता, कारण कि जो 
, स्व॒यं अनतिप्रसक्त हे उसका अतिप्रसक्ति निवारणरूप .निमयन हो नहीं सकता-1. औरं 


“र 


ET 
» 
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` भाषानुबादसहितः । ३२६ 


का अ क च प्रागनियतत्त्वापत्ते, एवमन्येनापि जन्यः 
? अन्यदपि हि यदि पूर्वे घरादिरूपेणानियतमेव घटादि करोति, तदा पराद्य 
तथा कुय्यांत्‌ ॥९१॥ de 


न घटादित्त्वे नियन्तृत्वमन्यस्य किन्तु घटादेः कालविशेषयोग इति चे 
र इति चेन्न, यदि 
नासो घटादिकालविशेषयोगिता नियतमिष्यते तदा पटादिकांस विशेषयोगमपि तथा . 
इय्यात्‌ । तस्मात्‌-यदि कुर्याद्सत्कालानियतं नियतं परः । 
तत्स्यादतिप्रसक्त्रमन्यथा चानियन्तृत्ेति ।४॥ 


९ 
काय्यकारणयोः कालभेदाज्नियम्यनियामकलोपगमे उत्त र 
रोत्तरेण पूनपंवनियमः 
किन्नस्यादित्यविनिगम्यत्रापत्तिः। ' ई < र प 


प्राचोत्तरस्य नियमे प्राच एव न तेन किस्‌ । 
अनाद्यनन्तयो नेवं विनिगन्ता अवाइयोरिति ॥५॥ 


११/१%%%*%*%/%/%/%/१,/%/१,/ १० ww 


यादि नियस्य अतिप्रसक्त है, तो घही नियामक भी है : | 
कर्‌ नहीं लक्ता कापड कि अल का निवारण ही नियमन va ए 
चे जा नियामक हे वह उत्पन्न हो कर नियमन करता है, 
करता है। यदि कहे कि उत्पन्न हो कर नियामक है, तो आपही sl मो है जग नस 
भी है अतः उत्पत्ति से पाक्‌ आप अनियत हो जायगा और यदि उत्पत्ति से प्राक अनियत 
मान, तो उत्पत्ति से उत्तर भी अनियत हो जायगा। इसी प्रकार से अन्य कारणादि से काय्ये 
के नियम में दोष जानना चाहिये । देखिये--अन्यदरडादि यदि घटादिरूप काय्य से पूर्वकाल 
मे असत्‌ घरादि का का यसन करता है, तो परादि का भी नियमन क्या न करे ॥ 8१ ॥ 
समर्थन-- कारण, घरादि काय्यं का किन्तु काल के 
सस्वन्ध का नियामक है । 2 ` तासि न यी 
.  खण्डन-द्रडादि, घटादि, सम्वन्धी काल के सम्बन्ध का नियमन यदि करता हो 
“तो घट का ही नियमन लब्ध हुआ, अतः पूर्व उक्त दोष का प्रसङ्ग हो जायगा । ओर यदि 
घटका अनन्तर्भाव कर केवल काल के सम्वन्धमा का नियम करता हो, तो पट के काल 
के सर्बन्ध का भी नियमन का प्रसङ्ग हो जायगो। यदि दरडादि असत-काल से अनियत 
घरादि' को नियत करता हो, तो अतिप्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात्‌ दएड पर का भी नियामक 
हो जायगा । यदि सत्‌ घट क्रा ही नियमन करता है, तो घट के सत्‌ होने से दणड नियामक 
ही नहीं होगा-- Me 
किञ्च, कारण यदि भिन्न काल में होने पर भी काय्यंका नियामक है, तो जैसे पूं 
कारण से उत्तर काय्यं का नियमन होता है पेसे ही उत्तर काय्यं से पूवे कारण का 
नियम क्या न हो । ॒ ४ 
समथैन--नियम में पूवे अपर भाव नियामक है । पूष नियामक होता है और उत्तर 
नियम्य होता है । | 
सण्डन--काय्यं और कारण का प्रवाह अनादि है अतः किसी कारण से पूव काय्यं 
के होने खे कारण पूर्व ही है काय्यं उत्तर ही है ऐसा नियम नहीं पूव से उत्तर का जैसे 
नियमन होता है वैसे ही उत्तर से पू्चं का नियमन क्यों न हो, काय्यं कारण के अनादि. | 
३२ RF 15 
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२३० खणडनखणडखाद्े, चतु्ेपरिच्छेदः- 


भूता च करणे व्याघातात्‌ ॥६१२॥ ड 

सस्बन्थिनश्वाधारवात सम्बन्धस्याधेयलात्‌ तस्यैव तदाधारसाजुपपत्तः । नहि 
सुशिक्षितोऽपि नटवडुः स्व॒स्कन्धमारुद् तृत्यति । नाप्यन्यस्यासी सस्वन्धस्त्वयेव 
तथा5नभ्युपगमात । खभावादेवायमीदृश इति हि खभाववाद्‌ः तत्र परस्य नियमना- 
भावात, कथं परः सम्बन्धी सङ्गच्छते । 

यच्च किञ्चित्सम्वन्धत्बमभिधीयते तत्समवायेऽपि स्वीकाय्यंस्‌ , नच समवायाधार- 
त्वं द्रव्यादिषट्कस्य सम्मवति । नचोपाधिभावात्‌ स्यात्‌, संयोगसमवांयासम्भवात्‌ 
खभावसम्बन्धस्य च निरस्तत्वात्‌ । नचासावभावोऽपि भ तिषेध्यप्रतियोगिभाबभेदाभि- 
धानप्रसङ्गात्‌ | सक्तपदार्थीपरिसमापश्च जगत्‌ परस्परविरोधेन तल्लक्तणव्यवस्थापना- 
दिति । यदपि नियम्यात्‌ भिन्नं नियामकं तदपि कथं तदेव नियमयति नान्यदिति । 
तदाधारत्त्वादितिचेत्‌ , कः पुनराधाराथंः.॥ ६३ ॥ 





अनन्त प्रवाह होने से कारण पूर्व ही है, काय्यं उत्तर ही है, इसमें कोई विनिगमक नहीं । 
यदि कहे, कि असत्‌ कारण नियामक है, तो व्याघात हो जायगा, कारण कि नियम से पूर्वे 
नियामक कहते हैं ॥ &२ ॥ 
क किञ्च सम्बन्धी आधार होता हे और सम्बन्ध आधेय होता है। और यदि स्वरूप _ 
को सम्बन्ध माने, तो स्वको स्वका आधार मानना पड़ेगा वह अयुक्त है, कारण कि सुशिक्षित 
भी नट का वालक स्वस्कन्ध पर आरूढ़ होकर नृत्य नहीं कर सकता। और अन्य का स्वरूप 
अन्य का सम्चन्ध नहीं है, कारण किं आप पेखा नहीं मानते हैं। स्वरूप से ही अभा- 
वादि नियमित हैं--यह आपका स्वभाववाद है उस वाद मे पर के नियमन न होने से अन्य 
सम्बन्धी कैसे होगा । 
किञ्च आप सम्बन्ध का लक्षण जो कुछ भी करगे उस लक्षण का स्वत्व समवाय 
में भी अवश्य मानेगे। और द्रव्यादि छुवो मे कोई भी समवाय मे नहीं रहता हे । अर्थात्‌ आप 
'सस्वन्ध के लक्षण को द्रव्यादि षडपदार्थ मे अन्तभूंत ही मानेंगे और उनभें से कोई भी 
समवाय में रहता नहीं है। 
यदि कहे, कि प्रमेयत्व के तुल्य उपाधि हो सम्बन्ध का लक्षण है और वह समवाय 
मे रहता है, तो उस लक्षण का भी संयोग अथवा समवायरूप सम्बन्ध समवाय मे अवश्य. 
मानना पड़ेगा । और वह समवाय में है नहीं और स्वरूप के सम्बन्धत्व का निरास कर ही 
चुके हें। और सम्बन्ध का लक्षण अभावरूप भी नहीं है, कारण कि यदि लक्षण को अभावं 
रूप माने, तो प्रतिषेध्य भावरूप प्रतियोगी का कथन करना पडेगा । और सप्त पदार्थ मे ही 
पदार्थ मात्र का अन्तर्भाव है। तथा ये सप्त पदार्थ परस्पर विलक्षण हैं। जो नियम्य से 
भिन्न नियामक सस्बन्ध है वह भी कैसे उसी का नियमन करता है, अभ्य को नियमन कयो 


नहीँ करता है। यदि कहै, कि उसका आधार होने से उसी का नियमन करता है, तो आधार 
क्या वस्तु है। अर्थात्‌ लक्षण न होने से आधार अनिर्वचनीय है फिर उससे अन्य का _ 
नियम कैसे होगा ॥ §३॥ 


॥ इति सम्बन्ध-खण॒डनाजुचाद्‌ ॥ 








भाषानुवादसहित! | ७ ३३१ ` 


यत्र स्थीयते तदिति चेन्न, यत्रेति सपतम्यर्थस्यापि विवेचनीयक्ात । इहेति 
मत्ययविषय इति चेन्न, तत्रेति प्रत्ययविषयंस्यानाधारस्तपसङ्गात्‌ । किञ्च प्रत्ययविशे- 
पावगमो विषयविशेषावगमात्‌ | विषयविशेषावगमश्च अस्ययविशेषावगमादिति व्यक्त 
मन्योन्याश्रयः । समवायीति चेत्‌ , शशे शृङ्गामावः कुएडे बदरमित्यादव्यापे: । गौणस्तंत्र 
प्रयोग इति चेत्‌, नेतावनमात्रं प्रत्ययश्च श्रान्त इत्यपि बक्तव्यमवशिष्यते भवतः | 
ओमितिचेत्‌, अथ विपरीतमेव कुतो न स्यात्‌ । शशे विषाणं नास्तीति च यदि 
विशेषणाभावाधिकरणर्वमतीतिञ्चान्ता शृङ्गस्य तहिं शशोऽधिकरणं स्यात्‌ । भावा- 
मावयोरन्यतरनिषेधस्यान्यतरविधिपर्यबसायिच्वेनाभ्युपगमात्‌ ॥ 8 ४॥ 

पतनप्रतिबन्धकमधिकरणमिति चेन्न, अवयचिनं गुणादिकञ्च प्रति तद्भावात्‌ । 
अव्यवहिताधःस्थितमिति -चेन्न, शुणाद्यपेक्तया गुणवदादेरधःस्थितत्वे प्रमाणाभा- 
बात्‌। अव्शेषेण वाऽवयविशुणादीनाप्रबयवाधारत्वप्रसङ्गत्‌ । ऊध्व स्थितस्य संयोगिनः 
संयोगं मति च तदभावात्‌ । घूत्रालम्बितद्रव्यादौ बहुलं व्यभिचारात्‌ । 


॥ अथ आधार लक्षण खण्डनानुवाद ॥ 


निरदेचन--वस्तु जिसमे खित होती हो, वह आधार है । 

खणडन--“मे” इस सप्तमी का क्या अर्थ है उसका विचार करना चहिये ! 

समर्थन--“ इह ” इत्याकारक ज्ञान का विषय सत्तम्यथं है । 

खण्डन“ तत्र ” इस ज्ञान का विषय सप्तम्यथे ( आधार ) नहीं कहावेगा । 

किश्च ज्ञानविशेष का ज्ञान अर्थात्‌ यह ज्ञान भ्रम हे, यह प्रमा है--ऐसा निश्चय चिषय- 
विशेष के निश्चय से-होता है। और आप के मत में विषयविशेष (अधार) का निश्चय होगा 
ज्ञानविशेष ( प्रमा ) से, अतः अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

समर्थन--समचायी ( समवाय युक्त ) आधार है। | 

खण्डन--“ शशे श्टक्काभावः ” “ कुण्डे चद्राभावः ” इत्यादि खल मे लक्षण की 
अव्याप्ति हो जायगी यदि कहे, कि यह प्रयोग गौण हे, तो इतना ही नहीं कहना चाहिये 
किन्तु यह भी कहना चाहिये कि-यह ज्ञान भो .भ्रम है। प्रतीति को भ्रम: मानलं, तो 
विपरीत ही क्यो न माने अर्थात्‌ “ घटे घटत्वम्‌ ” इस प्रतीति को भ्रम तथा शशे प्रज्ञा 
भावः--इस को प्रमा क्‍यों न मानें, किश्व यदि “ शशे श्टज्ञाभावः ” इस प्रतीति को भ्रम 
मानें, तो शशे *टहुम्‌ ” यह प्रमा हो जायगी। कारण कि भाव अभाव दोनों मे एक का. 
निषेध अन्य के विधि में पर्‍्येवसित होता है ॥ ६४॥ | 

समभैन--पंतन का प्रतिबन्धक अधिकरण है ॥ कल कत 

खण्डन--अवयवी के पतन का प्रतिबंधक म तथा गुण के पतन का प्रतिबन्धक 

नहीं होता है अतः उनके वे अधिकरण नहीं होगे ॥ | - 

र A टी ( व्यवधान से रहित ) जो अधः स्थित हो बह आधारः है । श 

खण्डन--गुण तथा अवयवी की अपेक्षा से गुणी तथा अवयव अधःस्थित हें-इस में 


कुछ प्रमाणं नहीं । किञ्च विशेष न होने से अवयवी के गुण का अवयवं आधार हो जायगा। ५ 
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` ३३२ ˆ ` खण्डनखण्डखाद्य, चतुयेपरिच्छेदः- | 
यथेको$धिकरणारथो नोपपद्यते तह्शब्दा्थेवद्भ्ञ एवास्स्विति चेत्‌, आश्र- 
गसिद्धादेमेंदमसङ्गात्‌ । सोऽपि खीकाऱ्ये इति चेन्न, असिद्ादिविधापरिंगणनस्य 
व्यवहारतोऽन्यथाभावप्रसङ्गात्‌ । कचिदाश्रयस्य समवायित्वात्‌ कचिचाभावं सम्वायञ्च 
हेतु प्रति तदसम्भवात्‌ | एकस्य च तेषामुपसडग्राहकस्य वक्तुमशक्यल्रात्‌ ॥६५॥ 

बहव एवाश्रयशब्दार्थाः आश्रयासिद्चाद्योऽपि पृथक्पृथगेव बहवः असिद्धभेद्‌- 
परिंगणनग्रन्थोऽप्यन्ययाकारं बोद्धव्यो बाधदशेनादिति चेत्न, तथापीह ुणडे बदरमि- 
त्यत्र क आधारार्थ इति वक्तव्यम्‌, न तावत्पतनप्रतिवन्धकत्वं सहेव कुएडेन पतति बद्रे 
तदसम्भवात्‌ । नापि संयोगित्वं वैपरीत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । संयोगित्वे सत्यध!स्थितत्वं 
तत्राधिकरणार्थ इति चेन्न, तस्मिन्‌ सत्यप्यन्यत्र चरणतलमिलितधूलीपरलादावधि- 
करणम्तीत्यबुपपस्या प्रत्युत चरणतले धूलीत्येत्र प्रतीत्याऽऽधारत्तवप्रतीतौ व्यभिचारि- 
सेन प्रकृतेऽपि तथास्वीकाराऽन्ुपपत्तेः | न सा्वत्रिकोऽयमाधाराथः किन्तु काचित्को 
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किञ्च ऊध्वेस्थित घटादि, भूतलघर संयोग का आधार न कहाचंगा,। किञ्च सूच- 
आदि में अवलम्बित गेन्दुक आदि का सूचादि आधार नहीं कहावगे, 

समधन--यदि अधिकरण शब्द का एक अर्थ उपपन्न नहीं होता है, तो अच्तशब्द के - 
तुल्य अनेकार्थे ही अधिकरण शब्द रहे, हानि या है। 

` इण्डन-आश्रयासिद्धिआदि का भेद हो जायमा। और यदि आश्रयासिद्धि के 

भेद को मानले, तो व्यवहार का हेतु जो असिद्धि, वह आश्रयासिद्धि आदि भेद से त्रिप्रकार 
है--यह गणना असङ्गत हो जायगी । कारण कि “इदं द्यं कर्मणः” यहाँ आश्रय समवायी- 
रूप हे । “शाब्दो नित्यः अकृतकत्वात” तथा पृथवी इतरमिज्ना गुणसमवात्‌, यहाँ आश्रय को 
ही अन्यरूप होने से आश्रय एक रूप न रहा। ओर सव आधारो का उपसंग्राइक पक रूप 
नहीं रहा ॥8५॥ | 
समथन--आश्रय शब्द्‌ के वहुत अर्थ हें । और आश्रयासिद्धि भी पृथक २ बहुत ही 
है। तथा असिद्धिभेद की गणना भी आधार की निरूक्ति में उक्तचाध होने से स्वरूपासिद्धि 
व्याप्यात्वासिद्धि से अन्य असिद्धि आश्रयासिद्धि हे-पेसाही जानना चाहिये । 

खण्डन--तव भी “इह कुणडे बदरम्‌” यहाँ आधार शब्द का क्या अर्थ हे यह वक्तब्य 
है। किञ्च कुण्ड के साथही वद्र जहाँ गिरते हैं, वहाँ घदर.का कुएड अधिकरण न कहावेगा। 
संयोगित्व भी आधार नहा है, कारण कि कुण्ड का संयोग बदर में भी है अतः बदर भी 
कुराड का आधार हो जायगा। | ॒ 

समथन संयोगी होकर जो अधःखित हो वह आधार है। ॒ 

खण्डन--ऐसा लक्षण करने से “कुण्डे बरदम्‌” यहाँ निर्वाह होने पर भी चरणतल में 
eS मिलित धूलिपटल में व्यापि हो जायगी “धूलिपरले चरणतलम” ऐसा व्यबहार नहीं 
` . हाता किन्तु इससे विपरीत” चरणतलेधूलिः “पेसाही व्यवहार होता है अतः यह लक्षण 
युक्त रह है 
7 नाक आधार का लक्षण सार्वत्रिक नहीं है, किंतु कादाचित्क है। और _ 
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भाषान्नुवादस हितः | | ३३३ 


ना इति चेन्न, भवतन्यत्रान्यस्याधारार्थ्तं तस्य ताधाराय॑त्तव 
ad सत्वादित्युक्ते । आधेयापेत्ञया महत्परिमाणत्तवे 
› केरतलस्थिततूलराश्यादी तदसम्भवात्‌ अन्यस्य च बतुं | 

न्यस्य च वक्तुं तत्राघारार्थः 

स्याशवयच्वात्‌ ॥६६॥ ह we 


अंधःशब्दाथस्य च वक्तुमश्धस्वात्‌ । पतनाभिश्ुखदिग स्थितस्च 
पतनाथस्य गप्रनाथिकस्याधः न्दारय्यतिरेकेण न्ना ० 
शब्दार्थस्य दुवंचस्वमधिगम्याद्रेतवादिना शुरुणा शिष्याय खणडनपरुपाचन्ताणेन मग- या 
वता पराशरेणाभिहितम्‌--““अघ! शब्दनिगद्य कि किञ्चोध्वंमभिधी यतेः? । 

एयिव्यमियुखी दिगधःशब्दार्थं इति चेन्न, उर्ध्वशब्दाईस्यापि पृथिव्यमिमुख- 
स्वसम्भवात्‌ । यदपेक्षया पृथिव्यमिग्नुखी या दिक्‌ तदपेक्षया साउप इति चेन्न, यद- 
पेक्येति कि यमवधीकृत्येति विवक्षितम्‌, उत यदीयाभिमुख्यव्यवस्थितेति | आद्य, 
पृथिव्यूहरध्वस्थितं पदार्थमवधी कृत्य योद्ध्य दिगिति भवर्निव्येवहियते सापि ृथिव्यभिः 
सुखी भवती ति साप्यधः स्यात्‌ । अत एव न द्वितीयोऽपि ॥३७॥ - [ 


खणडन-अन्यत्र अन्य आधार का ना 
थार में गत होने से-यह हम कहते हैं । था नद असा आ ब 
समथन--आधेय की अपेक्षा से जो महत्परिणाम होकर अधःस्थित [योगी 
अधार है, चरणतल मिलितधूल में महत्परिणाम नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । दाचा 
खरडन--करतल में स्थित तूल राशि में अव्यासि हो जायगी, कारण कि तूल राशि की 
अपेक्षा से करतल में महत्परिमाण नहीं है, और अन्य प्रकार का आधारत्व तूल राशि का 
करतल में हो नहीं सकता ॥ &६ ॥ 
समथन--पतन के अभिमुख दिशा में जो अवित हो बह आधार है । 

_ _ खण्डन-यावत्‌ अधःशब्द के अर्थ का निर्वचन न हो, तावत्‌ गमन से अधिक पत- 
नाथ हो नहीं सकता है। और अधःशब्द्‌ के अर्थ का निर्वचन हो नहीँ सकता हे । अधः: 
शब्दाथे के दु्ंचत्व को जान कर ही अद्वैत वादी शुरु आशु ने शिष्य निदाघ को जो खएडन 
का उपदेश किया था उसके अनुचादक्ता पराशर सुनि ने कहा है कि अधःशब्द का क्या 
अथे है और ऊध्व शब्द्‌ का क्या अर्थ है, कुछ नहीं, अर्थात्‌ अधः ऊध्व शब्दार्थं अनिठनीय हैं। 

समथन--पथिवी के अभिसुख दिशा, अधःशब्द का अथं है। | संच 

खर्डन--उदध्व शब्द का अर्थ भी प्रथिवी के अभिमुख दिशा ही है अतः उसमें अति- 
व्याप्ति हो जायगी । 

समर्थन--जिस मातेए्डमण्डलादि की आपेक्षा से प्रथिवी के अमिमुख जो दिशा हो 
उसकी आपेक्षा से बह दिशा अधःशम्द का अर्थ है । 

खण्डन--यहाँ अपेक्षाशब्द का क्या अथं है, अवधि अथे है चा अभिसुख अर्थ हे, 
प्रथम पक्ष में प्रथिवी के अभिसुख में खित है तथा उसमें भातएडमएडल अवधि भी है। 
द्वितीय पक्ष में भी मार्तएडमणडल से ऊदंंध्व देश अधः कहा जायगा, कारण कि उसमें | 
पृथ्वी का जैसे आभिमुख्य है वैसे ही मातेएडमए्डल का भी आमिसुख्य है ॥ ६७ ॥ 
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३३४ खणडनखणडखाद्ये, चंतुर्थपरिच्छेद)- 


यस्यां दिशि क्रियया पृथ्वी सन्निहिता भवति सा दिगध इति चेन्न, कूपादो 
रध्यगतस्य तिय्यग्दोलायमानस्य क्रिया पतनं स्यात्‌ तहत्याक्रान्ता च तिय्येग्‌दिगघः 
स्यात्‌ | एथिवीमवधीकृत्य यं चान्यं पदार्थ अवधीकृत्य यो मध्य इति देशो व्यवहियते 
स पूथिव्यतिरिक्ततदवध्यपेत्तया ऽध इति चेन्न, एथिव्यामेब तदव्यवहारापत्ते; | 
पृथिवीं, पदारथान्तरश्रापेच्य मध्यलस्य विवक्तितस्याधःशब्दाथपरदशनमन्तरेण 
नि्वक्तुमशक्यलात्‌ । प्रथिव्यपेक्षयोध्वे परापेक्तया चाधः तत्र॒ तयोमेध्यमित्येवं 
“निरुच्यते मध्यलम अन्यथा ति्थेगपि प्रसङ्गाद्‌ तथ्था-पृथिव्यपेत्तया पूवमपरापेक्षया 
च पश्चिम तयोम्भध्यश्चुच्यते प्रतीपदिगवस्थितयोः परस्परापेत्तया प्रतीपदिकूसङरे 
' मरध्यव्यवहारात्‌ ॥€८॥ 
अथान्यः ` कश्चिदाधाराथोऽस्हु्रतीतिसिद्धस्वास्रतीतेशेबमनन्योपपा यत्रात्‌ । 
मैवम्‌ । तदनित्यं वा स्यात्‌ नित्यं वा । नाद्यः, तदभावे आधारतीत्यभावप्रसङ्गात्‌ 
गोत्तादिनित्यत्तन्यायसाम्येऽपि अस्यानित्यस्वे तेषामप्यनित्यल्रापाताचच । नापि द्विती- 
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समथन--जिस दिशा में क्रिया से प्रथिची सन्निहित हो वह दिशा अधःशब्दार्थ हे । 

खण्डन--कू पादि के मध्य गत टेढ़ा दोलायमान जो घण्टादि उसकी क्रिया, पतन 
हो जायगी । और उसकी क्रिया से सन्निहित तिय्येग्‌ अधः हो जायगा । 

समथेन-प्रथिची को अवधि कर तथा अन्य पदार्थं को अवधि कर जो मध्यदेश कहा 
जाता है वह देश पृथिवी से इतर अवधि की अपेक्षा से अधःशब्द का अथ है । 

खरडन--पृथिवी मे मध्य व्यवहार नहीं होगा, कारण कि पृथिची और इतर अवधि 
की अपेक्षा से पृथिवी मध्य देश नहीं है, अतः पृथिवी उस अवधि की अपेक्षा से अधः नहीं 
कद्दावेगी । किञ्च परथिवी और पदार्थान्तर की अपेक्षा से विवक्षित मध्यत्व का लक्षण अधः- 
शब्द के निवंचन के विना हो नहीं सकता । पृथिवी की अपेक्षा से ऊध्व और अन्य अवधि से 
अधः दोनो की अपेक्षा से मध्य है यही वक्तु इ० मध्यत्व का लक्षण है। अतः मध्य से अधः 
का और अधः से मध्य का लक्षण होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा। यदि अधःशाब्द से 
घटित विवक्षित मध्य काल लक्षण न कर, तो तिय्यंग देश भो मध्य कहा जावेगा । देखिये- 
ऊध्वं परथिवी देश की अपेक्षा से पूवे और इतर अवधि की अपेक्षा से पश्चिम उन दोनों की 
अपेक्षा से मध्य है, कारण कि विरुद्ध दो दिशाओं में खित दो पदार्थों के परस्पर की अपेक्षा 
से विरुद्ध दिशायां का सङ्कर ( पूव पश्चिमरूप ) ही मध्य है। और इसी को यदि विवक्षित 
मध्य कहे, तो इतर अवधि को अपेक्षा से तिय्यंग देशरूप जो मध्य देश हे वह भी अधः 
कहा जायगा ॥ &८॥ 

समेन“ इह ” इत्याकारक प्रतीति, आधार के कल्पन के विना अल्लुपपत्न दै 
अतः उक्त प्रतीति की अन्यथा अनुपपत्ति से ही अधार का कल्पन करंगे। वह आधार 
 किरूप है इस निर्णय से कुछ प्रयोजन नहीं । | 
~ दै हरून उस आधारत्व को अनित्य मानेगें अथवा नित्य इनमें प्रथम कल्प युक्त नहीं 

` ६, कारण कि यदि अनित्य मानें, तो कदाचित्‌ उसके अभाव को अवश्य मानना पड़ेगा। 


अवः आधारत्व के अभाव काल में आधार की प्रतीति नहीं होगी । और आधार की प्रतीति _ 
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भाषानुवादसहितः । २३५ 


य, ताह्शमप्यनुगतमनजुगत वा स्यात्‌। द्वितीयेऽननुगताधारप्रतीत्यसम्भचः सङ्तग्रहाश- 
क्यस्वश्च भ्यमे-सामान्यवदाश्रयापरित्यागि वा स्यात्‌ तत्स्यागि वा। आये यदेव तदा- 
धारतया प्रतीतं तत्तदाधेयं न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि च यदि नियामकमन्तरेण तत्लाभ्रय॑ 
भजति त्यजति च तदा नियमाजुपपत्या स्वेदा तद्धजनत्यजनोचितप्रत्ययव्यवहार- 
प्रसङ्गः ॥६६॥ | 

अथ तस्याश्रयमजनर्यजनयो नियामकोऽस्ति तहिं स वक्तव्य; | सोऽपि कल्पयि- 
ष्यतेऽन्यथाऽऽधारप्तीत्यजनुपपत्तिरिति चेन्न, तत्परिकल्पने यदेव भजने नियामक स 
एवाधारार्थोऽस्तु कृतं पूर्परिकल्पितेनेति । अस्त्वेवमेवेति चेन्न, तस्याऽपि स्वाश्रयः 
भजनत्यजननियामकस्स्या5वश्यवा च्यस्वे तस्यापि चैवं वैयथ्यंमित्यधिकापरिकल्पने 
नियमानुपपत्तिः | अधिकपरिकल्पने च पूरवपूववैय्य्रसर इति गुरुतरं व्यसनमाप- 
दयत | परस्परेण परस्परस्य नियामकलमिति चेत्‌, अन्योन्याश्रयिणावर्थावपि परस्प- 


'"५./५२./” ४.८९. ८ ISNA. 


सवदा होती है । किञ्च गोत्वादि जाति के नित्यत्व के साधक युक्तियो के तुल्य होने पर 
भी यदि आधारत्व को अनित्य मानें, तो गोत्वादि जाति भी अनित्य हो जायगी । 

द्वितोय कल्प में सो आधारत्व अनुगत है चा अनजुगत है, द्वितीय पक्ष में आधार- 
मात्र में अजुगत एक धम्मे न होने से अछुगत आधार की प्रतीति नहीं होगी और संड्गत 
( शब्दाथ सम्वन्ध ) का ग्रह भी नहीं होगा। प्रथम पक्ष में आधारत्व सामान्य के तुल्य 
आश्रय का अपरित्यागी हे वा परित्यागी । झाद्य पक्ष में जो जिस काल में आधारत्वरुपसे 
प्रतीत होता है वही उसी काल में आधेयत्दरुप से प्रतीत नहीं होगा । द्वितीय पक्ष में यदि 
नियामक के विना ही वह आंधारत्व, आधार को त्यागता भी हे और ग्रहण भो करता है, तो 
सर्वदा प्राप्ति त्याग को उचित प्रतीति वा व्यवहार होना चाहिये । अर्थात्‌ सबंदा “आधारः 
न आधारः ” दोनों व्यवहार वा प्रतीति हो जायगी ॥ 88 ॥ ; 

समथैन-उस आधारत्व के आश्रय के प्राप्तित्याग में नियामक हैं । 

खण्डन--तो उस नियामक को कहिये। यदि कहे कि आधारत्व की प्रतीति की अन्य- 
थाजुपपत्ति से कल्पना करेंगे, तो जो प्रापतित्याग मे नियामक है, बही आधारत्व रहे । पूव 


कल्पित आधारत्व व्यथे हे । यदि कहें कि ऐसा ही रहे, तो उसके भी आश्रय के प्राप्तित्याग | 


में नियामक अवश्य बक्तव्य होने पर पूर्वोक्त प्रकारसे पूचे नियामक व्यर्थ है। इस प्रकार 
अधिक २ नियामक की कल्पना न करें, तो नियम नहीं होगा । और यदि अधिक नियामक 
की कपना करें, तो पूर्वं नियामक व्यर्थ हो जायगा। इस प्रकार से अनिवाय्य दुःख परम्परा 
प्राप्त हो जायगी । ु 


` समर्थन--पूर्वा नियामक से उत्तर का और उत्तर नियामक से पूर्व का नियम न होगा 


अतः न तो अनियमन है और न उत्तर २ से पूर्वे २ का वेयथ्ये है। 

खण्डन--यदि उत्तर स्वयँ पूर्व से नियमित हो ले, तो पूर्व का नियम करे, और पू 
भी उत्तर से स्वयम्‌ नियमित हो ले, तो उत्तर का नियमन करे इस प्रकार से अन्योन्याश्रय 
हो जायगा। उस अन्योन्याश्रय का निवारण कर आप आधारत्व को स्वस्थित कर अनन्तर 


हम उत्तर देंगे । 
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३३६ खण्डनसण्डखाद्ये, चतुर्थ १रिच्छेद- 


राकर्षकभावव्यवस्थया सुस्थीकुरु ततो दास्यापस्तवोत्तरम्‌ । जात्यादयोऽपि तह्य मनः 
पन्ना इति चेन्नोचेवक्तव्यं यदि कोऽपि शृणोति तदा महदनिष्टमस्साक मकाशीकृत 


स्यात्‌ ॥१००॥ 

किञ्च यत्तदाधारत्वं तत्‌ साधारमनाधारं वा । अन्त्ये, क स्वविशिष्टमत्यय 
कुय्यांत्‌ विशेषाभावात्‌ | आद्ये, तदाधारत्वं वाच्यम्‌ । स्वरूपमेव तादृशं तस्य येन स्वयं 
सत्ता स्वात्मनि सत्ताप्रत्ययकारिणी सत्तान्तरमन्तरेण यथा तथेदमपि विनेवाधारान्तर- 
माधारप्रत्ययकारीति चेन्न, ञ्रान्तित्सङ्गात्‌। यथा विना रजतत्वं तत्मत्ययो भ्रान्ति- 
स्तथैव स्यात्‌ उपपाद्यश्चायमर्थो भेदखणडनप्रस्ताव इत्युपरस्यते । विनाऽप्याधाराधेय- 
भावं स्वभावसम्बन्धेन नियामकत्वं भविष्यति यथा विषयविषयि भावेनार्थज्ञानयोरितति 
चेन्न, स्वभावसस्वन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । यथ्रुदाइरसि च विषयविषयिभाबं सोऽपि 
चक्तुं न शक्यते ॥ १ ॥ 


AAAI ७७ ४७७ २७७ ७४ NS 


समथन--जाति आदि के भी आश्रय के प्राप्ति त्याग में किसी नियामक की 
कल्पना कर, तो जाति आदि उक्त प्रकार से व्यर्थ हैं। और यदि नियामक की कल्पना न करे 
तो उस व्यक्ति से अन्यत्र भी उस जाति का व्यवहार हो जायगा। । 
... ., अण्डन--उच्च स्वर से न कहिये। यदि कोई अन्य मत बाला यह खुनेगा तो हम . 
वेदिको का महान्‌ उपहास होगा। अर्थात्‌ पदार्थमात्र के अनिर्वंचनीयत्व वादी के मत में 
जाति का खण्डन भी इष्ट ही है । अंतः इसी युक्ति से जाति का भी खण्डन है ॥ १००॥ 

किञ्च जो वह आधारत्व है बह साधार है अथवा आधार रहित है. यदि उसको 
आधार रहित मानें, तो आधारत्व की प्रतीति कहाँ होगी, कारण कि आधारत्व विशिष्टरूप 
विशेष नहीं है। और यदि आधारत्व का आधार को मानें, तो आधारत्वरूप जो आधेय 
उसके आंधारत्व को कहना चाहिये अर्थात्‌ आधारत्व का आधारत्व उसका आधारत्व इस 
रीति अनवश्था होने से आधारत्व को साधार नहीं मान सकते । 
ज्र आल का खरय हो वैसा हे जिससे जैसे सत्ता, अन्य सत्ताके बिनाही 

| का कार साहो आधार धारत्य वे 

न ड्या हे एही आधारत्व भी अन्य आध के बिना ही ख मे 

३ "डन--आधार प्रतोति भ्रान्ति हो जायगी । अर्थात्‌ जैसे बिना रजतत्व का ज्ञान 
भ्रम है बैसेही आधारत्व के विना आधारत्व का ज्ञान श्रम हो जायगा । 

इसका उपपादन भेद खण्डन में हम करेंगे । . 
ड भागा साथ आधाराधेय भाव न होने पर भी स्वरूप परसम्वन्ध 
ह र बा 2 विषयविषयीभाव से--नियमन करता है । 
का कथन करते हैं | उसका भी उपपादन ल 2 क होर सड pe 
_ फे साथ विषयविषयीभांव क्रया बस्त है रे जानाति का 
हः ` त॒ ६। अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिवंचनीय है ॥ १॥ 
थ `. ` ` ॥ इति आधारलच्तणखणए्डनानुचाद्‌ ॥ र j थ 


"करक है 
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~ पटशानत्व से विलक्षण एक जाति मानगे। अतः समूहालम्बन में घरशानत्व, परशानत्व | 


भाषानुवादसंहितः 1 ३३७ 


यथाहि कः धुनज्ञोनादेघेशदिना विषयविषयिमावः | भकांशस्य सतस्तेदीय- 
तामात्ररूपः स्वभावविशेष इति चेन्न, इच्छादिविषयाव्यापनात्‌ । विषयिण इति चेन्न, 
तत्वस्येव. निरूप्यमाणत्वात्‌ । 28: 

किञ्च स्वभावः स्वघर्मो वा स्वात्मा वा तस्य विवक्षित; । आशे ज्ञानत्वादिक 
वा साधारणमसौ तत्तद्धदज्ञाननियतों वा कथ्चित्‌ । आद्ये साधारण्यान्न विशेषतस्तः 
दीयतामात्ररूपत्वसम्मवः । द्वितीये तु प्रतिविषये व्याटृचज्ञानधमर्वीकारे वचनमङ्गि- 
भेदेन साकारवादस्वीकारः । किञ्च नाऽसौ धर्म उपधेयान्तराधीनो विषयभूतधराद्यः 
तिरिक्तोपाधिमतीत्यपेक्षामसज्ञात ॥ २॥ ` | 

न च घटादिरेव तथा, असम्बन्धात्‌ । तथापि तथात्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
जातिरूपः, क चिद्वटमात्रपटमातर्ञानगततया पृथरव्यव स्थितौ सत्यां घटंपटविषयेकज्ञाने 


च चा 





॥ अथ विषयचिषयीभाव खर्डनानुवाद ॥ 


निवेचन--प्रकाशक का [ केवल तदीयतारूप ] खाभावविशेष विषयविषयीभाव है | 

२ = इच्छा, ति, प्रकाशरूप नहीं हैं, अतः उनके साथ अर्थ के सम्बन्ध मे अब्यादि 
हो जायगी । ओर प्रकाश के स्थान पर विषयी का निवेश नहीं कर सकते है, कारण कि विषय- 
विषयीभाव का ही यह लक्षण है, अतः यदि निवेश करे, तो आत्माश्राय हो जायगा । ` 

ख खभाच उसका धम्मे हे अथवा आत्मा है। प्रथम पक्षमे वह श्ानत्वआदि ` 

साधारण धम्मे दै अथवा घटांदि--ज्ञानादि में ही बृत्ति कोई धम्मविशेष है । प्रथम पक्षमे 
्ानत्वरूप विषयविषयीभाव के साधारण होने से यह घटंविषयक शान है, यह पट- 
विषयक शान है--ऐसा विशेषरूप से नियम नहीं होगा, और द्वितीय पक्ष में विषय २ की 
प्रतीति व्याइत्त भिन्न २ ज्ञान में बुत्तिज्ञानधम्म के खीकार करने पर वचन की रचना के 
भेद से साकारवाद्‌ का खोकार हो जायगा । अर्थात्‌ घटादि वाह्य पदार्थ के ज्ञान के घम 
मे प्रवेश होने से वाह्य. पदार्थ का अपलाप हो जायगा | "i 1 आओ 

किञ्च वह धर्म जातिरूप है वा उपाधिरूप है। उपाधिरूप में भो उपाधि का. 
निमित्त अन्य है वां घटादि ही निमित्त है । उपाधिरूप में अन्य निमित्त नहीं है, कारण कि 
यदि अन्य निमित्त माने, तो “अथं घः” इत्याकारक ज्ञान में विषयभूत घटादि से इतर की 
अपेक्षा हो जायगी। और इतर की अपेक्षा होती नहीं है । तथा घरज्ञानत्वादिरूप 
उपाधि मे घटादि भी निमित्त नहीं है, कारण कि घटादि से कोई सम्वन्ध नहीं है । और 
सम्बन्ध के विना भी यदि घरादि को निमित्त मानें, तो पटावि-शानत्व में भी घर निमित्त हो 


जायगा । तथा घटादिशानत्वादि जातिरूप भी नहीं है। कारण कि घटविषयक ज्ञान में घट- 


शानत्व और परविषयक ज्ञान में परशानत्व और उभयविषयकं समूहालम्बन ज्ञान में धटः 





शानत्व, पटक्ञांनत्व दोनों के होने से साडूय्ये हो जायगा । | Me ळा वर 
यदि कहे, कि प्रतिविषय ज्ञान-व्यक्ति के भेद होने से समूहालम्बन श्ञान हाताही | 


नहीं, तो यह युक्त नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर विशिष्ट शान भी नहीं होगा। यदि के कट ग 
कहे, कि जैसे रुपत्वन्याप्य चित्रत्वजाति है वैसे ही घटपट-समूहालम्बन शान में घ 1. 
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- समूहालम्बन ज्ञान म रहती है । 


“= 


खणडनखणडखाये, चतुर्थपरिच्छेदः- 


प्रसङ्गात्‌ । प्रतिविषयं ब्ञानमेदनियमे विशिष्टज्ञानानु पपत्ते; 
एवम्थूनविचित्रजात्यभ्युपगमे प्रत्येको चितव्यवहा रस्याप्यभावप्रसज्ञत्‌ अथ जातिसङ्क 
रोऽपीष्यते तथापि स एव विशेषो घटन्ञानखादिरस्लिति बिषयािद्धिः । । ३.॥ | 
गथ विषयेणापि क सोऽप ष्यते, न, तस्येव सम्बन्धस्य 
बेवार्यीमाणलात । स एवासाविति चेत्न, तदेव्यात्‌ झञानाथसाधारणविषयपतोत्या- | 
पत्तेः । सं पोगप्रतिपत्तिवत्‌ विषयित्वं तत्र अर्थ तु विषयलमन्यदि ति चेन्न, सेव हि 
ज्ञातता स्यात्‌ सा च निराकरिष्यते । द्रितीये स्वात्मा घटपटव्यक्तीनामिव घटपटज्ञा- 
नव्यक्तोनां व्याटत्त इति तत्तद्रिषयविषयितागोचराचु गतबुद्धिव्यवहारभजूभसक्ः ॥४॥ 
किञ्च तदोयता ज्ञानस्य स्वभाव इति वचनं विचारमहेति । तदिति तावद्विषय- 
परामर्श! सम्बन्धिता छप्रत्ययस्यायः तदेतदन्योन्यविशिष्टयुभय॑ ज्ञानस्य स्वभाव इति 


३३८. 
सहांबस्थित्या जातिसडूर 





समावेश न होने से सङ्कर नहीं है, तो केवल एकविषयक कोई भी ज्ञान नहीं होता है, कारण 
के निर्विकल्पक भी अनेकविषयक होता है अतः घरज्ञानत्व, पटक्षानत्य एक २ विषयक 


व्यवहार का लोप हो जायगा। डक दोन 
: समधन--गुण की जाति में सङ्कर दोष नहीं होता है, अतः घटक्षानत्य दोनों जाति 


खण्डन--यदि विषय भेद्‌ से ज्ञान में जातिभेद को मानले, तो उन्हीं जातियों से 

प्रतीति में वैलक्षण्य सिद्ध है फिर घटादि विषय की असिद्धि हो जायगो ॥ ३॥ 
धर्म,न--घट-ज्ञानत्वादि को विषय का हो तो सम्वन्ध मानते हैं, अतः सम्बन्ध के 
अन्यथानुपपति से विषय की सिद्धि होगी। कं ॒ 
खण्डर--उसी विषय तथा ज्ञान के सम्वन्ध का विचार करते हे, कि वह सम्बन्ध 
किरूप है । अर्थात्‌ उस सम्बन्ध को यदि घरश्ञानत्वादिरूप मानं, तो उससे ही प्रतीति के 
चैलक्तरय की सिद्धि होने से विषय की असिद्धि हो जायगी। अतः घटक्ञानत्वादिरूप वह 


सम्बन्ध नहीं हे। 
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समन--विषयविषयीभाव ही घर तथा ज्ञान का सम्बन्ध रहे हानि क्या है । 
खणडन--विषययिषयीभावरूप सम्बन्ध एक हे, अतः संयोग के तुल्य ज्ञान अर्थ 

दोनो परम्पर विषयी और विषय हो जायेंगे । | 
` समभन-अजुभव के अनुसार ज्ञान में विषयित्व और अर्थ मे विषयत्व अन्य ही है! 
 खरणडन_अर्थे गत जो विषयत्व है-चही मीमांसका को शातता है उसका निरा 
करण आणे करेंगे । द्वितीय पक्ष मे घट-पट-व्यक्तियों के तुल्य घटज्ञान-परज्ञान'व्यक्ति का भी 
आगे रूप भिन्न २ हे अतः संपूण घटःश्ञान मे एकाकार अनुगत भ्रतीति नहों होगी ॥ 3 ॥ | 
किञ्च तदीयता ज्ञानका स्वभाव है--यह वचन. भी विचारणीय है। यहां जोन ड 


शब्द से विषय का परामश है और सम्बन्धिता ( सम्बन्ध ) छप्रत्यय का अथं है। यें hs 


परस्पर मिलकर अर्थात्‌ विषय-सस्बन्धःज्ञान के स्वभाव हैं--यहद जो कहते हैं, उससे विष ह 
विशान का स्वभाव है--यह उक्त होता है। अतः विज्ञानचाद्‌ के समर्थन होने से विज्ञान र्द 
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ब्रव 

ल विषयो विज्ञांनस्य स्वभाव इत्युक्त भवतीति साधु बिज्ञानवादिनिराकरणप्र 

र Arann । सम्वन्धमा ज्ञानस्य स्वभावो न तु विषय इत्याशय इति 

ळे पाघुपादाने सम्बन्धमात्रमिदं स्वस्यैव. स्यात । यतो न तान्न कस्यचित्‌, 
नभस्वरूपतात्यागपसङ्गात्‌ । नापि नियतस्य तादात्म्यापत्तरुक्तत््तात्‌ नियामकास- 


वा । कारणं नियामकभितिचेत्‌, तेन नियामकेन. ङं भवति । तदीयत्वं तस्य 


सम्बन्धस्यति चेत्‌ १ तदेव तदीयत्वं 
त्‌ - ज्ञानस्वभावभूतसम्वन्ध म 
धर्मान्तरम्‌ ie भरूतसस्वन्धस्वरूपप्रविष्ठयुत बहिभूतं 


ण | रू के / तच्छब्दार्थो पि तहिं स्व॒रूपप्रविष्ट इति विषयज्ञानयोः स एवामेद- 
जे ५ तीये च तस्य धमान्तरस्य विषयेणाभेदः, तच्छन्दार्थस्य विषयस्य विशेषण- 
गदयिशब्दार्थ विशिष्ठरुपे प्रविष्ठस्य स्वीकृतधर्मान्तरस्वभावतया निरुक्तत्त्वात । 
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समथन--सम्बन्धमात्र ज्ञान का खभाव है, विषय नहीं । | 
न ला का दादा त सभी वस्तुओं का सब ज्ञान 
ये ! म्बन्ध किसी का नहीं हे--ऐसा नहीं है, अन्यथा 
खे अनियत सम्बन्ध को मानें, तो सम्बन्ध री त प 
न ( न्ध खरूप से ही उच्छिन्न हो जायगा 
रा च्छुञ्ञ हो जायगा अथात्‌ सम्बन्ध 
सम ति से नियत सम्वन्ध, ज्ञानका खभाव हे । [ 
बरडन--धटानेयत सम्बन्ध को यदि ज्ञान का खभाव मानें, तो 
हर घट का भी ज्ञान के 
स्वरूप में प्रवेश होने से घट, ज्ञान, दोनों का अभेद हो जायगा । डी, 
किञ्च घट का सम्बन्ध घट-ज्ञान का खभाव है--इसमें कोई नियामक भी नहीं है। 
समथन--घट के सम्बन्ध में जो घट-क्ञान का खभावत्व है, उसमें घर और चक्षुस्स- 
स्वन्धजन्यत्व ही नियामक है।.  . | 
खण्डन--घट, चक्षुस्सम्बन्धजन्यत्वरूप नियामक क्या करता है, यदि कहे, कि शान 


के खभावभूत सम्बन्ध में घटीयत्व को उत्पन्न करता है, तो यह विकल्प. होता है, कि वह | 


घटीयत्व ज्ञान के खभावभूत सम्बन्ध के खरूप में अन्तभूत है बा बहिर्भत अन्य धम्म हे? ॥५॥ 
यदि प्रथम कल्प मानें, तो तदुशब्दाथे का भी खरूप मे प्रवेश होने से बही विषय और 
शान के अभेद का प्रसङ्ग हो जायगा। और यदि द्वितीय. कल्पमाने, तो तदीयत्वरूप उस 
धम्मोन्तर का विषय के साथ अभेद हो जायगा, कारण कि तदीयशत्द का अर्थ विशिष्ट में 
प्रवि तथा विशेषण ततशच्द के अर्थविषय का [ स्वीकृत तदीयःवरूप धर्म्मान्तर के ] 
स्वरूप में अन्तर्भाच हे । . | फा पं 
समथन--वह तदीयत्व विषय से अभिन्न ही रहे, दानि ही क्या है।.. | 
.._ खण्डन--बह तदीयत्व ज्ञान के खभाव-स म्बन्ध से संबद्ध है वां नहीं, यदि सँबद्ध नहीं 
है, तो विज्ञान किसी का सम्बन्धी न कहावेगा । और यदि सम्बद्ध है, तो क्या अन्य सम्बन्ध 
से अथवा सरूप सम्बन्ध से । यदि प्रथम कल्प मांने, तो वह सम्बन्ध अन्य सम्बन्ध से ही 


विज्ञान के स्वभावभूत सम्बन्ध का सम्बन्धी होगा इस प्रकार से उत्तर २ सम्बन्ध 
` स्वीकार होने.से. वही. अनवस्था हो जायगी जिसके भय से स्वरूप सम्बन्ध का स्वोकार 
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खण्डनखएडखाद्ये, चतुर्थेपरिच्छेदः- 


अस्तु असौ धर्मो विषयाभिन्न इति चेत्‌ , तथापि किमसौ स्वीकृतेन स्वमावसः 
म्बन्धेन सम्बद्धो न वा, न चेत्‌, तद्विज्ञानं न कस्यचित्सम्बन्धि स्यात्‌ । सम्बद्धथत , कि 
पस्वन्धान्तरेणा55हो स्वभावसम्वन्थेनेवासौ ज्ञानात्मकसम्बन्धसम्बन्धीय। आधे त्ना- 
येवं प्रसङ्गो यस्या भयेन खभावसम्बन्धः स्वीकृतः सा तदवस्यैवानवस्था म द्वितीयश्रेत, 
ज्ञानात्मकसम्बन्धसम्बन्धीय इत्यत्र विशिष्टस्वर्पे ज्ञानख्पमपि विशेषणं प्रविष्टमिति 
ूवोक्तन्यायेनाधुनोक्तन्यायेन च ब्ञानस्यैकस्यैव द्रयमपि स्वात्मेति वाग्भङ्गिभेदमात्रेण 
शानगोचरयोरभेदस्ीकार इति । एतेनान्यत्रापि खभावसम्बन्धः भत्याख्यातव्यः ॥६॥ 
हानीयफलाधारत्त्वं विषयत्वं तद्रर्वं च विषयिर्वमित्यपि दृष्टस्‌ | तथाहि--ज्ञानीयं 
फले ज्ञातता वा व्यवहारो वा स्यात्‌ । आद्येऽतीतानागतधीभ्रमाद्ययोच्या्तिः । न च 
तत्रव फलजनने किं नियामकमिति प्रयोजकमलुगतं शक्यनिवंचनं, तथात्वे वा तदेव 
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और यदि स्वभाव सम्बन्ध से सम्बन्धी है, तो तदीयत्व का ज्ञानात्मक स्वभाव सस्बन्ध के 
खरुपरूप सम्बन्धी में ज्ञान विषेषण भी प्रविष्ट है-इस पूर्वोक्त रीति से तथा सस्प्रति उक्तः 
सीति से शान के ही घट और घरीयत्व-दोनो आत्मा हुए, अतः वचन की रचना के भेद से 
शान और विषय का अभेद ही सिद्ध हुआ | | 
इसी प्रकार से अन्यत्र ( समवायअभावआदि सखल में ) भी स्वरूप सस्धन्ध का 
खणडन जानना चाहिये ॥ ६॥ | 
सम$न--क्ञान का जो फल उसका आधारत्व विषयत्व है, और उस फलका जनकत्व 
विषयित्व है । 
हण्डन--यह भी लक्षण युक्त नही है, कारण कि शानजन्य फल ज्ञातता दै; अथवा 
व्यवहार । प्रथम पक्तमें अतीतअनागतविषयक बुद्धिसल् में तथा भ्रमविषय में झब्यासि हो 
जायगी, कारण कि उक्त स्थल में उत्पन्न विषय के वत्तमान न होने से विना आधार के 
शातता उत्पन्न कहां होगी । किञ्च घट ज्ञानसे घट में ही ज्ञातता होती है । 
पट में नहीं इसमें अनुगत प्रयोजक का निर्वचन श्य नहीं है। यदि कोई अलुगत 
प्रयोजक हो भी, तो उसी को विषयत्व मान लीजिये, उससे पृथक्‌ शातता मानना व्यथ 
है। तथा द्वितीय पक्तमें व्यवहार को हस्तआदि से आनयनादिरूप माने, तो वह सत्र 
गुणादि घा व्यापक आत्मादि में नहीं है, अतः उसमें विषयत्व के लक्षण की अव्याप्ति हो 
जायगी। किञ्च मणि-आनयनरूप व्यवहार उसकी प्रभा में भी है और केवल मणि- 
विषयक शान का विषय प्रभा है नहीं, अतः प्रभा में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। 
और व्यवहार से यदि इच्छा का ग्रहण करें, तो उसको आधार आत्मा हे, घटादि नहीं है, अतः 
____ घटादि मे अव्याप्ति हो जायगी । यदि ज्ञानजन्य जो इच्छा तद्विषयत्व को व्यवहार कहे, तो... 
/ िषयत्व से घटित विषयत्व के लक्षण के होने से आत्माभ्रय हो जायगा। किञ्च इच्चा 
6“ विषयत्व भी ज्ञान-विषयत्व की अपेक्षा करता है अतः यावत्‌ शानविषयत्व का ज्ञान न हो 
तावत्‌ इच्छा-विषयत्व का ज्ञान भी अशक्य है। . : 
_ किञ्च जो उपेक्षा (औदासीन्य) को ब्यवहार नहीं मानते उनके मत में “ग्रामं गच्छन 
हि य र शति-इस ज्ञान के विषय तृणस्पशे मे लक्षण की अव्यासि हो जायगी। यदि दातः 


श ए झाधारत्य को ही विषयत्व कहें, तो हानउपादान के ज्ञान का ( हात _ 
०>- = २0-25 3 व £ - व को ह 
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भाषानुवादसहितः । ३४१ 


विषयस्वमस्हु। व्यवहारथ यदि कराकर्षणादिः.स न सार्बतिक! नात्तरीयक थान्यत्रा- 
पीत्यतिव्यापकं यदीच्छादिस्तदाधारत्वप्रात्मन इति घटायव्याप्तिः तद्विषय॒त्वं च रि 
षयत्वपेवापेत्तते । यश्चोपेक्षां नाम व्यवहारं नाजुमजुते कथं नोपेक्षामेक्षामुपेक्तते । हाना 
दिव्यवहारश्ञानानामेव च कथं न निर्विषयत्वं प्रसज्यते | अथ सर्द हानादिव्यवहारो- 
पगमः दा एव स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्सम्वन्थत्त्वं यदुच्यते यत्मतिबद्धव्यवहारानकलस्वभावं तत्त 
विषयः ज्ये bal तदपि भाएकबसि गा कक 
अथाच्यत य एवार्थां यस्यां संविदि भासते तहेद्यः द्यावेद्यस्य 
लक्षणमिति। तदपि न विद्मः, यस्यां संविदीतिकि डा स 
सस्बन्धिमात्रम्‌ । बिता 9 घटादेस्तद्‌षिकरणरवानुपामेनाऽच्यापनात्‌ यथातथानिवचनी- 
यह्लानज्राधतिव्यासृ् । द्वितीयश्नाद्याप्यनिरूपितः कथं निरूपकः स्यात्‌ पेपरीत्यापा 
ताश्च । ` तृतीयश्चातिव्यापकः - कारणादेरपि तत्सम्वन्धित्त्वात्‌ ज्ञानान्तरेशावभासमान. 





उपादान ) विषय नहीं हो सकेगा; कारण कि जैसे घटाविज्ञान से | है 
वैसे हानउपादानशान से हानउपादान नहीं होता। और यदि दानादि स 
ध्यवहार मानले, तो उस हानावि-व्यवहार से भो हानादिःव्यबहारः मानने में अनवस्था हो 
आायगी । क्र्श्ि हानादि-शान से हानादि-व्यवहार का असम्भव भी है॥ छ॥ `| | 
शमथेन--ज़ो ज्ञान जिस वस्तु से प्रतिबद्ध व्यवहार के अनुकूल खभाव वाला हो, 
वह वस्तु उस शान का विषय है और उस व्यवहार का-जनकत्व हो ज्ञान में विषयित्व हे । 
खण्डन--व्यवहार से आनयनादि के ग्रहण करने पर पूर्वोक्त दोष हो जायगा। 
समभेन--जो अथं जिस ज्ञान में भासता हो वह उससे भिन्न नहीं हे, और जो जात 
का विषय नहीं है, बह उससे भिन्न है, यह विषय अविषय का लक्षण है। 
खणडन--यस्यां संविदि” इस सप्तमी का वया अधिकरण अथ है, वां विषय अर्थ 
है चा सम्बन्धित्वमात्र अर्थ है। प्रथम पक्षमे घर का संविद्‌ अधिकरण नहीं है, अतः घट में 
लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च किसी प्रकार से निवंचतीय ज्ञात्व में अतिव्याप्ति 
दो जायगी, कारण कि ज्ञानत्व का अधिकरण ज्ञान है, अद्यावधि विषयत्व की निरुक्ति न 
होने से विषयत्व सप्तम्यर्थं है-यह द्वितीय पक्ष भी अयुक्त ही दै। किञ्च विषयविषयीभाव 
के अव्यवस्थित होने से संविद्‌ ही विषय और घटादि ही विषय़ी क्यों न कहावे । तृतीय 
पक्ष में संविद्‌ के कारणआदि भी संविद्‌ के सम्बन्धी हैं, तथा वे अन्य ज्ञान से प्रकाशित 
होते हैं, अतः उनमे अतिव्याप्ति हो जायगी । 


ममथेन-जो जिस. संविदु के सस्बन्घो हो तथा उसी संव्रिदू से भासमान हो | 


चे उस संविद्‌ के विषय हैं । 


हण्डन--भासमानत्व विषयत्व का ही यह लक्षण है, और इसमें भाससानत्व का _ | 


प्रवेश हुआ ,अतः आत्माश्रय हो ज्ञायगा । 


समर्भन--जिस संव्रिद्र के प्रकाशित होने पर जो वस्तु प्रकाशित हो, उस संबिद्‌ 


का वह विषय है । 
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३ ४२ खण्डनखण्डखाद्य, चतुर्थपरिच्छेदः क्‌ 


न्वात्‌। तयैव संविदा भासमानत्मिति चे, भासमानत्त्वस्येव निरूप्यमाणस्वात्‌ 
तक्षिसूप्यत्त्वाततदरततवस्य | यस्यां संविदि प्रकाशमानायां यः प्रकाशत एवेति चेन्न, भका- 
शप्रानताया एव निरूप्यमाणलात्‌ । सामान्यतो विषयत्वे सिद्धे विशेषतो विषयाभिधा- 
नपिति चेन्न, सर्वथा विशेषानुपपतद्वारा सामान्यालुपपत्तो तद्विषियममास्वस्यापि 
न्दग्धच्वात्‌ ॥ ८ || 

रज रो हेतुरेव बिषय. इति चेन्न, आझार.एव केनापित इति 
बिनिगन्तुमशक्यलात्‌ । न ह्याकारस्ततो ज्ञानस्वरूपादन्यः तव च तथोत्पन्नानि . कारः 
णानि प्रत्येकमेव समर्थानीति कथं तेषु विशेषं विनिगमयिष्यसि । यद्यपि सकलसमथे- 
हेखनुविधानमस्ति तथापि स्फुटन्तावद्धटस्याचुविधानमिति तदेव तदाकारमयोजकमि- 
ष्यते इति चेन्न, समस्तकारणान्तरानु विधानवद्धरा्ुविधानस्य प्रामाणिकलाविशेषेण 
किं स्फुटलास्फुटलाभ्यां स्यात । स्फुटानुविधानमादायेव विषयनिरुक्ति कुम्म इति चेन्न, 
सर्वहेलबुविधानस्य. न्यायतः रफुटलात्‌ । दृश्यमानमनुविधानं यस्येति चेन्न, दत्तोत्तर- 
स्वात । दृश्यमानतैव च विषयता5निर्वचनान्न शक्योपदशना । 


TTT ATT STAT ATATA TT a ahi] 


खरडन--प्रकाशमानता विषयता ही का यह लक्षण हे । अतः इस लक्षण मे भी 
आत्माश्रय हो जायगा । | ही 2 पूर 
समभन--सामान्यरूप से विषयत्व सिद्ध हे ओर यह लक्षण विशेषरूप से विषयत्व 
के ज्ञान का अथ है, अतः आत्माश्रय नहीं होगा । 51 
__ डण्डन--निर्विशेष सामान्य नहीं होता है, अतः एक भी विशेष का ज्ञान न होने 
सामान्य के सत्त्व में संदेह होने से सामान्य विषयक ज्ञान के प्रमात्व में संदेह है ॥ ८॥ | 
समथन--ज्ञान में घटाद्याकार का जो अपंण उसका हेतु विषय है । | 
- .. सखण्डन--ज्ञान में आकार किससे अर्पित होता है--यह ज्ञान: ही अशक्य हे, कारण 
कि आकार विज्ञान से भिन्न नहीं है किन्तु विज्ञानरूप ही है, अतः मिलित कारण ही ज्ञान के 
ख के हेतु हैं । फिर उन हेतुओ मे अप्तुक आकार का हेतु हे-इस विशेष का निश्चय कैसे 
। | | 
: ` समथन--यद्यपि ज्ञानं के आकार में हेतुमात्र का अन्वय है तथापि घट का अन्वय 
स्फुट है, अतः घर ही आकार का प्रयोजक है । | 





ns 
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भाषानुवादसहितः |. ३४३ 


जञानकर्मलमित्यपि न । ज्ञानेन कर्म्मणः सम्वन्घर बात ः 
or ¦ सम्बन्धस्य निवक्तव्पत्रात । तन्निरुः 
क्तिमङ्गथेराभिसन्धौ ज्ञाततावादे रव्यः । 8 ॥ | र 
षि बिना ली यद्विशेषणज्ञानं स विषयः, तेन विना सम्बन्धान्तरं ज्ञानविशे - 
ष्यं | प  विशेष्यं चेदं यद्रिशिष्टनामकं तत्वान्तरं यद्गतं धर्म हवती ति । अज्नोच्यते | 
यद्वतं bs एहातीत्येतावन्मात्रमेव विवक्तितं ग्रह्मातीत्येवेति बा, आदे दएडस्यापि 
विशेष्यत्वापातः तहतस्पापि सत्वादेधर्मस्य ग्रहणात्‌। नापरः, भवति हि व्यभिचारिणो 


धूमस्याविच्छिन्नमूलकलादि विशेषणं तद्विशिष्टं च तर धर्म 
व्यप्रिवारितां य्ञाति ॥ १०॥ „` ८ तरस्‌ ॥ ना विशेष्यस्त बम 


अोध्वाविरतगतिविशिष्टस्याविच्छित्रमूलता विशेषणं न 

र च तथाभूतस्य व्यभि- 

| चारिता धमं इत्युच्यते । मेचम्‌ । प्रथमबि शिष्टः कि व्यभिचारी न वा, आद्ये स एव 
दोषः द्वितीये विशेषणान्तरान्त्भाववैयथ्य प्रथमविशिष्ट एव च तद्दोषावंतर; । अथ 

यद्धमविशिष्टस्थ तद्विशेषणं तद्धम ग्रह्माति न सर्व न च व्यभिचारिताविशिष्टस्य तानि 
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खरडन--ज्ञान के साथ कम्मं के सम्बन्ध का निर्वचन 
भिन्धि नास ग्रन्थ के वात मे देखना चाहिये ॥ & ॥ क वप 
समथन--अन्य सम्बन्थ के विना ज्ञान जिसका विशेषण हो, वह विषय है । फलित 
यह हुआ, कि अन्य सम्बन्ध के विना ज्ञान का विशेष्य विषय 
जिसके मे का महल बरस विशेष्य विषय है । और विशिष्टनामक पदार्थ 
. जण्डन--किसके धम्म का ग्रहण करे-इसका क्या अर्थ है। जिसके यतकिचित 
धस्म का ग्रहण करे--यह अर्थ है, वा जिसके सम्पूर्ण धर्मों का ग्रहण करे-यह अर्थ । प्रथम 
पक्ष में “दरडी पुरुषः” यहां. द्र्ड भी विशेष्य हो जायगा, कारण कि विशिष्ट दरड में खित 
सत्वादि धम्म का म्हण करता है। द्वितीय पक्ष भी अयुक्त है, कारण कि बहि के व्यभिचारी 
धूम से अविच्छिन्मूलत्वविशिष्ट धूम अन्य है और वह घूम के धम्म ब्यभिचारित्व का 
ग्रहण नहीं करता है, अतः धूम में अव्याप्ति हो जायगी ॥ १०॥ | 
समर्थन--उर्ध्वांविरतगतिविशिष्ट धूम का अविच्छिन्नमूलत्व विशेषण है और उक्त 
विशेषणविशिष्ट धूम का व्यभिचारित्व धम्मं नहीं है | अतः घूम में अब्या्ति नही. | 
खर्डन--( उध्वांविरगतिविशिष्टरूप ) विशेषण से विशिष्ट धूम व्यभिचारी है कि 
नहीं । आद्य पत्तमे उद्धोबिरतगतिचिशिष्ट घूम के व्यसिचारिता धम्मं को अविच्छिन्नः 
मूलत्व विशिष्ट नहीं अहण करता है, अतः अव्याप्ति वैसी ही है। द्वितीय पक्ष मै विशेषण व्यथे 
है । किच उद्धांबिरतगतिविशिष्ट धूम व्यभिंचारितारूप धम्मं का ग्रहण नहीं करता है 
अतः धूम में अव्यासि पूर्वत्‌ हे । | 
समथन--जिस धम्मे से विशिष्ट विशेष्य का विशेषण हो तडमरुप जिसके धस्मे का. 
विशिष्ट ग्रहण करे सब धम्मो का नहीं चह विशेष्य है न्यभिचारिता विशिष्टयूम का्‌ अविच्छि- ट्रे ै य डर 


भमूलत्व विशेषण हे नहीं, अतः अव्याप्ति नहीं । | | | तरि कज 
खण्डन--तब क्या धूममात्र व्यभिचारी नहीं है, यदि है, तो व्यभिचारिता विशिष्ट _ द | 


ही अविच्छिन्नमूलत्व धूम में विशेषण है, अतः पूर्ववत्‌ अव्याप्ति हेड... 523, 
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३४४ खणडनखण्डखाथे, चतुर्थपरिच्छेद:- ऱ्य 


विशेषणानीति चेन्न, तत्किं धूममातं न व्यभिचारि । ततश्च व्यभिचारिताविशिष्टस्येव 
तस्य तानि तथा भवतु व्यभिचारिता तद्विशेषणं परं सा न विशेष्यकोटिरिति चेन्न, 
अद्यापि विशेष्याज्ञानात्‌ ॥ ११ ॥ 
ह रिते तद्विशेषणमिति तत्सम्बन्थिभात वा विशेषणतया वा सम्बन्धि। आंद्येऽ- 
तिप्रसङ्गः । द्वितीये तु तयैवान्योन्याश्रयादि । किञ्च विशेष्यललक्षणी यस्तदतो धम्मे- 
ततं गह्णाति न वा, आद्ये ऽतिव्याप्तिः द्वितीये ग्रह्मात्येबेति नियमोऽसिद्धः । | 
किञ्च मत्समवावायो ज्ञानस्येत्यल भवंति मत्समवायस्यं ज्ञानं विशेषणं सम्बन्धाः 
नतरमन्तरेणैच, नच विषयः | नच ग्र॒णगुण्यादिविशेष्यभावे यः सम्बन्धान्तरमन्तरेणे 
युक्त्या व्यवच्छेयतां नीतः स एवायं समवाय इति कथं न व्यवच्छेद्तां भतिपतस्यते, 
यतोऽत्र तस्यैव विशेषणविशेष्य मावत्वादन्तरत्वरस्वासिद्धिरिति । तस्मात्‌ सम्बन्धमन्तरेण : 
ज्ञानं विशेषणं यस्येत्युक्त तत्र ज्ञानसम्वन्धमनपेक््य स्वभावत एव ययाऽथस्यविशेषणं ` 
तथा समवायस्यापीति न कश्चिद्विशेष इति साधूक्तं मत्समवायो ज्ञानस्येत्यत् ज्ञानविष- 
यता समवायस्य स्यादिति ॥ १२॥. 3. 
समभैन--जो धम्मे विशेष्यता का अवच्छेदक हो तदधम्मेरूप जिस के तदुधस्मे का 
विशिष्ट नाम तत्त्वान्तर ग्रहण करे, वह विशेष्य है । FY 
खण्डन--विशेष्य का ही यह लक्षण हे अतः अद्यपर्येन्त विशेष्य का ज्ञान न होने से 
आत्माश्रय हो जायगा ॥ ११॥ | 
किच यदुविशेषण शब्द जिसका सम्बन्धी हो--यह अर्थ है वा जिसका विशे- 
घणतारूप से सम्बन्धी हो-यहं अथं है । प्रथम पत्तमें उपलक्षण (उपरञ्जक) के भो सम्बन्धी 


होने से वह भी विशेषण हो जायगा । द्वितीय पक्ष मे विषयत्व की निरूक्ति मे विशेषणत्व का 
और विशेषणंत्व की निरुक्ति मे विषयत्व का प्रवेश होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा, कारणं 


' किशान की प्रकारतारूप विषयता ही विशेषणता है । किंच विशिष्टविशेष्यधूमगत विशेष्यत्वरूप 
चर्म का ग्रहण करता है घा नहीं ? यदि ग्रहण करता है, तो विशिष्ट में उसमे विशेष्यत्व का 


प्रसङ्ग हो जायगा। और यदि नही ग्रहण करता है, तो सब धमं के ग्रहण न होने से धूम मे 
भी असस्भव हो जायगा । किच “मत्समवायो ज्ञानस्य” यहां समवाय में ज्ञान अन्य सम्बन्ध 
के विना ही विशेषण होता है, अतः समवाय भी ज्ञान का विषय हो जायगा । 
समर्थनसमवाय सम्बन्ध से ज्ञान आत्मा का विशेषण है अंतः ज्ञॉन को विषयत्व 

नें हो, इस वास्ते सम्बन्धान्तर पद्‌ समवाय के व्यवच्छेद के अथ है। फिर उससे “मत्स- 
मंवायो शानस्य” यंहां भी समवाय का व्यवच्छेद क्यौ न हो | | 
__ खण्डन-सम्बन्धान्तर पद्‌ का अथे अन्य सम्बन्ध है यहां अन्य से विशेष्यविशेषणं 
भाव से अन्य का ग्रहण करते हैं और समवाय विशेष्य से अन्य नहीं हैं, अतः अन्यशब्द सें 


/ समवाय डी व्यवच्छेद नहीं होगा । तस्मात्‌ क्षानं अन्य सम्बन्ध के विना जिसका विशेषण हो, 
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भाषाजुवादसहितः | ३४५ 


शानाभावे च प्रसङ्गात्‌ । न च तत्र स यः सम्ब विशेषण- 
छे एव समवायः सम्बन्धः, त्रापि विशेषसा- 
रार पाप च 
उन्यत्वात्‌ । संयोगसमवायौ व्यवच्छिद्येत इति चेन्न 
सङ्गा ४ रात चनन, ज्ञानाभावे तथाऽपि 
आपस | े आर वि विशेषण किन्तूपलक्षणमिति चेन्न, अतीतानागतयोरविषयः 
दि तक्षापि „ह न अभावस्याविषयलापातात । झानादन्सत ज्ानीयञ्च 
""कारणादि तत्रापि सङ्गादिति किं विस्तरेण | न च हञानाकारतायां गोचरस्य 
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. “ानाभाचोस्ति” यहां | 

भो विषय हो जायया । जहा अभाव मे शान स्वरूप से ही विशेषण होता हे, अतः अभाच 
समथन 'मत्समवायो 33 | 

है और वह खरूप समवाय ह परह खरूप सम्बन्ध से ही समवाय में शान विशेषण 

उसके विना नहीं अतः अ रः अग्चन्थान्तर ( समवाय ) से ही विशेषण है 


इत्यादि स्थलमे भी विशेषणविशेष्यभावरूप सम्बन्धान्तर से ही ज्ञान घर में विशेषण होता है। 


अ ह मत्स 2221 खे अन्य है नहों, अतः सत्र असभव नहीं होगा। 
जल ह यवाया ज्ञानस्य” यहां भो समवाय सम्बन्धी हो हे और वही 
स्वरूप है, अतः सस्वन्धान्तर के बिना ही ज्ञान के समवाय मे विशेषण उक्त 
व्याप्ति युक्त ही है। होने से अति- 
सम थन--सम्बन्धान्तर पद्‌ से संयोग समवाय का व्यव 
गः TR 9 च्छेद्‌ ¢ मत्स 
मवायोज्ञानस्य प रजत है, अतः उक्त खल में ककत भी तात 
खरडन--एंसा मानने पर भी .“ ज्ञानाभावः ” यहां मा: 

न वड शान का विषय अभाव 
जायया, कारण कि उक्त खल में संबन्धान्तर के विर ` असाव हो 
षण होता है । ॒ ( समवाय ) के विना ही ज्ञान अभाव का विशे- 

समर्थन--ज्ञान अभाव में विशेषण नहीं है किन्तु उपलक्षण है. अतः हँ विशेषण मस्त 
उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं । न्तु उपलक्षण है, अतः विशेषणघरित 

खण्डन--अतीत विषयक, अभूदवृष्टिः भविष्यति वृष्टिः वृष्टि विषय 

Ne * शान स्थल मं चिच 
न कहावेगी, कारण कि वर्तमान वस्तुओ में ही विशेषणविशेष्यभाव होता है। अतीत-विषय 
चतेमान ज्ञान का विशेष्य नहीं हो सकता है । यदि विना सस्बन्धान्तर ज्ञान का भावः 
रूप जो विशेष्य बह विषय है-पेसा लक्षण करें, तो ““धरोनास्ति? इस शानका अभाव विषय 
नहीं कहावेगा। किंच शान से भिन्न जो शान का सम्बन्धी कारणादि उनमें अतिव्याति हो 
se साया स्थल में, भी विना सम्बन्धाम्तर कारणादि हक. 
क्षानका विशेष्य होता हे । विशो के लिये विषयविषयीभाव का खण्डन इतना ही बहुत है य 
विस्तार व्यथे है । . | कक न है र 
मेद्‌न्दी है, . | 


समथन--विषय ज्ञान का स्वरूप ही है अतः शान और विषय में परस्पर 
शानाभिक्षत्व ही ज्ञान-विषयत्व है । | नह कयत 


खण्डन--ज्ञान और विषय में अभेद अनुमव से विरुद्ध है, मेद ही अनुभवसे सिद. 
है। किच यदि भेद न हो, तो “क्ञानगोचरयोनांस्ति भेदः” इस प्रकार से भेद का खरडन सी | 
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३४६ खण्डनखण्डखादे, चतुर्येपरिच्छेद:- 


` नास्त्येव ज्ञानगोचरयोमेद्‌ः) प्रतीतिविरोधात्‌ । भेद्मनिच्छता च स प्रतिषेदृुम 
॥ १९२ ॥ 

E ला कोसौ भेदो नाम ? स हि स्वरूपं वा स्यात, इतरेतराभावो वा 

घर्मान्तर वा । नाथः, भिन्ेऽमिन्नश्रमाजुपपत्तिमसङ्गात्‌ । आन्त्याऽपि धर्मिख्रूपावगा- 
इनात्‌ , अन्यथा कस्याभेदं सा श्रान्तिरुल्लिखेत्‌ । 

नतु निःसम्बन्धिस्वेन व्यवस्थिते तरुदारपरशतिषु नानाधाराऽबयव्यन्य एवाऽऽ- 

रोप्यते येषु स्वारोप्यते ते5मेदे नैव भान्ति किन्त्वनारव्धावयविशु तेष्वारव्धावयवितया 

विश्रम्यते | मैवम्‌) तेषामबुदारणीयर्वात्‌ । अतस्मिन्‌ स एवायमिति मत्यभिङ्चामा , 

सार्थांनां दष्ान्तसेनेष्ठक्वात्‌, तत्रापि धर्मान्तरारोपाभ्युपगमे तादात्म्याभांवस्य संसर्गा- 

भावपवेशापत्त! । न चेवमप्येष्टव्यमेव तथापि स्वरूपभेदग्रहे तत्र भेदस्य धमस्याप्यशक्य। 


रोपत्त्वात्‌ ॥१४॥ | जौ 


सकेगा, कारण कि एक देश अथवा काल में जो रहता है व उसी का निषेध अग्य 
| र ड काल में होता है । सवथा असत्‌ शशश्टज्ञ का निषेध नहीं होता है ॥ १३॥ 


इति विषयविषयीभावजरणडनालुवाद । 





अथ भेद्‌-खणडनानुचाद 


किंच भेद क्या वस्तु है-यह भी वक्तव्य है क्या खरूप ही भेद है । अन्योन्याभाव या 
वैधर्म्य भेद हैं? इनमे प्रथम पक्ष को यदि मानें, तो अभेद भ्रम नहीं होगा, कारण कि स्वरूप 
ही भेद दै और भेदयह अभेदभ्रम का विरोधी है और भ्रम भी खरूप को विषय करतो ही 
है, यदि खरूप को विषय न करे, तो किसमे अभेद को विषय करेगा । | 

समर्भन--परस्पर-सम्चन्ध-रहित भेद्‌ से विद्यमान दूरस्थ अनेक बृक्षदारुप्रमृतिमं 
एक का अभेद भ्रम नहीं होता है किन्तु नाना अवयव वाला जो अन्य अवयवी (वृक्ष, तत्व) | 
का अम होता है । | 

खण्डन--जहां दूरत्व दोष से अनेक वृक्षा में एक वृक्षत्व का भ्रम होता है उस स्थल 

में दोष हमने नहीं दिया है किन्तु जहां भिन्न मे “ स एवायम्‌ ” ऐसा प्रत्यभिज्ञारुप भ्रम 
होता है उस उदाहरण में दोष दिये हैं । क 
__ ` _ समधेन-प्रत्यमिज्ञारूप भ्रम में भी तादात्म्यरूप धर्म का ही भ्रम होता हैघर्मीफे _ 
अभेद का नहीं होता है । | य 
____ खण्डन- यदि ऐसा मानें, तो अन्योन्याभाव का संसर्गाभावं में अन्तभांव हो _ 
| जायगा, कारण कि “ नायं चैत्रः ” इस विशेष-दर्शन को यदि भेद्विषयक माने, तो धम्मा 
८ रोप की इससे निवृत्ति नहीं होगी, अतः धर्म्मारोपवादी उक्त विशेष-दर्शन को अवश्य धम्म 
_ __संसगांभावःविषयक मानंगे। और आप अम्योन्याभाव का अस्वीकार नहीं कर सकते ह | 
| कारण कि उसीके निरूपण में प्रवृत्त हे, । किच खरूपरूप भेद के ग्रह होने पर॑ ताद्रात्म्यरूप 
उसमे का भी आरोप नहीं हो सकता, कारण कि तादात्म्य भी अभेदरूप ही है और भेद _ 
. ह होने पर अमेद-प्रम नहीं हो संकता ॥ १४॥  . अ 
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भाषाजुवादसहितः । ३४७ 
नापि द्वितीयः, मतीतावन्योन्याश्रयम्रसङ्गात्‌ | 
| त्‌ । प्रतियोगिरूपत्वेनाग्रतीतावधिकरण- 

प्रतीतिः, अधिकरणस्वभावत्वेनास्थतौ प्रतियोगिस्मृतिश्र तदग्रहणाकारणमतः केतरेत- 
बि रळ ल or सति कुम्भः पटो न भवतीत्यत्र ययैव तस्याभावस्य 
पटो निषिध्यते तथा कुम्भो सो निषिद्धः 
कुम्भाऽपीति सोऽपि कुम्भात्मतया $ 
वस्तुतोऽन्योन्या भावस्य कुम्भप्रतियोगित्वेऽपि ` 
कुम्भस्यापटल्र निरूपण 
क प्रतियोगिता नापेच्यते किन्त्ाश्रयतेवेति कुम्माप्रतिनषेप: । पटस्य भोव 
गितेवापेच्यते नलाश्रयतेति इंम्भवत्‌ परस्यापि न सडग्रहापत्तिः । यद्यप्यन्योन्या- 
भावस्योभयप्रतियोगिता तथाप्यन्या कुम्भाश्रयता, अन्या पटाश्रयता, अन्या कुम्मप्रति- 
योगिता, तेनान्यो न्याभावस्योभयमतियो गिकर्वे चोभयाञ्रितत्वे च नोमयोरपि 
सङग्रहप्रति्तेपविरोधापत्तिः | नापि च मतियोगिलस्याचुयोगिनो भेदोपजीबनेऽन्योः 
न्याश्रयो5युपजीवने च स्वस्मादपि भेदग्रहापत्तिः प्रसज्येत । यतः स्मयंमाणस्य 
प्रतियोगिता अजुभूयमानस्य चा भ्रयतेत्येतावन्मात्र एवोक्ते स्वस्मादपि भुदग्रहाना- 





द्वितीय पक्ष में अन्योन्या्य हो जायगा, कारण कि FS 
योगी का ज्ञान अन्योन्याभाव के ज्ञान में कारण है, और अगावक्पतप वो अर 
अतः यावत्‌ अभाव ज्ञान न हो तावत्‌ अभावाभावत्वरूप प्रतियोगित्व का ज्ञान नहीं होगा। 
wees नो sr के काल में अधिकरण की प्रतीति तथा अघिः 
वरणंत्वरूप से अस्मृति काल में प्रतियोगी की स्मति अन्योर 
अतः अन्योन्याश्रय नहीं है। . 7 ना पत. 
खूण्डन--ऐसा मानने पर “कुम्भः परो न भवति” यहाँ जैसे उस अभाव के प्रतियो- 
त्वरूप से पट निषिद्ध होता हे वैसे ही कुम्भ भी निषिद्ध होता है, अतः उस काल में 
कुम्भत्वरूप से कुम्भ का निषेध हो जायगा। वस्तुतः अन्योन्याभाव के कुम्भ में प्रतिः 
योगित्व होने पर भी कुम्भ में पट के निषेध के काल में कुम्भ की प्रतियोगिता अपेक्षित नहीं 
है किन्तु आश्रयता ही अपेक्षित है, अतः उस काल में कुम्भ का निषेध नहीं होता है। और 


पट की प्रतियोगिता ही अपेक्षित है आश्रयता नहीं, अतः कुम्भ के तुल्य पर का अधिकरणाः ' 


रूप से संग्रह नहीं होता है। | | | | 
समथेन--यद्यपि अन्योन्याभाव के दोनों प्रतियोगी और दोनों अधिकरण हैं तथापि 
कुम्भेनिष्ठ आश्रयता अन्य है, और पटनिष्ठ आभ्रयता अन्य है, तथा कुस्भनिष्ठ प्रतियोगिता 
अन्य हे, पटनिष्ठ प्रतियोगिता अन्य है--इससे दोनो के प्रतियोगित्व ओर आश्रयत्व होने पर 
भी दोनों का निषेध घा संग्रह सवंत्र नहीं होता हे । किन्तु जिस काल में जिसमे प्रतियोगित्व 
की विविक्षा होती है उसका निषेध और अन्य का संग्रह होता है। यदि अलुयोगिनिष्ठ 


भेद--प्रतियोगित्व ज्ञान की अपेक्षा. करता हे, तो प्रतियोगित्व के अभावाभावरूप होने उ 


से अन्योत्याअय हो जायगा, और यदि अपेक्षा नहीं करता है, तो स्व से स्व मे भेद्अह हो 
जायगा--यह शङ्का भी युक्त नहीं है, कारण कि स्मृति का विषय प्रतियोगी होता है, और 


अनुभव का विषय अधिकरण होता है--इस कथन. से ही स्व॒मे स्व कें भेद का ग्रह नहीं होगा। _ च्य व \ 
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३४८ खएडनखण्डखाय, चतुर्थपरिच्छेद:-- 
पत्तिः | नचेवं स एवायमित्यत्रापि भेदग्रहप्रसज्ञृ), वास्तवतत्सलासलाभ्यां 
विशेषात्‌ ॥ १४॥ | 


मेवम्‌, तथाहि किमधिकरणप्रतीतिरधिकरणतया प्रतीतिः उत वस्तुगत्या5धि- 
करणस्य स्वरूपेण विवक्षिता । आये किमीयाऽधिकरणतया घटादे? प्रती तिस्तस्य 
कारणां स्यात्‌ । न तावदन्योन्यामावाधिकरणतया दणडायप्रतीतौ दण्डाधिकरणताया 
इब तदभतीतौ तद्धिकरणतायाः भत्येतुं पूवमशवयत्त्वात्‌ वि शिष्टमतीत्या विशेषणस्याव- 
श्वोब्नेस्यत्तात॒ विशिष्टस्य च विशेषणघटितंमूति्वात्‌ । नापि यस्य कस्यचिदघि- 
करणतया प्रतीतिस्तत्कारशं यत्र भिन्नेऽभेदभ्रमस्तत्र धर्मिणः सच्वाद्याधारतया 
प्रतीतावपि तदचुत्पत्तः । 

न तन्मात्ात्तदुत्पत्तिः, अपि तु प्रतियोगिस्सृतिसहितात्‌, सा च तदा नास्तीति 
तद्नुत्पत्तिरिति चेन्न, प्रतियोगिस्मृतिरपि कि मतियोगितया स्पतिः, उत वस्तुगत्या 
प्रतियोगिनः स्वरूपेणेति बिकल्प्यलात्‌ । आद्ये किमन्योन्याभावप्रतियोगितया यस्य 
कस्यचित्‌ अतियोगितया वा । नाः, अन्योन्याभावाग्रतीतौ तदुपपत्तेः पूर्ववत्‌ । नापि 





स पवायम्‌-यहाँ स्सृत-तच्डच्दार्थ-प्रतियोगिक भेद्श्रह क्यों न हो--यह शङ्का 
भी युक्त नहीं है, कारण कि प्रतियोगी के स्त होने पर भी वास्तव भेद के न होने से भेदः 
प्रतीति नहीं होती है। अर्थात्‌ वास्तविक भेद के सत्व असत्वकृत प्रतीति मे विशेष 
होता है ॥१५॥ 

खण्डन--अधिक रण को प्रतीति से क्या अधिकरणत्वरूप से अधिकरण की प्रतीति विव- 
च्षित है, अथवा वस्तुतः जो अधिकरण है, उसकी स्वरूप से प्रतीति विवक्षित है। आद्य पक्ष 
में किसकी अधिकरणता से पटादि की प्रतीति भेदःप्रत्यय का कारण है । अन्योन्याभाव की 
अधिकरणतारूप से अधिकरणता-प्रतीति तो कारण है नहीं, कारण कि दरड के अप्रतीतिः 
काल मे द्ण्डाधिकरणता के तुल्य अभाव फे अप्रतीतिकाल मे अन्योन्याभाव की 
अधिकरणता की प्रतीति अशक्य है । विशिष्ट के विशेषण-घटित होने से विशिष्ट की 
प्रतीति में विशेषण का अवश्य उललेख होता है जिस किसी की अधिकरणतारूप से 
अधिकरण को प्रतीति भेदग्रह का कारण नहीं है, कारण कि जहाँ भिन्न में अभेद-्रम 
होता दै वहाँ भी धर्मी को ( सत्व के आधारत्वरूप से ) प्रतीति हे अतः भेदःप्रत्यय हो ` 
जायगा | | 
 समभेन-केवल अधिकरणत्वरूप से अधिकरण की प्रतीतिमात्र कारण नहीं है 
` _किन्तुप्रतियोगी की रति से युक्त कारण है और भ्रमस्थल में प्रतियोगी की स्सति नहीं दै, 
अतः भेद अह नहीं होता हे | ई 
अ न खण्डन -अतियोगी की स्मृति भी प्रतियोगित्वरूप से स्मृति वा वस्तुतः जो प्रतिः 
. योगी हो उसकी स्वरूप से स्मृति कारण है? आद्य पक्ष में अत्ता के प्रतियोगित्व- 
 झरूपसेप्रतीति कारण है वा जिस किसी के प्रतियोगित्वरूप से प्रतीति कारण है? आद्य | 
' पक्ष में अन्योन्याभाव की अप्रतीति काल में अन्योन्याभाव की प्रतियोगितारूप से प्रतीति | 
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भाषालुवादसहितः । ३४६ 
द्वितीयः, तस्य वस्तुगत्या भिन्नस्याभिन्नतया भ्र र 
हे अतया भ्रमविषयीकृतस्य स्वदेशेतरदेशादाबसच्चेन 
मतीयमानत्वे स्वाभावप्रतियोगितया मरती ताबन्योन्याभावभरतीत्पन्नुपपत्त; ॥१६॥ 
, नना सा न स्मृतिरिति चेन्न, स्पृतिलरस्यायोजकल्ात्‌ । अन्यया- 
ऽनुभूयमा रन्योन्याभावामती तिप्रसङ्गात्‌ । अन्रा्तराले स्मृतिकल्पनया नान्योन्या- 
ताया मयोजकत्बेऽपि बा स्मृतिलस्य योऽसौ तत्र नासीत्‌ 
स्मय्यमाणाभावमतियोगिकत्वेऽपि वस्तुगत्या भिन्नर 
ह्िख्यमानस्यान्योन्या भावमतीत्यन्नुदया wes, 
| त्‌ । दोषामानोऽपि हेतुः स भ्रमोदाहरणे 
de पूवंदृष्टे स्मृतिमतो वस्तुगत्याऽन्यस्यैवान न्तरदृष्ठस्य el: 
भे त्य पितस्यापि सम्भवेन तञतरेतराभावबुद्ध्यापत्तः । बुद्धधत एवेति चेन्न 
पथात्तत्संशयदशनात्‌ । विशेषधीरपि तत्र हेतुरिति चेन्न, विशेषत्वस्यान्योन्या- 
भावनिरूपणं विना दुनिरूपक्तात । एतेन वस्तुगत्या प्रतियोगिनः स्वरूपेण स्मृतिः 





नहीं है, कारण कि जिस काल में अन्य देश-( आपण ) निष्ठ अभाव क है 
च का प्र 
प स मि गहत न स 
= - अह का द 
भूति है, स्मृति नहीं है अतः मेद पद नहीं च य है यहा पिष क 
खण्डन-- इमी न अन्योन्यात्मानो” इस खल में जहां प्रतियोगी का.अनभच 
नहीं है । वहां भेद-अह होने से उसमें प्रतियोगी की स्मृति प्रयोजक नहीं है । किच LR 
अन्योन्यात्मानो” यहां अनुभव से बाधित होने से भेद्‌-प्रह में प्रतियोगी स्मति के प्रयोजकत्व 
की कल्पना व्यथ है । किच “योऽसौ तत्र नासीत्‌ सोऽयम्‌” इस खल में जहां समति विषय 
अभाव प्रतियोगी है वहां वस्तुतः भिन्न में अभिन्न-प्रम होता है। और प्रतियोगी स्मति के 
प्रयोजकत्व को मानें, तो उक्त स्थल में भेदग्रह हो जायगा । | कट 
समर्थन--भेदज्ञान में दोषाभाव भी हेतु है और वह अमेद-घ्रमसथल में है नहीं. 
अतः वहां भेद-ग्रह नहीं होता है । र 
. सखण्डन--जहां पूवदृष्ट की स्मृति हो ओर उससे वस्तुतः भिन्नका ही अनन्तर प्रत्यक्ष 
हुआ हो परन्तु ,यह पूवं दृष्टसे भिन्न है, वा अभिन्न हे-णेसा निश्चय नहीं हो, वहां दोषाः 
भाव भी है, अतः भेद्‌-पह हो जायगा। वहां भेद्‌-प्रह होता ही है-यह नहीं कह सकते, कारण 
कि पीछे संदेह देखा जाता है, यदि भेद का ग्रह होता तो संदेह कैसे होता । 
समर्थन--भेद्‌-प्रह मे विशेष का दर्शन भी कारण हे, ओर अभेद्‌ भ्रमस्थल में विशेष का 
दशन है नहीं, अतः भेद्‌-प्रह नहीं होता है । द 
खएडन--यावदू भेद्‌ का ज्ञान न हो तावत्‌ विशेष का ज्ञान हो नहीं सकता, कारण कि 
व्यावृत्ति ( इतर से भेद्‌ ) के शान के जनकधम को ही विशेष कहते हे ॥ 
समधन--चस्तुरूप से जो प्रतियोगी हो उसका खरूप से ज्ञान भेदशान का कारण _ 
है तथा वस्तुतः जो अधिकरण हो उसका खरूप से ज्ञान भेंद-प्रह का सहकारी है अतः 


खण्डन--मिन्र भिन्न वृक्ष का जहां अभेद-प्रम होता है, वहा भी भेद्सह हो जायगा, 
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३५० खएडनखण्डखाद्य, चतुर्थपरिच्छेदः- 


सहकारिणीत्येतदपि व्युदस्तम्‌।. वस्तुगत्याउधिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सहकारिणी- 
त्यपि, भिन्नस्याभि्ञतया इत्तादेः प्रतीयमानस्यान्योन्यामाववत्तया ्रहणमसङ्गात्‌॥ १७॥ 
नापि तृतीयः, अभावस्य निर्धेमेकतापत्ते तस्य विश्वाभिन्नच्वप्रसक्तो विश्वस्याप्य- 
भावरूपत्वेन निर्धमकतया धमेलक्षणान्योन्याभावविरहिण ऐकरूव्यापत्तः, अमावे 
: घर्माभावात । स्वरूपमेव भेद इति चेत्‌, योऽसो भेदस्तस्य खात्मा स कि कस्मादपि 
मेद उत निष्प्रतियोगिक एव, न तावन्निष्मतियोगिक एव, प्रमाणा भावेनासत्त्वभसज्रात्‌ । 
योऽसौ भेदव्यवहारो5स्ति स कस्मादपि न तु नीलव्यवहारवत्‌ निष्प्तियोगिकः सं चः 
निष्मतियोगिको नोपपद्यते, निष्मतियोगिको5पि वा यद्ययं समतियोगिकव्यवहारं करोति 
प्रतियोगिनियमो न स्यादिति खस्मादपि भेदव्यवहारं. झुऱ्यांत्‌ । खस्माहुंदः कथं स- 
म्मवतीति चेत्‌, तत्‌ किं भिन्नाङ्गः, नन्वेवमनवस्था स्यात्‌ ॥ १८॥ | 
नापि प्रथमः, वक्तव्यं हि तद्यस्मादसो भेद), न तावत्‌ सबस्मात्‌, स्वात्मनोऽपि 
मेदप्रसज्ञात्‌ । नापि घटादेः, घटादिना सह तस्यावध्यवधिमद्भावो योऽसो स ह्यथौन्तरं 





FP क नमी पा. 


और होता नहीं है, अतः प्रतियोगित्व से प्रतियोगी के ज्ञानको कारण मानना चाहिये और 
प्रतियोगित्वरूप से प्रतियोगी के ज्ञान को कारण माने, तो अन्योन्याश्रय हो जायगा.॥ १७॥ 

भेद = वेध्यं ( विरुद्ध धर्म ) है--यह तृतीय कल्प भी युक्त नहीं हे; कारण कि जो 
पणिडत अभाव में घम्म को नहीं मानते हैं, उनके मतमे अभाव ( संसगांभाव अथवा भेंद ) 


विश्व से भिन्न नहीं होगा, किन्तु अभिन्न हो जायगा, और विश्व भी असावरूप होने से 


धम्मरहित होने से धम्मंरूप भेद से रहित हे, अतः एकरूप हो जायगा । 

समभन--अभांब में धम्मं के न होने से खरूप लक्षण भेद भी रहता है । 

खण्डन--जो अभाव का खरूप भेद है वह किसी प्रतियोगो से निरूपित भेद ह, वा 
प्रतियोगी के निहपण के विना ? प्रतियोगी के निरूपण के विना भेद हो नहीं सकता । यदि 
भेद को निःप्रतियोगिक माने; तो प्रमाणाभाव से उसकी सिद्धि ही नहीं होगी, कारण कि 
जो भेद्‌-वयवहार होता है घह किसी से होता है । नीलपीत के तुल्य प्रतियोगी से रहित नहीं 
होता है अतः विना प्रतियोगी के भेंद की उपपत्ति नहीं हो सकती। और यदि प्रतियोगी से 


रहित भी भेद्‌ से प्रतियोगी का व्यवहार करें, तो प्रतियोगी का नियम नहीं होगा अर्थात्‌ 


ख से ख़ मे भेद की प्रतीति होने लगेगी। . 

समर्थन--ख में ख के भेद का सम्भव कैसे होगा।. ¢ 
*. सख्ण्डन- तो क्या भिन्न से भेद होता है, यदि भिन्न से भेद को माने, तो अनवस्था हो 
जायगी । देखिये--जिस भेद से भिन्न है वह भेद भी अन्य भेद से भिन्न में ही रहेगा । एवं एक 
मेद से भिन्न में अन्य भेद के रहने से अनवस्था हो जायगी ॥१८॥ [ 

बह भेद किसी प्रतियोगी को अपेक्षा:से' है-यह द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण 


कि जिसकी अपेक्षा से वह भेद हो उसको कहना चाहिये । सर्वे को अपेक्षा से तो बह भेद 
Er, है नहीं, कारण. कि यदि सव.की अपेक्षा से भेद को मानं, तो स्व में ख का अन्तर्भाव होने 
 सेसूसेभीखकाभेंद हो जायगा। घटादि की अपेक्षा से सभी भेद अभाव नहीं है, कारण 
EE कि घटादि के साथ जो अभाव में अबधि अवधिमञद्भाव सम्बन्ध है, वह अन्य पदार्थ है, 
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कै 


भाषाजुवादस हितः | ३५१ 


वा स्यात्‌ स्वरूपमेव वा । आद्ये तस्यापि भेदावधित्वेन तत्राप्येवमन्नुयोगे यद्येतदेवोत्तः 
हा स्पाद्‌ । अथ तत्र स्वरूपमेव, तहिं परथमस्य तथाभावे म्रः किन्निबन्धन 
५ पथमत एव स्वरूपं वाचयं तदपि न, तथा हि--यदि घरादिमिः सामवध्यवधि- 
मञ्भावसम्बन्धोऽस्य स्वरूपं प्रतियोगिना सार्द्ध तहाभावस्वरूपस्यास्प निषेध्यनिषेघमा- 
सक्त; सम्बन्धः स्वरूपं न स्यात्‌, स्वरूपस्यैकत्वात्‌ । अनयो सम्वन्धयोयिन्न- 
लात । न हि यदेव मतियोगिनः सकाशाद्भिन्नत्त्वं तदेव तभ्निषेधर्वमितिसम्भवति 
ह याति क पावरत । निषेध्यनिषेधभावस्य नियतवस्तपेक्ष- 
हे । एवं कार्यकारणभाव सम्वन्धा च्यमृहनीय 
ba हो स्वभावसम्बन्धान्तरेऽपि वाच्यमूहनीयाःन्यत्रापि 
न किञ्च धमोन्तर भेद इति ब्रवतः कोऽभिसन्धिः, किं घटस्वादय एव भेद डत 
भेदो नामान्य एवैकः कश्चिद्धमेः । आद्ये घटलादीनां सभतियागिकल्रसङ्गः, भेदस्य 
सप्रतियोगिकत्तात्‌ | न च घटलादयस्तथा पटादनपेक्षतयेव प्रतीतेः | ह. 





यवा कप है, यदि उसको अन्त्य पदार्थ मानें, तो बह भी अभावनिष्ठ भेद का अवधि 
अतः उसके साथ अवध्यवधिमङ्गाव के भो अर्थान्तर होने से we Rs 
जाव के खीकार से अनवश्या हो जायगी । और यदि वहाँ खरूप को ही सम्बन्ध माने, तो 
अथम सम्वन्ध को खरूप मानने मे क्या द्वेष है, जो कि उसको अर्थान्तर मानते हैं, प्रथम सम्बन्ध 
ही खरूप मानिये, और प्रथम सम्बन्ध को खरूप मान नहीं सकते हैं, कारण कि यदि 
घटादि के साथ अभाव में अवधिअवधिमद्भावरुप संवन्ध को खरूप माने, तो योगी 
के साथ अभाव के निषेध्यनिषेधकभावरूप संबन्ध सरूप न कहावेगा, कारण कि स्वरूप 
एक है और ये दोनो सम्बध भिन्न २ हैं, जो प्रतियोगी से मिन्नत्व है बही प्रतियोगी का 
निषेधकत्व है--ऐेसा सम्भव नहीं है उस घटादि से भिन्नत्व अनिषेध्य पटादि साधारण है 
और घटादि से निषेध्य निषेधभाव नियत बस्तु है इसी प्रकार से ख़्दूघट के कार्य्य-कारण 
भाव को खरूप माने; तो सुदुघट का विशेष्यविशेषणभावरूप सस्बन्ध स्वरूप न कहावेगा 
कारण कि स्वरूप एक है और „एक काय्येकारणभाव से अन्यत्र भी विशेष्यविशेषणभाब 
होने से दोनों सम्बन्ध भिन्न हैं इस दोष की अन्यत्र भी स्वरूपभेद में ऊहा करनी 
चाहिये ॥१&॥ 32 किक ये 
किञ्च धर्मान्तर भेद है--यह कहने वाला का क्या अभिप्राय है, क्या पटत्वादि भेद हैं 
अथवा अन्य ही एक कोई धर्म सेद है। आद्यपक्ष में भेद के सप्रतियोगिक होने से पटत्वादि 
भी सश्रतियोगिक हो जायेंगे । और पटत्वादिक सप्रतियोगिक है नहीं, कारण कि पटादि को 
अनपेक्षा से पटत्वादि की प्रतीति होती है। तक 
. समर्थन--जिस काल में पटत्वादि कौ-पटादि को अपेक्षा से प्रतीति होती है 
उस काल में घटत्वादि-भेद॒ व्यवहार कराते हैं। और जिस काल में पटादि की अपेक्षा के 
विना परत्वादि को प्रतीति होती है उस काल मे घट्त्वादि व्यवहार होता हे | RF 
खणडन--प्रतीति मै किसको पटादि की अपेक्षा है--यह कहना चाहिये, क्या 
पटरबादि को वा घरत्वादिनिष्ठ किसी धर्म को | आद्यपक्ष में पटादि की अपेक्षा के विनाघर- 
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३५२ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुर्थेपरिच्छेद:- 


यदा पटाद्यपेक्षया ' भतीयन्ते तदा भेदव्यवहारं कुवन्तीति चेन्न, मतीतो कस्य 
पटायपेक्षेति वाच्यम्‌ । किं घटलादेरत धर्मस्य कस्यचित्‌ । आथ पटापेक्षामन्तरेण 
घटलप्रतीत्यनुपपत्तिम्रसकः । नहि यदन्तरेण यहुत्पद्यते तत्तत्कारणक नाम ? वहाविवा- 
वान्तरजातिमेदे कारणभेदस्य चरिताथंयितुमशक्यलात्‌। सात्तात्कारिज्ादिना सह 
परापरमावाजुपपत्तः ॥ २० ॥ 

जात्योः परापरलसङ्करमिच्छतामपि मते पश्चम्याऽबधिभावः प्रतिपाद्यमानः केन 
सम्रमन्बियात्‌ । घरतरस्यावधिघटितत्वे तथैव परं प्रतीत्याप्तः । तद्वमस्य तथालमिति 
चेन्न । तथा हिन द्वितीयः स एव सापेक्षप्रतिपत्तिभंदो न तु घटलादिः। घटलादेश्च स 
भेदः स्यात्‌ तद्धर्मकलात्‌ । घटादेस्तु भेदपय्यंुयोगे तदभिधानमसङ्गतस्‌ । कथञ्च भिन्ने- 
रजुगतव्यवहारः स्यात्‌। तथापि तथा सति वा किन्न तेरेव तदादिव्यवहारो5पि स्यात्‌ । 





त्वादि की कदाचित्‌ भी प्रतीति नहीं होगी । प्रतीति होती है, और परादि की अपेक्षा 
के विना भो यदि परत्वादि की प्रतीति को आप माने, तो परत्वादि में पटादि की अपेक्षा 
ही रही रही, कारण कि जिसकी अपेक्षा के विना जो उत्पन्न होता है उसमें बह कारण नहीं 
होता हे । 
समथन--वह पटत्वज्ञान विलक्षण है, जिसमे पटादिको अपेक्षा है । अतः तृणअरणि- 
. मणि की कारणता जैसे चहि में विलक्षण जाति को मानकर व्यभिचरित नहीं होती है, वैसे 
` ही पटत्वज्ञाननिष्ठ दो जाति होने से परादि को अपेक्षा का व्यभिचार नहीं होगा । 
खण्डन--तृणादि-का रणता बहि में प्रत्यक्ष है, अतः वहाँ विलक्षण जाति को मान 
कर व्यसिंचारका निवारण युक्त ही है यहाँ घटत्वक्षान मे पटादिको अपेक्षा प्रत्यक्ष नहीं है, 
अतः उससे ज्ञानगत जाति को कल्पना युक्त नहीं है । 
किंच प्रत्यक्षत्व जाति पटादि-ज्ञानमें भी है और चहाँ परत्व ज्ञानत्व नहीं है, और 
परत्व-ज्ञानत्व अजु मित्यात्मक परस्व-ज्ञान में भी है, वहाँ प्रत्यक्षत्व नहीं है और दोनों प्रत्यक्षा- 
त्मक परत्वःश्ञान में है, अतः सङ्कर दोष होने से परत्व ज्ञानत्व जाति नहीं हो सकती ॥२०॥ 
किच सङ्गर होने पर भी पटत्व ज्ञानत्व को जाति मान भी ले, तो पटात्‌-इस पंचमी 
से उक्त अवधित्व का अन्वय कदा होगा । घटस्व तो अवधि में साकाँच्च है नहीं--यदि च 
अवधि में साकांक्ष घरत्व को मान लें, तो सवदा अवधि की अपेक्षा से घटित ही घटत्वादि 
की प्रतीति होने लगेगी । 
या धम्मे ह है, और वही कि में सापेक्ष है । हिट 
पतो ल कल्प है, वह भी युक्त नहीं हे, कारण कि वही (सापेक्ष जि 
ते है ) भेद रहे और वह भेद घर त्यादि के धर्म होने से घटत्वादि का हल अतः घट- 
निष्ठभेद के प्रश्न में उसका कथन असङ्गत है । 
7 यका त किच यदि घटत्व-पटत्वादि प्रत्येकवृत्ति धर्मं का भेद कहे, तो उस धर्म के एक 
एकनिष्ठ होने से अजुगत भेद की बुद्धि वो व्यवहार कैसे होगा । यदि च सर्वत्र अजः 
र वल के न होने पर भी अनुगत भेदव्यवहार को मान लें, तो वैसे ही अनुगत गोत्वादि 


ए क 
व क 
- ०) ७ >.“ 


व कळ व्य है नश अनुगत गवादिव्यवहार हो ज्ञायगा। फिर गोत्वादि जाति की कल्पना 
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_ भाषाुवादसहितः । ३५३ 


नापि गमात्‌ । सप्तपदार्थान 

त्त वाग पती | कळ जा ळत विन 
3 w | ड च ज्याण | ₹ स 

पानानां नाय समयन स्पात ॥ २९ | जात्या समर्थने सर्वोपाध्युप- 


न च की दे ५ चच 
ताहि पर्वादिङ्गानाबिशेषेऽपि च्‌ प्रतियोगिज्ञानसहकारिव- 
जाक त ५ चे, *यवहारसत्यलाथ बास्तवान्ुगतविशेषस्यावशयं 
ल व जुटी: । अनन्तभेदपरम्पराभ्युपगमे चे ततकमज्ेयतायां 
हा त्‌ । तथुगपञ्ज्ञेयता यामत्यन्तसहृशतया कस्यचिदन्यभेद्स्यान्यदीयतः 
यापि अहणसम्भवादिना स्त मामाण्यानासवासमसङ्कात्‌ । सर्वी तिनियमानङीकारे 


अ 
४५०५४७५०४० ५.०५/४/५० ५.०. ५...» 


भेद एक कोई धर्म है र | 
अन्योन्याभाव ही हो सकता है। और कन्या भर होने से. व कारण कि सता 
अन्योन्याभाव से भिन्न ऐसा कोई घम है नहीं, जो सप्त पदार्थ में रहते कार है नर्ही। 
हार के योग्य हो | यदि श विलक्षण ऐसे किसी घम को पदाथ मे रहता हो और भेद-व्यव- 
अन्तर्भाव न होने से “सात हो पदार्थ हैं” यह वैशेषिक मान ले, तो उसका सप्तपदार्थ में 
किच वह विलक्षण धम्मेरूप भेद स्व (भे जे शा प 
CS र | द्‌ भद्‌ ) में रहता है? यदि नहीं 
ता वह भद्‌ स्वाश्रय से सि र द हीं रहता है, 
नत > भ न हुआ किन्तु स्वाश्रयरूप ही हुआ. अतः | 
दा जायगा | और यदि रहता है, तो वही भेद रहता हे वा हे पढि भेद न आमा 
आत्माश्चय हो जायगा । और यदि अन्य भेद रहता है. तो उस भेद मे न के यो 
मं भी अन्य भेद--इस रीति से अनवस्था हो जायगी | अ भ कपड 
समधेन- ts मे वृत्ति भेद को जाति ही क्यों न मानें। - 
._ . इडन -अर्तियागित्व-अधिकरणत्व-आदिरूप उपाधि से जिसमें वैचिज्य है ऐसे 
भेद को भी यदि जाति मानें, तो प्रमेयत्वादि जाति ये उपाधिमात्र 
ee कर - | | को भी | हो मान लीजिये, फिर उपाधिमात्र 
व समर्थन-घरत्व्ादि ही भेद हें । घटत्वआदि के ज्ञान में विशेष न होने पर भी प्रति- 
योगी के ज्ञानरूप सहकारी की अपेक्षा से विचित्र व्यवहार होता है । 
ख५४३-- घट” इत्याकारक तथा “पराह्‌ सित्नः घरः” इत्याकारक दो प्रकार का 
व्यवहार होता है । उस व्यवहार के सत्यत्व के लिये वास्तविक अर्थगत विशेष को अंवश्यं 
मानना चाहिये यदि अर्थगत विशेष को न मानें, तो दोनों में से एक व्यवहार असत्य हो 
जायगा । . और अर्थंगत विशेष को मान लें, तो बहो भेद हुआ, घरत्वादि भेद न हुए । 
यदि भेद्‌ को अनन्त माने, तो बह भेद्‌-परस्परा क्रम से शेय है वा एक काल में । यदि 
क्रम से शेय माने, तो भेद के अनन्त होने से भेद-प्रतीति की समाप्ति नहीं होगी। यदि एक 
काल मे ही सब भेद का ज्ञान, मान, तो सब भेद के सदश होने से किससे कौन सिन्त 
है “यह इससे भिन्न है वा नहीं” ऐसा विपय्येय सल्देह के संत्र सुलभ होने से भेद्-ज्ञान के 
प्रामाणंय मे अविश्‍वास हो जायगा। | | | 
समथन--तीन वा चार भेद का ग्रह होता है । भेंद-परम्परा का भ्रह नहीं होता है। 
खण्डन--ऐसा मानने पर जिस भेद्का ग्रह न हुआ, उसका स्वाधरय से अभेद होने 
पर मुल पय्येन्त अभेद हो जाने सें भेद का अभाव हो जायगा ।: ग जी 
७५ डय 
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३४४ खरेंडनखणडखाये, चह॒थपरिच्छेदः- > 


चामतीतसत्वे भमाणाभावात्‌ । निश्ञासायाँ तस्य तस्यापि ज्ञेयरबे तहबुद्धीनां भेदबिदध- 
च्वात्तदर्थष्बनुगतत्वस्याप्यच्ुपपत्त्या तेष्वेकजात्याद्यभ्युपगमे तद्भदे$पि तदज्ञीकारे पर- 


TT TTT OT # ७ कले ७9 # २७४०७ क 


समभन--उस काल मे ज्ञान न होने पर भी ज्ञान की इच्छा होने पर सब भेदज्ञान 
होते हैं, अतः भेद के भाव होने से मूलप्य्येन्त अभेद नहीं होता है। 
रूण्डन--उन सब भेद्-चुद्धिया की भेद-चुद्धि होने से. उनके विषयभेद में उचुगत 
एक धम्म को न मानने से एकाकार बुद्धि की असिद्धि से एक धमं चा जाति को अवश्य 
मानेंगे । और उस जाति मे भी भेद को मानेंगे और उस भेद में उस जाति को मानंगे-इस 
` सेति से परस्पर भेद और जाति में आधाराधेयभाव हो जायगा। इसी प्रकार से सत्ता में 
सत्ता को मानने मे अनवस्था तथा उन सत्ताओ के क्रम से क्षेयत्व मे प्रतीति का अपय्येब- 
सान और युगपदु शेय में सत्ताशान में प्रामाण्य के अविशवासआदि दोषों को जानना 
चाहिये ॥ २२॥ 
किच यदि घटत्वादि को भेदरूप माने, तो पटत्वादि का ज्ञान ( घटत्वादिरूप जो 
अवधि उसकी अपेक्षा से होगा । और घट'व के तुल्य पटत्व के भो भेद्रूप होने से उस 
का ज्ञान भी ( पटत्वरूप अवधि की प्रतिपत्ति की अपेक्षा से ) होगा अतः भेदरूप होने से 
पटत्वादि अवधि को घरश्वत्वादिछप से घटत्वादि की अपेक्ता होने से अन्योन्याश्रय हो 
जायगा । | 
समथन--घटत्वादि क्रो जिस काल में भेदरूप मानते हैं, उस काल में अवधि की प्रती: 
ति की अपेक्षा होती है, और स्वरूप से घटत्वादि अवधि में सापेक्ष नहीं है। ओर खरूप से 
ही अवधि है, अतः अन्योन्याश्रय नहीं है। 







्योन्यामाव-यथाखान तीनो भेद. हँ--यह कथन नहीं जचता । यदि च इन तीनो मे अडुगत ड 
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भाषानुवादसहित!; । | र्‌्‌ 
तथ्यवहारस्येकाकारस्य नानानिमित्तत्त्वे गोत्वायनुगताकासतीतेरपि कथमेकनिमित्तत्त 
xX च्छ 


सिद्धो प्रामाण्य व्यभिचा 
> रात्‌ । सामा 
पत्कल्पनानुपपत्त ॥ २३ ।। RN रिसामान्यबुद्धिच्यवहारोपपत्त 


किश्व भेदे भे a | 
धर्मिण्येव हत जात. वस्था, द्वितीये तदभाव एव स्यात्‌ 
त. न स्वात्मन्यपि स्वयमेव तद्मवहारमयं करोति सत्तेव 
स्वरूपः स्वयं भेदोःन्यस्माच वर वा रत यी भा Peas ii 
जचराङ्गीक द त्म कत्वेन स्वाश्रयत्वेन 
यदि के sn के भिन्नः किं नाड़ीक्रियते विरोधामावात | स्वीक्रियेताप्पब 
राक हार या स्यादिति चेन्न, अस्त्यपि शब्दाभासादेस्तथा प्रतीति- 
si र द ज मतीविव्यवहारी स्वीकारकारणा न च तौ स्वात्मन एव 
भीतिः सरावा र “चे स्वात्या स्तस्येवाधिकरणामवधिश्ेत्यपि तहि नस्‌ 
` “जाति न वा व्यवहारस्तत्कथमित्यमङ्गीकुरुषे ॥ २४ ॥ 


भी व्यर्थं है। एबंप्रकांर से गोत्व 
त्वअश्वत्वआदि अपर सामान्य से ८ 
अज्ञुगत जे द्रव्य 33 चळ 
लुगत भीतीति के निर्वाह होने से दः्यत्वरूप पर जाति का तथा तणा इत्याकारक 
-कम्मेत्वरूप 


अपर सांमान्य से “ सन्‌” इत्याकार 
४ [र झअजुगत प्र 
का स्वीकार थ ही मायग गत अगत प्रतीति होने से सत्तारूप पर सामान्य 


कै 


किच भेद में अन्य सेद्‌ रहता है वा नहीं ? 
और यदि नहीं रहता है, तो दा नहीं ! यदि रहता है, तो अनवस्था हो जायगी, 
अभाव हो जायगा। का अक के साथ भेद न होने से धर्मों में प्रवेश होने से 
समथन-- भेद में भेद्‌ न होने पर भी स्वभाव से भेद--अपने में भेद-यवहार 
करता है जैसे सत्ता में सत्ता के न होने पर भी ० सत्‌ ” बेस वा he [ह 
खणडन-यदि ऐसा माने, तो “स्वश्सात्‌ अभिञो भेदः” “अन्यस्मात्‌ स्वयं स्वस्य भेद” 
बे ३, त से व भेद स्व का प्रतियोगी ( अवधि ) और स्व का आश्रय भी 
घटा | ` 
जमन र | सेद्‌ ही क्यो न माना जाय, कारण कि पेसा मानने में कोई विरोध 
अर्थात्‌ “ स्वात स्वस्य भेद्‌ः ” इस प्रतीति को ताय त्य 
कोई विरोध नहीं है । Mer 
सम थन--ऐसा स्वीकार करते, यदि ख से स्च में सेदावगाही व्यवहार बुद्धि 
होती, व्यवहार वा बुद्धि नहीं होती है, अतः स्व से स्व में भेद नहीं है। इस 
खण्डन-शाम्दाभासरूप व्यवहार तथा शब्दाभास से स्व से भेद्बुद्धि 
भी होती है । 
सम्थन--सृत्य व्यवहार तथा बुडि, स्वोकार के कारण हैं और स्व से स्व में भेदाव- 
गाही सत्यबुद्धि वा व्यवहार नहीं होता है अतः स्व से स्व मे भेद सत्य सिद्ध नहीं होता। | 
मणडन-तव तो भेद्‌ स्वयं स्व का अधिकररण है और भेद स्वयं स्व का प्रतियोगी 
दै--ऐसी सत्य प्रतीति वा व्यवहार नहीं होता है, फिर भेद को स्व ( भेद ) का अधिकरण 
तथा प्रतियोगी क्यो मानते हैं | २४ ॥ . 2a se कक Fd 
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३५६ खण्डनखण्डखादये, चतुर्थपरिच्छेद- 

ननु न वयं स्वात्मा स्वाधिकरणं स्वावधिवेत्यश्युपगच्छाम १ किन्तु धमान्तरे 
तत्मतियोगिके तदाधारे वा स्त्रीकृते यो बुद्धि्यवहाराबुपप्त तावनवस्थाभयाद्धमा- 
नरमन्तरेणेव स्वभावाद्भेदः करोतीति जूम इति चेत्‌ , तहान्‍्यत्र याइशी प्रतीतिधेषों- 
-तरविषया ताहरयेवात्र विना ध्मान्तरशुत्पद्यत इति रन्ता स्यात्‌ । यस्य च स्वभावस्य 
बलेनेहशी सा जायते स दोषः स्यात्‌ यथा सत्यरजते रजतप्रतीती रजतत्बादुत्पन्नाऽ 
“पत्र विना रजतत्वं जायमाना शान्ता सा भवति यस्य च सामथ्यांत्‌ सा ताहशी 
जायते स दोष इत्युच्यते । तत्र रजतच्वं नास्ति अत्र धर्मिरूपोऽपि भेद एव सन्नवल- 
म्बनमिति चेत्‌, मैवम्‌ । भिन्नमतीतिविशिष्टविषया भेदतदाश्रयरूपोभयवस्तुविषया5-- 
न्यत्र यादशी सत्याऽङगीकृता ततो मात्रयाउप्यन्यूनाथाया इद जायमानाया यदि हय 
विषयं नाङ्गीकुरुषे तदा शक्रेणापि भ्रान्तत्व दुबारस्‌ । अथाङ्गीङुरुपे तदाऽनवस्थाप्रसङ्गः । 
अथ तदुभयविषयव्यतिरेकेणेव साऽत्र सत्याऽन्यत्न तहिं इतोऽन्याहशविषया मिथ्या 
स्यादित्यलं पज्लयेन। - ... . - : -. - >. कीत 

यत्त सत्तेवेत्युक्त तत्‌ कटकगवोदाहरणम्नुइरति यतः सत्ताप्ययुना. दूषणना- 
स्सामिः खण्डनीया ॥२५॥ | | 
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सम्न--भेद्‌ स्व ( भेद ) का अधिकरण और प्रतियोगी है--ऐला-हम नहीं मानते 
हैं, किन्तु यदि भेद में अन्य भेद को. मान ले, तो उसमें जैसे भेद्प्रतियोगिकत्व तथा भेदा- 
श्रयत्द का व्यबहार वा बुद्धि होती है वैसे ही [ अनवा के भय से स्व में अन्य भेद को न 
मान कर भी स्वभाव से ही ] भेद भेद-व्यवहार करता हे--पेला हम मानते हैं । 
[ खण्डन--तव तो भेद्विषयक बुद्धि जैसी अन्य खले होती है, वैसी ही बुद्धि भेद 
के विना यहां होती है, अतः चह बुद्धि भ्रम और जिस स्वभाव के बल से वैसी बुद्धि होती है वह 
स्वभाव दोष कहावेगा । जैसे सत्यरजत खल में रतज्ञत्व के होने से रजत्वत्व-बुद्धि होती है 
वैसे ही यदि अन्यत्र रजतत्व के विना रजतत्व-बुद्धि भ्रम कहाती है। ओर जिसके बल से 
होती है, बह दोष कहाता है । ए 
_ ममथन_चहां रजतत्व नहीं है ओर यहां धर्मीरुप भेद बिद्यमान ही अवलम्ब है अतः 
दोनो खला में महान भेद है । की 
डो खण्डन--भेद्‌ ओर भेदाश्रय को विषय करने वाली विशिएविषयक भिन्न बुद्धि 
` अयत्र जैसे सत्य होती है. उससे किञ्चित्‌ न्यून विषयवाली यहां जायमान बुद्धि का प्रिषय 
दोनो कोन मानें, तो इन्द्र भी उस बुद्धि के भ्रान्तत्व का निवारण नहीं कर सकता । और 
| यदि दोनों को विषय मान ले, तो अनवस्था हो जायगी । और यहां उभय के विषय न होने 









०" के र + कर च री 
> %४-- हैं क्री 
~ 


i Fe 
७७१३ 


व पोटो जाता है, वैसे ही यहां भो सत्ता को खणिडत ही जानिये ॥ २५ ॥ 
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यत्पुनरभिधीयते किमरेतेभंद्खएडनवादिभिरमिहित॑ भवति किं भेदज्ानमेव “ 
नास्ति, सदपि नित्यमनित्यं, अनित्यमपि वा नि्हेतुकं, सहेतुकमपि वा -निर्विषयं, 
सविषयमपि वा बाध्यमानविषयस्‌ । तत्र प्रथम! सब्बंतोविरोधादब्ुचरः। द्वितीयः 
सुइप्त्यवस्थाचुरो धा दुपेक्षणीय; । तृतीयोऽपि बिरोधाद्धेयः । चतुथेस्तु भेदोल्लेखादेव 
त्याज्यः । पञ्च पश्चिन्त्यते । किमेतेष्वन्यतमो विषयः तदन्यो वा । द्वितीये किमेतामिव्य- 
विकरणाचुपपत्तिभिस्तस्य बाध्यते एवं हि चौरापराधेन व्यक्तपयं माएडव्यनिग्रहः | 
अथान्यतमात्मा, तत्रापि यदि धमान्तरमेवेति तस्यं तदाऽनवस्थाभिया तदपिकः प्रवाह- 
त्यज्यताम्‌ तस्य इतस्त्यागः, नद्यनवस्था भतिमासमानमर्थ निवर्तयति किन्तु प्रबाह 
परिहारयति गन्धे गन्धान्तरवत्‌ । अथेतरेतराभावमेव भेदज्ञानमालम्बते तदाऽपि का- 
त्माश्रयः तेन हि भेदज्ञानमेव न स्यात । अस्ति च तत्ततो हस्वन्तरमा ज्षिपेत्‌ न 
स्वात्मनि स्वयमहेतुरवे स्वयमेब निवर्तेत ॥२६॥ . मिळे न 

अविधावशादिति चेत्‌ किञ्चातः न ह्यविद्येत्येवात्माश्रयनिद्दत्तिः तथा सति 
घटादयोऽपि कुलालादिनिरपेक्षाः स्वयमेव भवेयुः । अथात्माश्रयादिदोषोपइततया 
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र समथन--जो उद्यनाचार्य कहते हैं कि भेद के खरडन करने घाले का क्‍या अभि: 
प्राय है। क्था सेद्‌ का ज्ञान ही नहीं होता है, अथवां भेद का ज्ञान तो होता है परत वर 
नित्य हे, अथवा अनित्य भी हेतु से रहित है, अथवा सहेतु भी विषय से रहित है, वा 
सविषय भी वाधित-विषयक है । इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि यदि मेदृ-ज्ञान नहीं 
है, तो आपका भेद खण्डन तथा ५ भेदोनांस्ति” इत्याद्‌ सव प्रयोग असङ़त हो जाये । 
द्वितीय भी खुघुति अवस्था के अनुरोध से त्याज्य है। अर्थात्‌ जिस अवस्था में ज्ञान न हो, वह 
अवस्था खुषुस्ति है, और सुघुप्ति अनुभव सिद्ध है, अतः उसके अनुरोध से ज्ञान अनित्य हे । 
अनित्य अवश्य हेतु से होता है इस अनुभव के विरोध से तृतीय प्त भी हेय है-। भेद का 
उल्लेख अनुभव सिद्ध है अतः चतुर्थ पक्ष भी त्याज्यं है । भेदज्ञान संविषय होता है परन्तु 
बाधित-विषय हे--यह पञ्चम पक्ष विचारणीय है। क्या भेदज्ञान का सरूप, अन्योन्याभाव 
वैधर्स्य इन तीनो में एक विषय है वा इनसे अन्य विषय है। यदि इनसे अन्य विषय है, तो इन 
खरूपादि के खण्डन की युक्तियों से उसका खण्डन क्या हुआ। ऐसा करने से चोर के अपराध 
में माडव्य को स्पष्ट दरड हुआ। और यदि खरूपादि में एक को विषय माने, तो उनमें धर्मान्तर 
का यदि भेद्‌ साने, तो अनवस्या के भय से उस प्रथम वैधस्य से अधिक वैधरस्थपरस्परा का 
त्याग कोजिये। उस प्रथम वैधर्म्य का त्याग कैसे होगा, कारण कि अनवस्था असव के विषय 
अथ की निवृत्ति नहीं करती है किन्तु एवाह को रोकती है। जैसे गन्ध में अन्य गन्ध का । 
और यदि भेद्ज्ञान अन्योन्याभावरूप सेद का अबलम्बन करे, तब भी आत्माश्चय कहाँ है । 
gE म हो, क भेदज्ञान ही रही होगा आर भेदज्ञान होता है, अतः आंत्मा से 

न्य हलु को कल्पना करेगा, कारण कि ख के आत्मा में स्वयं हीं होगा इससे स्वयं 
निवृत्त नहीं होगा ॥२६॥ व पा 
` खण्डन--अ विद्या से भेद्‌-ज्ञान होता हे । 5 क Ed 

` -समर्थन--आविद्या से क्या होता है। अविद्या से आत्माय की निवृत्ति तो होगी नहीं, 
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त्न तस्येव कारणं ततो यतः कुतथित्तस्य जन्म तद्च दुनिरूपमतो5वि्येत्युच्यते इति 
विचारार्थः ? नास्वि तहि विवाद! । न च तदपि दुनिरूपं, भतियोगिरवेन प्रतीता- 
वघिकरसास्वभावच्वेनाधिकरणमतीतिः अधिकरणरस्वभावच्तेनास्ट्ृतो प्रतियोगिस्सृति- 
श्रेतरेतराभावग्रहराका रणमिति निरूपणात्‌ ।। २७ || 
अथ स्वरूपमेव भेदमतिभासस्य विषय इति तत्त्वं, तथापि सहयोग एवान्नु- 
पपन्नः परिहीयतां भेदेन तु किमपराद्धस्‌ । सोऽपि दृश्यत इति चेत्‌ सत्यं, नेमित्ति- 
कर स्यात्‌ न स्वरूपतः, नहि घटमानय पटमवलोकयेत्यादो भेदपदभपि प्रेक्षावानु- 
पादे व्याख्यायान्तु मूढमबोधनार्थ घटः कुम्भ इतिवत्‌ सहमयोगे5पि न दोषः ॥२८॥ 
तथापि कः परमार्थ; ? यथायथं त्रयमपि, घटस्य हि घटाद्यात्मना प्रतीतिः 
अपटायात्मना च प्रतीतिस्ततो वेशिष्टयप्रतीतिश्रेत्यचुभवसिद्धम । तत्रामावस्य प्रथम- 
मात्रं, अभावान्तरधर्मान्तेराभावात्‌। सामान्यादिषु चिषु द्वयं घमोन्तराभावात्‌। द्रव्यादि 
` त्रिषु तयं त्रयस्यापि सम्भवात्‌ । भवति हि पटोऽयं न घटः तन्तुमयश्चेति, गन्धोऽय' न 





कारण कि यदि अविद्या से आत्माश्रय को निवृत्ति हो, तो अविद्या से घटादि भी ङुलालादि 
को अपेक्षा के चिना ही उत्पन्न होगे, फिर कुलादि को घटादि का कारण क्या मांनें। 
खरडन--झत्माश्रय दोष होने से वह उसी का कारण नहीं होता है, किन्तु अन्य 
किसीसे जन्य होता है और उस कारण का निरुपण अशक्य है अतः उसको अविद्या कहते | 
हँ--यह प्रश्‍न का आशय है । 
समर्थन--तब तो कोई विवाद नहीं हे और उसका कारण निरूपण भी अशक्य नहीं 
है, कारण कि प्रतियोगित्वरूप से प्रतियोगी के अप्रतीतिकाल मे अधिकरणत्वरूप से अधि- 
करण का शान तथा अधिकरणत्वरूप से अधिकरण के अज्ञानकाल मे प्रतियोगी की स्मृति 
अन्योत्योभाव के ग्रह का कारण है इस रोति से निरूपण हो सकता है ॥ २७ ॥ E 
ओर यदि खरूपरूप भेद को ही भेद्‌-ज्ञान का विषय मानें, तब भी . “धरो भिन्नः” ड 
इस सहप्रयोग को-अजुपपन्न होने से--त्यागिये । भेद का क्या अपराध है कि उसका 
त्याग हो। 
खणडन--“घटो भिन्नः” पेसा सहप्रयोग भी देखा जाता है, अतः उसका भी त्याग 
नहीं हो सकता। | | 
समथेन--सत्य दै सहप्रयोग दीखता है परन्तु खभाव से नहीं किन्तु किसी निमित्त 
8 से, कारण कि--घरमानय परमवलोकय, इत्यादि प्रयोगखल में कोई भी बुद्धिमान्‌" भि्नं घट- 
मानय इत्यादि मायः नहीं कहता है। कहीं कहीं व्याख्यान काल में सूढ़ के ज्ञापन के अर्थ 
| = लिये ह तुल्य-घरः भिन्नः पेसा सहप्रयोग भी होता है वह सहप्रयोग दोष के 
 श्‍ऋन-ततवभीखर्पादि त्रय मे युक्त कौन है । 
उ है है ता यम हे युक्त हैं। घट की घटमृत्कायंझादिडप से द प्रतीति 
१९११ (र सिख है। घर शो ह. से व ध से 
व होती यह अशुभव सिद्ध है। उन तीनों मे से प्रथम ( खरूप भेद अभावमा 
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रूपं छुरभिश्चेति, गतिरियं नोस्त्तेपणं तिय्येक्‌ चेति । लक्षणन्तु स्वरूपभेदस्य 
ताद्रप्येणामतीतो प्रतीतिः, इतरेतराभावस्य त्ववाधितः सामानाधिकरणो निषेधमत्ययः, 
वेधम्यस्य तु विरोधः स चैकधमसमावेश इत्येषा दिगिति ।। २६ ॥ 

अत्रोच्यते तथा हि यत्तावत्‌ पृष्टं किमेतेष्वन्यतमात्मा5स्य विषयः तदन्यो वेति 
तश्निवचनवादिनि शोभते, नास्मासु, भतिमासमानोऽयं भेदः स्वरूपादिपत्तान्तर्भावान- 
न्तमांवाभ्यां वा सदसच्ताभ्यां वा अन्येनापि धर्मेण येन केनचिन्निरुच्यमानोऽन्बयेन 
च व्यतिरेकेण वा बाध्यतामिति तेन सर्वेणानिर्वचनीय इति ब्रमः । एतच्च न केवलं 
भेदस्यापि तर्हि जगत ब ध वतोका यथा तथो दितं प्राक्‌ ।३०॥ . 

द यदप्युक्तमथान्यतमत्यादि गन्धे गन्धान्तरवदित्यन्तम्‌ | त प 
युक्त्येकस्वीकारस्तयेव प्रवाहरवीकारस्य दुवारत्त्वात । नाया wn | स्पा 


असाधकत्व॑ स्वीक्रियते एकस्वीकारेऽपि स्यात्‌, अविशिष्टलक्षणत्वात्‌। अत एव प्रति- 
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में रहता है, कारण कि अभाव में अन्य अभाव तथा अन्य घ नहीं रहता हैं। सामा 
विशेष समवाय; र इन तीनों में खरूपभेद और इतरेतराभाव दोनों रहते हैं, ना 
में अन्य क नहीं रहता है। दरंच्यादि तीनों में तीनों अभाव रहते हैं, कारण कि तीनों का 
सम्भव है, यह र पर घट नहीं हे तन्तुमय है । यह गन्ध है-रूप नहीं है सुरभि है, यह गति 
है उत्देपण नहीं है तियंक्‌ है, ऐसी प्रतीति होती है। तादात्म्य की प्रतियोगित्वरूप से 
अप्रतीति-काल मे जो प्रतीति उसका विषयस्चरूप भेद्‌ का लक्षण है। समानाधिकरण 
डवाधित, निषेधग्रत्यय अन्योन्याभाव का लक्षण है। वेधस्ये का विरोध लक्षण है ओर यह 
विरोध एक धर्मी में असमावेश है । यह भेद समर्थन की दिक्‌ ( इसारा ) है ॥२३॥ 
खण्डन--अब समाधान करते हैं ।- श्रवण कीजिये-जो आप ने यह प्रश्‍न किया है 
कि भेद प्रतीति का स्वरूपादिरूप भेद वा अन्यरूप भेद विषय है। निवेचन वादी से यह प्रश्न 
शोभता अनिवंचन वादी से यह प्रश्न नहीं शोभता है। हमारे पक्त में तो प्र तिभासमान भी 
यह भेद, खरूपादि पक्ष में अन्तर्भाव अनन्तरभांच से वा सत्व असत्व से वा अन्य किसी 
धम्मे से निरूपित बाधित होता है अतः उन रूपौ से अनिवेचनीय है ऐसा हम कहते हैं । 


यह अनिवंचनीयत्व केवल भेद का ही नहं है, अपि तु सम्पूर्ण जगत्‌ का ही है। और यह : 


अनिवंचनीयतावाद्‌ जैसे सिद्ध होता है उस सिद्धिप्रकार को पीछे कह आये हैं ॥ ३० ॥ 
जो आपने अथ अन्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरवत्‌` इत्यन्त कहा है वह भी 


अच्छा नहीं है, कारण कि जिस भेद्प्रतीति की अन्यथानुपपत्तिरूप युक्ति से एक का 


स्वीकार आप करते हैं; उस ही युक्ति से प्रवाह का भी खीकार करना होगा। यदि सेदः 
प्रतीति की अयथाजुपपत्तिरूप युक्ति-भेदप्रवांह का-असाधक हो, तो एक का भो असाधक 
होगा, कारण कि भेद्प्रतीति की अन्यथाउपपत्ति जैसे एक में है बेसे ही अबाह मे हे दोनो 
स्थला की कि में कोई भेद नहीं है। प्रतिभासमान होने से एक का स्वीकार है, यह कथा 
भी अयुक्त है कारण किप्रतिभासक युक्ति भी एक तथा प्रवाह दोनो खलो मे एक सी है। 


समंथन--प्रथम भेद में जैसे-धरः परो न, यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे बेसे प्रचाह में | 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अतः प्रवाह का स्वीकार नहीं है । 


< 
क <<“ 
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३६० खण्डनखण्डंखादे, चतुर्थपरिच्छेदः- 


भासमानत्वादेकस्वीकार इत्यप्ययुक्तम्‌ । एकमतिभासिकाया युक्तेः सवंसाधारणयात्‌ । 
नहि पत्यक्षादेव जायमानः प्रतिभासः प्रमाणं नाखुमानादेरित्यत्र युक्तिरभ्युपगमो वा, 
नचानवस्थामसश्ञिका युक्तिरनुमानादेरन्या नाम, तस्यापि व्यापतिमूलस्वं सवश्वानु- 
्रानच्छायामापद्य दूषणमपि प्रवतत इति भवतैव व्युत्पादनात्‌ अतोऽनवस्थामसञ्जिकाया 
युक्तेदोंषो वा बक्तव्यः त्यक्तव्यो वा स्वपक्षः ॥३१॥ | 
प्रवाहस्वी का रवदेकस्वरीकारे नानवस्पेति चेत्‌ तत्किममवस्थाभाव विशिष्टाया- 
स्तस्याः युक्तः साधकरबं मन्यसे, एवं तहिं द्रितीयमात्रस्वीकारे नानवस्थेति द्वितीय- 
स्वीकारप्रसङ्गः | ओमिति चेत्‌ पराद्धपय्यन्तं प्रवाहर्वीकारं को वारयिता । नेतावन्मा- 
त्रेण तुष्यति भवान्‌ पराद्धादप्यधिकमेक्रादिक किं नाभ्युपगम्यत इस्यपि भवता वक्तव्य - 
मेष तथा च सेवाननत्रस्थेति चेत्‌ सत्यं . तस्यास्टु भयात्‌ कोदशमभ्युपगस्यतामिति निपुणं 
मन्त्रयाप्रहे । द्र्चादिकं परित्यञ्यतामिति चेत्‌, एकस्मिन्नाम कीहशोऽलुग्रहः येनानवस्था- 
प्रवाइनिवेशाबिशेषेऽपि व्यादिकपरुपेक्षितमेकन्तु रक्षितम्‌ । द्वितीयमादायानबस्थेति चेत्‌ 





“uf 


खण्डन--केवल प्रत्यक्ष से जायमान प्रतिभास ही प्रमाण हे अझुमानादि से जायमान 
प्रतिभास प्रमाण नहीं है-इसमे आप किसी युक्ति वा वचन को प्रमाण नहीं दे सकते हैं । 
समर्थन--भेद्‌ प्रवाह मे भी कोई युछि नहीं है। और कोई अनवश्या की प्रसंजक युक्ति 
भी तो बह अनुमान हे इसमें प्रमाण नहीं है । 
खण्डन--यदि भेद्‌ में अन्य भेद न हो तो वह प्राप्त भेद भी स्वाश्रय से अभिन्न हो ` 
कर नए हो जायगा यह अभेद प्रवाह के स्वीकार की साधक-युक्ति भी अज्ञुमानरुप ही है! 
सप्रथन--यह युक्ति तकरूप है, अनुमानरूप नहीं । 
खण्डन--तक का सूल भी व्यासि ही है अतः तक भी प्रमा का जनक है तथा तक 
का विपय्येय मै पय्येबसान होता है ओर बह विप्येय-पय्येचलान अलुमानरूप ही हे । अन- 
वस्थादि सव ही दुषण अनुमान की छाया से युक्त हो कर ही प्रवृत्त होते हैं यह आप का ही 
वचन है । अनवस्थाप्रसञ्जक युक्ति में दोष कहना चाहिये | अथवा प्रवाह के तुल्य एक का भी 
अस्वीकार करना चाहिये ॥. ३१ ॥ 
- समथन--प्रवाह के खीकार के तुल्य एक के खीकार मे अनवा नहीं है, अतः एके 
का खीकार करते हैं । | 
खरडन--तो वया अनवस्था के अभाव से विशिष्ट भेद-प्रतीति का अन्यथाइुपपत्ति- 
प युक्ति-भेद साधक है। यदि ऐसा है, तो केवल द्वितीय के खीकार में भी अनवस्था 
नहीं है, अतः द्वितीय का खीकार भी करना चाहिये । यदि आप द्वितीय का भो स्वीकार कर 
न डक ले, तो एवं तृतीय चतुर्थ के खीकार मे अनवा के न होने से तृतीय चतुर्थं का भी खीकार 
करगे, फिर इसी प्रकार से पराद्धपय्येन्त के खीकार का चारण कौन करेगा। किञ्च यदि 
 पराद्वप्यंत से ही आप को संतोष न हुआ, तो परा से भी अधिक का खीकार आप कयां 








~ 
०२. के 
ऱ्य नहीं 


नहीं करगे, यह भी आप को कहना चाहिये। यदि कहे कि पेसा मानने में वही अनवस्था 


हट. ड १ अतः ऐसा नहीँ मानते तो सत्य है परन्तु उस अनवस के भय से कैसा मानना चाहिये, 
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` भोषाजुवादसहितः | . ३६१ 


द्वितीयेऽपि यदि भवतोऽनुग्रहः स्यात्‌ तृतीयमादायानवस्येत्यभिघायं सोऽपि रक्षितः 
स्यात्‌ तावेतो भवतो रागद्वेषौ निःश्रेयसाय यतमानस्य मानसमास्कन्दमानौ न कल्याः 
णोदकों तकयामि । गन्धे गन्धान्तरपसञ्जिका न च युक्तिरस्ति, तदस्तित्वे वा का 
नो हानिः तस्या अप्यस्माभिः खणडनीयत्रात्‌ ॥ ३२॥ 

म यदप्यथेतरेत्यादि निरूपणादित्यन्तं तदप्ययुक्तप्र | तया हि--इतरेतराभावज्ञानं 
' भेदव्यवहारहेतं मन्यते यस्तस्य पत्तो नोपपन्न आत्माभ्रय्रसङ्गादित्यें ब्रवाणह्य न 

कि पय स्यात्मतियोगिरुपचेनेत्यादिसमाधान॑ च पागेव दूषितम्‌ । अथ 
2224 वि न दोष्‌ त्यनतं यदत्त तद्प्यस्मदनुक्तदोषदृषणमिस्पुपेत्तितम्‌ | यदपि 
तर्राट तदपि गतेवर्तिगोधामांसविभजनन्यायमनुद्दरति 
रखते तस्य द्शेयितुमशक्यत्वेन तद्विभागः व्यचस्थितेरवसरनि- 
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समथन--अनवस्था के भय से दवितीयआदि को त्यागना चाहिये। ` 
| 
लि त ठा आप का कैसा अनुराग है जिससे अनवस्था के प्रवाह के विनेश में 
दू is का न उपेक्षा करते हैं, और एक को रक्षा करते हें । 
i = त्रः रं कें 
Me स्वीकार मे अनवस्था नहीं हे और द्वितीयआदि कें खीकार' 
. खण्डन--यदि द्वितीय में भी आपका ‘3 ती | | जल ी 
जज अजुग्रह हो, तो तृतीय के स्वीकार में 
हे ऐसा कह कर द्वितीय की भी रक्षा करेंगे। मोक्ष के लिये यल्लकर्ता आपके ये राग द्वेष 


मे अल्य गन्ध का साधक कोई युक्ति नहीं है। यदि युक्ति हो 
द < त तो हानि अकारः 
जया के भय से गन्ध में गन्ध के तुल्य प्रथम गन्ध भी सिचन हा 
अनिवचनवादी के ऊपर आप दे नहीं सकते, कारण कि इसी अनवस्थारूप युक्तिं से प्रः 
गन्ध का भी र कर सकते हें ॥३२॥ ती की 
ह आपने इतरेतराभावआदि निरूपणात्‌ इत्यन्त” जो कुछ कहा है क्त 
है । देखिये--इतरेतराभाव, भेद्‌-व्यवहार का हेतु है इस कथन के कर्त्ता का पत्त मा जम 
ले अयुक्त है, इस कथन में कोई वाधकयुक्ति आपने नहीं दी है। प्रतियोगित्व॑रूप से प्रतिः 
गी के अस्घ्ृति-काल में अधिकरणत्वरूप से अधिकरण की प्रतीति तथा अधिकर णत्व 
रूप का से अधिकरण की अप्रतीति-काल में प्रतियोगित्वरूप से प्रतियोगी की स्तुति भेदज्ञान में 
- कारंण हे! सता आत्माभ्रय क हे, हे युक्ति का खण्डन पूचे कर आये हैं। ; हर 
> स्वरूप एव न दोष इत्यन्त जो कहा है वह भी दोष का दूषण नही हे 
अतः उसकी उपेक्षा करते हें । तथापि कः परमार्थः इत्यादि तिय्येक्क इत्यन्त bs 
भी व्याधो के विल में खित गोधा के मांस विभाग-नीति के सहश है । और प्रतीति होती है 
| पय खेड हम | का न स युक्तियो से तीनों प्रकार के भेद खणिडत ह 
नही आप दिखा सकते अतः उनके अबसर प्रा 
कह है विभाग का खण्डन अबसर मातत 
र । ः ५ 3 ९ 
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३६२ खण्डनखण्डखादे, चतु्थपरिच्छेद।- | 

. ... यक्चखरूपभेदस्य लक्षणयुक्‍त ताट्रप्येणाभतीतो प्रतीतिरिति तदप्यवद्यस्‌ । यदे. 
इमेव वस्तु भ्रान्त्या भिन्नमिति प्रतीयते तत्र ताद्रप्येऐकस्मैकरूपतया प्रतीतिनोस्ति 
अस्ति च तीति न च खरूपमेद इत्यतिव्यात्ति! । तादप्येशेत्यस्य धमान्तररूपभेदास- 
झैणोदाहरणाथेलात्‌ परती तिरश्रन्ता विवक्तितेति चेत्‌ स्वरूपमतीतेस्तत्राप्यश्नान्तलात्‌ । 
यच स्वरूपमात्रेण प्रतीयते वस्तु न तत्तादरूप्येणकरूप्येण नच नानात्मतया वस्पुगत्या 
चैकमेब तत्‌ तत्रापि स्वरूपलक्षणो भेदः स्यात्‌ | = 

__ नास्त्येवेदशमुदाहरणं तादरप्याताद्रूप्याभ्यामेकस्यावश्यं प्रतीतेरिति चेन्न, 
्रतीतिकलहानबकाशात्‌ | भवति हि यत्या तत्र ` दष्टं तत्‌ किमेकमनेकं वेत्यजुयुक्तो 
नाय॑ विशेषो मया शङ्कितो जिज्ञासितो वा.स्वरूपमात्रन्तु प्रतीत्याहयुदासीनो5यूवमि- 
त्यभिधत्त इति ॥ ३४ ॥ द 

नु तदपि सरूपं भेद एव कस्मादपि; तत्‌ कथशुक्तदोषावतार इति । मैवसू , 

एवं हि तादर्येणापरतीतावीति व्यर्थ स्यात्‌ । भतीतिमाञर लक्षणं वक्तव्यश्‌ । यत्ममेयं 





जो खरूप-मेद का ताद्रूप्य से अप्रतीति-काल में ्रतीतिरूप लक्षण किया है, वह भी 
सदोष है। देखिये-जो चन्द्र एक वस्तुरूप है और भ्रान्ति से दो प्रतीत होता है वदा तादरप्य 
( एकरूप ) से प्रतीति नहीं है, अतः बह खरूप भेद नहीं है, वहां अतिव्याप्ति हो जायगी । 
समथेन--ताद्रूप्य शब्द वैधम्यं अन्योन्याभाव इन दो भेदो सें असंकोणे उदाहरण के 
प्रदर्शन के अर्थ है। और लक्षण घटक प्रतीति यथाथ विक्षित है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 
इए्डन--सरूप की प्रतीति वहां भी यथार्थ ही है। किञ्च जो वस्तु खरूपमात्र से 
प्रतीत हो एकत्बरूप से तथा नानारूप से प्रतीत न हो और वस्तुतः एकरूप हो बहा भी 
खरूप-भेद हो जायगा। ऐसा उदाहरण नहीं है, कारण कि ताद्रूप्य अताडूप्य दोनो में 
एकरूप से अवश्य प्रतीति होती है अतः ऐसी प्रतीति नहीं होती है इस कलह का अवकाश 
नहीं है, कारण कि जो तुमने देखा है वह ईक हे वा अनेक है--ऐसा प्रश्‍न होने पर इस 
विशेष विषय में मुझे न तो शङ्का हुई, न जिज्ञासा, केवल स्वरूप को देखकर ही में उदासीन 
हो गया था-येसा उत्तर कहा जाता है ॥३४॥ 
| या भी खरूप किसी से भिन्न ही हे अतः लक्ष्य होने से लक्षण का जाना 
- भूषण ही हे । 
खण्डन--यदि ऐसा है, तो-प्रतीतिमात्र को ही लक्षण कहिये। तांद्रूण्य से अप्रतीति 








 विशेषणव्यर्थ है, कारण कि जो प्रेमय है वह अवश्य किसी से भिन्न दै, अतः प्रमेयमात्र 
. लच्यहीहैख से ख में भेद व्यवहार न हो इसलिए ताद्रूप्य से अप्रतीति यह विशेषण है ओर : 
ट्र बह विशेषण उक्त दोष से खणिडत है] 


हब  सम्धन-लक्षण-घटक तादूप्य के एक देश तदशब्द से स्वरूप-भेद से अन्य के परा: 
ह a से स्वरूपभेद से अन्यत्वरूप से अप्रतीति काल में जो प्रतीति चह स्वरूपरूप 
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, ह _ छण्डन--इस लक्षण के घटक अन्य शब्द से यदि स्वरूपभेद का ग्रहण करे; तो । | १ 
. स्वरुपभेद के लक्षण मै स्वरूप-भेद के प्रवेश होने से आत्माक्षय हो जायगां। जैसे अन्य | 


अप आन नर ऱ् - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> कमर 





भाषाशुवादसहितः | ३६३ 


तत्‌ कस्मादप्यवरयं भिन्नमिति एकस्यैव स्वसमाद्भेदमसङ्गनिराकरणार्थमपि ताद्रप्येणा- 
प्रतीतावित्युक्त तञ्च ख्डितमिति । ताट्रूप्यमन्यरूपत्व॑ विवक्षितमिति चेन्न, तदा हि 
वदाव्युपस्थापितपरामशेवत्‌ अन्यत्वस्य स्वरूपभेदत्वे आत्माश्रयः सर्व्वस्वरूपाणा 
सरयत्वात्‌ अन्योन्यामावरवे चान्यान्याथयः वेधम्ये च चक्रकम्‌ | ३४ || 
यदपीतरेतराभावस्य लक्षणमबाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः | एतदप्य- 
शोभनम्‌ । समानाधिकरण इत्यादि भापायाः कथं कथमपि तात्पर्यंगवेषणेऽपि समा- 
नाषिकरणो यो निषेधस्त्रत्ययविषयोऽन्योन्याभाव इति पर्यवसाने समानाधिकरण 
इति किं तुल्याभय, उतेकाश्रय, उत तादात्म्पप्रतियोगिक, उताधिकरणभूतपदार्थवाचि- 
शब्दविशेषण विशेष्यभावव्यवस्थितपदाभिपेय उतान्यदेब । | कलती 
तत्र न मथमः, तुहिनमयूखे भियायरुखे च न दूषणकणस्यापि सम्भ - 
यस्यापि दशनात्‌ । तत्र सु खचन्द्रयोरन्योन्या भावोऽस्तीति बेस, रस सर 





शब्द से अजुपस्थापित अन्यत्व का ताहूऱ्य घटक 
€ तद्शान्द के प्रा आर 
चण मटक आन स्ने हे और ह न ह ह मोती त पया 
आ सात्र लक्ष्य हे । यदि च लक्षण में अन्य शब्द अन्यो मारी 
ea > Rs ra स्वरूपभेद के प्रतियोगीरूप होने से स्वरुप | द 
स्योन ज्ञान अन्योन्यश्भय हो जायगा। यदि लक्षण मे वैधस्श्ररू T 
प्रवेश कर, तो तदन्योन्याभाव समानाधिकर धम्म ही तद्व क है हा धा 
भाव से वैधर्म्यं का और वैधम्ये से स्वरुप- व का भर अत स्याति २०% 
निरूपण का Be: हो जायगा ॥ ३५॥ pee ws र | 
रत तराभाव का अबाधित समानाधिकरण निषेधप्त्ययरूप लक्तः --वह' 
मा नहीं है । समानाधिकरण इस शब्द का किसी प्रकार से को ग से दा 
हा निश्चित गम ल उसकी प्रतीति का विषय अन्योन्याभाव है-फऐेसा 
चत हाता ह। उसमे समानाधिकरण शब्द का तुल्या ॒ 
पकाश्रय अर्थ हे, अथवा तादात्म्य प्रतियोगिक अर्थ है, ला आसि त 
वाचक शब्द के विशेष्य-विशेषणभाव से स्थित पद्‌ का अभिधेय अर्थ है, अथवा अन्य ही 
इन है। उनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि “चन्द्रे स्री सुखे च दोषकणोपि 
नास्त इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव मे अतिब्यात्ति हो जायगी । वहां सुजचन्द्र में 
परस्पर भेद ही है अतः यह लक्ष्य है-येसा नहीं कह सकते, कारण कि सुख चन्द्र का भेद 
चन्द्रे च ee ह इस प्रतीति का विषय नहीं है । र 
समथन--चन्द्रे मुलेच दोषकणोपिनास्ति--इस प्रतोति का विषय भेद न हो हा 
है, कारण कि अन्योन्याभाव का यह लक्षण है वह लक्षण "सुखं न र wes 
ग्रहण कर उक्त सेद्‌ में सम न्वित द से दुष्ट नहीं है । | 
खरडन--कैसा वह लक्षण है। समानाधिकरण जो निषेध तत्‌ प्रतीतिविषय अन्योन्या- 
प है यह लक्षण तो “न्द्रे सुखे च दोषकणोपि नास्ति” इस प्रतीति के विषय सना 
अतिव्याप्त होने से असङ्गत है। ओर उक्त प्रतीति का विषय ही अन्योन्याभाव है यह लक्षण 


भी उक्त ध्रतीति के अविषय अस्योन्याभाव मे अभ्या होने से असङ्गत है । समानाधिकरण | 
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३६४ खएडनखएढखाद्य, . चतुर्थेपरिच्छेदः- 


प्रत्ययस्य तदविषयलात । मास्तु तद्विषयो खक्तणं लस्येतत्तञ्च तद्‌ विषयस्तेअप्यदुष्टमिति 
चेत्‌ कीदृशं तीदं लक्षणं न ताबत्समानाधिकरणो यो निषेधस्तत्रस्ययों. यस्तस्य. यो 
विषयः सोऽन्योन्याभाव इति नापि स एवान्योन्यामाव इति, नापि यत्र .समानाधि- 
करणो निषेधपरत्ययस्तत्र योऽस्ति सोऽन्योन्याभाव इत्यस्तु तद्धर्मस्य सवस्याऽन्योन्या- 
भावत्त्वापातात्‌ समानाधिकरणपैयथ्य्रसङ्गाच । 'एतेनेकमुदाहरणमादाय | द्रिती योऽपि क्‍ 
निरस्तः ॥ ३६ ॥ | | न 

नापि तृतीयः, तादात्मयप्रतिसन्धाव्यनतिरेकेण तत्मतियोगिकरवस्य प्रत्ये तुमश- 
व्यतया तननिर्षचनम्रसङ्गात्‌ तच्चाशक्यं तथा हि तदेकरवं वा भेदाभावो वा, स्वरूपन्ल- 
सम्भावितं तस्य भेदलोपगमात्‌ तस्मिन्‌ दृष्टेऽपि तन्न बेति तादात्म्यसंशयानवकाशा- 
पत्ते! । आद्येऽपि संख्याविशेषो वा ध्मान्तरं वा | De 

नाः गुणादौ तदभावप्रसङ्गात्‌ ।. प्रथमे क्षणे काय्यद्रव्यस्यैकस्यापि स्वातादा- 
मयमसङ्रात्‌ । वेशेषिकमते व्युत्थाने चेकत्वे तदभातप्रसङ्गात्‌ । उपाधिमिन्नावलम्बि च 





शब्द का क्या अर्थ है--इस विकल्प की अडुपपत्ति से भी असङ्गत है । समानाधिकरण 
निषेध प्रत्यय जिसमें हो उसका धम्मं अन्योन्याभाष है, यह भी लक्षण युक्त नहीं, कारण कि. 
पटादिनिष्ठ धर्म्म-मात्र अन्योन्याभाव हो जायगा । किञ्च पटनिछ अत्यन्ताभाव में सम- 
स्वय होने से उसकी व्यावृत्ति के अर्थ उपात्त समानाधिकरण पद्‌ व्यर्थ हो जायगा ।' समा- 
नाधिकरण पद का पकाश्रय अर्थ है-यह द्वितीय कल्प भी युक्त . नहीं है, कारण कि “चन्द्रे : 
दोषकणोऽपि नास्ति” इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति हो जायगी ॥ ३६॥ 
तादात्म्य है प्रतियोगी जिसका, वह अन्योन्याभाव हे--यहू तृतीय कल्प..भी युक्त 
नहीं है, कारण कि तादात्म्य का यावत्‌ ज्ञान न हो ताचत्‌ तत्प्रतियोगिक अभाव का ज्ञान अश-. 
क्य है, अतः तादात्म्य का निवेचन करना होगा और उसका निर्वचन अशक्य है। देखिये--. 
तादात्म्य एकत्व है ? अथवा भेदाऽभाव हे । खरूपरूप. तो तादात्म्य हो नहीं सकता, . कारण . 
कि स्वरूप भेद है और तादात्म्य भेद का अभावरूप है । किच यदि तादात्म्य को स्वरूपरूप - 
माने, तो स्वरूप के प्रत्यक्ष होने पर “ततूनबा” ऐसा तादांत्म्प का धम नहीं होना चाहिये । 
एकत्वरूप तादात्म्य है इस प्रथम कल्प में वह एकत्व संख्यारूप है चा अन्य धस्मंरुप है? 
संख्यारूप नहीं है, कारण कि “गुणे गुणानङ्गीकारः” इस सिद्धान्त के अनुसार गुणमें - 
तादात्म्य का अभाव हो जायगा। प्रथम क्षण में एक कार्थ द्रव्य में भी ख का अतादात्म्य. हो.. 
जायगा यदि “गुणे गुणानङ्ीकारः” इस वैशेषिक सिद्धान्त को न भी माने तब.भी अनवस्था - 
दोष के भय से एकत्व में एकःच के न होने से एकत्व में तादात्म्य का अभोच हो जायगा । 
किच भिन्न भिन्न धम्मो मे खित नानारूप तादात्म्य का-पकत्व में एक अलुगमक्रूप न 
हि होने से खरूपमात्र क प्रतिपादक एकत्व शब्द से--कथन. कैसे होगा, कारण कि एकत्व की 
क द्वितीय प्रतिपत्ति अनुगमक एकरुप न. होने से मिन्नभिन्नविषयक है एकत्थधरम्मरूप है--यह 
हि कतार कल्प 3 भी अयुक्त हे, कारण कि धम्मं में धर्म को मानें, तो अनवस्था हो जायगी । और.. 
. धम्म में धस्मे को न माने तो उस धम्मं का अतादात्म्य हो जायगा। भेद का अभावरूप. 









5 है--यह द्वितीय कल्प भी. अयुक्त है, कारण कि भेद का अभाव होता हुआ भो.- 


७. 
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.. ` .भाषाचुवादसहितः । . .. . ३६४ 


तादालयं कथं स्वरूपमात्रावलम्बेनेकलीकत्त' शक्यं. विचित्रप्रतिपत्तिकलात । नापि 
दवितीयः, तस्यापि धर्मान्तरापेक्तयानबस्थापातात्‌ अनपेत्षायां स्वातादात्रयप्रसङ्गत्‌- |: 
नापि द्वितीयः, स हि भेद्स्यामाबो. भवज्नप्यन्योन्याभावस्येव स्यात अन्योन्याभावस्य 
च तत्पतिच्षेपात्मकलात्‌ .तेनाप्यन्योन्याभावप्रतिक्षेपात्मना भवितव्यं  परस्परमतिचोपाः 
त्मसान्निषेध्यनिषेधयोः तथा -च सत्यन्योन्याभावप्रती तिमन्तरेण . तन्निरूपणमशकमं 
निषेश्यपरती तिसापेच्तता न्निषेधबुद्धरित्यन्योन्याश्रयः || ३७ ॥। ड 

नापि तुरीयः,-निघेटं भूतलमित्यत्रापि प्रसङ्गात्‌ । नापि पञ्चमः, समानाधिकरणः 
इति * मतिय्रोगिसमानाधिकरणो विवक्षितस्ताइशश्व निषेधोऽन्पोन्याभाब्रः तत्मत्ययश्च- 
तल्लचषणमित्यस्याप्ययुक्तत्वात्‌ । .भावसमानाधिकरशास्यान्योन्याभावस्य कुम्भः पटत्व नः 
मवतीत्यादेरव्यापनात्‌ । तज्जातीयेतयात्वञ्च यं विशेषमन्योन्यामावगतम्रादाय स्यात्तदेव 
लक्तणीमवनसमथश्ुपजीव्यमानमस्य लक्षणस्योपन्यासं अत्यादिशति। नच तदपि 
सम्भवत्यन्योन्याभावसंसगांमावमे दखण्डनमस्तावे .निरस्तत्वात. । . . प्रकारान्तरस्य 
चांऽसस्भवात्‌-। RIS कप छ न 


ये केसे चछ लीक पक सती बा. 





तादात्स्य खरूपरूप वा वेधस्यरूप भेद.का अभावरुप नहीं हे. किन्तु अन्योन्या 
का ही.अभावरूप है । कारण कि अन्योन्याभाव तादाम्य का निषेधरूप हे ।. रसि 
दा अन्योन्याभाव का. निषेधरूप है, कारण कि निषेध्य निषेध दोनों परस्पर प्रतिः: 
च्तेपरूप होते हे । तव तो अन्योन्याभाव की प्रतीति के विना तादात्म्य का शान अशक्य है,. 
कारण . कि निषेध्यवुद्धि की अपेक्षा कर. निषेधबुद्धि होती है, अतः अन्योन्याथय . हो 
जायगा ॥ ३७॥ . NE MO या त ची 
..._ अधिकरणभूत अथे के वाचक पद के साथ विशेष्य-विशेषणभाव से व्यवस्थित पद 
का अभिधेय अन्योम्याभाव है--यह चतुर्थकल्प भी “निघेट भूतलम्‌” इस. प्रतीति. से. 
सिद्ध अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति होने से. असङ्गत है । पञ्चमकल्प भी सङ्गत है 
देखिये--यदि प्रतियोगी से समानाधिकरण विवक्षित हो, तो प्रतियोगी से समानधिकरण. 
जो निषेध तत्प्रतीति लक्षण हुआ--वह असङ्गत है, कारण कि प्रतियोगी के असमानाधिकरण 
_कुम्भापटत्वन्नभवति” इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध अत्योन्याभाव में अव्याप्ति हो जायगी । | 
. . समर्थन--प्रतियोगी. का समानाधिकरण जो निषेध तत9तीतिःविषयबृत्ति जातीयत्व - 
अन्योन्याभाव है। . . . . | अल :; 0 द 
- खरण्डन-अन्योन्याभाव मे स्थित जिस धस्मे का ग्रहण कर उक्त लक्षण को करेंगे |. 
उपजीव्य होने से बह धमं ही लक्षण युक्त है, अतः वह लक्षण ही उक्त लक्षण का प्रत्या-. 
ख्यांन करेगा.। _अन्योन्याभाव संसगोभाव के भेद के खण्डन के प्रस्ताव में खणिडत होने से 
अन्योन्याभाचनिऽए बेसे धर्म का सम्भव भी नहीं है । Fe 
समथन--'“परः परत्वं न? “घटः परत्वं न” इन दो प्रतीतियां के विषयभेद अतियोगी 
के एक होने से पक ही है और बह भेद कहीं पट में प्रतियोगी से समानधिकरण है, अतः 
समन्वय होने से.यह लक्षण युक्त दीहै।. . ... ... .. , 
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३६६ खणडनखणडखाधे, चतुर्थपरिच्छेद:- 


. उतर पटरव॑ न भवतीत्ययमेवाभाव! घटः पटरवं न भवतीत्येक एव, एवं प्रतियो- 
ग्यैक्येन मयात्र तथाभ्युपगमादिति कचित्‌ प्रतियोगिसमानदेशत्वादपि लक्षणसिद्धिरिति 
वाच्य । तथापि प्रतियोग्यैक्येन तद्त्यन्ताभावस्यैक्यापत्तेः तादात्म्यवत्संयोगस्यापि 
दविलाविशेषादतिव्याप्ेः कालभेदेन च प्रागभावादेरपि प्रतियोगिसमानाधिकरणतया5- 
तिद्यापतेः कालैक्येन च विशेषणे च तदन्योन्यव्यतिरेकाव्यापरिति ॥ ३८ ॥ 

यदपि धर्मान्तरस्य लक्षणमवादि वैधस्यरुप विरोधः स चैकधस्यंसमावेश इति 
तदप्युद्वश्नान्तमनसो भाषितम्‌ । तथा हि प्रमाणप्रेमययोमेदोस्ति न वा, न चेत्तदभिधा- 
नस्य प्यायत्वपसङ्गः किंप्रमाणिका घुद्धिरित्युक्त बुद्धिविषयेणोत्तरप्रसङ्कश्च । नापि 
प्रथम; स हि न तावत्स्वरूपलक्षणः एकस्याप्युभयमाबदशनात्‌। अत एव नान्योन्या- 
भावोऽपिःधमान्तरन्तु तयोभेंदः परिशिष्यते यतोऽन्येन रूपेण तत्ममाणमन्येन च तदेव 
प्रमेयमित्युच्यते तथा च सत्येकधम्यंसमावेशो लच्तणप्रव्यापकम्‌ । सोऽयं प्रमेयता च 
तुलाप्रामाएयबदिति पारमषमपि परामर्श व्यस्माषीदित्यास्तां विस्तरः । 

ननु भेदभतिपत्तेस्तावत्मत्यत्षफलस्यार्थेन्द्रियसन्निकषः कारणमसाधारणं वक्तव्यं 


' स्पडन-यदि प्रतियोगी के एक होनें से अभाव एक हो, तो अन्योन्याभाव और 
संसगाभाव भी एक हो जायगा । यदि कै, कि अन्योन्याभाव का तादात्म्य प्रतियोगी है 
और वह तादात्म्य दो में है। अतः दोनो अभाव एक नहीं हैं, तो संसर्गाभाव का भी संसर्ग 
प्रतियोगी है और वह संसग भी दो में रहता है, अतः दोनो अभाव एक नहीं तो संसर्गाभाव 
का भी संसग प्रतियोगी है और वह संसर्ग भी दो में रहता है अतः दोनों तुल्य ही हैं। किच 
काल भेद से प्रागभाव-ध्वंसाभाव भी प्रतियोगी के समानाधिकरण हैं, अतः उनमें अतिव्याप्ति 

- हो जायगी। यदि एक काल मे प्रतियोगी कें साथ समानाधिकरण हो-पेखा निवेश करें, 
तो “कालो न” इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध अन्योन्याभाव में अञ्याति हो जायगी ।. कारण कि 
श > काल के न होने से कालरूप प्रतियोगी से समानाधिकरण कालान्योन्याभाव. 

॥॥३८॥ | 

जो धर्मान्तर का लक्षण है कि वैधम्यं विरोध है और विरोध एक धस्मीं में समा- 

चेशरूप है--यह भी भ्रान्त पुरुष का भाषण है । देखिये-प्रमाण, प्रमेय में परस्पर भेद है कि 

नहीं ! यदि भेद्‌ नहीं दै, तो दोनों पर्य्याय हो जायेंगे । किञ्च बुद्धि में क्या प्रमाण हे-इस 

प्रश्न मे चुरादि का अभिधान न कर प्रमेय का अभिधान हो जायगा। प्रमाण. प्रमेय में 

. सेद है-यह दितीय पक्ष भी अयुक्त है, कारण कि तुलादि दव्य एक ही प्रमाण और प्रमेय 
प हिः उसयरूप है । अतः उन दोनो में स्वरूप-भेद नहीं हो सकता । प्रमाण प्रमेय दोनों के एकरूप 
हने से अन्योन्याभाषरूप भेद भी नहीं हो सकता, किन्तु वैधभ्य॑रुप से भेद हो सकता है, 





व्य का ल कि प्रमितिकरणखरूप धर्म से वह तुलादि प्रमाण है । और प्रमितिविषयत्बळूप 
ह ह है। यदि पेसा है, तो उस घेधम्पमेद के उदाहरण स्थल मे - एक धर्मी में 
` दलोकेसमाबेश होने से लक्षण की अज्याति हो जायगी । सो आप ने “प्रमेयता च तुला- 


x ए > 
4 Ti _ 
७३०३००० - [माण्यवत! ile j] 


हि. त, इस परम ऋषि गौत्तम के परामर्श को भी विस्मरण क्रिया । अतः विस्तार रहे । : 













भाषानुवादसहितः |... ३६७ 

तत्र य एवेन्द्रियसंत्रिकष स्य भेदंप्तिपत्तिहेतो वितीयः सम्बन्धः स एव मेदीऽस्हृ ।. न 
उक्तवाधकेबाधिताया! प्रतीतेरर्थसन्नि कर्षकारणत्वाभावादिति ॥३६॥ व्ह लन 
कि पुनस्तत्कारणत्तवम्‌ । पूर्वभावित्वमिति चेन्न, चिरापध्वस्तानामपि कारणत्व- 
मसङ्गात्‌ । अव्यवहित पूर्वभावित्त्वमिति चेन्न, व्यापारस्यैव कारणत्तप्रसद्रात्‌ । व्याः 
पारेण न व्यवधानमिति चेन्न, कारणकारणस्यापि कारणत्वप्रसङ्गात्‌ । कारणास्यातः 
दथापारत्वात्‌ नेवमिति चेन्न, विना विशेषोक्ति दुविवेकत्वात्‌ । यद्विना यद्यन्न जनयति 
पत्‌ तस्यावान्तरव्यापार इति चेन्न, सहकारिणाम्रपि तथास्तग्रसङ्गात्‌ । तज्ज॑न्यमिति 


. _ समथन-अत्यच्ष है फल जिसका ऐसी भेद-प्रतिपत्ति का अर्थ और | इन्द्रिय के - 
फच कारण हे उत ars से भिन्न जो सम्बन्धी बह भेद ह। | म 
_ खण्डन--पूर्वाक्त युक्तियों से वाधित उक्त रतीति के अथे इन्द्रिय-संलिकर्षजल्यत्व में 
कुछ प्रमाणं नहीं है ॥ ३8 ॥ शग हट कन न म 
] इतिभेंद लक्षण-खरडनानुवाद । 
es 2 ड़ | ट्र Be 
अथ कारणत्व-ल््षणखडन। `. 
वह कारण क्या वस्तु है लक्षण न होने से अनिर्वचनीय है। 
he से पूववती कारण है । | 
खण्डन--जो पूवंभावी चिरनष्ट है, और कार्य से सम्बन्ध शै अतिव्यासि 
हो जायगी । 2 i ९ डम पक अवे. : >> 
a अव्यहित पूर्ववती कारण हे । Eee 
खण्ड न--खग्ग से अव्यवहित पूर्ववर्त्ती होने से अदृष्ट ही स्वग गा और 
यागरूप क्रिया व्यवधान होने से कारण नहीं हो सकेगी । ह हि कम मा आर 
समथन--अपूर्ब यागरूप क्रियाः का व्यापार है और व्यापार से का आयची. 
धान होता नहीं है, अतः याग में अव्यात्ति नहीं । र 2 


खण्डन--घट के कारण ( कुलाल ) का कारण ( कुलाल का पिता) भी घर का 


कारण हो जायगा । 
समथन--घररूप काय्ये में कुलाल बदड पे व्यापार नहीं है। ` : > ची व 
खण्डन--जब तक व्यापार का लक्षण न हो तब तक याग का व्यापार हे! और 
कुलाल स्वपिता का व्यापार नहीं हे यह कैसे कह सकते हैं । आ > , जहीर | 
स५अन--जो जिसके विना जिसको उत्पन्न कर सके; बह उस काय्ये में उसका व्याः 
पार है और कुलाल के विना भी उसका पिता घटका उत्पादन कर सकता है,. अत 
कुलाल व्यापार नहीं है। .. र ताच पकती) ह 
खण्डन--ऐसा व्यापार का लक्षण मानने पर दणड का चक्ररुप सहकारीःसी व्या- 
पार हो जायगा कारण कि चक्र के विना भी दण्ड घट का उत्पांदेन नहीं कर सकता। | 


उसका व्यापार है और चक्र दरडजत्य नहीं है अतः वह व्यापार नहीं ।. 


सभर्थन-जो.स्वजन्य जिसके चिना जिसको उत्पन्न न कर सके, उस कार्य में बह्‌ ` 


~ 
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र Rs 
३६८ खणडनखणडखाद्े, चतुर्थपरिच्छेदः- 


चेन्न, तथापि कारणत्वाच्यवस्थितौ विशेषोक्तरतिप्रसक्तेः कथमपि विशेषोक्तौ गगनादेः 
सवत्र कार्य हेतुस्वम्रसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ मक 
“ अनन्ययासिद्धपू्भावित्वमिति चेन्न | वक्तव्यं हिं कस्मादन्येन प्रकारेण. विना, 
का च सिद्धिरिति, यदि हि कायांदन्येन प्रकारेण न निष्पत्ति स्तदाऽसिद्धिः नहि 
कार्येण कारणस्योत्पाद्नं नापि कायांदन्येन प्रकारेण न ज्ञप्रिः प्रत्यत्तादेरपि कोरणल- 
तेः नखलु सर्वा कार्यलिङ्गजा कारणस्य ज्ञप्तिः । नापि कारणलात्‌ व्यतिरिक्तेन प्रका 
रेण न निष्पत्तिज्ञप्तिवां शप्तावात्माश्रयात्‌ । प्रकारान्तरवत्तयापि च तदुपगमात्‌। ` 
 व्यतिरिक्तलमकारणल्रमिष्ठमिति चेन्न ।. उक्तदोषानिष्ृत्तेः कारणतात्‌ पूर्व चोत्प- 
तिज्ञप्त्योरक्षणिकवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अव्यवहितपूवेतया कदाचित्तदपिः कारणमेषं 
तत्यूवंतरमपि, कस्याञित्व्यक्तेरनेवम्भावेऽपि तज्ञातीयतया तथाभाविलविवक्षिततया 
व्यक्तिव्यभिचाराप्रयोजकलादिति चेन्न । कायान्तरेऽहि गगनादेरतथांभावस्य विनिग- 
न्तुमशक्यलात्‌ । कालदेशच्यापकतयाऽन्यथासिद्धस्थितिः तदिति चेन्न। तथा सति 


SNIPS 


खण्डन--जब तक कारणत्व का लक्षण न हो तव तक . जन्यत्वघटित व्यापार का 
लक्षण हो नहीं सकता । ओर किसी प्रकार से व्यापार का लक्षण करे भी तो गगन कारय- 





मात्र के अव्यवहित पू्चंचती होने से कारण हो जायगा ॥४०।  . | 
समथन--अनन्यथासिद्ध पूवभावी कारण है। ` , 
खएडन--यह वक्तव्य है कि किसंसे अन्य और सिद्धि क्या वस्तु है। अर्थात्‌ सिद्धि 
शब्द का क्या अथ है । काय्य से अन्य प्रकार से निष्पत्ति का अभाव अथे है, तो अयुक्त है, 
कारण कि काय्यं से कारण की उत्पत्ति नहीं होती है। और काय से अन्य प्रकार से ज्ञान 


का अभाचं अथं भी नहीं है, कारण कि प्रत्यक्ष से भी कारणत्व का ज्ञान होने से सव ही. 


कारण का काय्यं से ज्ञान होता हो ऐसा नियम नहीं है। कारणत्व से अन्यप्रकार से 
निष्पत्ति कां अभाव वा ज्ञान का अभाव भी अर्थ नहीं है, कारण कि ख में ख की उत्पत्ति वा 
ज्ञान न होने से आत्माश्चय हो जायगा। किञ्च क्णडत्वरूप से भी दणड का ज्ञान होने से 
कारणत्व से .ही कारण का ज्ञान हो-यह नियम नहीं है। प च 
समथन--अन्यथा शब्द का अथ व्यतिरिक्तत्व हे और बह अकारणत्व है; अकारणत्व- 
रूप से जिसका ज्ञान न हो और पूर्वेव्ती हो वह कारण है--यह समुदायार्थ इ । 
-. ` खण्डन_कारणात्व के ज्ञान के विना अंकारणात्व के ज्ञान के न होने से कारणत्व 
श्ञानाधीन उक्त लक्षण के ज्ञान होने से आत्माश्रय हो जायगा । ` किञ्च खिरचादी के मत में 
पड से.पूर्वे भी द्रडादि का दरडत्वादिरूप से ज्ञान होने से द्र्डादि में .अध्याति हां 
ह सम्थन--कदाचित्‌ अव्यहित पू्वक्षणवृत्तित्व होने से उससे पूर्वतर काल में भी वह 
क ही हे) | मयात यवतार ही कारणत्व है वह 
र - क कान तारणत्व उस काल म॑ भी.विद्यमान है उत्पन्न विनष्ट तन्तु मे कदाचित्‌ भी पूर्वच्णबृत्तित्व न 
5 ल सिचा 23५ पर पू्वक्षणवृत्ति तन्तुजातीयत्व होने से ही कारणत्व होता है, जातीयतवनिवेश की 
. विवक्षा से ही एक एक व्यक्ति में व्यभिचार नहीं होता है । | > 
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शब्दादौ गगनादेरकारणतमसङ्गात्‌ । एतेनानन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकानुविधायित्रमापि 
व्युदस्तमू । गगनादेव्यतिरेकाभावात अकारण्रमसङ्गधा धिकः ।। ४१॥ 

च्यापारवत््ं कारणमिति चेन्न, तद्धि व्यापारसमवायिल्वं वा व्पापारजनकत्वं 
वां | नाथः, यागादेरकारणलपरसङ्गात्‌ । नोचरस्तस्यैव निरूप्यमाणलात | नित्यसत्रा- 
सल्लयोरन्यतरभ सक्ति निवारकलमिति चेन्न, .निवारकपदावयवस्य प्रत्ययस्य कारणत्र- 
निवचनं विना5निरूप्यमाणाथेत्वात्‌ । अन्यतराथस्यैकस्य च निरुक्त्यशक्ते; | | 

यदनभ्युपगमे यस्य तत्पूवेसत्वप्रसज्ृ: तत्तस्य कारणं तद्भावश्च कारणाद्त्वमिति 
चेन्न, भावस्य विनाशिल्रानभ्युपगमे तथा मसङ्गेनातिव्यापकलात्‌ । तत्पूवेस्थितत्वेन 
च विशेषणे सहभावनियतस्याभावेडपि प्रसङ्गः तथास्वोपगमे सामग््यामपि प्रसङ्गः । 
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. खण्डन-शब्द्‌ से अन्य घटादि में भी गगनादि कारण जायया कहे 
देश से तथा काल से व्यापक होने से गगन इल्पथासिर है, तो पा गम वि 
नहीं होगा। अन्यथासिद्धि का निदोष लक्षण न होने से ही अनन्यथासिद्ध अन्वय तथा 
व्यतिरेक के काय्ये में अनुविधान जिसका हो वह कारण है, यह लक्षण भी खरिडत है । 
किच गगन के व्यतिरेक के न होने से बह शब्द का अकारण हो जायगा ॥४१॥ 

. समथन--व्यापार जिसमे हो वह कारण हे। 

. डगण्डन-व्यापार का समवाय जिसमें हो वह विवक्षित है. अ 
ज्ञो हो वह ? प्रथम पक्ष मे याग में अपूवरूप व्यापार के पेव पामा व 
होगा । छ्वितीध पक्षे भी, कारणत्व के लक्षण में जनकत्व (कारणत्व) के प्रवेश होने से अयुक्त रह | 

. समथन--कार्यका जो नित्य सत्व अथवा नित्य असत्व, इन दोनों में एक की प्रसक्ति 
का निवारक (निवृतिकारण) कारण है । 

खएडन--यह लक्षण भी कारण के लक्षण में कारण के प्रवेश होने 
निवारक पद्‌ में ल्युटप्रत्यय का अर्थ कर्ता है और कारणविशेष ही कत्ता k कि ps 
हका aA र क तो निर्धारण के अभाव का निवेश और अभाव 
डत होने से ओर यदि दोनो से जो अन्य उससे झन घ करें 
ह 220 द्‌ ससे अ पव अथ कर, तो भेद के खरिडत 
समर्भन--जिसके अस्वीकार में ख से पूवेकाल में जिसका सत्वप्रसक्ग हो वह उसका 
कारण हे। | | 
खरडन---यदि भावविनाश युक्त न होता, तो ख से पूर्वक ऐसा झा 
र साय पूचकाल में होता ऐसा आपादन 
समर्थन--पूव॑बर्ती जिसके अनभ्युपगम में कार्य के पूर्वकाल में सत्व का प्रसङ्ग हो 
'वेंह कारण है। और विनाश पू्वेभावी नहीं है अतः कारण भी नहीं। 
खण्डन--सहभाव से नियत ( रूपादि ) का प्रागभाव, रस का कारण हो जायया, 
कारण कि “यदि रूपभागभावो न स्यात्तर्हि रसस्य पूर्वमपि सत्ता स्यात्‌” ऐसा प्रसङ्ग हो 
सकता हे ओर रूपःप्रागभाव को रस का कारण मान लें, तो रूप की सामग्री भी रस को 
सामग्री हो जायगी और रूप की सामग्री को रस की सामग्री भी मान लें, तो दोनो कार्यों 
का ऐक्य हो जायगा। किञ्च लक्षणघटक यद्शब्द से यदि दण्डादि विशेषव्यक्ति का ग्रहण 
४७ 
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३७० खणंडनखण्डखादे, चतुर्थपरिच्छेद/- 

वस्या अपि च तथाक्योपगमे कायं्रयैक्यपसङ्गोऽसाधारणयश्च । विशेषापेक्तिस्वेडति- 

व्याप्िर विशेषे भाविपूर्वाथेविकल्पावकाशद्र || ४२ ॥ 
नियतप्राग्भाविस्तमिति चेन्न, अवश्यम्मावस्यनियमाथेत्वे गगनादेः स्वकाय हे- 

ुत्वप्रसङ्गस्य तदवस्थलात्‌ । अवयवरूपादेश्रावयवितद्रसादिषु करणलप्रसङ्गात्‌ । अनो- 


` पाधिकरवं नियमार्थं इति चेत्‌ । एं हनौ पाधिकपूवभावो हेतुलमित्युक्त भवति तथा च 


पिपी लिकोत्यानादेदव्व्यादौ जनकत्वमसङ्गः सहृभाविसामाग्रया वा । न तत्र प्राचि 
पूर्वभावो नियतः किन्तु दृष्टेः परं भाव इति .चेन्न, प्राग्रपाणामेव नियतत्वात्‌ । तानि ` 
कारणमेवेति चेन्न, निदानमाग्रूपसाङ्यमसङ्गात्‌। है | 
पूर्वारथश्न वक्तव्य! । पूर्वझालसम्वन्धित्तव पूवर्वमिति चेन्न, कालस्याकारणत्तव 
प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि कि पूर्वत्तमिति विवेचनीयत्त्वात्‌ । अतीतोपाध्यवच्छित़्रवं हर्य 
त्वमिति चेन्न, अतीत इति निष्ठान्तस्य ूर्वकालवाचिनो विवेचनीयर्वात्‌ । परत्त्वा- 


ANNIE “०९ ७९० OH I“ ° 


करें, तो लक्षण लच्यमात्र साधारण न होगा, अतः जिस कारणक्यक्ति का यदुशब्द से 
उपादान करेगे उससे अन्यत्र अव्याप्ति हो जायगी और कारणमात्र का [ यत्शब्द से 
कारणमात्र में वृत्ति एक उपसंग्राइकरूप न होने से | उपादान हो नहीं सकता। यदि 
कथञ्चित्‌ सब का यद्शब्द से उपादान कर भी तो कारणत्वरूप से अभिमत व्यक्तिमात्र के 
अनभ्युपगम मे कार्यमत्र के पूर्व सत्व-प्रसज्ञ होने से कार्यमांत्र में चस्तुमात्र कारण हो 
जायगा, अर्थात्‌ घर में तन्तु के कारण होने से लक्षण की अतिब्यासि हो जायगी। वच्यमाण 
( पूवशन्द के अर्थ के ) विकल्प का भी अवकाश है ॥४२॥ 

समभन--नियम से पूर्वेभाबी जो हो वह कारण है। 

रूणडन--नियम शब्द का यदि अचश्यम्भाव अर्थ कर, तो गगनआदि--सब कार्या 
$ कारण हो जायेगे-और अवयच का रूप अचयवी के रस का भी कारण हो. जायगा । 
रः यदि नियम शब्द का उपाधि रहित अर्थ करे, तो पिपीलिकोत्थान वृष्टि को कारण हो 
जायगा । तथा रूप की सामग्री रस का कारण हो जायगी । 

समर्थन--पिपीलिकाएड-संचार में दृष्टि का पूचंभाव नियत नहीं है कारण कि 
उसके बिना भी वृष्टि देखी गयी है अतः उसमें अतिव्यासि नहीं होगी । व्रष्टि में-पिपीलिका 
के अएड संचार का-परभाव नियत है यह अन्य वात है, कारण कि उसका प्रकृत लक्षण 


` सें कुछ उपयोग नहीं हे । 


खएडन-प्राग्रूप में रोग का पूर्वभाव उपाधि रहित है, अतः वह भौ करण हो 
जायगा, प्रागरूप कारण ही है ऐसी इष्टापत्ति नहीं कर सकते, कारण कि निदानं और प्राग, 
रुप का साङ्कये हो जायगा और वैद्यक शास्त्र म॑ इनका भेद से कथन हे ।. ट 

किञ्च लक्षणघटक पूचशन्द का अथं भी कहना चाहिये । 

समर्थन--पूचे काल में सस्बन्धी को पूर्व कहते है। 

खण्डन--काल में पूवेकाल का सम्बन्ध न होने से काल कारण न कंहावेगा | किञ्च 


` काल में पूवत्व क्या वस्तु है इसका बिचार करना चाहिये । 


एमथेन_अतीत जो उपाधि उससे जो अचछिन्नत्व (युक्तत्व) वह काल में पूर्वत्व दै 
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परस्वयोशुंशयोरमध्ये यत्परं ततूवसवयुच्यत इति चेन्न, कालादौ गुणादौ च तदनङ्गी 

कारात्‌ तेषामकारणच्प्रसङ्गात्‌। तस्मिन्नेव च तद्भावात्‌ सात्तात्कारिज्ञानादाबपि 
वस्याकारणाच्त्रसङ्गात्‌ ॥ ४३ ॥ | 

_ साम्येकदेशस्वं कारास्वमिति चेन्न, एकदेशस्वस्यानिर्वचनीयर्वात्‌ | अव- 

यव नादी सामग्र्यामसम्भवात्‌ । सकलकारणकलापसमवधानस्यैव च मे- 

लकाथ त्वात्‌ तेनेव त्निवचनीयत्त्वात्‌ । यदनन्तरं कार्य भवत्येव सा सामग्रीति चेन्न । 

विभागानन्तरं संयोगनाशस्यावश्योत्पत्तेविभागस्यापि सामग्रीस्वभसज्ञात | एवं कर्मणो 

Css 2002 > इत्यादि । आपात्य नाम सम्बन्ध! कोऽपीति 

? पेदाऽविशेषण कायकारणसाङ््यापत्तः | का्यक्रारणविशेषितस्वाङ्गेदे तयो 

के $ वाद्ध ९ 

पृथक्‌ निवांच्य्वापत्तेः । es 





खण्डन--अतीत इस पद्‌ मे निष्ठा का अर्थ भी पूवेकाल ही. है 
ल ही. हे, अतः आत्माश्रय 
जायगा, कारण काह मे पूर्वत्व का विवेक काल से हुआ । wr 
समथन--नियत पूवे क्षत्तित्व कारणत्व है इस लक्षण में पूव 
त् वशब्द परत्वशुणपरक है । 
ह और शुणादि में परत्व के न होने से चे अकाररा हो, जायेंगे यदि 
कालादि और गुणादि में परत्व को मान भी ले तो अनवस्था भय से परत्व में परत्व को तो 


मानेंगे नहीं, अतः परत्व में अव्याप्ति हो कसाकत्तात्कार 
, हो जायगी, और परत्व विंषयकसाच्षात्क 
भी कारण होता हे ॥ ४३ ॥ ; ८, जे 


कळ का एक देश कारण हे । 
ह प्डन--एक देश शब्द के अर्थ का निवेचन न होने से यह लक्षण यक्त नहीं है । 
ळा 25 हु शब्द का अवयव प्रदेश अर्थ अन्यत्र होता है उन अथा का सामग्री में 
किञ्च सम्पूर्ण कारणों का स ; 
लक्षण करने में अन्य यय हो जोब ह wu ह 
समर्थन--जिसके अनन्तर कार्य होता ही हो बह सामप्री है । 
खण्डन--विभाग के अनन्तर संयोग-नाश अवश्य होता हे अतः विभाग भी सामग्री 
शा इसी प्रकार से कर्मे विभाग का और अन्त्यतन्तुसंयोग पर का सामग्री हो 
समर्थन--संयोग समवाय से भिन्न सम्बन्धविशेष को कार्यकारणभाव कहते हैं। 
खरडन--यदि कार्यकारणभाव को सस्बन्धरुप मानेंगे, तो सम्बन्ध द्वि होता है 
अतः कार्ये हो कारण हो जायगा यदि कार्यसस्बन्धित्व को कारणत्व और कारणसस्ब- 
धित्व को कार्यत्व कहे, तो पृथक्‌ २ दोनों का निर्वचन करना चाहिये । 
समथन--कारणत्वं कारणबृत्ति कोई ( विशेषरूप से वक्तुं अशक्य ) धमं हे । 
खण्डन--डस कारणत्व के सद्भाव में प्रमाण कहना चाहिये और प्रमाण है नहीँ ।. 
समथन द्रा दिगरत्यत्तपदार्थेनिष्ठ कारणत्व तो प्रत्यक्ष है और परमाणुआदि निष्ठः 
कारणत्व अनुमेय है | | Ws 
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खण्डनखण्डखाये, चतुर्थपरिच्छेदः- 


कारणत्त्व॑ धमः कोऽपीति चेन्न, तत्सद्भावे प्रमाणस्य वाच्यत्वात्‌ । कचित्म- 
त्यक्ष: सः) कचित्‌ दृष्टाचचमेय इति चेन्न, किं हि प्रति Sa मत्यचछुह्लिखेत्‌ । म 
तावदनिर्खुडितकायेममतीतेः, अन्वयव्यतिरेकादेव्येज्ञकस्प च विशेषं प्रत्येव सम्भवात्‌.। 
नापि सामान्यतो घटादि प्रत्येचं विशेषतो घटाय्जुसपत्यापत्तः । ताबन्माज्ात्‌ विशेषो- 
तत्तविशेषेषु विनिगमना न स्यात्‌ प्रतिबिशेषं चोत्पत्तः प्राग्वतमानत््वादसन्निकषांदध्य- 
च्तविषयताज्ुपपत्तेः । कायेसस्वकालश्च सामग्यभावात्‌ न तज्जननकाल इति तदानीं 
तज्जननवि शिष्टता कथमध्यच्षा स्यात्‌, प्राकृतदग्रहणेन संस्कारसाचिव्यस्याप्यसस्भवात्‌। 
एवं कचिदपि हेतुरने साचात्कारासम्भवेन किंमूलव्यासिग्रहाततत्राऽचुमाऽपि स्यात्‌ । 


३७२ 


Dd 


खण्डन-- कारणत्व को विषय करने वाला प्रत्यक्ष केवल कारणत्व को विषय करता 
है अथवा कायेत्व से युक्त कारणत्व को ! इन में प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि केवल 
(कार्यत्व से अयुक्त) कारणत्व की प्रतीति नहीं होतो है। किश्च प्रत्यक्ष के सहकारी अन्वय 
व्यतिरेक भी कायंविशेष से युक्त ही कारणत्व में रहता ,है केवल कारणत्व में नहीं रहता है 
तथा सामान्य से कायत से निरूपित ( सम्बन्ध) कारणत्व का उदलेख नहीं करता, कारण 
कि ऐसा मानने पर प्रमाण न होने से घटादि विशेष कायं की कारणता सिद्ध नहीं होगी, 
फिर कारण न होने से विशेष घटआदि व्यक्ति उत्पन्न भो नहीं होगो। ओर सामाय 
कार्यत्व से निरूपित कारण से विशेष की उत्पत्ति.माने, तो यह [ उत्पत्स्यमान ] घट इस 
दणड से जन्य है, ऐसा निश्चय नहीं होगा। अतः विशेष घर फे जननाथ कारण विशेष में 
प्रवृत्ति नहीं होगी । और यदि कहँ कि कार्य विशेष से निरूपित कारणता का उल्लेख प्रत्यक्ष 
करता है, तो यह विकल्प होता हे कि उत्पत्ति से पूर्वकाल में उक्तरूप कारणता का ज्ञान होता 
है अथवा उत्पक्तिसे उत्तरकाल में यदि कहे कि उत्पत्ति से पूवेकाल में, तो उस काल में करार 
है नहीं अतः कायत्व निरूपितकारणत्वरूपचिशिष्ट न होने से विषय सनिकषं नहीं है, अतः 


प्रत्यक्ष नहीं होगा। और उत्पत्ति से उत्तरकाल में पूर्वकाल के न होने से पूवेकालवृत्तित्वरूप . 
कारणत्व नहीं है फिर किसका प्रत्यक्ष होगा । पूवेकाल में कारणता का जानन होने से इस काल _ 


मे कारणताविषयक संस्कार भी नहीं है, अतः प्रत्यभिज्ञा मै तत्ता के तुल्य संस्कार के बल से 
प्रत्यक्ष में कायंता विशिष्ट कारणता भासती है यह भी नहीं कह सकते । जब कभी भी कार- 
णता का प्रत्यक्ष नहीं होता है तब किस प्रमाण के बल से व्यासिग्रह होगा। और जब 


 मेंस्वप्नवत्‌ प्रवृति हो सकती है। तथा प्रतिचन्दी भी खरिडत ही है । घरपरआदि कार्य 


हू, कारण कि कारणत्व कारण में है ओर अनित्य काये में है अर्थात्‌ दोनो व्यधिकरण हैं। यदि 


. कहे, कि काय के कादाचित्कत्व से काय में ही सकारणत्व की कल्पना होती है, तो किसी 
 प्रकारसे दोनो समानाधिकरण तो हुए परन्तु उस कारण में भी कादाचित्कत्व से सका- 
णत्व की करपना हे तथा कारण की कारण में भी, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी 
अन्तदि अनवस्था दोष नहीं है, यह भो नहीं कह सकते हैं, कारण 
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भाषानुवादसहितः | ३७३ 


प्रतिबन्दी चानिवेचनवादिनि न स्थाने । ` कादाचित्कत्त्वानुपपत्त्या तहग्रह इति चेन्न, 
वेयधिकरण्यात्‌ । कथमपि सामानाधिकरण्ये तदुपपादकस्योपपायवदनुपपत्तावबिशे- 
पादविभान्ति नोनादिस्वेनाउपि शक्योपपादना । वैयधिकरण्ये5प्युपपाद्यासम्बन्धश्वेदनि- 
यमः सस्वन्धश्वदविभ्रान्तिरिति । एतेन शक्तिः कारणत्त्यमित्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४४॥ 
ह किञ्च भत्यक्षप्रमिती विषयस्यापि सन्निक्णव्यापारकस्य कारणतया स्वऱच्यापत्ते: 
` अन्ययाऽज्तस्यापि तत्र कारणत्वं न स्यात्‌ अन्नुविधानाविशेषात्‌ । विषयाविशोषितात्तः 
सन्निकषस्य तथात्वेऽत्यापततः, क चित्‌ कारणत्वाकारणल्रविवादस्य चाहुच्चेयत्वापत्तो: । 
एकेन तस्य इ्टेरपरेण चाइष्टेः । तज्लक्षणस्य नियतपूर्वमावित्वादेः कथनेन कथितदो- 


पापतते; । विना च तथिहाहश्रमसन्देहौ तत्न किं दर्शनादुच्छेद्यो अक्षेण हेतुत्वधर्मिणि 
कि जब कहीं कारणत्व प्रमाण सिद्ध ता लग अब 
द होता, तब अनादित्व से परिहार होता कारणत्व में अन- 
वस्था ह बीजाझुर के तुल्य अनादित्व से परिहार कैसे होगा। | 
| उपपाद्य, उपपादक का परस्पर सम्बन्ध है कि नहीं, यदि सम्बन्ध 
वन्य से इस उपपाद्य की कल्पना होती है--यह नियम नहीं होगा । ७ 
चर उस सस्बन्ध का भो अन्य सम्बन्ध पव उत्तर सम्बन्ध 
क ळी ध एव उत्तर उत्तर सम्बन्ध कल्पना मे अन- 
कारण में डृत्ति शक्तिविशेष कारणत्व है-यह मीमांसक का 

कप 1 मत भी युक्त नहीं है 
कारण कि पूवाक्त रीति से उसका प्रत्यक्षादि न उसके सत्व मे कु 
नहीं है ॥७४॥ mm 0 पात ळी 

किञ्च प्रत्यक्ष प्रमा में विषय के कारणत्व होने से र 
. काररात्वप्रत्यच्त मे कारणत्व 

विषयरूप से भरण डुआ, अतः कारणत्व में कारणत्वरहने से स्व में स्ववृत्तित्व न 
अपणा याद विषय के साथ प्रत्यक्ष के अन्वय व्यतिरेक के होते भी विषय को प्रत्यक्ष मे 
कारण न माने, तो इन्द्रिय भी प्रत्यक्ष मे कारण न होगे, कारण कि विषय और इन्द्रिय इन 
होतो के अन्वय व्यतिरेक पत्यक्ष में तुल्य हें और विषय से अविशेषित सन्निकर्ष को कारण 
मान, तो अन्य विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर अन्य विषय का प्रत्यक्ष हो जायगा। किञ्च 
यदि कारणत्व प्रत्यक्ष है, तो अभाव प्रत्यक्ष मे इत्द्रियसन्निकर्ष की कारणता में नैयायिक 
मीमांसक का जो विवाद होता है वह न होना चाहिये, कारण कि प्रत्यक्ष में विवाद नहीं 
होता है और यदि प्रत्यक्ष में भी विवाद हो, तो उसका कदापि उच्छेद्‌ न होना चाहिये। 


समर्थन--नेयायिक के मत मे अभाव प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष की कारणता प्रत्यक्ष है और - 


मीमांसक को स्वमत में आग्रहरूप दोष के प्रतिबन्धक होने से--प्रत्यक्ष नहीं होता : 
विवाद होता है फिर जब नियत पूर्ववत्तित्वरूप हेतु से नेयायिक web 
का अमान कराता है तब विवाद का उच्छेद हो जात! है, अतः विवाद अनुच्छेच नहीं है । 

खरडन--पूर्वेक्षत्तित्व आदि लक्षण पूर्वोक्त दोष से खणिडत हैं, अतः इनसे कारणता 
का अनुमान होने से उक्त विवाद का उच्छेद न होना चाहिये । किञ्च कभी २ [ इदं कारणं 
न वा | ऐसा संदेह वा अकारण मे [ इदं कारणं ] ऐसा भ्रम हो जाता है, यदि कारण का 
लक्षण न हो, तो किसके दर्शन से उक्त संदेह वा भ्रम की निवृति होगी । किञ्च कसी २ 


कारण के प्रत्यक्ष होंने पर भी कारणत का प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः कारणता के प्रत्यक्षे - 
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Sr शपरिच्बेदः 
३७४ . खण्डनखण्डखाद्य, चतु्थपरिच्छेदः-- 


रठेऽपि तददृष्टया यदवगमोऽज्तसहकारी वाच्यस्तदर्थन सिद्धेन हेतुषियोऽथवरवे सम्भ- 
बति तदन्यार्थकल्पनागौरवं कुतो बलात्‌ सिध्येत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तस्यान्वयाजगुविधानादेरजुमेयहेहुस्वे व्योमादावबुपपत्तेस्तदन्यस्वसिद्िरिति चेन्न, 
अन्योन्याभ्रयापत्तेः ।परत्यत्तस्यान्यस्मिन्विषये सिद्धेऽन्यत्र दृष्टान्तेन तदनुमानं तत्सिद्ध 
च प्रत्यक्तस्यान्यविषयतासिद्धि! तस्य चानागन्तुकत्वे प्रागपि तत्सत्त्वादस्तीतिमतिव- 
त्करोतीतिप्रमापातः । आगन्तुकत्वे च तदुत्पत्तेः प्राक्‌ कारणत्वं क्कापि न स्यात्‌ । 
तथाऽप्यजातत्त्वे घटाद्यपि किं न तथा स्यात्‌ । व्याहत्तेष तेष्वनुगतो च से प्रति सबे- 
कारणत्वापातात्‌ । प्रतिकायव्यक्ति तत्‌ पृथगिति चेन्न, साधारणास्यापि तहतस्य 
खरूपस्य घटादिकारणात्मतयाऽनुटृत्तो घटकारणर्वस्यापि तन्तुकारणत्त्वापत्तः। कार- 
णत्वमात्रेण तदनुगतं रूपं न घटकारणत्वादिनेति चेन्न । घटादिविशेषानु पहितकारण- 


इन्द्रिय का कोई सहकारी अवश्य मानना होगा फिर उसी सहकारी से कारणत्वचिशिष्ट 
बुद्धि का यदि निर्वाह है तो उससे अन्य कारणता की कल्पना के गौरव का क्‍यों स्वीकार 
कर ॥४५॥ 

समधन--दराडादि मे कारणता अन्वय व्यतिरेक के अनुविधानरूप हेतु से अनुमेय 
है तथा गगनआदिः मे व्यतिरेक न होनेसे गगन के ग्राहक प्रमाण [ अनुमानादि ] से ही 
ग्राह्य है अतः अनुगत एक सहकारी न होने से अतिरिक्त कारणता मानते हैं । 

खरडन-- द्रडःघटकारणम्‌--इस प्रत्यक्ष का विषय, लक्षण से भिन्न कारणत्व धमे 
है--यह सिद्ध होने पर उसको दृष्टान्त मानकर गगनआदि मे अतिरिक्त कारणत्व का अज- 
मान हो और गगनादि में अन्वय व्यतिरेक का अनुविधानरूप कारणत्व के बाध होने पर 
अतिरिक्त कारणत्व के अनुमान होने पर अनेकरूप कारणत्व न मानना पड़े इसलिये “दण्डः 
घटकारणम” इस प्रत्यक्ष का विषय अतिरिक्त कारणत्व है--यह सिद्ध हो, इस प्रकार 
से अन्योन्याश्रय हो जायगा । | 

किश्च कारणत्व नित्य है वा अनित्य प्रथम पक्ष में घट को उत्पत्ति से पूबकाल 
में भी कारणत्व के रहने से पूर्व काल मे “दण्डोऽस्ति” इस व्यवहार के तुल्य “दण्डः 
करोति” यह व्यवहार भो हो जायगा और द्वितीय पक्ष मे कारणत्व की उत्पत्ति से प्राक 
कारणत्वयवहार कहीं भी न होना चाहिये । और कारणत्व का उत्पादक कोई है नहीं अतः 
उसकी उ पत्ति भी नहीं होगी | यदि अनित्य होकर भी कारणत्व को अजात मानें तो घट- 
आदि को भी अजात क्यों न माने । 

. __किश्च यदि स्वरूप से भिन्नरूप दर्ड चेमाआदि कारण में अनुगत एक कारणत्व 
को माने, तो सब कारणों से सब कायो की उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण कि दण्ड मे जो 
हा तारे पह सब कार्यो के प्रति एक सी है जैसे गौ सब के प्रति गौ हे किसी के प्रति 


i समर्थन--कार्य २ के भिन्न २ जो कारण उनमें कारणत ह 
ह त्व भिन्न २ हे अतः सब से सब 
” कीउत्पत्तिK Ce ट 
Se पि इद्‌ कारणम्‌, इदं कारणम्‌,” इस अनुगत प्रतीति से सिद्ध कार- 
. पल चसा कारणत्वरूप ही है, तय घट का कारण स्तम्भ का कारण क्यों न हो । 


क 
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क्‍ ` भाषानुबादसहितः। .. ३७४ 
स्वमात्रस्य किप्रतीत्यनिर्देश्यस्थ सद्भावे प्रभाणाभावात्‌ अन्यथा यदि किश्चित्मतिकारणे 


६2 


सामान्यतः कारणरवं नाम घमः स्यात्‌ तदा तस्या एंव व्यक्त: किश्चितत्यकारणत्वादकार- 
णत्वमपि रूपं तत्त स्यादित्यनपेत्तितविशेषकारणत्वाध्यासाङ्गदेनैकमात्रमेो स्डिदयेत।। ४ ६॥ 
किञ्च कायव्यक्तेः , करणमस्ति न वा, न चेन्नित्यसत्तवासस्वयोरन्यतरप्रसङ्ग! | 
अस्ति चेत्‌ किं तत्‌ कारण । व्यक्तिविशेष इति चेन्न, पूर्वभावर्य रासभादिसाधारणा- 
त्वात्‌ तां कायव्यक्ति प्रति तस्याः किं त त्कारणत्वम्‌ । स्वरूपमेवेतिचेन्न, तस्य 
व्या्टत्तत्वात्‌ । तस्यास्तत्कारणात्मत्वे चातदात्मनां तत्कारणत्वविरोधात्‌ तत्कारण- 
त्वस्य च रपवाय्यसपवायिनिमित्तभूतानेकव्यक्तिसाधारणत्वात ` अनेकस्य चेकानु गत- 
व्यवहारबुद्धिनिदानत्वे गोत्वाद्ुच्छेदपसङ्गस्य दशितत्वात्‌ ॥ ४७॥ ड 


“२५५११० ५"*.०*»*८'२ ८२.२ # ७ ८७ 


समर्थन--कारण में कारणत्वरूप सामान्य धर्म रहता है और घरादि 
त्व से निरूपित तत्तत्कारणमात्रव्रुत्ति तत्‌ततकारणत्वरूप a है आ 
प्रकार से दो धम रहते हैं अतः दर्ड में सामान्य कारणत्व के रहने पर भी परादि निरूपित 
विशेष कारणत्व के न होने य से घर की उत्पत्ति नहीं होती हे । 

खर्डन--अन्यय व्यतिरेक, कार्यविशेष के कारणविशेष में : अन्वय व्यतिरेक 
घटादि-कारणत्वविशेष ही सिद्ध होता है उससे अतिरिक्त en हज के 
नहीं है अर्थात्‌ घटकारणम्‌, पटकारणम , ऐसी ही प्रतीति होती है, कारणम्‌, कारणम्‌ ऐसी 
कार्येविशेष-अनालिङ्कित प्रतीति नहीं होती है, अतः उसके सत्व में प्रमाण नहीं है अन्यथा 
यदि कारणत्वरूप सामान्य धम को माने, तो वही कारणब्यक्ति किसी का अकारण भी हे 
अतः अकारणत्वरूप सामान्य धर्मे को भी वहाँ मानना पड़ेगा और यदि अकारणात्वरूप 
सामान्य को माने, तो विशेष की अपेक्षा से रहित वह कारणत्व और अकारणत्व परस्पर विरुद्ध 
हे, अतः परस्पर विरुद्ध दो धर्मों के अभ्यास होने से एक वस्तु भी भिन्न हो जायगी ॥ ४६॥ 

किच कार्यव्यक्ति का कारण हे, वा नहीं, यदि नहीं है तो काये का सर्वदा सत्व वा 

सवदा असत्व होना चाहिये | यदि है तो वह कारण क्या है व्यक्तिविशेष कारण है यह तो कह 
नहीं सकते, कारण कि पूवेवर्ति वरूप कारणत्व अकारण रासभ में भी है फिर उस काये 
व्यक्ति का उसमें कारणत्व क्या है। जो कारणमात्र मे ही रहता हे | 

सभ्थन--कारण का स्वरूप ही कारणत्व है रासभ i 
क लाता रणत्ध है रासभ के कारण न होने से उसका 
हे खण्डर--स्वरूप प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्न होता है अतः यदि द्रड के स्वरूप को कारः 
त्व माने, तो चक्र को स्वरूप कारणत्व न होगा । एक कार्य का एक ही कारण होता है ऐसा 
स्वीकार नहीं कर सकते, कारण कि एक कारय के समवायी, असमवायी और निमित्त भेद 
से अनेक कारण होते हें । किञ्च यदि कारण के स्वरूप को ही कारणत्व माने, ' तो स्वरूप के 
भ्रतिव्यक्ति व्याजञत्त होने से कारणमात्र में एक अनुगत धर्म के न होने से अनुगत प्रतीति वा 
व्यवहार नहीं होगा और यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति मे अनुगत-कारणत्व के न होने पर भी 
अडुगत प्रतीति वा व्यवहार को मान लें, तो कारण के तुल्य भिन्न भिन्न गोव्यक्ति में भी अनु 
गत गोत्व जाति के विना भी अनुगत बुद्धि वा व्यवहार हो जाने से गोत्वादि जाति का 
भी उच्छेद हो जायगा ॥४७॥ £ दे 
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OE 
३७१ ˆ  सणइनखण्डखा्े, चतुथपरिच्छेद+- 
§ 
तियतदूर्वमावित्त्वमिति चेन्न, व्याप्त्ययस्य नियमस्यैकस्य सर्वत्र व्यक्तावसम्भ- 


बात पूर्वमात्रस्य चातिप्रसञ्जकरवात्‌ । तज्जातीयं प्रति नियततञ्जातीय स्वमिति चेन्न, 
तस्य तज्जातीयव्यकत्यन्तरसाधारण्यात्‌ । नियततज्ञातीयरवे सति तत्पूवत्वमिति - 


चेन्न, तत्समान झञालोत्पत्तिककाव्यक्तिशतजनकव्यक्तिशतसाधारण्यात्‌ | तथाऽभ्युः- 
पगमे चेकसमवाय्यादिनाशे सर्वतत्कार्यनाशप्रसङ्कः। तत्कालतज्जातीयसवं सामग्रीतः 
सर्वतत्कालतज्जातीयोत्पत्तौ सामग्रीमेदस्य कायेमेदहेतुतया प्रत्येकमिलितसामगरीत्तविः 
कल्पेन कार्यव्यक्त्यभेदप्रतिव्यक्तिस्वरूपमेद्योरन्यतरश्रसङ्गश्च ॥ ४८ ॥ | 

सभवायित्त्वं प्रत्यपि साधम्यानुविधांयिनि नियमेऽत्यापत्तः । व्याटत्तर्वे चांऽ- 
` नियमात्‌ । नियततज्जातीयत्वे सति तत्सादेश्यमिति चेन्नः समवायिदेशापेक्षया काय्यै- 


कारणयोः सादेश्यनियमानभ्युपगमात्‌ संयोगिदेशापेक्तया गुणादावसस्भवात्‌ | यथा | 


VIN esr 


समर्थन--नियम से पूचेभाबी कारण है। 
खण्डन--नियम शब्द्‌ का अर्थ व्याति हे और वह एक व्यासि सब कारण व्यक्ति म 
नहीं हे अर्थात्‌ घर सामान्य-की दणड सामान्य में ही व्यासि होती हे। और नियम का 
निवेश न कर पूर्व भावित्वमात्र लक्षण करे, तो रासभ मे अतिव्या्ति हो जायगी । 
 समर्थेन--नियम से पूर्ववतीजातीय कारण है! 


खण्डन--एक घटव्यक्ति का जो कारण तज्जातीय अन्य व्यक्ति भी कारण है अतः . 


ऐसा लक्षण मानने पर अन्य का कारण भो अन्य का कारण हो जायगा । 
समथेन-नियत तज्जातीयत्व से विशिष्टतत्पूवेत्व कारणत्व है । 
 खण्डन--जिस कालम एक घरकार्य उत्पन्न होता हे उसी कालमें अनेक घरकार्य 


देश-मेद्‌ से उत्पन्न होते हैं अतः एक घर से नियत पूवंबत्तिजातीयत्व और तद्घट से पूर्व 


के अन्य घर के कारण में होने से पूवेवत्‌ अतिव्याततिहो जायगी और यदि एक घट के कारण 


को घरमात्र का कारण मानलें, तो एक घट के समवायी चा असमवायी कारण के नाश.हो 


जाने पर घरमात्र का नाश हो जायगा, कारण कि समघायी वा असमवायी कारण के. 
नाश से कायं का नाश नेयायिक मानते हैं । 







 हानकेन होने से कारणत्व का ग्रह भी नहीं होगा। | 
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. का भ्रवेश है और सामान्य का ही सामान्य में नियम रहता है, अतः ततूतभ्तु में व्याधति के 





` भाषाजुवादसहितः । क 


. कथच्चित्सादेरयमात्रस्य चाति सञ्ज | 
सर्वे भति सर्वक्राय्येसाम कर तात । 'अदष्टादेथिज्ञदेशस्यापि कारणत्जोपगमे 
कवि “गा” कारणत्वापातात्‌ पूवभावनियमादेस्तुल्यत्वात । अनुगते 
कप क १९कलस्भबात व्यक्तिगतसांमान्ययोरेव कार्यकारणत्वापत्तेः | तदतसा- 
i वान्वयव्यतिरेकादिनियम:  व्यक्‍त्योध कायकारणतेति लक्त्यलक्षणभाववेय- ` 
स्यात्‌ रोग  सायान्याकारमविष्ठां व्यक्तिमादायान्वयञ्यपिरेके विशेषस्याकारणात्द 
ds ¦ एथगेव तासां सामग्रीत्वात्‌ सर्वासाञ्च व्यक्ति भत्येव 
जनकत्वात्‌ द्रव्यर >> श्च व्यक्ति प्रत्येव 
का न व जा ।शिशपासामग्रचा टत्तसामग्रीस हिताया एव साम- 
गम गा चर प चे, हक्षसामग्रया: शिंशपासामग्रीमतीत्यापि 
| नातर्‍यक्तया दक्तव्यक्तिजननापत्तः | सापि शिंशपासामग्री 
_ खण्डन-तभ्तु, संयोग सम्बन्ध से भूतल भ्र on 
दोनो के पक देश में होने से असम्भव हो जारा हे गोर एट, शमा तन्तु में, अतः 
हो कयत कहे, कि संयोग से पट भी भूतल में है, तो तन्तु का पटखल में तो 
१ परन्तु रूपएएसआदि गुण संयोग से नहीं रहते हैं 7 तो समन्वय 
अव्याप्ति हो जायगी । ; अतः गुण-कायस्थल में 
(स्वाश्रय संयोग सम्बन्ध से) समचायी oR 
; कारण के अधिक i 
सा कथंचित्‌ [ स्वसजातीय संयोग सम्वन्ध से पक में है, का नहीं, 
होने से तन्तुमात्र में समवायी कारणत्व का प्रसज्ञ हो जायना । पटमात्र के अधिकरण में 


हैं, इस प्रकार से लक्ष्य ( विशेष )में ल 
लच्यलक्षणभाव का वे कण के न होने से सामान्य ) में होने से 
लकया का वैयधिकरण्य हो जायगा। और यदि पक य ) में होने से 
बेर न से सामान्यनिष्ठ का कार्यत्व कारणत्व विशेष में भी है गत सकट ह 
य नहीं है, तो सामान्यविशिष्ट विशेष में कार्यत्व कारणत्व के और शक विष ते 
जे यदि १% सामान्य लक्ष्य भी है, अतः लक्ष्यलक्षणभाष _ एक 
के मानने टी सामान्य के पूव से सिद्ध होने से सत्कार्यच | ब ह 
जायगा, न कर तो वकक नेयायिकों का अपसिद्धान्त हो जाय जि डक य हे 
न | चुकत क चाहिये सामः्री, द्रव्य की सामग्री-- शिशपा की सामग्री से भिन्न सिन्च ङः र्य 
५ को उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण कि इनमे. प्रत्येक मे सामग्रीत्व रहता है, अटल हर - 
| ह अजन्य होने से ये तीनो सामग्रियां ब्यक्ति की ही जतिका हें | 


हि ड म्ह पर 1 
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३७८ खणंडनखणडखादये, चतुर्थपरिच्छेदः- 
तन्मिलिता जनिकेति न व्यक्तिभेद इति चेन, शिशपार्थांतिरिक्तरक्षाथांभावापत्ते; |... 
 हृक्षशिशपासामग्रयोरेकीभूतयोजननाविशेषाद्क्षसामग्री च हक्षजनन एव कथं कचि- 
स्िरापासामग्री कचित्तमालसामग्रीमपेक्षत इति स्यात्‌ । एकस्य शक्षतलक्षणस्य कायस्य 
` सामग्रीमेदे खरूपभेदापातात्‌ । अनलुगतायाश्च इत्तसामग्रत्ये पथग्हच्व्यक्तः पृथक्‌ 
शिंशपाव्यक्तेरुत्पत्त्या पत्तरित्यांदि स्वयमूहनीयस्‌॥ ४६ ॥ | 
नियमे च प्राकालीनतयाउमिधीयमाने प्रागित्यस्थ व्यवच्छेद्यो व्तेमानभविष्य- 
त्कालौ माककालश्व व्यवच्छेदको विवेचनीयः, नच तद्विवेचनं शक्यम्‌ । वर्तेमाना दि- 


समधन--वृक्ष-सामग्री से युक्त ही शिंशपा सामी में सामश्रीत्व है, अतः वृक्ष से 
` पृथक शिशपा-व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु वृक्तरूप ही शिंशपा की उत्पत्ति होती' है । 
 हृष्डन--णऐेसा मानने से वृक्ष से पृथक शिंशपा की उत्पत्ति न हो परन्तु चुक्षसामश्री ' 
तो शिशपांसामभी की अपेक्षा करती ही नहीं । अन्यथा बृक्त-सामग्री भी यदि झिंशपा- 
सामग्री की अपेक्षा करे, तो बृक्ष-सामग्री से तालतमाल की उत्पत्ति भी न दोनी चाहिये _ 
अतः शिशपा-खल में शिंशपा से पथक वृक्ष की उत्पत्ति क्यों न हो 
| झमधन--चुक्त-सामभ्री भी शिशपा-खल में शिंशपा-सामग्री से युक्त ही कारये का 
जनन करती है, अतः शिशपा से पृथक वृत्त की उत्पत्ति नहीं होती हे । 

खण्डन-यदि ऐसा माने, तो शिशपाखल में शिंशपा से भिन्न वृक्तशब्द के अथ का 
अभाव हो जायगा, कारण कि सामग्री-भेद से काय्ये-मेद होता है। और शिंशपाख्थल में 
'बृत्त-सामग्री शिंशपा.सामग्री दोनों एक होकर काये जनक होती हैं फिर कार्यभेद्‌ कैसे 
होगा । किञ्च वृक्ष-सामग्नी से वृक्ष की ही उत्पत्ति होती हे अन्य की उत्पत्ति तो होती ही 
नहीं, फिर वृक्ष की उत्पत्ति में ही उक्त सामग्री शिशपासामत्री की और कहीं तालादिः 
सामग्री की अपेक्षा करती है यह कैसे हो सकता है । अन्यथा [ यदि अपेक्षा करे तो ] जैसे 
दण्डमात्र चक्र की अपेक्षा करने से सामग्री नहीं है बैसे उक्त सामग्री भो अपेक्षा करने से. 
सामग्री न कहावेगी । | | | 

और यदि एक ही शिशपारूप वृक्ष की उत्पत्ति में वुक्ष-सामत्री शिशपा-सामग्री दोनों 
परस्पर निरपेक्ष समर्थ हो, तो एक ही कार्य का खरूप-भेद हो जाना चाहिये । 
कारण कि जब दक्ष सामग्री से पृथक शिशपा-सामग्री है तब दत्त से एथक शिंशपा 

को उत्पत्ति को आपत्ति क्यों न हो। इस प्रकार के खण्डन की खयं भी ऊहा करनी 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 


त र इति कारणत्वलक्षणखर्डन / 
St j 41.5 | 


९ 
` अथ वतभानकालादिलक्षणखरडन । 


भाषाजुवादसहितः । ` ३७६ | 

बुद्धय एव स्वविषयवैचित्र्ये प्रमाणमिति चेन्न, तथाहि वर्तमानादिबुद्धरेव को. विषयः । डि 
कालविशेष इति चेन्न, कालस्य विशेष! स्वाभाविक ओपाधिको वा । नादः, कालस्य | 
भवद्भिरेकलाभ्युपगमात्‌ य एव कालो वर्तमान: मतीयते स एब पूर्वे भावीति पश्चात्‌ 
भूत इति च न मतीयेत | त्रिविधखभाव एवासाविति चेन्न, भेदप्रसङ्गात्‌ व्यवस्थानः | 
पपत्तिमसङ्गञ्च । यदैव वततत इति प्रत्ययस्तदैव बृत्त वतिष्यत इति प्रत्ययप्रसज्ञात्‌ ॥५०॥ 

दिती पशचेदुपाधिरभिघी यताम्‌ । सूयां दिक्रियासम्वन्धभेदः स इति चेन्न, भूत- 
भविष्यतोरपि क्रियासम्बन्धप्रस्ययस्यावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । य एव दिवसः सूय्यगति- 
विशेषावच्छिन्नो वततत इति प्रतीतः स एव हि तदवच्छिननो हृत्त इत्यवगम्यते वत्स्प॑न्रिति 
च, न हि निर्विशेषस्य कालस्य तदतीतत्व॑ प्रतीयतेऽनागततवं वा किन्तूपाधिविशेषेणो- ` 


inh i ळा 





समर्थन-वर्तेमान काल की तथा अतीतकाल और भविष्यत्‌ काल की बुद्धि ही. 

स्वविषय वर्तमानआदि कालो के भेद में प्रमाण हैं । LP हे 
ले ~ बुद्धि > 

` "त यह युक्त नहीं है, कारण कि इन बुद्धियों का विषय कथा है, इस बात. का 

यावत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ इन वुद्धियो के प्रामाण्य का थह नहीं होगा। अर्थात्‌ विषय के 





काल के विरुद्ध धर्मत्रय को रचभाच मान भी ले, तब भी जिस काल में 'वतेते’ यह प्रतीति 
होती है उस ही काल में ... है त्त:” “ब्तिष्यते” ऐसी रतीति हो जायगी, कारण कि तीनों 
स्वभाव काल मे रहते हैं, अतः सदा तीनों व्यवहार होने चाहिये। काल का विशेष 


अवश्य 
मानंगे, कारण कि जिस सूर्य के गतिविशेष से अवछिन्न [ युक्त ] जो दिवस वर्तते? इस 
' भ्रतीति का विषय है वही दिवस उस ही सूर्यक्रिया से अवदिन्न “ बृत्तः, वर्तिष्यते ” इस 
प्रतीति का भी बिषय होता है । विशेष | उपाधि ] से रहित काल में अतीतत्व अनागतत्व 
को प्रतीति नहीं होती है--किन्तु उपाधिविशेष [ सूर्यक्रिया ] से अघछिन्न में ही अतीत: 
त्वादि की प्रतीति होती है जिस उपाधि से अबषिन्न वह दिवस पूवेकालं मे अन्य द्विसो 
से व्यचछिन्न होकर “वर्तते” इस प्रतीति का विषय था उसी उपाधि से उसी अत्य दिवस 
से व्यावुत बह दिवस किसी काल में “बुत्तः, वतिष्यते” इस प्रतीति का भी विषय होता है 
` समथन--यह आपका कथन सत्य है, परन्तु जिस काल में उपाधि का वह सम्बन्ध 
जरूप से वर्तमान है उस काल में “बतंते” ऐसी प्रतीति होती है और hs काल में वह 
उपाधि नष्ट हो जाती है उस काल में “भूतः” इत्याकारक प्रतीति होती हे और जब वह 
उपाधि अनागत रहती है तब “भविष्यति” इस प्रतीति की विषय होती है क RR 2०4 2:75 
` सैर्डन--यह कथन भी अयुक्त ही है, कारण कि लक्षणघटक गनरब्द का अथे. न 
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| | खण्डनखण्डखाद्ये, चतुर्थपरिच्छेदः - 


लका 
` आवच्छित्तस्थ येनैवासौ पूर्व दिनान्तरात्‌ व्यवच्छि्ों वत्तेत इति मतीतः तेनेवोपाधिंना , 
तत एव व्यवच्छिन्नों टत्त इति वत्तिष्यत इति च कदाचित्‌ ज्ञायते | यर सत्यमेतत्‌ पर 
यदा तदुपाधिसम्बन्धस्तस्य स्वरूपेणावतिष्ठमानस्तदा वत्तमानमरत्ययः का स एव 
विनष्टो भवति तदा भूतमत्ययो यदाऽन'गतस्तदा = भविष्यत्प्रत्यय इति, नेतदस्ति | 
` यदत्र लटो विवक्तितोऽ्थस्तदा तज्ज्ञानस्यैत्र तज्ज्ञानोपायरवमित्यात्मा भ्रयानवस्थयोरन्य- 
तरभसङ्गः । विनष्टादिशब्दाश्चातीतादिपयायास्तेषां सर्वेषामेवार्थ निरूप्यमाणे तन्मध्यप- 
तितमेकं शब्द प्रयुज्य तनिरुक्ति कुबाणः ाघनीयप्रज्ञो माता पिठ्मानसि ॥ ५१ ॥ 
क्रियावच्छिन्ः कालो वर्तभानः तत्मागभावावच्छिन्नो भूतः तत्मध्वंसावच्छिन्नो 
भविष्यन्निति चेन्न, अतीतानागतप्रतीतिकालो5पि क्रियावच्छिननः . प्रतीयत इति वतेमा- 
नप्रत्ययप्रसङ्गर्य तादवस्थ्यात्‌ क्रियानव च्छिन्नस्य तत्मागभावमध्वंसाभावावच्छेदा तुपपत्त :) 
प्रागमाव्च प्रागर्धानिरुक्तों कथं न दुरधिगमः । प्रध्व॑सस्पाऽपि प्रागभावात्कथं 
विशेषो वक्तव्यः । अभावो विनाशी प्रागभाव उत्पत्तिमान्‌ प्रध्वंस इत्यनयोविशेष 
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वर्तमान काल ही है, अतः घतेमानकाल के लक्षण में वतेमानकाल घटक हुआ वह लक्षण- 
घटक चर्वमान यदि लक्ष्य वर्तमानरूप ही है तो आत्माश्रय और यदि अन्य वर्तमान है तो 
उसके लक्षण में अन्य बतेमान के घटक होने से अनवस्था हो जायगी। किक विनष्टअतीत- 
आदि शब्दों का एक ही अथे है अतः उन सव,शब्दो के ही अथ के निरूपण के समय मे 
यदि आप विनष्टघटित अतीत का लक्षण करते हो, तो आंपकी प्रज्ञा प्रशंसनीय है ओर ) 
आप माता पिता आदि गुरुजनों से युक्त हैं अर्थात्‌ यदि लक्ष्य अतीत और लक्षणघटक वि- 
नष्टशव्द का अर्थ एक ही है तो आत्माश्रय ओर लक्ष्य से अन्य लक्षणघटक अतीतशब्द 
का अर्थ है, तो इस प्रकार उत्तरोत्तर निवेश से अनवस्था हो जायगी ॥५१॥ 
हमर्भन--पाकांदि क्रिया से अबछिन्न काल 4्तमान है ओर क्रिया के प्रागभाव से 
अविन काल भूत है और क्रिया के ध्वंसाभांव से अवच्छिन्न काल भविष्यत्‌ हे । 
` ख़ण्डन--अतीत अनागत की प्रतीति के काल में भी क्रिया से अवच्छिन्न ही काल 
` प्रतीत होता है, अतः अतीतआदि की प्रतीति के काल मे वर्तमान प्रत्यय हो जायगा, कारण 
कि जो क्रिया से अनवच्छिन्न है वह क्रिया के प्रागभाव वा ध्यंसाभाव से अवच्छिन्न हो नहीं 
सकता है, अथात्‌ प्रतियोगी से अवशिष्ट प्रागभाव अथवा ध्वंस की प्रतीति होती नहीं है 
किन्तु प्रतियोगी से विशिष्ट प्रागभाव की ही प्रतीति होती है अतः ध्वंसादि से अबच्छिभ्न- 
काल ध्वंस के विशेषण क्रिया से अवश्य ही अचच्छिन्न रहेगा, कारण कि विशेषण के अव- 
____ च्छिनत्व क विना विशिष्ट से अवच्छित्व कहीं भी हो नहीं सकता है । किञ्च यावत्‌ प्राक- 
 शत्दकेअर्थका निर्वेचन न हो तावत्‌ प्रागभाव क्ञव्द का अर्थ भी दुय क्यो नहीँ हे ओर 
| ध्वंसाभाव का प्रागभाव से मेद्‌ किस प्रकार से होगा । हट 
_ ._ सम4न_-विनाशी अभाव प्रागभाव हे और उत्पत्ति से युक्त अभाव ध्बंसाभाव है-- 
कस ह  खरडन--आराभाव का विनाश कया वस्तु दै जिससे बह विनाशी कहा जाता है | यदि : 
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भाषानुवादसहितः । . ३८१ | 


इति चेन्न, को हि भ्रागभावस्य विनाशो येन विनाशीत्युच्यते । यदि प्रतियोगि भूतो 
घटादिः प्रध्वंसस्थापि प्रागभाववत्मतियोगीति सोपि विनाशी प्राप्त! । उत्पत्तिमांश्च 
मत इत्युत्पत्तिपदार्थों विवेचनीयः यद्यसावसतः सत्त्वं तच. सामान्यं तदाऽमावेऽस- 
७ एव । अथ स्वरूपसत्वं तदा ्ागभावेऽपि भसङ्गः । तस्यापि कदाचि द्सर्ातर । 


दनमसतः पथास्सत्व॑ विवक्षितमिति चेन्न, पूर्वेदानींपर्नादर्थस्मैवानिरूपणात । एतेन 


कारणावळ्िन्नं सत्त्वयुत्पत्तिरित्यपि निरस्तम्‌ । पूर्वापरनिवेचन नि 
तत मू । पूवापरनिवचनमन्तरेण कारणार्थांनि- 


अस्तु तावदतीतानागतयोयथातथा निरुक्ति; यत्‌ | 
झर त ' यत्क्रियावच्छिन्नो यः कालः स 
तत्क्रियापेक्षया वर्तमानो नत्वन्यापेक्षयेति चेत्‌ तदपेक्षयेति कोऽथः | कि तदुपधानेन, 


७७+ ४ /३ ४७७७ ७%५% # ६ ७ ७ #७# ७# ७ > 


भी है, अतः ध्वंस भी विनाशी प्राप्त 
नाश इुआ। किञ्च उत्पत्तियुक्त अभाव ध्यंस है यहाँ उर 
sd es उत्पत्ति क्या वस्तु है।यदि कहे, कि असंत स 5 
क घ्वसाभावम सत्ता जातिके न होने से असस्भव 
प स्वरूप सत्व है, तो प्रागभाव का भी कदाचित्‌ कार्य को उत्पत्ति से पे ल 
सत्व हे, अतः प्रागभाव मे ध्वंस के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । त 8 
च भरल मे असत्‌ के उत्तरकाल में ॥ो स्वरूपसत्व वह. उत्पत्ति है। . 
यव न-जपूख, इदानीं, पश्चात्‌ शब्द के अथ का निरूपण अद्यावधि है नहीं अथात्‌ 
इषे ( अतीत ) के लक्षण में ध्यंसाभाव का ध्वंसाभाव के लक्षण भें उत्पत्ति का और उत्पत्ति 
क लक्षण मे पूव के निवेश से चक्रक हो जायगा । 
समथन--कारण से अवछिन्न [ कारण में समवेत ] जिस 'चह उत्पत्ति 
| का सत्व हो, वह 
है । प्रागभाव का सत्व कारण मे समवेत नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । दुक 


खण्डन--कारण के लक्षण में पूव के निवेश होने से यावत्‌ पूव. का निवेचन न हो | | 


तावतकारणत्व की निरुक्ति नहीं हो सकती है अतः उक्त युक्ति से चक्क हो जायगा ॥५२ ॥ 

समधन--झतीत अनागत काल का लक्षण तावत्‌ रहे, पश्चात्‌ उसका लक्षण कहेंगे । 
सस्प्रति वर्तमान काल का लक्षण करते हे । श्रवण कीजिये--जिस पाकादि क्रिया से अवछिन्न 
जो काल हो वह काल उस क्रिया की अपेक्षा से वर्तमान है अन्य क्रिया की अपेक्षा से नहीं । 


खरडन--इस लक्षण में अपेक्षाशब्द का कया अर्थ है उपाधि अर्थ है, अथवा अवचि, 


अथवा प्रतियोगी, अथवा प्रकार इनमे प्रथम कल्प युक्त नहीं, कारण कि अतीत अनायत 


व्यवहार काल. मे भी उक्त रीति से तत्क्रिया से अवहिन्न काल है अतः उस क्रियारूप. 


उपाधि की अपेक्षा से उस काल में ब्रतेमानत्व हो जायगा--यह दोष वार २ कह आये हें। 


डितीय तृतीय कल्प भी युक्त नहों हे, कारण कि जैसे “अस्यात्‌ ध्प्र्यं -दीघेः? इत्यादि | 


व्यवहार मे नियम से अवधि की अपेक्षा होती है वा “जैसे घरात्‌ भिन्नः परः” इत्यादि व्यचः 


हार मे सेद्‌ प्रतियोगी की अपेक्षा करता है वैसे वर्तते इस व्यवहार से नियम से अस्मात-पेसी 


= 
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३८२ ` खएडनखण्डखाचे, चतुर्यपरिच्छेदः- 


त्रिविधावध्यपेक्षया आसीदस्ति भविष्यतीति प्रत्ययाव्यवस्थामसङ्गात्‌ । अतएव न. 
वतीय! । नापि चतुथः, अतीतानागतप्रतीतिकाले क्रियावच्छेद्प्रकारेण वत्तमानप्रत्यय- 
विषयत्वप्रसज्ञात्‌ | नासो क्रियावच्छेदलक्षणः प्रकारो5तीतानागतकाले बतंत इति 
नन, वर्तमानतया अधाप्यनिरूपणेन वतत इत्युक्त्वा विशेषस्य दशेयितुमशवयत्त्वात्‌ । 
तत्क्रियाकाले तत्क्रियावच्छिन्नः कालो वतेमान इति चेन्न, कालस्य कालाश्रयतया 
निर्पणासम्भवात्कालान्तरस्यानभ्युपगमात्‌, तस्यैव कालस्य तदाश्रयवत्त्व च्यक्तमा- 
त्माश्रयत्त्वापत्त! ॥५२।। जै i | 

स्थादेतत ग्राहकविज्ञानविषयों ग्राहकविज्ञानाभ्रयश्ष कालो वतेमानः व्तमानोपा- 
घेप्रागभावावच्छिन्नश्र पूवस्तत्मध्वंसाभावावच्छिन्रथानागतः, प्ागभावमध्वंसयोश्व स्वा- 


भाविकपेव भेदमादाय व्यवस्था, प्राग्व्यवस्थाहेतुरभाव प्रागभाव इति स्वभावभूतस्येव 


“IVINS 


अवधि वा प्रतियोगी को अपेक्षा नहीं होती है । अर्थात्‌ घदो वर्तते--ऐेसा व्यवहार होता है। 
घटादुवतेते--पऐेसा व्यवहार नहीं होता है यदि अवधि को प्रतियोगी की नियम से अपेक्ता 
हो, तो घटात-वर्तते, यह व्यवहार भी होना चाहिये । उसे क्रिया की अपेक्षा से अर्थात्‌ उस : 
क्रियारूप प्रकार से वह चतुर्थ कल्प भी अयुक्त है, कारण कि अतीत अनागत व्यवहार में 
भी ध्वंसादि के विशेषणत्वरूप से उस क्रिया का अवच्छेद काल में है अतः, उस क्रिया. 
प्रकार से अतीतादि व्यवहारकाल में भो वर्तमान व्यवहार होजायगा। 
` समभन--चह क्रियारूप प्रकार अतीतादि व्यवहारकाल में बतेमान नहीं हे और. 
लक्षण में वर्तमान जो क्रियारूप प्रकार उस प्रकार से वह काल वर्तमान है ऐसा निवेश 
होने से उक्त सल में अतिव्याप्ति नहीं होगी । े 
खण्डन--अद्य पर्यंत वर्तमान के लक्षण के न होने से वर्तमान के निवेशविशेष को आप 1 
` नहीं दिखा सकते अर्थात्‌ बर्तेमान के लक्षण मे वर्तमान के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो { 
. ज्ञायया।. : है 
._ समथन--उस पाकादि क्रिया के काल में उस क्रिया से अवछिन्ष काल, उस क्रिया 
` प्रकार से वर्तमान है । पक 
` खणडन--काल, काल का आश्रय नहीं हो सकता है, कारण कि काल एक । है दो काल 
` तो आपके मत मे भी हे नहीं और उसी काल को उसी काल का अधिकरण माने, तो आत्मा- .. 
अय हो जायगा; अतः यह भो लक्षण अयुक्त है ॥५३॥ 
_ ` समयन--प्राहकशान का विषय होकर प्राहक-ज्ञान का आश्रय जो काल वह वतमान 
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विशेषस्य कार्यमादाय लच्तणमनागतव्यवस्थानिदानममावः मध्वंस इति च प्रध्य॑सस्येति 
मैवम्‌ । ज्ञानाऽस्वमकाशतापत्त स्ोपदितस्य सय ग्रहणाजुपपत्तेः कथं वर्तमानताग्रहः 
ज्ञानान्तरेण च तथाग्रहे बतेपानतांवभासाङ्गीकारे तदाऽसो दृष्टो मयेति प्रत्ययस्य तदाऽ 
rs इत्याकारतापत्तिः । अत एव स्वमकाशपत्तेऽप्यनिस्तारः । यावानर्थः 
क 22283 ० एव परेण ग्रहणे व्यभिचारात्‌ स्वमकाशतायाश्चाधिः 
3 पाभावात्‌ । स्वरूपमेव विशेष इति चेन्न, तस्याचुगमाननुगमाभ्या- 
2 स 212 स््रूपतोऽविशेषेऽपि कतरो भूतव्यवहारस्य कतरश्चानाः 
न धिरित्यबुयुक्त कार्यभेदजनकतया च तन्निरुक्तावुत्तरे पवप्रत्युक्तां पूव 
मया बिना जन्यजनकस्वाज्ञानमिति । उपाधिभेदाचच कालभेदे योऽष्येक्कः 
का ia सोऽपि वन्दसूयेक्रियाद्यसडख्योपाधिभेदसभ्मवेन नाना स्या- 
गविनोयमिति चाऽविनिगम्यच्तवात्‌ मतित्तणास्वभांबभेदवादिपचते च नानाक्ष- 


“IS 





सएडन--जो ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानते हें उनके मत में | 
ण प का काल का महत कैसे होगा । यदि कहें, कि अन्य hts | 
क के न काल का भी अन्य ज्ञान से ही ग्रहण होगा, तो “तदा- 
आ शान का “तदासौ इश्यते” यह अभिलापः हो जायगा, कारण 
कप 1 विषय तथा खग्नाहक-ज्ञान का आश्रय जो काल तद्विषय पर देवदत्त- 
हे का अथ उसका वाध उक्त अतीत ज्ञानस्थल में नहीं किन्तु सम्भव ही 
। शान स्वप्रकाश हे इस मत मे भी “तदासौ दष्टः” इस का: 'तदासौ इश्यते” यह 
हो जायगा, इस दोष से ही उक्त वर्तमान का लक्षण अयुक्त है जस्त किजो ee 
काशमत मे वतेमानत्वरूप से उक्त है उसी अर्थ का ` तदासौ दः ” इस स्थल में व 
भी ग्रहण है है जो काल स्वप्रकाश ज्ञान का विषय हो तथा स्वप्रकाश ज्ञान का he दो 
बह घतैमान हे इस भकार से यदि लक्षण में स्वप्रकाशरूप अधिक विशेषण द भी तब भी 
लक्ष्य वतेमानरूप विषयों में किसी विशेषण का लाभ नहीं होताही] . 
समथन--ख प्रकाश ज्ञान का ही विषय हो अ ह इ र से नि निवेश श ची 
करने से लकय मे मी विशेष ह... दो सत्य का नही इस मकार तिच हे 
खण्डन--ऐसा लक्षण करने पर लक्षणघटक खशब्द से यदि चेत्रज्ञान अहण कर 
तो मैत्रज्ञानमें और मैत्रज्ञान का ग्रहण करें, तो चैत्रज्ञान में अव्याप्ति हो जायगी यदि लक्य- 
भेद्‌ से लक्षण.का भेद मान ले, तो अननुगम दोष हो जायगा । किञ्च प्रागभाव प्रध्वंसाभाव | 





दोनों ही अभाव हैं, अतः इनके स्वरूप में तो कोई विशेष है नहीं फिर कौन [अभाव] वत 





ब्यवहार कां और कौन अनागत व्यवहार का हेतु है--इस प्रश्‍न के होने पर कार्ये र 
[ प्रागवस्था अनागतअचसा ] के जनकत्व से इन दोनो अभावों में भेद का प्रतिपादन कर 

. उक्त प्रकार से उत्तर हो नहीं सकता, कारण कि याबत्‌ अतीतत्व का लक्षण न हो तावत्‌ 

'कारण का लक्षण न होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । केर TE 

_ किञ्च उपाधि-भेद से वरतेमानआदि काल के भेद की कल्पना करें, तो जो एक 

भी बतेमान काल है वह भी उपाधि सूर्यचन्द्रआवि की क्रियारूप उपाधि के भेद न होने 


> 
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३८४ खण्डनखण्डखाद्ये; चतुर्थपरिच्छेदः-- 
णेषु दगानतवादिन्यबहरारदुपाध्यहुसरणावश्यम्मावेनोक्तोपाविदोषग्रासस्यैवापा हे 
कल ता तावद्रिषयभेदेना5वश्यं भवितच्यं ्रतीतिमेदस्य दुरपहवस्वादत; | 
सामान्यतः सिद्धौ विशेषतों विवेचनाशक्तों भेदे संशय एवास्तामितिचेन्न, संशयस्या5- 
पि निर्वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तथाहि--संशयस्य निश्रयात्कि्पाधिकतो विशेष ¦, उत 
जातिकृतः । आद्ये कि विषयविशेषणोपाधिना उत कारणविशेषेण उतान्यनेव केन 

` चित्सम्बन्धिना कृतः | न प्रथमः तस्याऽ निवेचनात्‌ । -उभयकोटिविषयः सशय इति 
चेन्न, कोटिदयसमुच्चयनिश्रयस्पाउपि संशयस्तमसङ्गात्‌ मती तिरेव नेवमितिचेन्न, भेदा- 
भेदमतीतीनां शाब्दस्वा्ञादिप्रतीतीनां च तादृशां सम्भवात्‌ । समुचयमकाशे कोट्योर- 
बिरोधः प्रकाशते संशये तु विरोध इति चेन्न, पीतः शङ्ख इत्यादिषु पीतचवशङ्कर्वादे 


srs A NINDS 


से अनेकरूप हो जायगा। सूर्य की क्रिया ही उपाधि है, चन्द-क्रिया नहीं है, इसमे कुछ प्रमाण 
नहीं जो बौद्ध प्रतिक्षण काल का स्वाभाविक भेद मानते के हैं, उनके मत मे भी अनेक क्षण 
समूह में उपाधि-भेद के बिना वतंमानादि व्यवहार हो नहीं सकता, अतःनसूर्योदि क्रियारूप 
उपाधि अवश्य माननो पड़ेगी और उनके मानने में पूवोक्त दोष व्यक्त हे ॥ ४४॥ 


इति वर्तमानआदिकाल निवंचनखरडन 





अथ संशय-लच्णखणडन 


समधैन-वर्तमानादि-्रतीति के भेद होने से विषय-मेद अवश्य होता है अतः 
सामान्यरूप से वर्तमानादि काल ड है कय शेष का से लक्षण करने में शक्ति न 
होने पर भी विशेषकाल में संदेह ही रहे हानि क्या हैं। | 
कु आने खणडन--संदेह का लक्षण भी आप नहीं कर सकते हैं। देखिये-संदेह मे निश्यसे | ये 
... भेद क्या उपाधि से कृत है वा जाति से छत है? प्रथम पक्ष में विषयविशेष उपाधि है वा ! 
..._ कारणविशेष वा अन्य ही कोई सम्बन्धी उपाधि है जिससे संदेह में भेद है इनमें प्रथम पक्ष , 
' झुकत नहीं है कारण कि विषयक्षत निश्चय से संशय मे भेद है इसमें प्रमाण नहीं । 
`  स्मन--पक धर्मी में उभयकोटि का अवगाही ज्ञान संदेह! `. . ` 
Es खएडन--पक धर्मी में उसयकोटि के अवगाही निश्चय मे संशय-लक्षण की अति- 
_  आ्या्िहो जोयगी। एक धर्मी मे विरुद्ध कोटिदय का अवगाही निश्चय होता ही नहीं हे-- 
...._ ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि भेदाभेद्वादी के मत में भिन्न और अभिन्न यह घट है यह 
___ प्रतीति तथा शब्द से खप्न में पेसी प्रतीति होती है। निश्चय में दोनों कोटियों का विरूद्धत्व 
नहीं भासता है और संशय में दोनो कोटियों का विरूद्धत्व भी, भासता है--यह भेद है-पेसा 


< शौ नि ग नहीं हर 

















ड 
भी नहीं कह सकते हैं, कारण कि पीत्व शङखत्व के भिन्नाश्रयत्वलक्षण विरोध को जो _ 
` ज्ञानता है उसको Ra भी पित्तरोग काल में “पीतः शङ्खः” यह प्रतीति होती है. । हिल 
डर Le ७ “> मश व अ > Ao, a पीस : ह | निश्चय ४ खिसे £ ® 
| __. संप्रथन--यद्यपि पीतत्व शखत्व विरुद्ध हें, तथापि उक्त निश्चः में विरोध नद 
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भाषानुबादसहितः। ` ३८४ 


` भिन्नाश्रयतानियम॑ विरोध जानतोऽपि मत्ययात्‌ । तथाऽपि तस्यां बुद्धी न भासते ` 


व व गा. तेत्मकाशात्‌ । तयोरेकाश्रययोविरोधपरतीते- 
"४ * भिथ्याधियरता इति चेन्न, संशयस्यापि भवद्भिरतरव ऽङ्गी 
कारात्‌ । तत्तातचबुद्धो त्वेन व द 
क न 3 तद्विषयत्वेन विशेषाभावात्‌ नहि मिथ्यारजतबुद्धी रजत- 
अव्यवस्थितकोरिद्रयविषयः संशय तता । 
न १ इति चेत्‌ , केयमव्यवस्थितता | पाक्तिकते 
च्‌ is हरि कोटिद्र्यस्वरूपमेवोत कोटिद्रयस्य म 
र स्तद्वस्थः । द्वितीये यद्यसौ केनचित [णेन 
दः तदा तस्यैव कोटिदयाश्रितत द्मे मा 
i द्वमबिषयस्य संशयस्तमसङ्गेन प्रमाणत्त्वव्याघातः 
ल नासी विषयः, नास्ति तहि विषयकृतो विशेषः । पन व 
पे षयविशेषः स्थागुतदभावपुरुषतद भावादिरूपो5मिधीयते सोऽपि निरस्तो 
| अत्यन्तासत एव च तस्य प्रतिमासे जितं जिनेरसत्ख्यातिवादिभिः | 


= आ 


कचित्सतथ्चेत्तत्रेव प्रसङ्गः ॥ ५६ ॥ 


UU 


खणडन---“पीतः शंखः कथम्‌? ऐसी चिरोधविषयक प्रतीति भी होती है, कारण कि | 
[aS 


पीतत्व और शंखत्व की पकाथिकरण मे प्रतीति अवश्य विरोधचिषयक है 


समथन "पीतः शंखः? यह प्रतीति श्रम है, अतः अतिव्याप्ति नहीं कारण कि संशय 


के लक्षण में “यथार्थत्वे सति” यह निवेश है। 


बरन यदि संशय के लक्ष में यथार्थत्वे सति निवेश करें, तो संशय के अद: 


होने से असस्भव हो जायगा। किंच तत्ववुद्धि अतत्त्वबु 
अवगाही होने से संशयत्व.मे कोई विशेष नहीं हे, कारणा कि त व 3" 
बुद्धि ही है, अर्थात्‌ जहां शुक्ति में रड रजतं वा”ऐसा संशय होता है वहां झब्यात्ति क्व 
संशय के लक्षण मे “यथार्थेत्वे सति” यह निवेश नहीं कर सकते हैं ॥ ५५ ॥ (3 
समथन--अव्यवस्थित जो कोटिद्दय वह जिसका विषय हो, वह संशय हः 


खरडन--अव्यवस्थितता क्या वस्तु है । यदि आप कहे, अव्यवस्थितता विव के 
२ , ध CE च fg 
तो यह पर्याय कथन हुआ और पय्यांय को हम नहीं पूछते हैं। किच पादिका > 


बह प्रमाण कैसे हो सकता है।और यदि पाक्षिकता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तो तो विषय- 


रुत संशय में कुछ विशेष सिद्ध न हुआ । स्थागुत्वपुरुषत्वआदि जो संदेह के विषय तद्रूप | 
वा गिल कोई अतिशय अड॒सव सिद्ध है और तद्विषयक क्षान संशय है--यह कथन भी. 
क्त युक्ति से खरिडत है। अर्थात्‌ बह अतिशय यदि प्रमाण-सिद्ध है, तो प्रमाणत्व का. 


व्याघात है और यदि प्रमाण से असिद्ध है, तो प्रमाण के अभाव से अतिशय की असिद्धि 





ह आपका अपसिद्धान्त हुआ तथा शुन्यवादो बौद्ध का विजय हुआ। सिस प्रमाण से. 


४३ 
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३ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुर्थपरिच्छेद।- 


नापि द्वितीयः, कारणविशेषो हि विशिष्य सामग्री स्यात्तदेकदेशो वा । नाथ), तस्यो 
झप्रत्यक्षच्वेन तदुपहितस्य अत्यक्षतोषवगमालुप पत्तः। नच तस्या अञुमेयरवं लिङ्गासम्भ- 
वात । कार्यविशेष एव लिङ्गमितिचेत्न, कायंगतस्यैव विशेषस्य चिन्त्यमानस्थायाप्य- 
प्रा! जातिमेदस्म दूषणीयच्वात्‌ । डा ¦, दृश्यस्य तदेकदेशस्य साधारणधमं- 
दशेनादेबिशेषदरयस्मरणादेश्च साधारणधम विशेषद्वयज्ञानमत्यक्तांदावपि हेतुत्वेन साधा- 
रण्यात्‌ । अदश्ये च तस्मिल्लिज्ञांभावात्‌ । तेन काय विशेषजात्याधानस्य निरस्यर्वात्‌ । 
तस्या अविषयरवेनानुव्यवसायसाच्षिककायंगतविशेषीभवना5सामरथ्यांत्‌ ॥ ५७॥ 
नापि तृतीयः, तस्य दशेयितुमशक्यत्वात्‌ । नच द्वितीयः, धर्मिखरूपादेरपि 
तद्विषयतया संशयितलमसङ्गात्‌ । नचेवं, न्लयं स्थाणुवां पुरुषो वेति संशये सतीदमा 
पराग्ष्यमाणस्योरद्धस््शालिनो धर्मिणः ख्रूपसत्त्वेऽपि स्वरूपमेव भवति नवेति तहर 
` छरमभिमानो व्यवहारो वा, कि नाम ? तत्र स्वरूपसस्वमात्रांशावलस्बिनस्तस्य ज्ञानस्य 
निश्चयलमेव । ततः किमिति चेत्‌, एकस्यैव ज्ञानस्य निश्चयलसंशयल्जजातिसङ्करः। स 
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विशे च 


कारण से कृत संशय में विशेष हे यह द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि बह 

कारणचिशेष-सामग्री है वा सामग्री का एक देश है। यदि सामग्री कहे, तो सामग्री के 

अप्रत्यक्षत्व से उक्त लक्षण से युक्त संशय का भी भत्यक्ष नहीं होगा ओर वह सामग्री-लिङ्ग 

के न होने से-अज्मेय भी नहीं है। | 
समर्थन--कार्य-विशेष [ संशय ] ही लिङ्ग है । 

खरडन--संशयगत विशेष का ही विचार हो रहा है और अद्यपर्थ्यत कुछ निश्चित 

नहीं हुआ है। संशयत्व जाति है इस पक्त को आगे दूषित करंगे। सामग्री के एक देश से छत 

संशय में विशेष हे--यह द्वितीय पक्ष भी अयुक्त है, कारण कि संशय का दृश्य कारण साधा- 

रण चमे का दरशन वा विशेषडय का स्मरण है। घे दोनो खप्रत्यक्ष [ आज्ुब्यवलाय ] के भी 

कारण हैं, अतः यदि चे संशयत्व व्यवहार के कारण हो, तो उनके अजुब्यवसाय में संशयत्व 

व्यवहार हो जायगा अदृश्य सामग्री के एक देश में कुछ प्रमाण नहीं है, अतः उससे कार्य 

[ संशय | मे विशेष के आधान का त्यागं कोजिये । किंच खामग्री वा उसका अडश्य एक देश 

अप्रत्यक्ष हैं अतः वे दोनो | अनुव्यवसाय है साक्षी जिसका ऐसे ] संशयगत विशेष के 

कारण नहीं हो सकते ॥ ५७॥ ः 

.. विषय अथवा करण से अन्य प्रकार से कृत भी संशय में विशेष नहीं है, कारण कि 

उसे दिखा नहीं सकते, संशय मे अनुभवसिद्ध संशयत्व जाति है उससे कृत संशय मे 

निश्चय से भेद है--यह द्वितीय कल्प भी अयुक्त है, कारण कि संशयत्व जाति को माने, तो 

9 __ धर्मी भी उसका विषय है, अतः उस अंश मे भी बह ज्ञान संशय हो जायगा। और धर्मी अंश 

. मे वह ज्ञात संशय हे नहीं, कारण कि “सार है वा पुरुष” इस संशय-काल में 'इद्‌ंः शब्द से 

___ परासृष्ट ऊद्धृत्व शाली धर्मी के खरूप सत्वमे “खरूप र्या नहीं” ऐसा अभिमान घा व्यवहार 

ह: किसी को नहीं होता हे, किन्तु खूप अंश में चह शान निश्चय ही है.। यदि कहे, धमी अंश में 

_____ उक्त ज्ञान के निश्चय होने से क्या हुआ ? तो यह हुआ, कि एक ज्ञान में निश्चयत्व संशयत्व 

त जाति के शङ्कर होने से संशयत्व जाति सिद्ध नहीं हुई । यदि.कददै कि गुण जाति मे 
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भाषाचुवादसहितः | ३८७ 


पापाण्याप्रामाण्यवद्धविष्यतीति चेन्न, अत एव हि तयोरपि जातित्ानज्ञीकार! 
किनाम ! तथा शूताऽतथाभूताथंतालत्तणो पाधिद्रयरूपतास्तरीकार एव तयो; | यदा च 
संशयत्वनिश्चयत्वलचाणाजातिद्वयसम्मिन्न तद्विज्ञोनमास्थीयते तदा कश्चिद्रिषयमपेक्षय 
संशयत्वं कञ्चिदपेच्य निश्रयत्वमित्यापेक्षिकी जातिव्यवस्थितिरित्यपूवः पन्थाः | ईहश- 
स्य पथः पान्थेनापि भवता किंनियामरकमभिघेयं येन धर्मिणि तस्य निश्चयत्त्वं वपवः 
i ४ विशेषट्र्‍ये च संशयत्वं विशेषदर्शनादर्शने इति चेत्‌ | तहि भवति स्थाणोः 
ह शा पुरुषस्य. विशेषः प्रतीयते चासाविति विशेषदशेनात्तत्राऽपि निश्चय- 
५ _संशयात्ू्व नास्ति विशेषद्शनमिति युक्तस्तत्रापि संशय इति चेन्न धर्मिधियः 
प तहि कर्थं तद्गतविशेषदशंनं स्पात्‌ । संशयकाले चाऽस्ति विशेषदर्शनमित्यनन्तरं 
तहि संशयाऽनशुषृिपरसङ्गोऽपि शुक्त एव । तदीयविषया द्विशेषाढृव्यतिरिक्तस्य विशेषस्य ` 
दशेनं ववज्तितमिति चेन्न, स्थाणुवां पुरुषो वेति संशयानन्तरं दार्ममो मांसमयो बाऽ- 
यमिति संशयो नोपपद्येत, तदृभयमयत्वातिरिक्तयोः स्थाशु्वपुरुषत्वयो विंशेषयोः पूरव- 
जञानेनोन्नि खितत्वात्‌ । अन्यतरविशेषद्शन संशयमतिरोधक संशयेन तूभयोरुपदर्शनमतो 
नोक्तदोपभरसङ्ग इति चेत, तहिं स्थाणुः पुरुषश्चेति कृतोऽपि विश्रमे जाते दारुमयो वा मांसः 


ब 
NN, 
i a 


संकर दोष नहीं होता है, अतः प्रमात्व अप्रमात्व के तुह 
बस वट त्व के तुल्य निश्चयत्व संशयत्व 
जगम्या मे हानि कया है, तो सङ्कर दोष होने से ही प्रमात्व नानाता मास 
मानते हैं किन्तु तथा भूतार्थंत्य तो प्रमात्व है और अतथाभूतार्थत्व अप्रमात्व है ऐसा मानते 
हैं । यदि पक ही ज्ञानमें किसी विषय को अपेक्षा संशयत्व जाति को और किसी विषय की 
अपेक्षा निश्चयत्व जाति को मान, तो इस अपेक्षा से जाति व्यवस्थारूप अपूव पन्था का 
स स का नज अपूव पथ के पान्थ होकर भो आप किसको नियामक कहेंगे । 
से भर्म-अंश मं उस ज्ञान के निशचयत्व षद्वय-झं क 
` ब्यवश्वित हो । पक ओर विशेषद्वय-अंश में संशयत्व 
समथन--निश्चयत्व का विशेष-दर्शन और संशय्य का विशेष -दशेन न | 
धट 1 विशेष-दशन प्रयोजक 
1207 1 70 
आर उसको प्रतीति भी हाती है, अतः विशेष-दर्शन होने से विशेषद्दय-अं 
यत्व हो जायगा ॥५८॥ इयकंरा सेसी (नि | 
समर्थन--लंशंय से पूवेकाल में विशेषद्शन नहीं है, अतः उस अंश मे स संशयत्व 
युक्त ही है । Mr. | 
खरडन--तव तो धर्म्मी-अंश मे भी उक्त ज्ञान में निश्चयत्व न होना च चाहिये, कारर ( E> 
कि उस शान से पूवेकाल मे विशेष-दर्शन नहीं है। किञ्च संशयरूप विशेष-दर्शन होने से 
संशय से उत्तरकाल में संशय-घारा की अजुब्ति नहीं होनी चाहिये । | Co - 
समथेन--संशयविषय जो कोटिद्रयरूप विशेष उससे अन्य विशेष का दर्शन संशय RS: 
का भतिन्धक है, अतः संशय-धारा की अनुचरति, मे कोई प्रतिबन्यकनहीहै| 
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र्दद खण्डनखण्डखाद्य; चतुर्थपरिच्छेदः- 
परयो वेति संशयप्रतिरोधो न स्यात्‌ पूर्वक्ञानेन विशेष्यो पदशेनस्य कृतत्वात्‌ । विशेष- 
दर्शनं हि विशेषनिश्चयो विवक्षितो नतु विशेषज्ञानमात्र येन संशयोपनीतादपि विशेषा- 
त्संशयप्रतिरोधः प्रसञ्येतेति चेत्‌, मेषम्‌ संशयेन याबुषदशितो विशेषौ तत्र न संश- 
यस्य निश्रय्नमिति व्यवस्थायां सिद्धायाञ्ुपदशितनियामकसि द्विभेवति, सिद्धे चाऽस्मि- 
न्षियामके संशयस्य विशेषद्रयं प्रति निश्चयत्वं नास्तीति सिद्चेदित्यन्योन्याश्रयापत्तेः 
को वारयिता ॥ ५६ ॥ र र 
स्यादेतत्‌ संशयज्ञानस्य धर्मिविषयत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽद्ववैशसमापद्येत तच्च 
तद्नभ्युपगम एव नित्रतंते तेन धर्मिज्ञानं निश्चयात्मकमन्यदेव स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 


चान्यदेत्र संशयज्ञानमित्यभ्युपैष्याम इतिं चेत्‌, मेत्रम्‌, एकधर्मिसम्बन्धो पनयनव्यतिरे- ` 


केण स्थाणुलपुरुषत्वयोबिरोध एव नास्तीति स्थाणु बा पुरुषो वेत्येतदेव न स्यान्नहिं 
यस्य कस्यचित्स्थाणुत्वेन यस्य कस्यचित्पुरुषत्वं विरुद्धयते । एकधर्मिसम्बन्धमनन्तर्भा- 





fa जा. 


खण्डन--तव “स्थाणु है घा पुरुष” इस संशय के अनन्तर “दारुमय है वा मांसमय है” ' 


यह संशय नहीं होगा, कारण कि दारुमयत्व मांसमयत्वरूप जो उस संशय का विषय उससे 
अन्य स्थाखुत्व पुरुषत्वरूप विशेष का दर्शन पूर्वकाल में हो चुका है । | | 
_ समर्थन--एक विशेष का दशेन संशय़ का प्रतिबन्धक है और संशय में दोनों विशेषो 

का दशन है, अतः संशय के वाद उक्त संशय का प्रतिरोध नहीं होता है । 

कळो खरडन-- तव किसी कारण से “स्थाणुः पुरुषश्च”, ऐसा भ्रम होनेपर “दारुमयो वा 
| वा, इस संशय का प्रतिरोध नहीं होगा, कारण कि पूर्वज्ञान का एक विषय नहीं है, 
किन्तु दो विषय हैं । | | | 

__ - समथेन-विशेष-दर्शन शब्द से विशेष-निश्चय विवक्षित है; ज्ञानमात्र नहीं है, अतः 
खंशयोपनीत विशेषविषय से संशय का प्रतिरोध नहीं होता है । 

र खण्डन--संशय के विशेषद्वय अंश मे निश्चयत्व नहीं है--इस व्यवस्था की सिद्धि 
हीने पर विश्वेष-निश्चय संशय का प्रतिबन्धक है--यह नियम सिद्ध होगा, और इस नियम 
की सिद्धि होनेपर उक्त “स्थाणुः पुरुषो वा” यह ज्ञान विशेषद्वय-अंश में संशय हे--यह 
सिद्ध होगा इस प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा उस अन्योन्याश्रय का घारण कौन 
करेगा ॥५४॥ Pe 
_ समर्थन-यदि संशय को धर्मी-अंश में निश्चय मानें, तो एक ही ज्ञांन मे अंशभेद से 
संशयत्व निशचयत्व के होने से संकर हो जायगा। बह संशय में निश्‍चयत्व के अस्वीकार 
. सेनिदृत होता है, अतः धर्मी का निश्‍चयरुपग्क्ञान अन्य ही है और स्थाणु वा पुरुषो वा 
 इत्याकारक घस्म-अंश मे संशय-शान अन्य नहीं हे पेसा मानेंगे । | | 


__ चरडन--यावत्‌ एक धर्मी में सम्बन्ध की प्रतीति न हो तावत्‌ स्थाणुत्य पुरुषत्व का 


2८. वि रहो सरही है, अतः “स्थाणुवां पुरुषो चा” यह आकार ही नहीं होगा, कारण कि जिस 
के पिता वक से जिस किसी.का पुरुषत्व विरुद्ध नहीं है। यदि एक धर्मी के सम्बन्ध 
ह तेय ही तो अन्योन्य के नाश करनेवाले उन दोनों का जगत्‌ मे असत्व हो 

` 5 पा अथवा उस धर्मी मे पुरुषत्व निश्चय से जैसे संशय की निवृति. वा अलुत्पत्ति 


> 
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भांषानुवादसहितः | _ इ 


व्य विरोधे जगति वयोरन्योन्यस्य व्यतिप्नतोरसच्वमेव मसज्येत । तस्य धर्मिणो वा 
-इस्पत्वनिश्रयाद्यया संशयो निवतेते नोत्पद्यते वा तया खात्मनः पुरुषच्तनिणयात्सं- 
डे निवर्तेत नोत्पद्येत वा, बिशेषाभावाद्ययाऽयं द्ष्टुने खशरीरविषयः संशयः 
डे यैव et षयोऽपि नासौ | कथं चेदमर्थेन सामानाधिकरण्याभिमानः योऽयमू- 
क की पुरुष इति | रर प्रत्यभिज्ञानादयो5प्येकं ज्ञानमज़ीकृता 
शषज्ञानसङ्था । सञ्जातश्च गोरः्वः पुरुष इतिबद्विशकलितो विज्ञानसं- 
सार इत्यास्तां बिस्तराभिनिवेशः | | ० 
ल्य 18456 तावदय॑ पे वा पुरुषो वेति परस्परविरुद्धार्थावगाही प्रत्यय; स ख- 
याभूतसुपस्थापयिष्यति | न, उक्तव्राधकेः सर्वमकारखणडने - 
सम्भवात्‌ ॥ ६० ॥ | क कः; `` 
पच खरूपमादाय विरुद्धायत्वमभिधीयते तदपि निर्बक्हुं न शक्यते | तथाहि- 
भावतदभावयोः को विरोधः | सहानवस्थानमिति चेन्न, देशभेदेन सहाप्यवस्थानात्‌ः। 
देशाभेदेनेति चेन्न, संयोगांद्यव्यापकत्वं यद्यभ्युपैषि तथाऽप्यन्ुपपत्तिः प्रकारभेळेन 
पणामावस्याभ्युपगमात्‌। तस्य पत्ते एकेन प्रकारेणेकस्मिन्‌ सहानवस्थानं विरोधः, 


ws 





होती है, वैसे ही अपने आत्मा में पुरुषत्व निश्चय से भी संशय की 
जायगी, कारण कि जैसे यह लंशय द्रष्टा के शरीर-विषयक नहीं है, द यहा अपर 
वर्ती-विषयक भी नहीं है। किञ्च यदि संशय धर्मी-विषयक नहीं है, तो जो यह ऊभ्वे है वह 
स्थाणु है वा पुरुष, ऐसा इदं अर्थ के साथ सामानाधिकरण्य का अभिमांन कैसे होता. है] 
प्रत्यभिज्ञा को भी एक ज्ञान मानते हें इस प्रकार से दो ज्ञानों को मानने मे विशिष्टक्षान का 
नाम उच्छिन्न हो जायगा। गौ, अश्व, पुरुष जैसे भिन्न २ हैं ऐसे ही विज्ञान संसार भी विश- 
कलित हो जायगा। बत, इतना ही संशय का खण्डन पूर्ण है अतः विस्तार का. आग्रह रहे । 
` ` समर्थन--“स्थाणुवों पुरुषो वा” इत्याकारक परस्पर-विरुद्ध अर्थं का अवगाहन करने 
वाला ज्ञान होता है वह ज्ञान परस्पर विरुद्ध स्वविषय में प्रमाण होगा : 
खण्डन--विषय से कृत, वा कारण से कृत, वा जाति से कृत, संशय मे विशेष के उक्त 
प्रकार से खरिडत होने से संशय और उसका विषय अनिर्वचनीय है ॥ ६० ॥ 


इतिसंशयलच्षणखणडन 
~ HES 


॥ भावाभावक्रीधनिवंचनखण्डन ॥ ˆ 


| 'किञ्च भाव अभाव के खरूप को ग्रहण कर विरुद्धार्थत्व [ संशय मे विरुद्ध-घर्म 
विषयत्व ] का आपने जो अभिधान किया है उसका निर्वचन भी अशक्य है ।-कहिये-भाव 


अभाव का क्या विरोध है। र्ड 
निवेचनल्न्सहअनवस्थान विरोध ह] : « 
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३६० | खण्डनखणडखाद्ये, चतुर्थपरिच्छेद्‌)- 


संयोगा यव्पापकलानभ्युपगन्तृपत्त च देशाभेदेन सहानवस्थानं स इति चे, तद्धि 
तदुभयाबस्थानसा हित्यनिषेधो वा तदुभयावस्थाननिषेधसाहित्य वा स्यादाधऽप्रसि- 
दरप्रतियोगिकत्वं, तदुभयावस्थानसाहित्यस्य कचिदप्यप्रमितेः शशविषाणनिषेधादेश् 
शशके विषाणनिषेधादिरूपलाङ्गीकारेण प्रसिद्धप्रतियोगिकलाभ्युपगमात्‌ । 
` यदाहैको “ वस्तुनः प्रतियोगिते ” ति । 
अन्यथ | 
५लव्धरूपं कचित्किश्वित्ताहगेव निषिड्यते” इति ॥ ६१ ॥ 
द्वितीये तु तदुभयावस्थानसाहित्यस्वीकार एव स्यात्तदुभयनिपेधयोस्तडुभयत- 
यवाङ्गीकारात्‌ । परस्परमतिस्तेपकर्बं विरोध इति चेन्न, तद्धि परस्पर्रित्तपं प्रति 
कारणत्व॑ वा तादात्म्यं वा, न प्रथमः, प्रमाणाभावेन तथाविधतत्कायानङ्गीकारात्‌ | न 
द्वितीय), ्तित्तेपशन्दार्थस्योभयाचुगतस्यानिर्वचनात्‌ । यत्नेकस्य सर्वं तत्रापरस्यासत्त्व 
नियमेन यतस बिरोधस्तयोरिति चेन्न, सत्त्रास्वयोरेकापराश्रयर्वे बेयथिकरण्यात्‌ । 
सम्बन्धस्य तद्मतिरिक्तत्वे एकसरवस्येव चापरासरवात्मकतया स्वीकारेण यत्रैकस्य 


ET ii hi iin id 


लएडन-यह युक्त नहीं हे कारण कि देश-भेद से भाव तदभाष के साथ [ एक काल 
में ] अवस्थान होता हे । 
समेथेन- एंक देश मै सहअनवस्थान विरोध है। 
 ख्ण्डन-यह भी युक्त नहीं है कारण कि जो आचार्य संयोग तदभाव को अब्याप्य- 
बृत्ति मानते हैं उनके मत मे मूलशाखाप्रकार-भेद्‌ से संयोग ओर तद्भाव छा झञ्ञादिरूप 
एक देश में भी अवस्थान होता हे । 
 समथेन-जो संयोगादि को अव्याप्यवृत्ति मानते हे, उनके मत में एक प्रकार से | 
एक देश में सहअनवस्थान विरोध है और जो संयोगादि को अभ्याप्य वृत्ति नहीं मानते है, वी 
. उनके मतमे एक देश मे सहअनवस्थान विरोध है । हि । 
खण्डन--सहअनवस्थान शब्द का उभय के अवस्थान के साहित्य का निषेघ अथं है! 
चा उभय के अवस्थान के निषेध का साहित्य अथं है ? प्रथम कल्प में उभयावस्थान | 
साहित्यरूप प्रतियोगी को अप्रसिद्धि से सहअनवस्थान भी अप्रसिद्ध है। शशविषाण का... 
निषेध भी शश मे विषाण का निषेधरूप होने से ,प्रसिद्धप्रतियोगिक ही है। वस्तु प्रसिद्ध- 
निषेध का प्रतियोगी होता है-यह एक आचार्य का बचने है और अन्य आचार्य का वचन है 
कि जो कहीं लब्धरूप होता दे उसी का अन्यत्र निषेध होता हे ॥ ६१ ॥ 
द्वितीय पक्ष में उसय के अवस्थान के साहित्य का ही रचीकार होगा, कारण किं 
साव का निषेध अभावरूप और अभाव का निषेध भावरूप ही होता हे । 
 _ ` समर्थन-पररस्पर प्रतिच्छेपकत्व विरोध हे । 





भाषानुवादसहित! । | ३६ १ 


सर 2 ` | | 
त्ये तल्लकस्य सरत्रमितिवचनार्थपसङ्गेन पोनरुक्त्याद्यापातात्‌ । यत्र घटाभाव त्यत्र 
सल्बयः थो यन्नाम ? यस्याऽऽधेयतयः सम्बन्धी घटाभावस्तत्न घटो = सव्या 
त | ST सम्बन्धी घटामाव इति, यत्र घट इत्यस्य कोर्थ यस्याधेयतया 
"1 घट; तथ घटामात्रो नास्तीति कोऽर्थः तस्याधेयतया सम्बन्धी घटाभाव सम्ब - 
सी यारत घटामावात्मकतया घटामावनिपेधस्यापि घटात्मकतेति | 
न तात ह त्कः घट इत्येवार्थः, 8 घटतद्‌मावयोरभेदं मनसिक्ृत्यापि न 


ha कू च्छ यैने 
पले कर्यावस्थाचं . तत्ेकस्यैचेति नियमामिप्रायेण न पौनरुक्त्यादिरिति चेज्ञ, ` 
ड) 


een  रिकशिदन्यव्यवच्जेदकरवेअसिद्धलापातात्‌ | विरोधिव्यवच्छेदकलस्य च 
व | क निवंचनात्‌ । अभावपक्षे भावव्यवच्छेदो भावपत्ते चाभावव्यवच्छेदो 
पाथ इति चेन्न, एकरूपानभिश् नेऽनुगतविरोधानिर्वचनात्‌ । किंच भावाभावव्यव- 


क 
कि 
+ | 
Std fos Sf US wf fu लकी न 
» 


का नि है न : 
र ल , अर्थात्‌ भाब के प्रतिक्षेप का तादात्म्य अभावरूप है और 
1 तादात्म्य भावरूप है, अतः उभयानुगत } अतिक्षेप 
व्रत » अतः ड [ एकरूप | प्रतिक्षेप का 
समथन--जहां एक [ भाव वा अभाव ] | अपर 
का सत्व हो वहां अपर [ अभाव भाव 
ह चा भायः 
का नियम से जो सत्व है चह भावाभाव का विरोध है 1... . य जा ग 
इरडन--सर्च तो एक में रहेगा और असत्व अन्य मे, अतः सत्व असत्व के 


' सस्वन्ध करे, और उसको सम्बन्धी से भिन्न मानें, तो | 
i ¢ › तो एक का जो सत्व है बहीं.अपर'का : 
आला है उक्त वाक्य का डा हुआ, अतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा । देखिये “जहां घटा- 
भाव है इसका अर्थ यह है कि जिसका आधेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव है और 
से घट नहीं हे इस वाक्य का अथं यह है कि उसका आधेयरुप से सम्वन्धी घराभाव ह 
हे र जहा घट हे इसका क्या अथ है जिसका आधेयरूप से सम्बन्धी घर है और 
वहां घराभाव नहीं है इसका कया अथे है, कि उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घराभाव 
सम्बच्न का निषेध हे और घटाभाव का सम्बन्ध घराभावरूप है और घटाभाव. का 
. निषेध घटरूप है, अतः उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घट है यही अर्थ हुआ फिर घट त nee 
र ल क ह भी उन दोनों के विरोध के [ पुनरुकिआदि दोष होने स] अ 
लक्षण के न ध के असत्य में विप्रतिपत्ति को न कर झसत्व ही दाच ३ Es 
चाहिये ॥२॥ क पानात ह 
समथन--जहां एक का संत्व हो वहां एक का ही सत्व हो पेर कड . 
हो पेसे नियम के अभिप्राया 
क से पुनरुक्ति नहीं है। | हूः किटक 2: - 02050 पय 
खण्डन--नियम से यदि यत्‌किचित्‌ अन्य धर्म का व्यवच्छेद करे, तो कहींसी | ( 
Roe द्‌ कर तो TT: 
विरोध की सिद्धि नहीं होगी, कारण कि भूतलादि सत्र ही प्रतियोगी घा अभाव से अतिरिक्त क. 
'र्तलत्वादि धर्म विद्यमान है। और नियम से विरोधी धर्भ के व्यवच्छेद कोमान नही 
सकते हैं, कारण कि अद्यावधि विरोध का निर्वंचन नहीं हुआ हैं|; :: ० ० Sn कती 
पू = 2 हे क ४२72 Tir € 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ खण्डनखण्डखादे, चतुर्थपरिच्छेद!- 
ज्ेदयोरभावभावविधानातिरिक्तयोरनभ्युपगमे पुनरपि च यत्र भावस्तत्र भावो यत्राभा- 
चस्तत्रा भाव इत्युदेश्यविधेयभावानुपपत्तिरभेदादिति पौनरुक्त्याधिकफला भाव एव ॥६३॥ 

स्यादेतत्‌ भावा भावयोः स्वरूपमेव विरोधः, नचेवं सत्यविरूद्धतापत्तिः यथा सत्ता 

'भावख्पैव संती खात्मनि सदिति भंवितृव्यबहारं करोति तथा भावाभावो विरोधात्मा- 
नावेव सात्मनि विरुद्धरूपं भवितृव्यवहार छुवाते, रस्यैतो विरोध इति चालुयोगे 
खाभ्रयस्येत्युत्तरं, किं तत्र विरोधफलमिति पश्न भेदव्यस्थानम्रित्यभिधेयम्‌ । यदाह-- 
६ झयमेव हि भेदो भेदहेतुवा यद्विरुद्धधमाध्यासः  कारणभेदश्चेति'' ।।६४॥ 

तदेतदनु पपन्रम | एतयो विरोधच प्रत्येक वा स्यान्मिलितयो वो । नायः, रत्ये कमे- 
बाभ्रयैकलमङ्गमसङ्गात्‌ । नेकलाभावों भेदोऽभिमतः किन्लन्योन्याश्रयापेक्षभेदरूपधम- 
वत्तमिति चेन्न, तस्याभावात्‌ । कालभेदेनैकस्यभावाभावाश्रयलाभ्युपगमाच्तदभेद्‌ 


MANNNARNNRNANNNNNNNNNS: 


समधैन--जहां एक शब्द से भाव का अभिधान हो वहां अभाव व्यवच्छेय है और 
३ ® € 
जहां एक शब्द से अभाव का अभिधान हो वहां भाव व्यवच्छेद है, अतः विरोध के अनिव- 
चन से आत्माश्रय नहीं है । है 
__ खण्डन--भाव अभाव उभय-खल साधारण एक लक्षण के न होने से अल्युगम 
नहीं होगा । | ॒ | 
किञ्च जहां एक भाव का सत्व हो वहां एक भाष का ही सत्व हो अभाव का सत्व 
न हो यहां व्यवच्छेद्य अभाव का सत्व न हो इसके भाव का सत्व हो इस अथं मे पय्येचखान 
होने से उद्देश्यविधेयसाव की अनुपपत्ति तथा पुनरुक्ति दोष वैसा ही है ॥६३॥ 
समभन--भाव अभाव का स्वरूप ही विरोध है। यदि कहें, कि भाव अभाव का स्वरूप 
बिरोध है, तो भाव अभाव में विरोध तो है नहीं, फिर उनमें अविरुद्धत्व व्यवहार क्यों नहीं 
हो, तो जैसे सत्ता, स्व में अन्य सत्ता के न होने पर भी सत्‌ ऐसा व्यवहार कराती है वैसे ही 
भाव अभाव दोनो ख में [ अन्य विरोध के न होने पर भी ] विरोध व्यवहार कराते हे । 
यह विरोध किसका है ? इस प्रश्न मै अपने आश्रय का हे-यह उत्तर है और विरोध का फल 
' क्या है ? इस प्रश्न में भेद को व्यवथा--यह उत्तर है । आचाय्ये ने यह बात कही भी है कि 
जो विरुद्ध धमं का अवश्थान है, वा कारण का भेद है, वही भेद वा भेद का हेतु है ॥६७॥ 


 खएडन-यह मत युक्त नहीं, कारण कि भाव और अभाव प्रत्येक विरोध हैं, घा 


मिलित ? इनमें प्रथम पक्ष अयुक्त दै, कारण कि प्रत्येक के आश्रय में एकत्व का भंग हो जायगा । 
` ` उमयन--पकत्व र का अभाव भेद्रूप नहीं है, किन्तु अन्योन्य [ भाव और अभाव का 
आश्रय ] है प्रतियोगी जिसका ऐसा भेदरूप जो धर्म तडत्व हो है, अतः प्रत्येक के आश्रय 


काभेदनहींहै। | 
________ खण्डन--काल के भेद से एक ही घट में रक्तरूप और उसका अभाव रहता है और 


___ झआधयमेद र ' नहीं है, अतः अन्योन्य का जो आश्रय तत्मतियोगिक भेद विरोध का फल 
 _, सप्यन--एक काल में अन्योन्य [ भाव अभाव ] का जो आश्रय तत्रतियोगिक भेद 








Er आ oe विरोध का फल है, अतः घट रक्त स्थल में कालमेद से भाव अभाव दोनो के होने पर भी | 
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भाषानुवादसहित! । ३६३ 


ति चेन्न, तदभेदस्य स्वाभाविकस्य विवज्धितत्वे विशेषणावैयर्थ्याव । एक्रोपाध्य- 
वच्छिन्नस्य विवक्षितत्वे कालभेदाभिमते5पि सम्भवात्‌ । भिन्नोपाध्यनवच्छिन्नवस्प 
विवच्तितस्वेऽसः पवात्‌ | असहाबस्थितभिन्नो पाध्यनव च्छिन्न्रस्य वाञ्डितत्वे सहल- 
स्थककालरूपत्वेन तापि कालाभेदविकल्पाजुह॒त्यापत्तेः || ६५ ॥ 

मिलितच्ं चानयोरेकदेशत्वं वाऽभिमतमेककालस्वं वा, एकप्रकारेण दृचि 
टे त्तप्रकारान्येकोपाध्य वच्छेदो बा । नाद्यः, ावात्यन्तामावयोस्तद्भावात्‌ न वितीयः, 
भावस्य लग तदनुपपत्ते । न तृतीयः, ` संयोगायन्याम्यटठचितावादिपचन 
गगनादो संयोग मावाभावयोस्तदभावात्‌ । अव्याप्यदृततिर्मानभ्युपगन्तपच्षे भावाभाव- 
योदृत्तो प्रकारान्तराभावे ममाणामावात्‌ ॥ ६६ ॥ भ 


SNS ५८७०१७७५९५” २७७२, २०७ wr 


खर्डन -- काल का अभेद (एकत्व ) स्वाभाविक है ज 
र न का वा ओपाधिक ? यदि स्वाभा- 
न य रश विशेषण “यथ हे, कारण कि स्वाभाबिक कांल का भेद तो हे नहों, RR 
च्य त्ति लि में अभेद्‌ का निवेश है। और यदि औपाधिक काल का अभेद हे, तो 
यह अध वमा एक उपाधि से अवछिन्न काल में रक्त और उसका अभाव नहीं रहता है, 
कड कस य स ल De ह कि एक ही दिनरूप उपाधि से 

वच्छिन्न रआदि उपाधि के भेद से घर में रक्त उसके 

घटरूप आश्रय का भेद हो जायगा। | mn 
समथन-- भिन्न उपाधि से अनवच्छिन्न काल में विद्यमान भाव तद्भाव का अन्योन्य- 


आश्रयप्रतियोगिक भेद बिरोध का फल है उक्तष्यल मे मुद्दते और प्रहर उपाथि-भेद होने से | 


दोष नहीं हे । | | 
खणएडन--सू्ये चन्द्र परिस्पंद, कालयंत्र [ घड़ी ] परिस्पन्दआदि से ] 

र [स एक ही काल के 
अवच्छिन्न होने से भिन्न उपाधि से अनवच्छिन्नत्व की अप्रसिद्धि से असम्भव हो जायगा । 
समथत्त--असहअवस्थित जो भिन्न उपाधि उससे अनवच्छिन्न काल में भाव तद्‌- 
_ भाव के अन्योन्यआश्रयप्रतियोगिक-भेद्‌ विरोध का फल है चन्द्रसूयं-परिस्पन्द्यादि सह- 

अवस्थित हैं, अतः असम्भव नहीं हैं । | र 
खएडन-इस लक्षण में सहशब्द का अर्थ एक काल ही है। उसमें भी कालका एकत्व 


स्वाभाविक है, वा औपाधिक ? ऐसा विकल्प करने से पूर्वोक्त दोष हो जायेगे ॥ ६५॥ | 


भाव अभाव दोनों मिलित विरोध हैं--यह कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि भाव 
अभाव का मिलितत्व एक देश में वृत्तित्व है ? वा एक काल में वृत्तित्व है ? वा एक प्रकार से 
ृत्तित्व है ? वा इनसे सिन्न उपाधि से अधच्छिभत्व है ? इन में प्रथम कल्प में भाव और 
अत्यन्ताभाव .को मिलितत्व नहीं होगा। द्वितीय कश्प में भाव और ततप्रागभाव ततप्रध्वंस 


को मिलितत्व नहीं होगा | तृतीय कर्प में भो संयोगादि को जो अग्याप्यबुत्ति मानते हे. 


उनके मत मे भी आकाशआदि मे अवच्छेद [ देश ] भेद से ही संयोग तदभाव रहते हैं, 
अतः भाव और तद्भाव का मिलितत्व अप्रसिद्ध है और जो संयोगादि को व्याप्यवृत्ति 


मानते हैं, उनके मत में भाव तदभाव के बृत्तित्व में प्रकारान्तर [अवच्छेदक सेद ] के 


सद्भाव में प्रमाण के न होने से प्रकार में एक विशेषण व्यर्थ है ॥ ६६ ॥ 
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३३४ | खणडनखणडखादे, चतुथ परिच्छेदः- 

नाऽपि चतुर्थः, स हि यदि निदेष्डं शक्यते तदाऽपि भावपागमावयोर्भाषप्र- 
ध्वंसयो बेंकदाऽनभ्युपगमेन तद्विशेषितयोरप्येकुदाऽ्रश्यमनभ्युपगन्तव्यतया कदा विरो- 
धस्य तदाभ्रयतेति बक्तुमशक्यत्यात्‌। किञ्च भावमागभावयोर्भावग्रध्वंसयोर्वा यदि 
तथाभावोऽभ्युपगस्यते तदाश्रयभेदप्रसङ्गः, अभावान्तरेऽपि सावकाशत्वात्‌ न परस्पर- 
प्रतिक्षेपात्मकत्वँ, परस्परमतित्तेपात्मकत््वं हि भावात्यन्तामावयोरेव | अथ नाऽभ्युपग- 
म्यते तदा भावप्रागभावयोभावम्रध्वंसयो्ाविरोधापत्तिः। तदसत्त्वमातर्‍योबिरोधो न तु 
तत्तदसस्त्रविशेषयोरिति चेन्न, विशेषस्य तथाऽप्यविरोधात्कृदाऽपि सहावस्थितियोग्य- 
तापत्तेः | नियमेन तथात्वे च विरोधव्याधातात्‌ | मात्रशब्देन च यदि विशेषशून्यत्र- 
मसच्वस्योच्यते तदा तदनभ्युपगम एव प्रमाणाभावात्‌ नहि निरविशेषासत्वमात्रसद्भावे 
प्रमाणममिधातु शक्यते । अथ मात्रशव्दोपादानं सत्यपि बिशेषेऽसत्वस्य साधारणरूप- 
पुरस्कारेण विरोधव्यवस्थितिप्रदशनार्थ तदा भावपरध्वंसयोस्ताहगेच दोषापत्तिः | मध्चं- 


चतुथं कल्प का तो कथन ही नहीं हो सकता है । यदि किसी प्रकार से कथन हो 
भी तो युक्त नहीं दै, कारण कि भाव, तदुप्रागभाव तथा भाव, ततप्रध्वंसाभाच एक काल में 
नहीं रहते हे, फिर प्रकार से भिन्न उपाधि से युक्त भाव ततप्रागभाव एक काल में कैसे रहेंगे ? 
और यदि एक काल में रहते नहीं हैं, तो विरोध के आश्रय वा खरूप चे कैसे और कब होंगे ? 


किञ्च यदि भाव, तत्प्रागभाव और भाव, तत्प्रध्यंस के विरोध को माने, तो रक्तप और 


_ तत्मागभाव के अधिकरण घट का भेद हो जायगा । किञ्च घट तत्शगभाव और घट 
तत्प्रध्यंसाभाव परस्पर निषेधरूप भी नहीं हैं, कारण कि घः ध्यंसाभाव का निषेधरूप 
भी है तथा घरप्रागभाच घरध्वंस का निषेधरूप भी है। 

समधेनभाव और तदत्यन्ताभाव ही परस्पर निषेधरूप हैं । 
खर्डन--यंदि भाव और त दुध्बंसाभाव को तथा भाव और प्रागभाच के परस्पर 


विरोध को न मान, तो इन दोनो की-अविरोध होने से एक काल में तथा एक अधिकररा- 


_ मै--प्रतीति हो जायगी । 


समथ---केवल भाव और सामान्य से अभाव का विरोध है, भाव और विशेषरूप से 


अभाव काःचिरोध नहीं हे । 


. स्यडन--पेसा मानने पर विशेष प्रागभाबादि के,खाथ अविरोध होने से कदाचित्‌ 


सहअवस्थिति हो जायगी यदि कहे, घट तत्पागभाव तथा तत्मध्वंस का खभाव है कि 


>. नियम से साथ नहीं रहते हैं, तो इनमें विरोध नहीं है, इस कथन से व्याघात हो 
८ जायणा ँ ` 


i हट 
रा 


व ह ल र हि माम शब्दाथे के चल से सामान्य मे बिशेषशुन्यत्व का प्रतिपादन करें, 
अभाव से सामान्य असत्व का अभाव हो जायगा, कारण कि निर्विशेष सामान्य 


. असत्य मे RS १) न अभिधान पय | र द 
अन परमाण का अभिधान नहीं कर सकते हैं । और यदि मात्रशब्द ह बि 


ह भी असत्व के सामान्यधर्म के पुरस्कार से विरोध के प्रदर्शेन के अर्थ है, तो भाव 
` ओरप्रध्वंस के भी सामान्यरूप से विरोध होने | 
वि `. ` ` से अधिकरण का भेद हो जायगा, कारण 
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भाषाबुवादसहित; | ` ३६५ 


सादो विशेषे सामान्यरूपस्याबर्याभ्य परर यैव विशे व 
Mi वश्या भ्युपग गदर पे विरोधपयव- 
न प, व्याप्यं प्रति व्यापकप्रसज्ञनं सः तत्मसंजनं 

च स्वीकाराहताबोधनमिति चेन्न, अव्याप्तेः। अस्ति हमसङ्गोऽपि सम्भावना नाम तर्क; | 
व दि्‌ जलं सहकारिभिः सम्पत्स्यते तदा मे दषं शमयिष्यत्तीति, इष्ठापादनेऽपि 
साच । अनभ्युपगतव्यापक्षमित्यपीति चेन्न, तथाभूतमपि प्रत्यव्याप्यादव्यापकप्रस- 
ज्ञ ने गतलात । ठ्याप्येनेत्यपिकार्यमिति चेन्न, विकल्पासहल्रात्‌ । किं परमार्थतो 
7 उज्यापकभावव्यवस्थितयो:, स्वरूपेणेष्टानिष्टवयरुत व्याप्यव्यापकयोभविन तत्‌ । 


कि परध्वंसआदि विशेष में सामान्यरूप | 
1 1मान्यरूप के अवश्य होने से उस सामाभ्य 
ही विशेष [ प्रध्यंसादि ] में विरोध का प्यंचसान हो जायगा ॥ ६७ ॥| 5 अह 


अथ तकलक्षणएखण्डन 


भाव और अभाव के विरोध को न मानने पर झा 
S तिक्षेप पके प्रति 
हो जायगी । अद्वेत से द्वेत का प्रतिक्षेप नहीं होगा, क्योंकि इनमें बिरोध र शो पति 
जा "आपत्ति क्या वस्तु है यदि तकंभेद है, तो तर्क ही कया वस्तु है १ 
र निवेचन--जो व्याप्य का स्वीकार करते हो उनके प्रति व्यापक का प्रसअन तद हे 
ऑर व्यापक को स्वीकाराहँता का बोध ही व्यापक का प्रसज्ञन हे। | त 
बण्डन- इस लक्षण को “यदि जल सहकारी से सम्पन्न ( पी ने 
त्त र शी 
कड की निवृत्ति करेगा, इस प्रसङ्गरूप सम्भावना तकी में र्या हो कायम ती के 
* मसङ्गरूप तक का ही यह लक्षण है सम्भावना तके का लक्षण नहों है, अतः सस्ता 
07707 10 705 
हा यर्दि धूम है, तो वहि अवश्य हे” इत्यादि इष्टापादनरूप तकाभास | 
व्याप्ति हो जायगी । लल 
समथन--जो व्याप्य का स्वीकार करता और व्यापक का | हो 
5 स्वीकार | 
ऐसे पुरुष के प्रति व्यापक का प्रसञ्नन तक हे । = 
खण्डन--उस्‌ पुरुष के प्रति भी “यदि इन्धन है, तो वहि अवश्य है” मे क 
( जहां अग्याप्य से व्यापक का प्रसञ्जन है) अतिध्याप्ति हद जायगी। - ee र 
सम्थन--उक्त लक्षण में व्याष्य से व्यापक का प्रसञ्चन तर्क है, ऐसा निवेश करने से 
उक्त स्थल मे अतिव्याप्ति नहीं । | अ ` 
खण्डन--यह लक्षण भी विकरप के असमर्थ होने से अयुक्त है ।, देखिये_क्या बस्तः 
भूत व्यात्यव्यापकभाव जिनमे हो उनका स्वरूप से अभ्युपगम अनभ्युपगम ता | 
घटक हे ? अथवा व्यापत्वरूप से व्यापकत्वरूपसे अभ्युपगम अनभ्युगम लक्षण मे प्रविष्ट है? 
इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि जहां धूम और बहि का वस्तुतः विद्यमान भी व्याच्य- | 
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३६६ खण्डनखण्टखाद्ये, चतुर्थ परिच्छेद-- 


नादः) तथाखाज्ञानेन वैपरीत्येनेष्टेनापि प्रसञ्जने प्रसज्ञात्‌ । अन्यथा परेस्तथात्वेना- 
नङगीकृतेन स्वयमपि परान्मति तथात्वेन व्युत्पादयितुमशक्तेन परमार्थतस्तथाभूतेन प्रस-- 


बने जयप्रसङ्गात्‌॥। ६८ ॥ हे 
न द्वितीयः, खयमपि वर्थेष्टानिष्ठतायां सत्यां कृते ताहशि प्रसङ्ग “यत्रोभयो” 


रित्यादिना दोषेण सत्मसङ्गतयाऽनिष्टेऽपि गततयाऽतिव्यापकलात्‌ । स्वयं व्याप्य- 
तयाऽनिएठनेत्यपि विशेषणीयमितिचेन्न, स्वयमपि व्याप्यतयेष्टन खमात्रष्ठव्यापके विषये 


व्यापकभाव ज्ञात नहीं है वहां भी धूम से बहि का प्रसञ्जन तके हो जायगा। ओर अन्यतर 
के प्रति व्याप्ति की असिद्धि से शिथिल सूल होने से बह तर्काऽऽभास है। तर्क नहीं है, अतः 
उक्त स्थल में अतिव्यासि हो जायगी। किश्च जहां घूम मे ही व्यापकत्व का तथा बहि में 
व्याप्यत्व का भ्रम है वहां भी वस्तुतः धूम के व्याप्य होने से धूम के अभ्युगम से वहि का 
प्रसञ्जन तक हो जायगा । किञ्च यदि घस्तुभूत ही व्याप्यत्व व्यापकत्व को प्रसङ्ग का सूल 
माने, तो वादी जहां व्याप्यव्यापकभाव को नहीं मानता है और वादी के सामने स्वयं भी 
व्याप्यव्यापकभाच का प्रतिपादन नहीं कर सकता है वस्तुतः व्याप्यव्यापकसाच हे । 
वहां भी व्याप्य से व्यापक के प्रसङ्ग से प्रतिवादी का विजय हो जायगा । किन्तु होता है वहां 
पराजय ॥६॥ 

द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है कारण कि ( यहां बांदी के तुल्य आप भी ) व्याप्य 
का अभ्युपगम और व्यापक का अनभ्युपगम करता हो वहां “यदि सत्ता सदुव्यवहार विषय 
हो तो सत्तावती हो जांयगी । इस प्रसङ्ग मे अतिव्या्ति हो जायगी । और स्वमत मै भी 
सत्ता में सत्ता के अनिष्ट होने से यह तकांभास है तक हे नहीं, कारण कि “यत्रोभयोः 
समो दोषः” इस न्याय के अनुसार जो दोष दोनो मत में है उसका एक मत में आपादन 
कर नहीं सकते । 

समथेन--ज़िस पुरुष ने व्याप्य का स्वीकार किया हो और बही व्यापक का अस्वीकार 
करता हो उसके प्रति ख से अखीकृत व्याप्य से व्यापक का प्रस्न तके और यदि सत्ता 
सदुव्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी । इस स्थल में सत्ता मं सद्व्यबह्दार विष- 
यत्वरूप व्याप्य स्व से इष्ट ही है, अनिष्ट नहीं है, अतः अतिब्याति नहीं। .. 

ह खणडन--स्व से व्याप्यत्वरूप से इष्ट प्रमेयत्य से स्वमात्र से [ इश्वरादि प्रत्यक्ष 
होने से ] इष्ट अत्यक्षरूप व्यापक का जहां अदृष्ट में मीमांसक के प्रति नेयायिक 
“यदि अदृष्ट प्रमेय हो तो प्रत्यक्ष हो जायगा” ऐसा प्रसञ्जन करता हो वहां अब्याति हो 
जायगी, कारण कि उक्त स्थल में व्याप्य स्व से अनिष्ट नहीं है, अतः उक्त लक्षण का सम- 
न्वय नहीं होता है। 


समथेन--स्व से अनिष्ट व्यापक का स्व से इश व्याप्य से जो प्रसक्षन उससे भिन्न 


._अनश्युपगत है व्यापक जिस पुरुष से उसके प्रति पर से अभ्युपगत व्याप्य से व्यापक का] 
. प्रसअन तक है। और “यदि सत्ता सदुन्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी” इस 
त असतू री मे स्थ भी अनिष्ट व्यापक के स्व से इष्ट व्याप्य से प्रसङ्ग होने से भिन्न 
र ह हन्त ऱ्य से यदिः से i नहीं होगी । ' स्व से अस्वीकृत व्याप्य से” इस अंश के 
५० १ पये अद प्रमेय हो, तो प्रत्यक्ष हो जायगा” इस सत्म़ सक में अव्याप्ति नहीं होगी । 






न्य - > हा र > किक” > fo 5 "1 
कट र्र व >>>. i हि - LCS 2, दू C G हु हम १ a is ENR 5 ज 
5 टक क फले 25753 7 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
FS 0 MMS ef '“-40- ये न व ड ~ 





$, 
” 
92, rE A 25 sr 
dmesg TN SRST VPC ES ०८. :.- 
2 [ 


भाषानुवादसहितः । ३६७ 


भसङ्गस्याऽन्यापनात्‌ | अथ स्वयमनिष्टव्यापके स्वयं व्याप्यतयेष्ठेन यन्न भवति तत्रान- 
भ्युपगतव्यापक् परं प्रति पराभ्युपगतेन व्याप्येन व्यापकप्रसञ्जनं तर्कः, एवं सति 
हि स्वानिए्टव्यापके खयमिष्ठव्याप्येन यत्र प्रसङ्गस्वत्रगमनादतिव्यापिया या च स्वमात्रे. 
एव्यापक्के स्वयमपि व्याप्यतयेष्ठेन प्रसङ्गस्याव्यापिस्ते निरस्ते भवत इति चेन्न, यद्यत 
सत्तयाऽपिं घटोऽपविष्यत्तदाऽद्रच्यदित्याग्मव्यापना तत्र खयमनिष्ठदर्शनरूपव्यापके 
स्वयं व्याप्यतयेष्टनेत्रहि दशंनयोग्येन घटसत्वेनाऽप्रसङ्गः । अथ तत्र सत्तयाऽपि स्वयः 
मष्ठेनेति निषेध्यकोरी प्रविश्य निषेधोऽभिधीयते, एवं यत्र भवतीति | तदपि न | 
भू 6७ 6 
एवम्भूते एवं विपययापयवसायिनि गततयाउतिव्यापकलात । विपर्ययपर्यवसायिने- 
त्यपि भ्रत्षेप्यमिति चेन्न, केवलपरपक्षदूषणाय परमात्रा भ्युपगम्यमानव्याप्यत्वेनैव॑ क्षमस्य 


पर प्रति व्यापकप्रसज्ञनस्याच्यापनात्‌ । तत्र स्त्र्‍यं व्याप्त्यनभ्यु पगमेन विपर्ययपर्यवसा- - 


यिलाउसस्मवात्‌ ॥ ६६ ॥ 

स प्रसङ्ग एव न भवति विरोधमात्रं तदिति चेन्न, अनिष्टं व्याप्याभ्यु पगम- 
बलेन परं प्रत्यापाद्यत इत्येवम्भू तस्यार्थस्योभयत्राऽपि तुल्यलात्‌ । तुल्यत्वेपि लक्षण- 
करणासामथ्यांदच दि विपययपर्यवसायिन्येव प्रसङ्गत्वं लया परिभाष्येत तहि मया 


MUNIN S USS USSU ७.७ 


कारण कि स्व (नेयायिक ) से अद में या व्यापक ( प्रत्यक्ष के इष्ट होने से भिननान्त लक्षण 
भी समन्वित हो जायगा । | | | 
खण्डन-- “यदि यहां घट विद्यमान होता तो दीखता” इस प्रसङ्ग में अन्यापि हो 
जायगी, कारण कि यहां स्व से इष्ट वह सत्त्वरूप व्याप्य से ही स्व से अनिष्ट दर्शनरूप 
व्यापक का प्रसज्ञन होने से भिन्नान्त लक्षणभाग समन्वित नहीं होता है । 
समथन--स्व से अनिष्ट व्यापक का स्व से सत्त्वरूप से तथा व्याप्यत्वरूप से जो 


इष्ट उससे जो प्रसञ्जन उससे भिन्न का लक्षण में निवेश होने से उक्त स्थल में अव्याधति नहीं . 
होगी, कारण कि उक्त स्थल में स्व से सत्त्वरूप से घट के इष्ट न होने से मिन्नान्त का समः 


न्वय नहीं होता है। | 

खण्डन--ऐसा निवेश होने पर “यदि ब्रह्म चेदैकगस्य हो, ता अग्निहोत्र के तुल्य 
अस्वप्रकाश हो जायगा” इस [ विपर्यय मे अपय्यंबसान से | असत्प्रसकू मे अतिव्याप्ति 
हो जायगी । 

समथन--उक्त लक्षण के विशेष्य दल मे विपय्यंपय्यंवसायी ऐसा विशेषण देने से 
अतिथध्याप्ति नहीं होगी । 

खण्डन--उक्त विशेषण देने पर केवल परपक्ष के दूषण के अर्थं पर से अभ्युपगत- 
व्याप्य से परपत् के दूषण में क्षम [व्यापक का पर के प्रतिं] प्रसञ्जन मे अव्याप्ति हो जायगी। 
अर्थात्‌ यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मान, तो मट्टी के तुल्य विकारी हो जायगा, इस 
सत्प्रसङ्ग मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि नैयायिक के मत में निर्विकार आकाश के 
. उपादान होनेसे यहां विपय्य मै पर्य्येवसान नहीं है ॥ ६३ ॥ 
समथन--यदि ब्रह्म को उपादान माने, तो विकारी हो जायगा, ऐसा प्रसञ्जन उक्त 


स्थल में (विपर्य्यय मे अपय्येवसान होने से) नहीं करते किन्तु उपादानत्वरूप व्याप्य ब्रह्म में ° _ पु 
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३३८ खणडनखणडखाद्ये, चतुयंपरिच्छेद्‌ः- 


परवाधमात्र एव सङ्गताया विषर्ययपयंवसायिनि तु तत्र विरोधतायाः परिभाषितुं 
शब्यतादन्यथा विरोधलमेबोभयोरपि स्यात्‌ । प्रत्यवस्थानचैचित्री चेत्तत्र विरो धाद्विशेषः 
साऽत्रापि तुल्ये । अतएव सम्भावनाऽपि तकादन्येवेति निरस्तम्‌ | आरोपादपि व्या- 
प्यतानिमित्तव्यांपक।भ्यु पगमाविशेषात्‌ । अतएव परपमितेनेति विशिष्य परानिष्ठापा- 
दनमात्ररूपविपययापयवसायित ऋता निरस्येति निरस्तम्‌ । परमार्थतो व्याप्त्यभावेडपि 
पराभ्युपगममादाय प्रसङगप्रदृत्तेरुपपत्तः । कथं हि परेण व्याप्यतयाअनुमतात्तं प्रति 

` च्यापकाज्ञुमत्या नापतितव्यं, नहि प्रसङ्गो वास्तवत्वं व्याप्तेरवलस्वते | किं नाम ? 
अभ्युपगम्रमात्रम्‌ । अनभ्युपगतौ वस्तुगत्या स्थितेनाऽपिं तेनापादनाप्रहत्ते! । अत एव 
परस्य प्रमाणेन व्याप्यानुम तिमुत्पाद्याप्यापादनं क्रियते ॥ ७० ॥ 


द ह (चिकारित्व) न होने मे बिरोध होगा, इस रीति से केवल विरोध का उढ्भावन 
| 
खणडन--व्याप्य के अभ्युपगम से पर के प्रति अनिष्ट ( व्यापक ) का प्रतिपादनरूप | 
अथे दोनों स्थलों में तुल्य है। दोनो स्थलो में तुल्य प्रसङ्ग होने पर भी लक्षणकरण मे असर 
मथ्य से यदि विपय्येय में, पर्य्येबसान स्थल मे ही प्रसज्ञत्व का व्यवस्थापन आप करें तो 
हम भो केवल जहां परपक्ष का बाध दे वहां प्रसज्ञत्व का और जहां विपयरय सें पड पचसान 
है वहां विरोध को परिभाषा ( संकेत ) कर सकते हैं। अन्यथा ( यदि हमारी परिभाषा को 
न माने : तो दोनों स्थल में विरोध को ही मानिये। यदि कहे, कि विपर्यय मे पर्य्यवसान- 
रूप [ विरोध से ] विशेष वहां है, तो पराभ्युपगत व्याप्य से अनिष्ट व्यापक के प्रसञ्जन के 
दोनो स्थलो मे तुल्य होने से उक्त वैचित्र्य अकिश्चित्कर है ऐसा हम भी कह सकते है । यदि 
4 जलसहकारी से सम्पन्न हो तो तृषा को शान्ति करे ” यह सम्भावना प्रसङ्ग रूप न होने 
,से तक नहीं है, यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि सम्भावना के आरोपरूप होने पर 
भी व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक के अभ्युपगम में दोनो स्थलो में कोई विशेष नही है । । 
'पराभ्युपगत व्याप्य से” इसके स्थान में “परप्रमित ब्याप्य” घेखा निवेश कर पर के प्रति 
अनिष्ट का जहां आपादन है, विपर्यय में पर्थवसान नहीं है, घहां तर्कलक्षण की अतिथ्याप्ति १ 
का निरास करना चाहिये--यह कथन भी अयुक्त है, कारण कि जहां विपर्य्यय में अप येव- 
सान र परमार्थं से व्याप्ति न होने पर भी पर के अभ्युपगममात्र से यदि अनिष्ट का 
तब उसको अलच्य जानना अयुक्त है । जव उक्तस्थल में परव्याप्य का अभ्युपगम ड 
बे (के कर पर के प्रति व्यापक का आपादन क्यो न हो, कारण कि प्रसङ्ग, व्याप्ति के वास्त- ड 
5 कि गति ठा यो क्षा नहीं करता है किन्तु व्याप्ति के अभ्युपगम मात्र की अपेक्षा है ड 
क ह बदि “गाति का अभ्युपगम न हो, तो वस्तुतः स्थित व्याति से भी पको होना है। 5 
दस स जहा वादी व्याप्ति ® । 
शशास जहा वादी विशिष्ट व्याप्ति को नहीं मानता है वहां पर के प्रति व्याप्य की अज्ञुमिति 


<< 







> क 
ग 


समर्थन वस्तुतः व्याति और 
 _, न - वस्तुतः व्याप्ति और व्याप्ति का अभ्युपगम दोनो प्रसङ 
., जहां वस्तुतः व्याति नहीं हे बाहां म दोनों सङ्ग के कारण तः 
हक स्तुतः व्यापि नहीं है वहां विरोधमात्र है, प्रसङ्ग नहीं है ।।७०॥ ह 
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` भोषाज्ुवादसंहितः | ` ३६६ 


है व व्याप्यत्त॑ तथाच्चेनाभ्युपगतत्वं च द्वयमपि प्रसज़स्याक़ृमिति चेन्न 
' 'नाभ्युपगमस्थावश्यं प्रसज्ञाजृतया मन्तच्यस्य परानपेक्तस्येच समर्थे वास्तवच्या- 


सलस्यापि भवेशने प्रभाणाभावात्‌ । तस्माद्यः प्रसङ्गः स्वपन्तसिद्छङ्गं तस्य विपययापय- 


वसायिता दोषायैव स्यात्‌ । प्रसङ्गस्य ) 
तस्य वि थे दण 
सात्‌ । सोगतानां सलक्षणिकलव्याप्रिसाधक Ms न 
Sa द विपययान्यथाभावदण तामन्तः 
जाल ली व्यापिवास्तवस्नमपि मन्तव्यमन्यथा विपर्ययेडपि 
| नाक्षमलादेव । यस्तु प्रसङ्गः परपत्तबाधनाङ पराभ्युपगः 
९ & वतेव ड गै तज ड 
ममात्रं प्रयोजकं तावतेव. परपत्तमतित्षेपसत्वेन वास्तवव्याप्तिविषययपयवसानपर्यन्तान 
बुसारितादिति युक्त पश्यामः, तथा च सति कथितलचतणासङ्गतिस्त द षस्यैतर ॥७१। 
र अथ बाग मत च्यापकस्य प्रतीतिस्तक इति चेन्न कह | 
भावनायामच्यासः । तेन व्यापकस्य प्रतीतिः स इति चेन्न हि ल 
° र भ 
- ४ इष्टापादनेअपि गतलात | 


खरड---व्याप्यत्वरूप से व्याप्य के अभ्युपगम को अ 
त अवश्य प्रसङ का काउ 
फिर जब पर की अनपेक्षा से बह प्रसङ्ग में समर्थ है तव वास्तव व्याप्ति Lp धा 
रण 


सत्व में क्षणिकत्व की व्याप्ति के साधन के अर्थ सर » आन के मत 
को शङ्का के वाधन के लिये यदि क्षणिकत्व गत तो जल ध या मर 
तुल्य । कारण कि यावत्‌ विपयंय मे पर्यवसान न हो तावत्‌ बह प्रसङ्ग स्व पत्त > सक क 
समथ नहीं हो सकता है । और वहां वास्तव व्याति को भी मानना चाहिये । अन्यथा ळक. 
मे भी न होने से स्वपक्ष का साघन भी नहीं होगा। और जो प्रसङ्ग परपक्ष के क 
कारण हैं उन प्रसङ्गौ का पर का [ व्यापत्व रूप से व्याप्य का ] अभ्युगममात्र बव 
कारण कि पर के अभ्युपगम मात्र से ही परपक्ष के खरडन होने से वास्तविक नाति 
विपय्ययपय्यंघसान के अनुसरण में कुछ फल न होने से व्याप्तिआदि के अननुसरण भोर 
युक्त देखते हैं। और ऐसा मानने पर तकलक्षण में विपय्येयपय्येवसायी यह विशेषण दी 
तो “यदि ब्रह्म उपादान हो तो विकारी हो जायगा” इस स्थल में | जहां विपर्यय Rs 
चखान नहीं दै वहां ] अव्यासि हो जायगी ॥७१॥ प 
समथन--व्याप्य के अभ्युपगम से अनिष्ट व्यापक को प्रतीति तर्क हे । ॒ 


` खणडन--“यदि जल सहकारी से सम्पन्न हो, तो तृषा की शान्ति करे? यहां अव्याहति ` 


धूम से आपादन है बहां अतिव्याप्ति हो जायगी । 
समथन--व्याप्य के अभ्युपगम से अप्रमित व्यापक की प्रतीति तक हे । . 


हो. जायगी । यदि “अनिष्ट” इस विशेषण का उपादान न कर, तब भी जहां इष्ट वहि का 


खण्डन--धूम से वहि की प्रथम असिति मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि 


घहि अमित से पूवे अप्रमित दो । - 
- समथेन--अजुमांन स्थल म॑ धूम की प्रमा से वहि की अजुमिति होती हे डर परास 
से नहीं होती दै और लक्षण में अभ्युपगम का निवेश है; अतः अतिव (शत 


श्र 
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४ ० खंएडनखण्डखाये, चतुर्थपरिच्छेद:- 


अप्रमितस्य तयेति चेन्न, प्रथमाचुमानेऽपि गतलात्‌ । अज्ञुमाने व्याप्यस्य प्रमया तथा- 
तानभ्युपगमेनेति चेन्न, बसतुगत्या व्याप्यस्य प्रमयांऽपि प्र तिवाद्यसिद्धस्य व्यापकाजु- 
मानासम्भवेन तत्राप्यभ्युपगमपयन्त गन्तव्यलादेव । नरवेमन्यतरासिद्धि व्याप्यं प्रसा- 
ध्याजुभानव्यवस्थापनपुच्छिन्नं तदप्रसाधने5न्यतरासिद्धया तत्मसाधने परस्याभ्युपगन्तु- 
रपसिद्धान्तादपसिद्धान्तमनु द्राव्य वादिना प्रंसाधितात्‌ व्याप्यात्‌ व्यापकसाधने पयंजु- 
योज्योपेक्तणादिति किं तत्र तथा न स्यास्किमत्रापरस्तुतया तच्चिन्तया । अन्यतरासिद्ध- 
स्य तावद्याप्यस्याभ्युपगमं परेणाकारयित्वेव न व्यां पकसाधनख्चुपेयं तस्याऽप्रमा स इति 
जनन, प्रियो विरुद्धादौ तकाभासेऽपि गतज्जात्‌। आश्रयासिद्चादिव्यतिरेके सतीति 
न, सन्दिगवधूमदशेनात्‌ । यचत्र धूमस्तदाऽग्निमानिति सम्भावनायाः परमा्तस्तथा- 
थाबस्थानात । प्रमात्वं त्यक्तुमपारयन्त्या अव्यापनात्‌ । तत्कालं ्रमात्वेनाप्रमीयमाण 


TT क$ 


| रझण्डन--वस्तुतः जहां व्याति की प्रमा तो हे परन्तु प्रतिवादी व्याप्य का अभ्यु- ` 


पगम नहीं करता हो वहां अजुमान नहीं होता है, अतः अजमिति में भी व्याप्य के अस्युपगम 
कारण-मानना चाहिये । 

ऱ्य समभन--यदि अनुमिति में व्याप्ति के अभ्युपगम को कारण माने, तो अन्यतर के प्रति 

असिद्ध व्याप्य का प्रसाधन कर अलुमिति के साधन की रीति का उच्छेद हो जायगा। 

' कारण कि यदि व्याप्य का साधन न करें, तो व्याप्य को अन्यतर के प्रति असिद्धि होने से 

अजमिति नहीं होगी और यदि साधन करे, तो पर के व्याप्य के अभ्युपगम से अपसिद्धान्त 

हो जायगा । अतः अपसिद्धान्त को छोड़ कर वादी से साथित व्याप्य से व्यापक के साधन 
में पर्य्यनुयोज्य अपसिद्धान्त का उपेक्षणरूप निग्रह हो जायगा । 

खण्डन--अन्यतरासिद्ध ब्याप्यस्थल में उक्त प्रकार से अनुमान का उच्छेद अवशय 

हो जायगा। परन्तु उस अप्रस्तुत की चिन्ता से यहां क्या लाभ है। अन्यतर के प्रति 


असिद्ध व्याप्य का अभ्युपगम फे विना कराये व्यापक का साधन स्थीकतंव्य नहीं है, अतः _ 


डस अजमिति में तकलक्षण की अंन्यास्ति हो जायगी । 
समभेन--व्याप्य के अभ्युपगम से अप्रमित व्यापक की अप्रमा तक है। 
खूण्डन--मिथोविरुद्धआदि तर्काभास में अतिव्यांति हो जायगी! अर्थात्‌ यदि 
शक्ति रूप्य की प्रतीति हो, तो बह सत्‌ हो जायगा और सत्‌ होने पर भी यदि बाध माने, 
तो असत्‌ हो जायगा | इस सत्‌ असत्‌ के मिथो विरोधरुप तकांभास- मै अतिव्याति हो 
जायगी । . 
समथन--मिथाविरूद्धादि मिन्नत्व के निवेश से उक्त स्थल मे अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
हि खण्डन--संदिग्द धूम दर्शन से जहां “यदि वहां धूम है तो अग्नि भी है” ऐसी 
->_ सम्मावना होती है। वस्तुतः वहि होने से 'प्रमारूप उस सम्भाषना मे अ्रव्याप्ति हो जायगी। 
> क _ संमथेन--्याप्य के अभ्युपगम से ब्यापक को [ उस कौल में प्रमात्वरूप से अप्रमी- 
पमाण] प्रतीति तकेहे । | द | 
र लक्षण भी उस शब्द से घटित होने से अननुगतत्वरूप दोष से तथा 
सितत्बरूप से अप्रमीयमाण चा प्रतिवादी से इस बिकल्प से कवलित होने से 
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जहां सत्ता में दोनो'के व्यापक (सत्ता ) अनिष्ट है औरः व्याप्य इष्ट है 
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` भाषाजुवादसहित! । ४०१ 


इत्यपीति चेन्न, बहुशो दत्तोचरत्वात्‌ । सर्वस्य चाऽस्य पूर्वोक्तोभयाननिष्टव्यापकेष्टव्या- 
प्योदाहरणे गतस्वेनातिव्यापकस्वात्‌ । तद्यवच्छेदा्थमारो पितस्य व्याप्यस्याम्युपगमेनेति 
करणे च सिद्धेन व्याप्येन प्रसङ्गस्याव्यापनात्‌ । तद्या कार्यत्वात्‌ यददष्टयष्टरमरू- 
कुरादि मीमांसकः शंसति तदानीपविशेषणकदेकार्यभपि पर्यवस्येत्‌ अस्य तद्ति॥ ७२॥ 

- अपि चात्माश्रयोऽन्योन्याश्रयशक्रकं व्याघातोऽनवस्था प्रतिबन्दी चेत्यापाद्चै- 
मिद्यपाना षट्तकीष्यते । खरूपं चैषां. स्वस्याव्यवहितस्वापेक्षणमात्माश्रयः अन्योन्यः 
| स्याऽच्यवहितान्योन्यापेत्तिरवमन्योन्याश्रयः, अन्तरितस्य तदेव द्र्‍यमात्माश्रयो5न्योन्या- 
श्रयथक्रक, विरुद्धः समुचयो व्याघातः, उपपाधो पपादकमवा हो उनवधिरनवस्था,:खा स्यु- 
पगतदोषतुल्यता प्रतिबन्दी ॥ ७३ ॥ 


तत्रा55त्माश्रयस्य सस्वन्धदार सत्त्वं 
ना द्वारमेदादामांसत्त्वं, यथा प्रमेयत््वस्यात्मनि ह्त्तौ, 
| ककालस्थस्य घटस्य पूवकालह॒स्त्यात्मन उत्तरकालटच्यात्मानं प्रति 


SINISE, SII 


वहां ( यदि सत्ता सद्‌ व्यवहार बिषय हो, तो साताव ती हो जा 
RS के. वती हो जायगी ) इस असत्प्रसङ्ग में 
समथन-आरोपित व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक की प्रतीति तक 
स्थल में व्याप्य का आ नहीं हे, कि विद्यमानता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । द मो उद 
.. खस्डन--यदि उक्त लक्षण में आरोपितत्व ब्यापक विशेषण दें, तो जहाँ मीमांसक 
र 3 से ps काय्यंत्वरूप व्याप्य से क्ठेसष्टत्वरूप ds 
यदि अह्लुरादि कार्य्य अदष्ट सृष्ट के तुल्य कतृ'जन्य.भी 
उस मे अव्यात्ति हो जायगी ॥७२॥ ६ पोचा. रच क, दे 
किश्ष--आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, व्याघात | अनवणा प्रतिवन्दी, ' 
विषय के भेद से भिन्नरूप ] षट्तकों इष्ट है इनमें आत्माश्रय स्व से. अव्यवधान से वाची 
अपेक्तारूप है । अन्योन्याश्रय अन्योन्य से अव्यवधान से अन्योन्य को अपेक्षा रूप है । 
व्यवधान से स्व से स्व की अपेक्षा वा व्यवधान से अन्धोन्य से अन्योन्य की अपेक्तारुप चक्रक 
है। विरूद्ध दो धर्मों का एक धर्मी में समुच्चय व्याघात है। अवघि से रहित उपपाद्य उपपा- 
दक का प्रवाह अनवस्या है। स्व ( कादी ) से दत्त दोष की वादी के मत में तुल्यता भ्रति 
वन्दी है ॥ ७३ ॥ | 
उनमे सम्बन्धरूप द्वार के भेद से आत्माश्रयदोष आभास है जैसे प्रमेयत्व में प्रभे: 
यत्व के वृत्तित्व में अर्थात्‌ घर में प्रमेयत्व घट प्रमाविषयत्वरूप है और प्रमेयत्व में प्रमेयत्य 
प्रकारक प्रमाविषयत्वरूप है अतः घरप्रमा प्रमेयत्वप्रमा-रूप द्वार के भेद से आत्माधय 
दोष नहीं होता है। ओर कहीं कहीं आत्माश्रय आभास नहीं होता है, किन्तु दोष होता हे. 
जैसे अनेककालबृत्तिघट की पूवकालवृत्ति आत्मा( स्व ) के [ उत्तरकालत्रत्ति आत्मा के का 


णत्व में | व्यक्ति-भेद से अन्योन्याश्रय भी कहीं कहीं आभास होता है जैसे ज्ञान से संस्कार | 


की उत्पत्ति और संस्कार से ज्ञान की उत्पत्ति में। यहां अनुभवरूप ज्ञान से संस्कार उत्पन्न 


होता है और स्मरणरूप शान को उत्पन्न करता है, अतः व्यक्ति भेद होने से ` अन्योन्या्जच | 
दोष नहीं होता है किन्तु आभास है। चक्रक भी व्यक्ति-भेद से आभास होता है, जैसे बोज 
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.४०९ लएडनखणडखाथे, चतु्भपरिच्छेदः- 


कारणत्ते । अन्योन्याश्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌ यथा- ज्ञानेन संस्कारस्य तेन च ज्ञानस्य 
जनने । चक्रकस्यापि तस्मात्‌, यथा-बीजे नाङकुरस्तेन स्तम्बः तेन बीजं जन्यत इत्यत्र। 
ब्याघातस्योपाधिमेदात्‌ यथा-कालभेदादिना जननाजननादो | अनवस्थायाः क्रियायै 
परस्परानन्त्यानपेक्तणात्‌, यया साम्या कायजननाय स्वसामग्यानन्त्यानपेक्षणे । 
'तामेताप्रधोधावन्तीमनवस्थामाचत्तते । चिन्ेबमपि, यया-स्वाश्रये भिन्नबुद्धिजननाय 
स्वगतभेदानुपजीवनादपि भेदस्यानन्त्ये प्राग्लोपादिदोषात्‌ । तामेतामूध्वे धावन्तीमन- 
'बस्थामाचचाते । प्रतिबन्ध विशेषात्‌, यया धूमा्नुमानेऽप्युपाधिशङ्कापरतिबन्धां तकांजु- 
'ऋलत्वादिति । तदेषामापादनानि तकांभासाः कथशुक्तलक्तणेन न सडय़ाद्याः सत्यपि 
व्याप्याधदोषे प्रसङ्कस्थानगतेन तेन विशेषणेनाभासी भूतत्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 


ANANSI I SS के आन # 


से अझर और अङ्कर से स्तम्ब और स्तम्ब से बीज की उत्पत्ति मे । यहां बीजादि व्यक्ति का 
द भेद है । व्याघात भी देश-कांल रूप निमित्त भेद से आभास होता ह जैसे कुशल ( कोठिला ) 
में खित बीज में अजनकत्व और क्षेत्रथ बीज में जनकत्वरूप विरूद्ध दो घम्म, देश ओर काल- 
भेद से रहते हैं। अथवा समान देश काल में भी अपेक्षा से एक ही पुरूष में जन्यत्व ओर जन- 
कत्व विरुद्ध धर्म हैं। अतः ऐसे खान मे व्याघात आभास है। अनवस्था भी काय्योत्पत्ति 
स्थल मे आभास होती है। जैसे काय्ये, सामग्री से ओर वह सामग्री भी स्वसामरी से ही 
उत्पन्न होती है। कारण कि वह कादाचित्क है ओर जो कादाचितक होता है वह जन्य 
` होता है। इस प्रकार से एक से एक के जन्य होने से काय्यं कारण की अनवधि धारा होने 
'पर भी सामग्री के काय्यं जनन में स्व की अपेक्षा ( सहकार ) न होने से यह अनवस्था 
आभोस है | इस अनवस्था को नीचे दौड़ने-वाली अनवस्था पणिडित लोग कहते है । कहीं 
अनवस्था आभास नहीं भी होती है जैसे स्वाश्रय में स्व से भेद के भेदजनन में अन्य भेद 
की अपेक्षा ओर अन्य भेद के स्वाश्रय से भेद जनन में उससे भी अन्य भेद की एवं भेद पर- 
म्परा की अपेक्षा मे । यदि वस्तुतः भेद के आनन्त्य को मानें, तो प्रागलोप, अविनिगम्यत्व, 
अप्रोणाभाव ये तीन दोष हो जायेगे । अतः यहां अनवस्था दोष अनाभास है और अनवस्था 
दोष होने से मेदानन्त्य अध्रामाणिक है । अर्थात्‌ प्रथम भेद से ही ( स्वाश्रय में भेदान्तर के 
` बिना ही ) भेद्‌-बुद्धि उत्पन्न होती है जैसे सत्ता में अन्य सत्ता के विना भी सत्‌ बुद्धि होती 
है। इस अनवस्था को उदं दौड़ने वाली अनवस्था परिडत लोग कहते हैं। प्रतिबन्दी एक 
पक्ष मे अनुकूल तर्क के रहने से आभास होती हे । जैसे “अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌” यह 
अडमिति [ उपाधि शङ्खा होने से मीमांसक के मत में ] संदिग्धोपाधि है । यदि नैयायिक यहां 
“यदि संद्ग्धोपाधित्बं दोषः स्यात्तदाधूमानुमिताबपि स्यात्‌” इस प्रकार से ५तिवन्दी 
र दे, तो मीमांसक कह सकता है कि धूमानुमिति में काय्यंकारणभावरूप विशेष ( तक ) 
2 > ळा अतः यह प्रतिबन्दी आभांस है। इन [ आत्माअय आदि के] आभासों में उक्त 
हि अ अतिव्याप्ति हो जायगी। जो वस्तु है चह स्वाश्रय नहीं हे । और पर- 
हहर oe न भी नहीं दै इत्यादि व्याप्ति होने से ये सब तक ही हैं, पेसा नहीं कह 
Fe दै, कारण कि सम्बन्धद्वारआदि भेद से उक्त व्याप्ति के आभासत्व का. प्रतिपादन 









आये 


! 6... के 29 - 'कर १ \ 2 
feng ° x 5 4 , 
२ 23.09: पु ह ६३, || जे ॥ 
ऱ्य न 5९ ७.७ रव हे है be OC ०४ 9 pr 
has DS र a ठा 
कै डा MS es Xe i = * £ 
>>>.» 2. 1 स 25 क है 


कम हि Pept _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Shr ps Se Ns 12. . = 





Go 


i) ih 2८ 
ROR {SN 

1१4. 0.7 Ae ७. अ । 

Dabs Ye PN 5 <. क R र 
३ शि व > 4 छि 4१% HCY 3230 ९.५ की पु के 
POON PUNY + 2 2 OE 1 २०५. 


बक केर? 


भाषाज्ुवादसहितः | ४०३ 


` भसङ्गस्थाने तावतां विशेषाणाम्रभावेनाऽपि लक्षण विशेषशीयमिति चेन्न, 
अन्योन्याश्रया भासत्वप्रयोजकस्य व्यक्तिभेदस्याभावो नानवस्थाया, मेवमात्माश्रया- 
वस ्वारभेद्स्याभ वो नात्माश्रयान्तरादाविति व्यक्तमच्यापकत्रापत्तः | 
अ, चापसिद्धान्तविरोधादिष्वपि तर्कलक्तणं गच्छत्कयड्ञार॑ वारणीय॑, यतर निग्रहे 
तकोन्तराणामन्तर्भावः तत्लेवानयोरपी ति प्यकनिग्रहत्त्वाबुपपपत्तेः ॥ ७४ ॥ 
__ _ . आत्मात्रयादेथ मूलव्याप्रो श्रमाणोपगमश्रेत्तहिं पामाणिकलान्नदोषत्वं न 
'वेन्सुलशेथिल्यमित्युभयतः पाशवन्धः कथं मोचनीयः । अथोच्येत यदेतदाश्रयस्वमाश्र- 
यित्त्वं च तद्भेदे इष्टं तद्यदि बिवादाध्यासिते लयोपेयते तदा भेदः स्यादित्याकारेणाऽऽ- 


७७०९ #'९ #९७ #७ #% #% #% #७ MAPS 


समथन--आशभासत्व के कारण विशेषणो का जहां अभाव हो, वहां 
लक तासात क व हो, वहां आरोपित व्याप्य 
र 1 प्रसज्ञनतक है, ऐसा निवेश करने खे उक्त आभास स्थल में अतिव्याप्ति 
जपडन--यदि ऐसा निवेश करें, तो आत्माय के आभासत्व का 
अरत ही अन्यान्या्रय अथवा चक्रक में है उसका अभाब नहीं है, अतः we अमर 
अव्या हो जायगी । इसी प्रकार से आत्माधय का आभासत्वप्रयोजक दवार (भेद) का 
अभाव कट दा मे नही अतः वहां भी अव्याप्ति हो जायगी । म | 
कच यदि संस्कारस्थिरत्वखीकृतं बौद्धेन तदा अपसिद्धान्तः स्यात? अप 
Be आपादन में तथा “यदि अस्थिरत्वं कथयित्वा स्वि, य ता 
वचनविरोधःस्यात्‌ः इस वचन विरोध के आपादन मे अतिव्याति हो जायगी | यदि उनको 
तक डर ले, तो तके में ही आत्माश्रयादि के तुल्य इनकी भी गणना होनी चाहिये। ओर 
द होने पर भी यदि इनकी निम्नहस्थान में गणना करें, तो आत्माश्चयादि तक की भी निग्रह 
ली न्य होनी es | प आत्माश्रयादि का किसी निग्रह मे अन्तर्भाव हो तो उस 
अपसिद्धान्त आदि का भी अन्तर्भाव पृ ए सर्वथा 
sd भी अन्तर्भाव होना चाहिये, थक्‌ गणना सर्वथा 
किच आत्मायादि तकं के मूलब्याति मे प्रमाण एण है, तो 
वि द है कि नहीं ? यदि प्रमाण ८ 
अ आ को रः के हि चाहिये । और यदि व्याति में ba ना 
एय सं वह तक हो नह १ स उभयतः पाश पि से 
पस सरी | ( दो तरफा दोष) से पिण्ड के 
समथन--जो आश्रयाश्रयिभाव है, वह भेद मे देखा गया है। यदि वह विवादविषय 
मे हो तो भेद हो जायगा--इस प्रकार से यदि आत्माश्रय का के 
नहीं होगा। ह . न oss 
खण्डन--एक ही घर मे रूप की अपेक्षा से आश्रयत्व और भूतल की अपेक्षा से 
आश्नितत्व दोनो के समावेश होने से उक्त प्रकार से आपादन नहीं हो सकता है. 


समथेन-तदाश्चयत्व और तदाश्रितत्व, भेद से नियत हैं, अतः यदि चे विवादविषय | 


में हो तो भेद हो जायगा । इसभ्रकार से आपादन में उक्त घटस्थल में व्यभिचार नहीँ है। 
. खशडन-यह कथने भी लकण मे तत्‌ ओर मिथः शब्द के प्रवेश होने से खणिडित है | 
'अथात्‌ आत्माश्रयस्यलीय वस्तुमात्र में अनुगत कोई रूप धर्म नहीं है, जिस रूप के पुरस्कार से 


वस्तुमात्रको तदुशब्द कहे, यदि कथञ्चित्‌ चस्तुमात्रको कहे भी तो उक्त घरखल मे आवि प वड न 
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४०४ खण्डनखण्डखादे, चतुथपरिच्छेदः- 


पादने नोक्तदोषापत्तिरिति | मैवम्‌ । एकत्र द्यस्यापि दृष्टलात्‌ । तदाश्रयर्बं तदाश्रितत्वं 
च मिथो भेदनियतमिति चेन्न, तन्मिथःशब्दाभ्यां क्षारीकृतत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 
एतदाश्रयत्लादेतदाभ्रितलाद्रा नेकृत्वं स्यादिति वचनमङ्ण्याऽऽपाद्यमिति चेन: 
बस्‌ । यद्येतदेतदाक्रयादि स्यात्तदैतन स्यादिति ह्ञापार्, नचेतथुक्त घम्योऽऽपाद्ययो 
व्याइतल्रात्‌ । नच बाच्यम्रापाधस्य प्रमाणबाध्यताऽनुङूलेवेति व्याघातादपि सा 


SAIL NN 


समभ्रन-- यदि इसमे एतदाश्रयत्य एतदाञश्रितत्व दोनो हो, तो एकत्व न होगा इस 


प्रकार से आपादन है, अर्थात तद्वा एतद्‌ शब्द एक व्यक्तिपरक ही है तथा लक्ष्य व्यक्ति के. 


भेद से लक्षण का भेद इ ही है। कारण कि लक्षण के भेद होने पर भी लक्ष्य का ज्ञानरूप - 


लंक्तण का प्रयोजन सिद्ध हो ही जाता हे । 
खण्डन--यदि एतत्‌ एतदाश्रय हो तो एतत्‌ पतत्‌ न होगा-यह आप का आपादान 
हुआ । वह युक्त नहीं है, कारण कि एतत्‌ एतत्‌ न होगा इस कथन में धर्मी ( एतत्‌) ओर 
पाद्य ( विधेय ) एतद्‌ न इन दोनो मे व्यांघात हो जायगा । 
समर्थन-आत्माश्रयादि जो तक परपक्ष के दूषण के लिये ही हैं उनमें आपाद्य के-- 
व्याघातआदि से बांध दोष नहीं है किन्तु गुण है । 
खण्डन पतदाश्रयत्व एतदाश्वितत्व तो आपादक हैं, और अनेकर्च आपाद्य है, इन 
दोनो के. सामाधिकरण्य का यदि अनादर कर, तो एकत्व से अभिमत वस्तुमात्र के एकस्व का 
भड हो जायगा । कारण कि अन्यत्र स्थित उक्त आपादक से सवंत्र भेद का आपादन हो 
सकेगा । और यदि सामानाधिकररय का आद्र करे तो विपर्यय में पर्यवसान नहीं होगा । 
कारण कि बिपयय में पय्येचसान इस प्रकार से करगे कि होता है “यह यह” इससे एतदा- 
श्रय नहीं है, और यह हो नहीं सकता है कारण कि एतडू धमी में एतत्त्व का विधान नहीं दो 
इनक है क्योकि सवंत्र उद्देश्य विधेय मे प्रकारभेद का नियम दै । ओर यहाँ प्रकार भेद 
जु नहीं । | 
EE. ह समथन--आत्माश्रयादि केवल परपक्ष के वाध के अथे हैं, अतः इनमें विपय्येय पर्ये- 
ह चसच व्य ह्‌ 
क ` छएडन-_आत्माश्रयादि के प्रसङ्ग का सूल व्याप्ति स्च को भी इष्ट हे । अतः प्रसजित 
र ह \ अनेकत्व ) का निषेध ( एकत्व ) में तदृव्यतिरेक (व्यतिरेकव्याप्ति) को प्रामाणिक 
अवश्य मानना चाहिये, कारण कि अन्वयव्याति व्यतिरेकव्याधति की व्यापिका होती है और 
'पय्यवसांन के विना व्यतिरेक व्याष्ति का ग्रह होगा नहीं ॥ ७७ ॥ . 
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` भाषाचुवादसहितः । ` | ` ०५ 


अ्तएवेतदन्यत्स्यादित्यपि न शक्यमसञ्जनमेतदन्यत्वस्येतत्स्वरूपभेदमादायैव - 


मती तिपयंवसायितया भ्रसङ्गे व्याघातादेव । विपयेयो5प्येतद्रिशेषितान्यविशेषितान्यत्त्व- 
विधायिनो विशेषणविशेषणाताप्रविष्टमात्मानमात्मनि विधीयमानं: क्षमते-एतदनन्यत्वस्थये- 
तदन्यान्यस्वस्येतरत्वादेव, अन्यत्वावधेरात्मन उपलक्षणत्ते चान्यत्वमात्रमुपलच्यमाण- 
मन्यस्मादप्यन्यत्वमादाय पयवस्येत्‌ । स्वरूपत एव विलक्षणामन्यत्वविशेषमवधिरात्मी- 
पलक्तयतीति च न घटते यतोःन्यस्वमात्रमेवावधिविशेषेरुपधीयमान॑ त दन्यत्त्वप्रत्यय- 
व्यवहारोपपादक भवदन्यत्वव्यक्तिभेदपयन्तगमनं प्रमाणस्य न सहते | यदि चान्यत्व- 
व्यक्तिभेदो5पि स्यात्तथाऽपि प्रसङ्गमूलभूताव्यापिः सामान्याकारघुरस्का रित्वा देतेनेबो प- 
धीयमानानामन्यत्वव्यक्तीनामैक्यमांदाय प्रहत्ता तथेव प्रसङ्गे विषयये चोपनयन्ती स्या - 
देवोक्तदोषालङ्घनायेति ॥ ७८ ॥ | 


“***%%*//४ ४.७० «७ “७ NNN 


समथन--“यदि आंग्र्यत्व आश्रितत्व दोनों इसमें हो. तो 
tT? ` ता द इससे 
जायगा इस प्रकारसे आत्माअय के आपादन में कोई हानि नहीं है । बः 
ल डन--्यह आपादन का प्रकार युक्त नहा है, कारण कि पतदन्यत्व 
A श्र दच्यत्व का भ 
स्वरूप के भेद में ही पर्य्यंचसान होने खे “ एतत्‌ एतद्न्यत्‌ स्यात” इस प्रसङ्ग में त घ्मी 
और आपाद्य में व्याघात वैसा ही है। और विपर्य्यय में पर्यंचसान भी, “एतत्‌ एतद्न्यत्‌ 
ग इत्याकारक का एतत्‌ मे एतदन्यान्यत्ब, विधान करने बाला, विशेषण के विशेषणरूप से 
प्रविष्ट त्मा के भी विधीयमानत्व,को नहीं सह सकता है । 
समथन--“एतत्‌ एतद्न्यत्‌ न भवति" इस विपर्य्यय में मे 
विशेषण हो तव तो उक्त कथन युक्त न हो एह अना यि 
हा परन्तु पतत्व उपलक्षण > : 
युक्त हो | | ण॒ है, अतः उक्त कथन 
खण्डन--यदि एतद्‌ के अर्थ घट को अन्यत्व मे उपलक्षण माने. तो उद्देश्य 
के हू व घट प्रे पट 
डं न्यत्व के होने से फिर भी एतत्‌ अन्यत्‌ न इस प्रकार से विपर्यय में पर्य्येवसान न 
गा । | 
समथन--पतत्‌ अन्यत्वमात्र का उपलक्षण नहीं है किन्तु अन्यत्व विशेष 
ह - न अर्थात्‌ 
स्वप्रतियोगिक भेद का उपलक्षण है और स्व प्रतियोगिक अन्यत्व के अन्यत्व के--णतत्‌ 
पद के वाच्य उद्देश्य मे--होने से बिपय्येय में पय्यंबसान हो जायगा | 
इपडन--तब यह कथन होता यदि प्रतियोगी भेद्‌ से अन्यत्व का भेद होता,. परन्तु 
अन्यत्व का भेद है नहीं, कारण कि आकाश के तुल्य अ'यस्व के एक होने पर भी घर पड़ 
प्रतियोगीरूप उपायि के भेद होने से घटाकाश-मदाकाश के तुल्य “घडो न? “मठो न” इत्यादि 
प्रतीति के भेद की उपपत्ति हो सकती है, फिर प्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भेद क्यों माने, 
ओर यदि अन्यत्व व्यक्ति के भेद को किसी प्रकार से मान भी ले, तब भी उपलंक्षण कल्प 
मे निवांह नहीं है, कारण कि उक्त प्रसङ्ग का मूल ( कारण ) व्याधि सामान्यरूप से 


प्रवृत्त होती है। अतः बह एतत्त्व से उपलक्षित अनन्त अन्यत्वक्यक्ति के पेक्य का अहण कर | 
ही होगी, अतः एतत्त्व से उपलक्षित अन्यच्वरूप से प्रसङ्ग तथा विपय्यंय मे प्रान्त होगी, 


अतः उक्त दोष का लंघन नहीं हो सकता। अर्थात्‌ पर के अन्यत्व के घर में रहने से प्रसङ्ग 
नहीं होगा ॥ ७८॥ | क मर 
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४०६ खण्डनखण्डखाद्य, चतुयपरिच्छेद्‌ः- 

एवंप्रकारता :चा$5श्रयाश्रयिभाववत्मकारान्तरा श्रयेष्वप्यात्माश्रयोदाहरणेष्वति- 
दिश्यते | अन्योन्याश्र्‍यो यथाभेदेनावगताद्भेदज्ञानोपगमे, सोऽपि लया कथङ्कारशुपन्य- 
सनीय; । न तावद्यद्येतदेतद्बोधाधीनबोधं स्यात्तदा न बुद्चतेति, तथासति व्याप्त्य- 
सिद्धेः एतद्वोघाधीनबोधं यत्तद्वोाधीनबोधस्य तस्यैवादष्टचरत्रात्‌ । कयाचन व्याः 
प्यव्यापकभेदकन्पनया व्यभिचाराप्रतीतचरत्वयो बारणेऽप्यतथाभावशङ्गाखणडकद्‌- 
एडदुलोभत्वात्‌ । एवमन्योन्याश्रयान्तरेऽपि। चक्रकं च मध्ये परमन्तर्भाव्यांऽऽत्माश्रया- 
न्योन्याश्रयावेच विपरिणमत इति तहोषं नातिक्रामति ॥ ७६ ॥ 

व्याघातस्तु यथा सन्नास्तीत्यत्र | तमपि कथं प्रयोक्षयसे, यदि यद्ययं सन्न स्या- 
त्तदानीमसन्‌ त्स्यादिति । तश्॑सन्न स्यादित्यस्यापि सन्त्स्यादित्यस्मिन्नेवाथे पर्यवसा- 
नादभेदेन व्याप्यच्यापकभावस्यैवाऽसिद्व्यापत्तिः । स्वभावविरूद्धोपजीविनी च विरुद्धाः 


इसी प्रकार से “स्वस्मात्‌ स्वं जायते” इत्यादि आत्माश्रय प्रकार सें भी दोष को . - 
जानना चाहिये, कारण कि यहां भी “स्व से स्व यदि उत्पन्न हो तो स्व से अन्य हो जायगा 
ऐसा ही उपपादन प्रकार के होने से व्याघात और विपर्यय में पर्यंवसान नहीं होगा ( 
अन्योन्याश्रय भी [ अभाव भाव का प्रतियोगी रूप होने से तथा प्रतियोगी से आनालिङ्ित. 
अभाव की प्रतीति के न होने से भेद के ज्ञान से जात प्रतियोगी के ज्ञांन से सेद्‌ का ज्ञान और 
प्रतियोगी के ज्ञान से जात भेद के ज्ञान से प्रतियोगी के ज्ञानस्थल मे | है उसका भी उप- 
न्यास आप कैसे करंगे। यदि सेद, मेद्‌ के ज्ञान के अधीन जो प्रतियोगी का ज्ञान उसके 
अधीन ज्ञान का विषय होता तो ज्ञान का विषय न होता इस प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नहीं 
सकता है | कारण कि प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय भेद अन्यत्र इष्ट है वा नहीं? यदि 
दृष्ट है “तो” न बुध्यते, इस आपाद्य ( व्यापक ) के वहां न होने से व्यभिचार है और यदि 
नहीं दृष्ट है तो धम्मी के अज्ञान से आपाद्य ( ज्ञानाविषयत्व ) तथा आपादक भेद ज्ञान -के 
अधीन जो प्रतियोगी ज्ञान उसके अधीन ज्ञान के विषयत्व” दोनो के सामानाधिकरण्य न 
होने से व्यासि का ग्रहण नहीं होगा। | [ 
समथन--जो वस्तु होता है चह परस्पराधीन सिद्धिक नहीं होता है । जैसे घट दवय । 
इस प्रकार से सामान्यरूप के पुरस्कार से व्यासि इष्ट है। अतः विशेषरूप से भेद के अज्ञान 
की दशा में भी व्याप्ति का ग्रह हो जायगा और व्यभिचार भी नहीं होगा । 
खण्डन--यह भी आपादन का प्रकार युक्त नहीं है । कारण कि “वस्तुत्व रहे और 
परस्परा[यत्तबोधत्व का अभाव न रहे हानि क्या है” इस प्रकार से व्यभिचार की शङ्का होने 
' पर उसका निवत्तक अनुकूल तक नहीं है। इसी प्रकार से अन्य अन्योन्याश्चय में भी दोष . 
को डा चाहिये । मध्य में अन्य को देकर आत्माश्रय तथा अन्योन्याश्रय ही चक्रकरूप से ह 
परिणत होता दै, अतः चक्रक भी उन दोनो के दोष का उल्लंघन नहीं कर सकता ॥98॥ ह: 
_______ च्याघात भी “सन्‌ नास्ति” इस स्थल में है उसका भो ध्रसञ्जन कैसे होगा “यदि 
द > सत्‌ है तो असत. नहीं हे” श्स प्रकार से प्रसञ्चन तो हो नहीं सकता है, कारण कि... 
है प वतन भी फलित अथ सत्‌, यही है और अभेद में व्याप्यव्यापकभाव वा ध्व 
डय होता नहीं है द । स्वभाव से ही विरुद्ध सत असतः, के उपजीवन करने 
र्त्त विरुदो के खण्डन को सत्‌ असत्‌ के व्याघात. के खण्डन से ही जानना चाहिये । 
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ह भाषाज्ुवादसहितः । ४०७ 
न पारित निरस्तमाये । गोमहिषः ततो न भवति, अगवात्मतानियता 
se षार Re एष हि तयो विरोधः | अनवस्था तु यथा सत्तायामपि सत्तान्तरमि- 

सत्तामवाई इष्यमाणे, तत्र कथं परत्पवस्थेयं, न तावद्यदि सत्तायां सत्ता स्याः 


चदा न विश्रान्तिः स्यादिति, सत्तायां सत्तार 
| -युपगमस्य विश्रान्त च्यापि- 
सिख्यसिद्ध्योदोषग्रस्तवात्‌ | प्रतिबन्दी च खण्डितैव ॥ ८० ॥ wr 


किञ्च प्रमेयरवाभिधेय स्वव्यवहाय स्वसन्निकषेवरवा भावप्रतियोगित्त्वादीनामात्मा- 

जा नावर ला व्याप्लिः सव्यमिचारा न स्यात्‌ । द्वारव्य 

दस्याऽपि व्यभिचारिव्यतिरेकत्वात्‌ । 
स्वपकाशवादिना स्वयमेव स्वज्ञानर 

एवमभावे5प्यन्यमभावमस्वीकुर्वता क 

स्वयमेव स्वाभावर्वस्य, एवं तदेव ग्राह्य ग्राहक 

त्म श्र ® { ] झा आहन 

अ एवं तदेव ्ञाप्यं ज्ञप्तिकारणं च शब्दो वाचक इत्यत्र, एवं तदेव नाश्यं 

ग च ग es एवं तदेव सम्बन्धि सम्बन्धश्च स्भावसम्बन्धोपगमे, इत्यादि 

इंलषुपगमादात्माश्रयतदामासविवेकाय कि नियामकमरुपेयम्‌ । अन्योन्याश्रये धान्स्योः 
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ha. [1 गो ड़ ५ र 
कले 3008 “ यह व्याघात भी इस रीति से प्रवृत्त होता है कि जिस कारण से अगवा- 
भप त विना है अतः गौ महिष नहीं है इस से ' 'अमहिषः महिषः” इस सतं 
`+ व्याघात में ही “गोः महिषः” इस व्याघात का भी पर्यवसान जानना चाहिये । 


भी अनिष्ट प्रसञ्जन कैसे होगा । “यदि सता में सत्ता हो 
प्रकार से गज नक तो हो नहीं सकता है। कारण कि यदि es is 
अपाव [र विश्रान्तिरूप आपाय की व्याप्ति को प्रमित मानें, तो प्रमित होने से ही अचि- 
या त दोष नहीं है और यदि न्याति को अप्रमित माने, तो प्रमाण के न होने से आपादन 
र बा आ द्वितीय परिच्छेद में ही हो चुका है॥ ८० ॥ 
रिच र तत्व अभिघेयत्व ( वाच्यत्व ) व्यवहाय्येत्व सक्निकर्षवत्व 
त्व--ओदि धर ९ आत्मा दि, | क्‌ अ्रभावप्रतियो- 
व्याप्ति में नाला सा रह जाते हैं किए सातार का खगा 
समर्थन--प्रमेयत्वआदि स्थल में द्वार- न पय 
धरमेयत्ब है, अतः आत्माभ्रय-खण्डक व्याप्ति में mae! ग न अवि 
___ खरडन--वच्यमाण ( स्वप्रकाश ज्ञानादि ) स्थल में व्यक्ति-सेद्‌ के व्यतिरेक च) 
के ब होने से अर्थात्‌ न होने से और आत्माश्रय के होने से व्यक्ति के. उ 
ना के अदोषत्व के देखने से व्यक्ति-मेद भी आत्माश्रय में आभासत्व का प्रयोजक 
[fs me A १ 
स्वप्रकाशवादी के मत में स्वक्षान में स्वविषयकज्ञानत्व के इसी SE कञो 7 च 
अभाव में अन्य अभाव को नहीं मानते हैँ उनके मत मे अभाव में पिलाला ह तथा- | a 
_ आत्मबिषयक प्रतीतिस्थल में आत्मा में ही क्ाप्यत्व ज्ञापकत्व के तथा "शब्दो बाचकः? इस ६ 
शब्द से जात बोधस्थल में शब्द में ही ज्ञान के विषयःव तथा करणत्व के तथा चणिकवादी 
के मत में उसी पदार्थ में नाश्यत्व-तथा नाशकत्व के तथा स्वरूप को सम्बन्ध मानने वालों 
५२ | र वी 
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प चर परिख्ोद 
५०८ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथंपरिच्छेदः- 


पान्त्यशब्दयोरन्योन्यनाशकतायां, समव्याप्तिकयोध्चान्योन यच्याप्यच्यापकतायां) एक: 
कार्यकारिणां चान्योन्यसहकारितायां, एवमन्यस्मिन्नपि तत्तत्र दशनात्क्थ न व्यांपि- 
भङ्गः । कश्च विशेषो यद्मतिरेको विशेषणश्ुपादीयेत । तत्रतत्राविरोधान्नेवमितिचेत्‌ , 
न। अन्यत्र तथाभावादशेनस्य विरोघाभ्युपगममूलस्याबिशेषात्‌ । तत्र तत्र तथास्ये 
प्रमाणसद्भाव एव विशेष इति चेत्‌ । तहिं सवत्रानभ्युपगममूलं तथात्वे प्रमाणाभाव 
एबोपजीव्यो दूषणमिष्यतां कतमन्योन्याश्रयेण व्पभिचरितदोषत्वनेति ॥ ८१ ॥ 
चक्रकेऽपि दुःखजन्मादिसूत्रोक्तादिषु व्यभिचारदशंनादव्यापिः विशेषव्यतिरेक- 
दशेनदुःशकयत्वं च । कार्यक्कारणमावस्य तज्जातीयतया नियतत्वेन व्यक्तिभेदस्य 


Te 


के मत में उसी को सम्बन्धी तथा सम्बन्ध. के अभ्युपगम होने से इस स्थल में आत्माश्रय 
श्रनाभास है, और इस स्थल में आभास है, इस निश्चय का कारण क्या माना जायगा । 
अन्योन्याश्रय स्थल में अन्त्य शब्द का नाशक उपान्त्य शब्द होता है तथो उपान्त्य 
शब्द का नाशक अन्त्य शश्द होता है, अतः परस्पर नाशकता मे तथा गन्ध-पुथिवीत्व- 
आदि समव्याप्तसाध्यहेतु स्थल मे परस्पर व्याप्यव्यापकभाव मे तथा घटादि एक 
कार्य्यं के कारण दएड-चक्र आदि के परस्पर सहकारित्व मे एवं अन्यत्र भी अन्योन्याश्रय 
दोष में व्यभिचार देखने से अन्योन्याश्रय के खण्डन करने वाली व्यासि का भङ्ग क्यो न 
माता जाय । ज्ञान, संस्कार स्थल में व्यक्ति-भेद विशेष है, अतः अन्योन्याश्र्य को आभास 
मानते हे, परन्तु उक्त शब्दादि स्थल में व्यक्ति-भेदरूप विशेष भी नहीं है, फिर क्या विशेष है? 


जिसके होने से अन्योन्याश्रय का आभासत्व तथा उस विशेष के व्यतिरेक ( अभाव ) को 


लक्षण में विशेषण देकर अन्योन्याश्रय के अनाभासत्व की व्यवस्था हो । 
समभन-अन्त्य उपान्त्य शब्द स्थल में परस्पराश्रयत्व मे विरोध नहीं हे और प्रति- 
योगो ह में परस्परश्रयत्व विरोध हे, अतः अन्योन्याश्रय मे विरोध तथा अविरोध 
ही विशेष है । । 
खण्डन--विरोध के अभ्युपगम ( खीकार ) का मूल, विरोध का अदर्शन है उस में 
“कोई विशेष अन्यत्र ( प्रतियोगी, भेद खल में ) भी नहीं है। अर्थात्‌ यदि अन्त्य उपान्त्य शब्द 
स्थल मे परस्पराश्रय मे विरोध के अदशेन से अविरोध ( विरोध को अदुष्ट ) माने, तो प्रति- 
थोगोभेद्खल में भी परस्पराश्रय में विरोध के अद्शन से ( परस्पराधित प्रतीति होने से ) 
विरोध का अभ्युपगम करना चाहिये -। 
समथन--अन्त्य उपान्त्य शब्दादि थल में अन्योन्याश्रय को अनाभास मानने मे प्रमाण 
का सङ्गाव ही विशेष है । 
खण्डन--तब तो सत्र अन्योन्याश्रय को दोष मानने का कारण प्रमाण का अभाव ही 


| र है देर अतः उपजीव्य होने से प्रमाणाभाव को ही दोष मानिये जिसमें दोषत्व व्यभिचरित 
है ऐसे अन्योन्याश्रय को दोष मानना व्यर्थ है ॥ ८१॥ दो 
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ह पि चक्रक का भी-- दुःखजन्ममवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरा- 
. पायादपवगः इस सुत्रोक्त दुःखादि मेँ व्यवधान से परस्पर जन्यजनकभाव होने से-- 





 'ध्यभिचार है, अतः लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी। यदि कहे कि अन्य जन्म व्यक्ति अन्य 


___ झुल व्यक्ति को जनिका है, तथा व्यवधान से अन्य दुःख व्यक्ति से जन्य है, अतः व्यक्ति- 












भाषाचुवादसहितः। ४०8 


चक्रकानन्तभूतत्वात्‌ । वयाघातेऽप्येवैव जनकत्वाजनकच्ये तथा | नच कालमेदादि- 
विशेषो घटतत्मध्वंसादो कालभेदेऽपि तादात्म्यच्याघातोपगमादेव ॥८२॥ 
सत्मतिपत्तजात्योश्व को विशेषो व्याघाते, येन पूर्त बाध्यवाधकयोद्वयोरष्या- 
भासत्वसुत्तरत्र तूत्तरस्य परं तथोपेयत इति गुरव! । यद्यपि मतिपचाहेतुः साध्यान्तर- 
साधक इत्यस्ति तस्य जात्युत्तरवैधम्ये तथाऽपि लद्धेतुरसाधकः समबलप्रतिपत्तप्रतिहत- 
लादित्यस्य दूषणत्वाथमवश्यापेत्तस्य द्वारा्मच्याघातकत्वास्सात्षाद्वा ऽवश्योपस्थाप्यद्व- 
रेण वा खब्याघातकतायाशचुपयुक्तविशेषाभाबः। नच तत्राऽऽस्तामेव व्याघातः सत्मति- 
पक्षता तु निरवद्येवेति शक्यं बक्तुस्‌ । यतः शब्दादेनित्यत्वमेकस्मादनिस्यस््तं चापरः 
स्ादचुमानात्तया सति कि न स्पात्‌ । तथोविरोधग्राहिणः प्रमाणस्य बलादितिचेन्न | 
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भेद चक्क का आभासत्व का तथा व्यक्ति-पे का ( अभा 
व्यक्ते-भेद व) अनाभासत्व 
तो यह कथन भो चक्रक में व्यक्ति-भेद्‌ के व्यतिरेक के ज्ञान के अशक्य होने सै ह र 
कारण कि कार्यकारणभाव दुःखादि जातीय में नियत है, अतः व्यवधान से परस्पर कार्य. 
कारणुभावरूप चक्रक के लक्षण में व्यक्तिविषय का अप्रवेश हे। एक ही बीज में के 
जनकत्व कं लाज को प्रामाणिक होने से व्याघात भी आभास हे । र 
समथन--जिस काल में जनकत्व हो उसी 
अतः वीज में अ होने से व्याघात: नहीं है ! कात जजागार भा शत यत दै 
खण्डन--जो आचार्य प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव को प्रतियोगीरूप 
उनके प्रति-काल भेद के होने पर भी “यदि घरः पागभावात्मकः As ss 
चा स्यात्‌ तदा व्याघातः स्यात्‌? इस प्रकार से व्याघात का प्रसञ्जन आप करते है, अतः 
लक्षण मे es अभेद का री नहीं सकता हे ॥ ८२॥ A 
सत्प्रतिपत्त तथा जा में एकसा व्याघात होने पर भी विशेष 
से सत्प्रतिपक्ष में वाध्यवाधक दोनो आभास होते हैं और जातिमें बता व 
होता है--ऐसा गुरु ( प्रभाकर ) ने कहा है । २ 
समथेन-- सत्प्रतिपक्षस्थल मे हेतु--ब्याप्ति होने से साध्य का--सा 
ओर जाति सल हेत--5 — रोता 
गो ल हेतु--ध्याप्ति न होने से साध्य का -असाधक होता है-यह दोनो में 
लण्डन यह भेद अकिञ्चितकर है कारण कि दोष देने के लिये अवश्य अपेक्षणीय 
“तुम्हारा हेतु, सम बल प्रतिपक्ष से पराहत होने से असाधक है।” इस अजुमितिरुप द्वार 
. से आत्म व्याघात दोनों खलो मे तुल्य है। भेद यह है कि सब ' "सत्‌ है” अर्थ क्रियाकारी 
होने से, नैयायिक के यह कहनेपर “सवे असत्‌ है, शेयत्व होने से” इस जातिरूप बौद्ध 
के उत्तर में शेयत्व हेतु [ स्व के भी शेय होने से स्व के स्वरूप रूप जो प्रतिपक्ष उससे. 
साक्षात्‌ ही ] व्याहत है और “शब्द अनित्य है कृतक होने से” इस नेयायिक के अनुमान में 
शब्द नित्य है केवल आकाश के गुण होने से” इस सत्प्रतिपक्त खल में प्रथम हेतु मै समवल 
प्रतिपक्ष अकाशैकशुणत्व से पराहतत्व से असाधकत्व के साधन द्वारा आकाशेकगुणत्व 
हेतु स्व का भी व्याघातक है । अर्थात्‌ जैसे पर के नाश के लिये स्व से उत्थापित भूत पर का 
नाशकर ख के नाश का भी कारण होता है वेसे ही स्थापना हेतु के साधत के अथे आकाशेक 
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४१० खण्डनखण्डखाद्ये, चतुर्थपरिच्छेद+- 


यथा नित्यत्तवप्नित्यस्वमित्युभयमास्ताम्िस्याचचमहे तथा विरुद्धमविरुद्ध चास्तामित्यपि 
ब्रवतोऽस्मान्कथं निवारयिष्यसि । स्पादप्येवं यदि सत्मतिपत्तरवमेव तत्र दोषो न स्या- 
दिति चेति मन्तव्यं परथमस्य हेतोः समानबलमतिपक्षम्रतिहतत्वादसाधकर्वमित्युक्त- 


मावतते ॥ ८३ ॥ | 
अनवस्थायां च यस्यां यस्यां सत्तायामपरापरसत्ता यायात्तस्यास्तस्याः प्रमाणेन 


सिद्धौ नानवस्था दोषः स्यादसिद्धो चाश्रयासिद्धविषयमापादनमिति | यदि चाऽऽ. 
त्माश्रयादिषु सर्वत्र विशेषोऽयमभिधीयते प्रमाणसिद्धसवात्तत्र तथोपेयत इति तह्यापादन- 
स्थाने तथाऽभ्युपगमाय प्रमाणं नास्तीत्युक्तं भवति तथाच तत्र प्रमाणप्रश्नस्यावसरा न 


प्सङ्गस्येति ॥ ८४ ॥ | | 
अपरेऽपि व्रिषयभेदात्तकभेदा आत्माश्रयादिवन्मन्तुमुचिताः । तद्यथा अविनिगम; 
उत्सर्ग, कल्पनागौरवलाघवे, चानौचित्य॑ चेति। विकरपेना5न्वयावगमयोग्ये एक- 
गुणत्व हेतु से उत्थापित समबलप्रतिपक्ष पराहतत्वरूप हेतु स्व के नाश का भी कारण 
होता दै । 
समथन--व्याघात तुल्य होनेपर भी व्याति होने से सत्प्रतिपक्ष सत्‌ उत्तर है तथा 
व्याप्ति न न होने से जाति असत्‌ उत्तर हे। | क 
खण्डन--यदि सत्प्रतिपत्त स्थल में दोनों हेतुओं में व्याप्ति को माने, तो दोनों हेतुओं 
क्रे बल से नित्यत्व, अनित्यत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का एकत्र ज्ञान होना चाहिये । 
समर्थन--नित्यत्व, अनित्यत्व दोनो धम्मों के विरोध को विषय करने वाले प्रमाण के 
बल से दोनो का एकत्र ज्ञान नहीं होगा । 
लणडन--जैसे दोनो हेतु में व्यासि के वल से नित्यत्व का एकत्र आपादन हम 
करते हैं वैसे ही यदि उक्त व्यासि के बल से नित्यत्व अनित्यत्व कहीं विरुद्ध तथा कहीं 
विरुद्ध हे--णऐेसा आपादन करें, तो कौन हमें. निवारण करेगा । 
०मथेन_व्यासि के चल से साध्य की सिद्धि-सत्प्रतिपत्तरूप दोष के न होने पर 
होती है यहां सत्प्रति पक्ष दोष है, अतः नित्यत्व, अनित्यरुप विरुद्ध धर्मों का अभ्यास एकत्र 
नहीं होता है । 


से असाधक है और यदि पेसा मान लें, तो उक्त वेताल-न्याय से स्व व्याघातक होने से 
जाति से सत्प्रतिपक्ष मे कुछ विशेष नहीं रहा ॥ ८३॥ 
र किञ्च अनवस्था स्थल मे जिस २ सत्ता में अपर २ सत्ता का आपादन करते हैं उस २ 
1 
` हे,तो आश्रय की प्रसिद्धि होने से अनवस्था का अपादान हो ही नहीं सकता है। यदि च 
_ आत्माश्रयादि सब स्थलों में यह विशेष कहा जाय कि अमुक स्थल में प्रमाण सिद्ध होने से 
En _आत्माअ्रयादि दोष नहीं है, तो आपादन के स्थान में अमुक आत्माश्रयआदि मानने मे प्रमाण 
` नहीँ है यह कथित होता हे, अतः : माण प्रश्न का यह स्थल है प्रसङ्ग का रथल नहीं है ॥८४॥ 
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ष क से आत्माधयादि के तुल्य के अविनिगम, उत्सर्ग, कल्पना-गौरव, 
_ करपना-लाघच ओर अनौचिर जत्य ये पांच अन्य मानने योग्य तक हैं | , 
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खणडन--तब यह मानना चाहिये कि प्रथम हेतु समानबल प्रतिपत्त पराहतः होने 


_ सत्ता मे यदि प्रमाण है तो प्रामाणिक होने से अनवस्था दोष नहीं है । और यदि प्रमाण नहीं 
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सिन्नभ्युपगते तदेकदेशान्वयनियमनिर्ारणाऽशक्य्वप्रविनिगमः, सत्मतिपत्तहेत्वो रिव 
निद्धारयिदुमशक्यान्बययोः परस्परमतित्षेप एव पयवसानात्‌ । नन्वन्यतरमादायाऽपि 
मढ़तर्पोपवत्तिसस्भवेनाबिनिगमह्य दोषरवमेबाऽनुपपन्नं केवलं पुंसस्तत्र यदि संशयः 


स्यात्स च कि न स्यादिति चेन्न, भावानववोधात्‌ मरमाणासम्मवेन क्कचिदपि विशेषः . 


कथम भ्युपगन्तु शक्यो यमादाय वस्तुगत्या5 प्येकस्या5न्वयः स्यात्‌ । नन्वेवं प्रमाणा- 
भाव एव दोषः स्यान्नाविनिगम इति चेन्न, त॑स्याविनिगमो न्नेयच्वेनाविनिगमस्यैव 
मथमोत्पन्नस्योपन्यासौचित्यात्‌ । नन्वेवमज्नुमाने व्यक्त्यविनिगमो दोषः स्यादिति चेन्न 
तत्रानेकव्यक्तीनामभ्युपगमसिद्धयभावात्सामान्पोपसंहारस्वैक्ामेव व्यक्तिमाक्षेप्तु साम- 
थ्यांदविनिगमस्य चानेकाभ्युपगमे सत्युपस्थानादिति ॥ ८५ ॥ 

बाइ्पदष्टमपेच्य वाहुल्यदृष्टतया दुर्बलस्योपगमाहंतोत्सर्गः, तद्यथा--सस्थस्य 


विकल्प से अन्वय के योग्य अनेक के मध्य में आन्वय ये 
निश्चय का अशक्यत्व अविनिगम है । जैसे भूतत्व, सतय र टी 
योग्यता है और दोनो को जाति मानने में साङ्कयं दोष होगा, अतः एक ही को जाति मन हे 
चाहिये वहां अलुगत प्रतीतिरूप जातित्व साधक प्रमाण के दोनो स्थलो में तुल्य होने से 
यह विकल्प होता है कि भूतत्व जाति है? चा मूर्तत्व ? उन दोनों के मध्य मे एक में भी 
जातित्व का. अन्‍चय अशक्य नहीं है यही अदिनिगमन है । यहांपर सत्पतिपक्ष हेतु के तुल्य 
एक के जातित्व की म इतर के जातित्व की प्रतिवन्धिका है। र 

ॐ एक भूतत्व को जाति मानने से सङ्कर दोष का परिहार होता है अतः विनि- 
हाय अ है । केवल अविनिगम स्थल में पुरुष को सन्देह होता है उसकी भी निवृति हो 


समथेन-- आपने मेरे भाष को नहीं जाना। भूतत्व सूतत्व दोनो के मध्य एक में कोई 


विशेष ( जातित्वलाधक अतिशय) को मानने में प्रमाण है फिर किस के बल से एक में 


जातित्व का अन्वय कर । अर्थात्‌, अनुगत प्रतीतिरूप प्रमाण दोनो में तुल्य है और इससे . 


अन्य विशेष में प्रमाण का अभाव है । । हि: 
खण्डन--यदि्‌ ऐसा है तो प्रमाणाभाव ही को दोष मानिये, अविनिगम को दोष 
मानना व्यर्थं है । 
समथेन--विशेष में प्रमाण ( अतीन्द्रिय होने से अविनिगम से | ; 
प्रथम उपस्थित ह धिक ही दोष हे प्रमाणाभाव नहीं है । i 
खण्डन-यदि अधिनिगम को दोष माने, तो धूम से पवत में ताणंवा पाणंबा का 
वहनि के मध्य में एक के भी अन्वय के अशकयत्व होने से अनुमिति स्थल मे अविनिगम के 
दोष होने से अलुमितिमात्र का उच्छेद हो जायया। ' | 
समधेन--अजुमितिस्थल में अनेक व्यक्ति का विकल्प नहीं होता है, कारण कि 


सामान्यवह्नि के सम्बन्ध का [ एक व्यक्ति के आज्षेप में ही | सामथ्ये है और अविनिगस 


का अनेक व्यक्ति के विकल होने पर उपस्थान होता है ॥ ८५ ॥ | 
लोक में अतिप्रसिद्ध की अपेक्षा से अप्रसिद्ध दुबल हे उनके अस्वीकार 


योग्यता उत्सगे है । जैसे खख जाभ्रत्‌ मञुष्य के ज्ञान को [ प्रामाण्य अप्रामाण्य निर्णय में 
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४१२ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुर्थपरिच्छेद:- 


जागतो ज्ञाने मामाण्याम्रामाण्यनिद्धारकप्रमाणानुपनिपाताविशेषेऽपि विना बाधममामा- 
एयमभ्युपगच्छन्तं प्रति स्यात्‌ नतु प्रामाण्यं, य॑ तकमेतमालम्ब्याहु!-- 
“तस्माद्वोधात्मकत्वेन प्राता बुद्धः प्रमाणता । 
अर्थान्यथाच्तहेतृत््वदोषज्ञानादपोद्यत इति’? 
्व्योदाहरणं चेतदीवराभिसन्धौ वेदमामाण्ये तथा, यथा न सौगतोऽपि 
विमतिपत्तुमहति । नज बलबदेककोटिकः संशय एवोत्सगस्तत्कथं तकः स्यादिति चेन्न, 
उत्सगस्य सम्भावनायाः स्वार्थ स्थित्यनुकूलतया5वलरूयत्वात्संशयस्य त्वनेवम्भावात्‌ 
उत्सगस्यैककोटिनिष्ठत्वात्संशयस्य च कोदिद्वयावगाहित्वात्‌ । एतेन संशयस्यैवैका बल- 
वती या कोटि; सैवोत्सग इति निरस्तम्‌ । निणेयोऽपि संशयस्यैव वस्तुनियतकारण- 
जस्वरूपबलवती कोटि! स्यात्‌। स्यादप्येवं यथुत्सर्गवन्निर्णयेऽपि संशयस्याज्ञुस्यूतिः 
स्यात्‌ इति चेन्न, उत्सगोंदाइरणे उत्सगमाद्रियमाणेः संशयोच्छेदानुमतेरेव बाधाभाव॑ 
सहकारिणाप्पेक््योत्सगंणाथे्याभाव एव प्रमाणीभवनात्‌ । तस्माद्यथाऽनवस्थाद्यो 
बाधाद्र दूषणत्वं त्यजन्तस्तदभावे दूषणानि भवन्ति तथोत्सगेपि तथैवेति | ८६ ॥ 


~) छ 


~ 


प्रमाण की चिद्यमानतारूप विशेष के न होने पर भी वाध के अभावकाल में ] जो अप्रमाण 
मानते हैं, उनके प्रति उत्सर्ग दोष होता है, जो उक्त ज्ञान को प्रमाण मानते हैं उनके प्रति 
उत्सगे दोष नहीं होता है । जिस उत्सर्गरूप तक का अचलम्बन कर भइपाद ने कहा है कि 
वोधरूप होने से ही बुद्धि को प्रामाण्य प्राप्त हो जाता है, किन्तु वह प्रामाण्य कहीं कहीं अर्थ के 
अभाव से अथे वा चक्षरादिनिष्ठ दोष से बाधित भी हो जाता है। ईश्वराभिसन्धि के वेद- 
प्रामाण्य नाम प्रकरण में उत्सर्ग का उदाहरण उस प्रकार से हमने दिखाया हे जिसमें बौद्ध 
भी विप्रतिपत्ति नहीं कर सकते हैं । | 

प्रश-प्रायशः ज्ञानं प्रमैच स्यात्‌ इत्याकारक बलवत्‌ एक कोटिवाला सम्भावनारूप 
सन्देह ही उत्सर रहे, उसको तक कया मानें । 

उत्तर--सम्भावनारूप उत्सग स्वप्रयोजन ( शान प्रामाण्य) का साधक है. और 
संशय उभय कोटिक होने से प्रयोजन का साधन नहीं हो सकता है, अतः उत्सर्ग सन्देह नहीं 
है किन्तु तक है इससे “संशय की ही एक वलवती कोटि उत्सर्ग है” थह कथन खरिडत न 
जानना चाहिये ( अन्यथा प्रयोजन के साधक होने पर भो उत्सर्ग को यदि सन्देह माने, तो 
निश्चय भी वस्तु से नियत भो सक्षिकषेरूप कारण से जन्यरूप, सन्देह की ही बलवती 
कोरि क्यों न मानी र | 
| प्रश्न-उत्सगे के उदाहरण में संशय की स्फूर्ति होती है और निश्चय में संशय की 
स्फूर्ति है नहीं, अतः निश्चय सन्देह की वलवती कोटि नहीं है व र 

उत्तर-जो उत्से का आदर करते हैं चे उत्सर्ग के उदाहरण' में संशय की स्फूति 


| छ | संशय का उच्छेद ही मानते हैं, कारण कि बाधाभाव से सहकृत होकर उत्सर्ग 
23 को क प्रामाण्य में प्रमाण होता है तस्मात्‌ जैसे अनबस्थाआदि वाध होने पर दृषणत्व 
ह त्याग कर भी वाध के अभावस्थल मे दूषण होते हैं वैसे हो उत्सगे भी बाध के अभाव में 


> eve , 1५ न द २“ = Fn ri 
अग्माण होता है ॥ ८६॥ 
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भांषानुवादसहितः । ४१३ 


झुगमाघुगमयोरपुगमदुबलस्त्वं कल्पनागौरवं, दृष्टजातीमयपेच्याहएजाती यं 
४ | एजातीयं दुःखेन 
व ल्पमपेक्त्य च बह्विति अखिलजनाजु भवसिद्धमेतत । दशितं च विविष्येद. 
'वराभिसन्धी यथा नेयायिकादिक मति त्षित्यादिष प्रतिकार कठेणां भिन्नानाम- 
sb यथाच सो धर प्रत्येक कारणानां समर्थानामनेकसमानदेशकाला- 
व्यकत्युत्पादापादके चेतति दूषणानुकूलमि कल [ 
Mb दूषणानुकूलमिदस्‌ । तद्चतिरेकेण कल्पनालाघवं 

मायाणिकाच्यवहायत्वमसमाधेयजातीयमनीचित्यं वेयात्यनामव 

2 भक, तस्य भेदाः 
नलाय । | मञश्नविषयमप्रमिणवर्ता प्रष्टरि प्रश्नानोचित्यं नवै यार, यथाऽवस्तु- 
inl १ किमिच्छसीति एच्छति प्रमाणव्यवहारिणां सौगते । अतएबात्रा- 
प त्यापरनामक वैयात्यं परस्य दोषं मनसि कृत्वेके नुते अल सहृदयानां मूकतेवो- 
ति । अपरे च नहप्रतीते देवदत्तादौ स किं गौरः कृष्णो वेति वैयात्यं विना प्रश्नः 
स्पादिति | यदि,चेद्मनौचित्यं नाम दोषो नाभ्युपेयते तदानीमर्थान्वरेण प्रकृतमर्थ 


४९४९ ४९६४९ ४९७ ७४७ ७७ ४९ ८७ #*६ +५ कच का बिक न, 


वादी की इस संगम को निवृत्ति कल्पनागौरवरूप तब से 

प्रत्येक समर्थ कारणों के समान देशकालबाले अनेक तालादि मर | 
न Re ज wo तक से होती है। कल्पना-गौरव रिचा से 

षण के अनुकूल हे। ओर कल्पनागोर [च 
साच वश सती | च का अभाचरूप कल्पनालाघव, खपक्ष के 
र पामाणिको के व्यहार का अविषय तथा समाधान के झयो य, अनोचि 

अनौचित्य का हो नाम चैजात्य है, अनौचित्य के भेद अधवैजत्यआ कि हे eur 
शश्च के विषय को नहीं मानते हैं उनके अति उस विषय में विशेष के ज्ञानां प्रश्न प्रश्ना- 
नौचित्य है । जैसे प्रमाशव्यवहारी नैयायिकआदि के प्रति आप जगत्‌ को अवस्तु [ असत ] 
तो मानते हो हे । परन्तु उस असत्व को भावरुप अथवा अभावरूप मानते हैं-इस 
सौगत के प्रश्‍न में प्रश्नानोचित्य है । इसी से पर के ऐसे प्रश्‍न में प्रश्‍न वैजञात्य नाम दोष को 
अङ्गीकार कर एक आचाय ने कहा है, कि ऐसे प्रश्न पर सहृदय परिडतो के लिये सूकता 
ही उचित है। और आचाय ने कहा है कि अज्ञात देवदत्त के विषय मे देवदत्त कृष्ण हे 
वा गोर--यह प्रश्‍न ध्ृष्टता के विना हो नहीं सकता है। यदि अनोचित्यरूप दोष | को 
स्वीकार न कर, तब “शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌? इस प्रकृत अर्थ के अथान्तर से अर्थात्‌ शब्द 
को--विभु होने से- टेन कहना अज्ञान है इस प्रकार से परिहार करने पर यह परिहार | 
[ समाधान ] अर्थान्तर है ऐसा कहने हि “अर्थान्तर ही क्या है? यह कहता हुआ प्रश्‍न पर- ९ 
स्परा का आलम्बनकारी वादी अनौचित्य से अत्य किस निग्रह से पराजित होगा । अथात. क 
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४१४ खणंडनखण्डखाचे, चहुथपरिच्छेदः- | 
निरस्यायीन्तरस्यार्थान्तरेण परिहारात्‌ तत्परम्परामालम्बितुकामः केन दोषेणाथांन्त- 
- रपरिद्ाराभासत्ववादिनि अर्थान्तरेणेव तत्परिइ्रणमलुचितमित्यतो5न्येन जीयेत । 


अर्थास्तरनिग्रहतायां विम तिपन्नो$पि प्रश्नपरम्परामालम्ब्य स्वभङ्गभयात्कथाऽवसानमः 
निच्छुन्त कथं जयेत । नचा$नवस्थया अंसतीति वाच्यम्‌ । य [वदुत्तरमर्थान्तरेण परि- 

हरणे प्रश्‍नान्तरेण वा द्रयोरप्यनवस्थासाम्थात्‌। ` | 

“दोषं व्यक्तिविवेके5्यी॑ कविलोकविलोचने । 
. काव्यमीमांसिषु माप्तभहिमा महिमा55हत? ॥ ८८ ॥ 

ननु कथमत्र प्रापाणिकाव्यवहायत्वमिति पृष्ठेन यदि मूकलमालरूय तथारवं 
बादिनिं न व्युत्पाधते तदानीमप्रतिभा55पतेत्‌, अथ तयास्तं व्युत्पाचते प्रश्नाथोदेः प्रमा- 
` शाविषयलभुपन्यस्य, तदाऽस्यन्तासद्मवहोयता स्वीकृतेव स्यांदिति चेत्‌, अत बरुवते । 
मूकतैवात्र विजयायेति । नचामतिभैवं प्रसब्येत, उत्तरस्पा5मतिपत्तिरत्तराहेस्येति तज्ञ 
क्षणात । यदि चायं नियमो ब्रादिना इष्यते यदश्रान्त्यैब तेन व्यवहतंव्यमञुवादाद्न्य- 


%.०%/०%७ ७+ फेल %७% २७७७. ७४ ७/ %,*% ७० ७१ ९७ ७२% ७# ` 


्र्थान्तर होने से परिहार को आभास कहने वाले के प्रति फिर भी अर्थान्तर से ही परि- 
हार अनुचित है इस प्रकार से अनौचित्य से ही उक्त वादी निगृहीत होता है। किञ्च जो 
स्वयं अर्थान्तर को निग्रह स्थान नहीं मानते है वह पराजय के भय से, प्रश्‍न परस्परा. के 
भय से, प्रश्‍न परम्परा का अवलम्बन कर शाख्राथे की समासि न चाहने वाले को, अनौचित्य 
से अन्य किस निग्रह से परास्त करेंगे । तस्मात्‌ अनोचित्य अवश्य मानना चाहिये । 
प्रश्श०--खपराजय के भय से प्रश्‍न परम्परा का अवलम्बन करने वाले पुरुष को 
अनवस्था से पराजय कर सकते हें । 
उत्तर--अनवख्था ही क्या है ऐसा प्रश्‍न होने से प्रश्‍न उत्तर दोनों पक्ष में अनवस्था 
सम हे। | 
काव्यमीमांसाशाली परिडता मे प्रासमहिमा महिमा नाम (महिम भट्ट) कचि ने 
कविजन के नेत्र तुल्य व्यक्तिविवेक नामक स्वग्रम्थ मै “अनोचित्यादूडते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य 
कारणम्‌? यह कह कर इस दोष का आदर किया है ॥८८॥ 
प्र्न _अनोचित्य प्रामाणिका का अव्यवहाय कैसे है--ऐसा प्रश्न होने पर यदि सूक'व 
का अबलम्बन कर वादी के प्रति अनोचित्य के प्रामाणिक व्यवहाय॑त्व का प्रतिपादन नहीं 
किया जाय, तो अप्रतिभा नाम निम्रह होता है और यदि प्रश्‍नार्थ के प्रमाणाविषयत्व का प्रति- 
पादन कर अनोचित्य के प्रामाणिक व्यवहार्यत्य का प्रतिपादन किया जाय, तो अत्यन्त 
_ असत्‌ में व्यवहाय्येत्व के स्वीकार से अपसिद्धान्त हो जायगा । 
ह. उत्तरअनोचित्य अव्यवहाय कैसे है इस प्रश्न मे मूकता ही विजय का हेतु है । और 
 सूकत्व के अवलम्बन 3५ मे भी अप्रतिभा नहीं होती है, कारण कि उत्तर के अह प्रश्न की अप्रति- 
.. पि अप्रतिभा है और अनोचित्य उत्तराद्ध नहीं है । ै | 
______ यदि वादी इस नियम को खीकार करता हो कि “अनुवाद से अन्यत्र मे भ्रान्ति 
_ खे व्यवहार नहीं न तो मध्यस्थ को अनोचित्य का प्रयोग करना चाहिये मध्यस्थ 
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भाषाडुवादसहितः। . .  -. (१४ 


नेति, तदा मर [च्य 
शि | ह च्याय दोषस्योपन्यस्यतां, मध्यनस्थेन ह्यपश्र॑शमभाषयाऽपि 
वय भादमबीधन क्रियते तथा यथप्रमाणमवलम्ब्यापि क्रियते तदा को दोषस्तस्य 
वथैव तेन. वादियोधनस्य शकयलात्‌ । तस्मात मध्यस्थ प्रत्यचुत्तरदानं 
ह य प्रतिवादिनापि वैयात्यलन्षणदर्शनं कार्य, मध्यस्थं प्रति तस्याऽप्रमाणे- 
चापि प्रतिबोधने निरोषल्ञात्‌ ॥ ८ .॥| । 
ei वा चि मध्यस्थेन बा, तं प्रतिवादिना वाऽत्यन्तासद्विषये 
[सत्ख्यातिः स्वीकृता स्यात्‌ । किं न स्यात्‌। विशिष्ठरुपे सम्व- . 
न्धांशे चा5सत्ख्यातेरन्थथाख्याति य कम का 
डड "यथाख्यातिवादिभिरप्यभ्युपयमात । ननु वन्ध्या वि 
| न्ध्यास्ुताच्छशवि- 
चेत तिलाच व्यवहरतः कर्थं विशेष्ये विशेषरोऽपि नासत्ख्यातिरुपगन्तव्येति 
2 pe सीता सत्ख्या तिल्ात्यागनियमोपगमविश्रान्तलात | 
क गाश्च प्रतिभासते न तु केवलमसत्‌ कयाऽपि ख्यात्या समृन्लिख्यते 
2 हरा । वन्ध्यासुताच्छशनिषाणं भिन्नमिति प्रतिपः 
पमशः सामान्यतोऽन्यत्र इष्ट एव प्रतीयते केवलं 3 दस्य सः 
नत्र २ पर यते केवलं भेदस्य सदाश्रयः 
' पद्सदाश्रयः प्रतियोगि च तस्येत्यन्यथा 
क कुरा प्रतीयतः 
oT भवति । यथा तु विशिष्ठमत्यन्ताऽसदेब तथाऽश्रयप्रतियोगिनी 
na न र भासेते तावताऽपि ययोक्तापन्यथाख्यात्यनुज्लहनादेव । 
त [ऽपि श्क्यं वक्तुं, केवलं सदेव प्रकाशत द्विपरीतं 
| 110 ॥ श्त्यस्पात्पत्ता 
nb कचि द्विशेषणांद्यप्यत्यन्तासदरभ्रान्त्योल्रिख्यत इत्येवंरूपा ; [ तावदस- 
त्ल्यातिः परेणोपगतैव । यदि तु सदपि प्रकाशते किञ्चित्तरिक नासत्मकाशत इति । 


वादी का प्रबोधन करे तो हानि क्या है. कारण कि अनौ चित्य 
मंध्यस्य द त्य का 
क सकता हे तस्पात्‌ मध्यस्थ के प्रति प्रतिवादी भी य व हे 
से के अर्थ अनौचित्य का बोध नहीं कर सकता है, कारण कि मध्यस्थ के प्रति 
बोधन में भी कोई Ri नहीं है ॥ ८8॥ Mp 
फरन--परस्पर के प्रति, वादी प्रतिवादी के अथवा वादी के प्रति | 
मध्यस्थ के प्रति वादी के अत्यन्त व्यवहार भात मध्यस्थ के घा 
का खीकार हो जायगा। असत्‌ को व्यबहार का विषय मानने पर असत्ख्याति 
. ` उत्तर -अन्यथाख्यातिवादी विशिष्ट अंश में बा सम्बन्ध झं FP: 
को मानते हैं वैसे ही मगा विषय में असत्ख्याति को माने तो भयत 
. प्रश्ष-वत्धयासखुत से शश-विषाण भिन्न है इस खल में विशेष्य-विशेषण अं 
असत्ख्याति क्यों न मानी जाय | िशेष्य-विशेष्या अमे भी = 
उत्तर--असत्ख्याति के अखीकार का सत्ख्याति का अत्याग अर्थ हे। सर्च 
असत्ख्याति को न मानना अर्थ नहीं है, कारण कि ( असत्‌ भो सत्‌ से sR 
भासता हैं केवल असत्‌ किसी ख्याति से नहीं आसता है, यही उन्यथाल्यातिवादी सी 
मानते है। बन्ध्या-छुत से शशविषाण भिन्न है इस स्थल में भी सामान्य से अत्यत्न इष्ट र 
५३ € | ७21143 
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४१९६ खणडनखणडखाये, चतुर्थपरिच्चेदः- 


यत परेण विकल्पः सर्वथा वस्त्वबुल्लेखी केवलमलीकप्ु क्ललनसत्ख्यात्यात्मा स्वी- 
क्रियते । यदि तु यथोक्तमेव परोप्यभ्युपगच्छति तदानीमनुमानभमाणादिवदताप्यवि- 


प्रतिपत्तिरेवेति ॥ €० ॥ दे नस 
ननु सर्वयेवासत्ख्यातिरपि भवतानुऽम-तव्येव, तथाहि-बन्ध्याउतशश 
कृषरोमेवेति वदतः शब्दादर्थ प्रतिपादयतां किं तदशुमान्रमपि सगुन्लेख्य तत्मतीतेः 
` इति चेन्न, तत्रापि तादात्म्यस्य सामान्यतोःत्र मतीतस्यैवाऽसहुप हितस्य स्फुरणोप- 
गमात्‌, प्रकारमेदवैशिष्ठ्येन मिन्नयोरेकर्त हि तादात्म्य तञ्चाऽन्यत्रास्त्येव . तकसंश- 
याभ्याप्रप्रमाभ्यां जननेऽपि तत्तत्मभावत्‌ मध्यस्थाद्यप्रमया तथा प्रश्नानो चित्यादिभमो- 
त्पादनाविरोधे बाधवत्‌ भ्रमविषयाऽतथाभावेऽपि अ्रमस्याप्रमात्वपार भार्थिकतावत्पश्न - 


विषयासत्यस्वे$पि प्रश्‍नानौचित्यसत्यतोपपत्तिरेव ॥६१॥ 


क /%४%%१ € ५ %*५%७%* ४४६%/१”"/ ऑन sr) 


भेदमतीति का विषय होता है। केवल भेद यह है कि अन्यत्र भेद का सत्‌ श्रय ओर प्रति- 
योगी भासता है और प्ररत में अभ्यथारूप से का प्रतियोगी और आश्रय 
है फिर यह भी अन्यथाख्याति ही कयां न मानी जायगी ॥&०॥ 
र जैसे विशिष्ट अत्यन्त असत्‌ ही भासता है, वैसे ही उक्त प्रतीति मे आश्रय भ तियोगी 
अत्यन्त असत्‌ ही भासता है ऐसा मानने पर भी अन्यथाख्थाति का उल्लंघन नहीं है । 
प्रश्न-अखतख्यातिवादी भी इसी प्रकार से कह सकता है कि जैसे केबल सत्‌ 
ही भासता है इस पक्ष से विपरीत विशिष्ट सम्बन्ध कहीं २ विशेषण भी अत्यन्त असत्‌ ही 
भासता है ऐसी असतख्याति को अन्यथाख्यातिवादी मानते हैं यैसे ही सत्‌ भी असत्‌ से 
उपरछिष्ट हो भासता है केवल सत्‌ नहीं भासता है, अतः सबंक्ञान असतख्याति ही है। 
उत्तर--चौद्ध सद्वस्तु के अनवगाही केवल असत्‌ का उल्लेख करने बाली विकल्परूप 
असत्ख्याति को मानते हैं। और अन्यथाख्यातिवादो सत्‌ उपर्छिष्ट ही असत भासता है 
फेला मानते हें । दोनो मत में यह महाभेद है । यदि बौद्ध भी सत्‌ से उपस्छिष्ट ही असत्‌ के 
भान को असत्ख्याति माने, तो अनुमान के प्रामाण्य के तुल्य उक्तरूप अखत्ख्याति मे 
मेरी कोई विप्रतिपत्ति नहीं होगी । किन्तु बौद्धो का अपसिद्वान्त होगा । 
प्रशन-अआपको संथा असत्ख्याति भी अवशय माननी होगी । देखिये-चन्ध्या 
सुत, शशविषाण, कूर्मरोम ही हैं, इस शब्द का क्या अणु मात्र अथे है जो उक्त प्रतीति का 
विषय हो । | 
_उत्तर--सामान्यरूप- से अन्यत्र प्रतीत ही असत्‌ से युक्त तादात्म्य इस 
प्रतीति का विषय होता है। कारण कि प्रकार-भेद से विशिष्ट भिन्न भिन्न अथा का - 
ऐक्‍य, तादात्म्य है और वह तादात्म्य अन्यच सत्‌ ही है। किच तके तथा संशय स्वयं 
अप्रमाण भी हैं परन्तु उनसे जन्य ,अनुमिति जैसे प्रमाण है वैसे ही मध्यस्थ के अनोचित्य 
हु है विषय को विषय करने वाली अप्रमा से प्रश्‍नानौचित्य विषयक प्रमा उत्पन्न हो सकती ही दे । 
अथवा वाधित भ्रम का विषय असत्‌ भी हें । परन्तु भ्रम में अप्रमात्च के प्रभाव के तुल्य “शश- 
अटक सज चक्र वा १” इस प्रश्‍न के विषय के असत्‌ होने पर भी प्रश्‍नानौचित्य में सत्यत्व का 
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` अवगाहन करने चाखी प्रमा हो सकती है ॥&१॥ 
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_ भाषानुवार्दसहित! | ४१७ 


एतेन भ्रान्तिजाया धियः प्रमात्वं तथाउप्यहष्टचरपित्यपि परास्तप्रायमिति । 
एबमन्यत्राप्यववधादाहरणे वाच्यम्‌ । नच कश्चिदुक्तप्रकारमन्पथाख्यातिसमांधानं 
नाजुमनतु शक्नाति अन्यथा कथमसत्छ्यातिवाद्नोमतनपिं जानीयादङ्ञात्वा च स्व- | 
परमतवेचिःयं कथं वादे :वर्तत । एते सर्वेऽपि तक: प्रमाणविरोधे वा प्रमाणाभावे 
वा निष्पीडिता; प्रविशन्तो न वाधासिद्धिभ्यां मिद्यन्ते पूर्चैरपि लोकसिद्धत्वाद्मबहृताः 
केवलमस्माभिरेव तकेपदव्यापभिषिक्ताः ततो न भ्रबन्धेन निरस्यन्ते । “विषब्रक्षो5पि 
संबद्ध स्वयं च्छेत्तमसाम्भत'मिति ॥६२॥ 

ये च परैस्तकदोषाः षट्‌ स्वीक्रियन्ते आश्रयासिद्धिरनुङलत्तं मूलशैथिल्यमि- 
छापादन॑ विषयंयापर्यबमानं मिथाविरोधश्चति, सोऽयं तर्कस्य दोषबिभागो  नोपपद्यः 
ते । च्यासिगक्तधमत्वयोः प्रतीतिमपेक्य यथाऽनुमानं जायते तथैव तर्कोपि, इयान्‌ परम- 
नयोविशेषो यदज्ुमानं तयो. प्रमित्या जायते तर्कस्तवास्तवाभ्यामपि ताभ्यां पराभ्यु- 


“० ७० ६७७४२ ७ hha AT ALD AT AVS Y SY 


इसीसे आन्ति से जायमान बुद्धि में प्रमात्व कहीं देखा नहीं ग 
भी खणिडित जानना चाहिये इसी प्रकार से वन्ध्यास्रुत मे गंगगार विन ही इत क क्‍ 
इत्यादि असत्ख्याति में सत्‌ से उपस्छिष् ही असत्‌ के भान को जानना चाहिये। स 
असत्‌ भी सत्‌ से उपन्किष्ट ही भासता है केवल असत्‌ नही भासता है--यही 
साहना 2 भाका सबा इस प्रकार से उक्त अन्यथाख्याति के 
का अस्रीकार नहीं कर सकता है। यदि. 
वादी के मत को कैसे जानेगा। mem मरता 
कारण कि असत्‌ के भान को बह मानता नहीं है । और मेरे कथन के 
स जो र उससे पिन a का भान होता है अतः साताला व 
शान वाधक नही है। ओर स्व पर मत के 
व च अ बैलक्तएय को न जान कर वाद में 
चार करने पर यदि अविनिगमआदि चार तके, प्रमाण के विरोधरूप हैं 
वाध मे, और यदि प्रमाण के अभावरूप हैं तो असिद्धि मे, ये अन्तभू त हैं । ले य 
नहीं है । पूर्वांचायों ने भी इन तको को लोकसिद्ध माना है। केवल मैंने ही इनको तर्क 
पदवी पर आरूढ़ किया है, इसी कारण से अतियल् से इनका खण्डन नहीं करते है 
कारण कि णन भी स्वयं बढ़ा कर खय॑ छेदन के अयोग्य है ॥ &२ ॥ रड 
आध्यासिद्धि, अनुकूलत्व, सूलशेथिल्य, इष्टापादन, विपयर्यापयंचसान और मिथो- 
विरोध त्को के.दोष आचायों ने माने हैं। बह दोष विभाग युक्त नहीं है, कारण कि व्याप्ति- 
पच्तधर्मंता की प्रतीति की अपेक्षा से. जैसे अनुमिति होती है वैसे ही व्यासिपक्षता को 
प्रतीति की अपेक्षा से ही तक भी होता है । परन्तु इन दोनों में यह भेद हे कि अनुमिति तो 
व्याति पक्षता की प्रमिति की अपेक्षा से होती है और तर्क तो अवास्तव के बल पर के 
अभ्युपगममात्र से सिद्ध व्याधि पक्षता से होता है इससे विचार ने पर तकं पर के अभ्य 
पगममात्र जो प्रसाद उससे सिद्ध सामग्री बाला है । अतः वास्तवी आश्रयासिद्धि का भीः 5 | 
अनुरोध नहीं कर सकता हे | तस्मात्‌ प्रमितिअभ्युपगम की सिद्धि से 'कृत वैचिज्य के 
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9१८ खण्डनखण्डखाद्य, चतुर्थपरिच्छेद:-- 
पगममात्रसिद्धाभ्यां, भवति तेन बिमृष्यमाणः तकः पराभ्युपगममात्रप्रसादसिद्धपरिकरो 
नाभयासिद्धिमपितावद्वास्तवी मनुरोद्रधुमधिकरोति ततः प्रमित्यभ्युपगमसिद्धिकृतंवेचि- 
5्याभ्रयाज्वेदादन्यो यावान्‌ यथा च हेत्वाभासविभागः तद्वदेव च तकांभासविभागोपि 
न्याय्यः तस्मादाश्रयासिद्धिमूलशैथिल्येष्टापादनान्यसिद्धिरेकेव दोषोऽचु मानवत्तत्राममि- 
तत्वावलम्बिनीह त्वनभ्युपगमावलस्बिनीति विशेषः | मिथोविरोध्च सत्मतिपत्ततेब । 
विपर्ययापर्यवसानं.तु दोष एवापांदनस्य न. भवति यज्ञाम:विपयेयापयवसानादापादन- 
मात्मसाधनानुकूलं न भवति तदन्यदेव किमपि । बाधविरुद्ध्वव्यभिचारा स्मान 
बत तकपिं दोषाः. पृथग्वाच्याः।बाध उत्सगेसम्भावनादेरन्यत्रानुकूलः । तकस्य सप्त- 
परमपि दोषं तकस्यापत्तिसाम्यं न नामोपगच्छामः स चोभाभ्यापभ्युपगतठ्याप्येनान- 
भ्युपगतव्यापक्केन प्रागेव दशित इत्यास्तां विस्तर इति ॥६३। 

एवं प्रकाराणि तत्तज्ञक्षणषु खण्डनान्यूहनीयानि । तदेताछु खणडनयुक्तिषु 
कामपि स्थानान्तरस्थां केनापि भ्रकारान्तरेणानीय तत्सदृशीमन्याइशीं वा स्वयमू हित्वा 


शांध्रय भेद से अन्य जितना जिस प्रकार हेत्वाभास का विभाग अनुमान में होता है तके 


में भी उतना ही उसी प्रकार तकाभास के विभाग के भी जानना चाहिये। आश्रयासिद्धि 
मूलशेथिल्य इष्टापादून ये तीन दोष असिद्धिरूप एक ही दोष को अनुमान के तुल्य तर्क 
में भो जानना चाहिये । अनुमान मे असिद्धि अप्रमितत्व का अवलम्वन करती हे और तर्क 
में असिद्धि अनभ्युपगम का अवलम्बन करती है आरः मिथोविरोध सत्प्रतिपक्त ही है और 
थिपर्यंयापयंचसान तो तक का दोष ही नहीं है। जो आपादन विपर्यय में पर्यघ- 
सान न होने से आत्मसाधन के अनुकूल नहीं होते हैं; चे और ही कुछ दोष हैं। अर्थात्‌ 
जहां पर-पक्ष मे दोषमात्र देना है वहां पर विपर्ययापर्यंयसित तकं का भी उपयोग होने 


से. विपर्ययापर्यंचसान को तकांभास तो मान नहीं सकते हैं । फिर स्वपक्ष साधन के अथं. 


विपर्यंयापयंचसित तक का जो उपन्यास नहीं होता है इसका कारण कुछ और ही दोष 
हें तकांभासत्व नहीं है । र 

चाध, विरुद्ध और व्यभिचार, अनुमान के तुल्य तके में भी पृथक ही दोष हैं। 
उत्सगेरूप तथा सम्भाषनारूप तक से अन्य तर्क मे वाध अनुकूल है अर्थात्‌ आभासत्व का 


प्रयोजक नहीं है । तक में आपत्तिसाम्यरुप सप्तमदोष को भी मानते हैं चह आपत्तिसास्य : 


उस स्थल में होता है जहां दोनो व्याप्य का स्वीकार किया हो और व्यापक का स्वीकार न 


किया हो उस दोष को यदि सत्ता सद्व्यवहारचिषय हो, तो सत्ताचती हो जायगी, इस 


क | स्थल मे प्रथम ही हम दिखा चुके हैं, अतः विध्तार रहे ॥ &३॥ 


हमने विस्तार भय से जिन लक्षणों का खण्डन नहीं किया हे । इन लक्षणों मे भी 


ल ha 


ग क सदश जएडनो को खयं ऊहा कर अथवा इन खण्डन युक्तियो के मध्य में 
भय ee त व किसी खरडनयुक्ति का किसी प्रकार से आनयन कर अथवा. तत्सदश 
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_ आपानुवादसंहितः। - ४१६ 


परेविविच्यमानानि पदार्थान्तराण्यपि बुद्धिमता वाधनीयानि | अत्र चा$स्माभिदृंषयित 
शड़्तिभ्यः परपत्तप्रकारेभ्यों यदि प्रकारान्तरं कोऽपि स्वयमूहति उक्तानां बाधकानां 
मध्ये मध्ये क्वचित्मज्ञया5पि समाधानमभिदध्यात्तत्र खणडनवादिन! प्रस्तुता प्रतिक्रिया 
न स्फुरेत्तदा परेण प्रयुज्यमाने वाक्ये बहुपदात्मके कस्य चित्पदस्यार्थ खण्डनान्तर- 
मवतारणीयम्‌ । एवं तत्रापि परेण प्रज्ञाशोषणे पुनस्तथैव शाखान्तरेषु सङक्रमणीय- 
मिति प्रकारेण खण्डनमये चक्र सम्यगवधेयम्‌ | न शाखान्तरसङ्रन्ताबर्थान्तरं पतेत्‌ , 
अमकृतर्वाभावात्‌ । नचेकनिणेयारम्भेऽन्यसङ्क्रान्तावनौ चित्यं स्यात्‌ । शब्दोऽनित्यः 
कृतकत्वादित्यादो परेणीक्त कृतकत्वादावविप्रतिपत्तव्यत्वापत्तरन्यतरासिड्याचच्छेदापा- 
तात्‌ । येन हि तन्निवाह्मयते तदनिवचनीयतया5पि निर्वाह्मनिवंचनीयतैवेति | तस्मातू-- 
तत्तुल्योहस्तदीय॑ च योजनं विषयान्तरे । . | 
श्रृड्डला तस्य शेषे च तिधा भ्रमति मत्किया ॥ ६४ ॥ 
रन्थग्रन्थिरिह कचित्कचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, ` 
माज्म्मन्यपना इठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु । 
भदाऽऽराद्धरः *ळथीकृतदढग्रन्थि! समासादय- 
त्वेतत्तकरसोमिमज्जनसुखेष्वासञ्जनं - सज्जन; ॥। 


“rs 





धान भी करे और खण्डनवादी को प्रस्तुत समाधान की स्फूर्ति न हो, तो वादी से प्रयुक्त . | 


बहुपदात्मक वाक्य के किसी पद्‌ के अथे के खण्डन के अर्थ खएडनान्तर का अच 

चाहिये । और इसी प्रकार से वहां भी यदि वादी प्रज्ञा का शोषण [ निष्प्रतिभा [कर तोपनर 
उक्तप्रकार से अन्य शाखा का अवलम्बन करना चाहिये | अन्य शाखा के अवलम्वन सें 
अर्थान्तर भी नहीं होगा, कारण कि अन्य शाखा भी प्रस्तुत ही है। और अप्रस्तुत अन्य 
अथे का अवल म्बन, अर्थान्तर है । तथा एक परार्थ के निर्णय के आरम्भ में अन्यपदाथ के 
संक्रमण में अनोचित्य भी नहीं है, कारण कि अनौचित्य भी अप्रस्तुत अन्य के अवलम्बन 
मं ही होता है, अन्यथा यदि प्रस्तुत विषय में भी अर्थान्तर वा अनो चित्य हो, तो शब्द में 
कतकत्व से अनित्यत्व केसाधन के प्रस्ताब में कृतकत्व में भी विप्रतिपत्ति ( जिज्ञासा ) 
अर्थान्तर के भय से नहीं होगी । तथाःअन्यतरासिद्धि स्थल का उच्छेद हो जायगा, कारण 
कि अन्यतर के प्रति, हेतु के असिद्धिस्थल में हेतु को यदि सिद्धि करं तो अर्थान्तर वा 


अनौ चित्य हो जायगा अतः साध्य के साधन के प्रस्ताव में हेतु का साधन कोई नहीं - 


करेगा और वस्तुतः हेतु का निरूपण प्रस्तुत ही है। कारण कि जिस हेतु से जो 

होता है उस हेतु के अनिवंचनीयत्ब से साध्य का अनिकचनीयत्य ह है त 
मदुक्तयुक्ति के तुल्य अन्ययुक्तियो की ऊहा तथा अन्यत्र उक्त मदुक्त युक्तियो के अत्य 
योजन, तथा उन युक्तियो के खण्डन होने पर श्इल्ञला शाखान्तरारोहण इस प्रकार से 
मेरी खण्डन प्रक्रिया चाद मे त्रिधा भ्रमण करती हे ॥ ३७॥ | 


इस ग्रन्थ में कहीं कहीं प्रयल रचना का काठिन्य हमने इस प्रयोजन से कियाहैकि | 
जो माक्षम्मन्य.है वस्तुतः प्राज्ञ नहीं है तथा हठ से पढ़ने वाले हैं, चे खल. जन इसग्रत्य में... 
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४९० ` खण्डनखण्डखाथ, चतुर्थपरिष्छेदः- 


ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुऽ्जेश्वरात्‌. 
यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परब्रह्मममोटाणेवम्‌ ॥ 
. यत्काव्यं मधुवर्षि धर्षितपरास्तर्केषु यस्योक्तयः | 
श्रीश्रीहषंकवेः कृतिः कृतिषरुदे तस्याऽभ्युदी यादियम्‌ ॥ 8५ ॥ 
इति भीकवितार्किकचक्रवर्ति-शरीश्रीहर्षकृतानिवंचनीयसर्वर्वे 
खण्डनखण्डखाद्य तुरीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


#% »७,७७ ५२ # ७.७ LS # २७% ७" UNI 


क्रीडा न कर | किन्तु अद्धा से आराधित गुरुओं से हि है ग्रन्थ काठिन्य जिनसे ऐसे 


सञ्जन विद्वान्‌ ही मडुक्त तक को रखरूपी उम्मीं में मज्जन सुख में प्रेम का लाभ करें । 
कान्यकुञ्ज देश के महाराज से ताम्बूल की दो बीड़ी तथा आसन जो पाते हैं, 
तथा समाधि में आनन्द्रूप ब्रह्म का साक्षात्कार जो करते हें, तथा जिनके काव्य मधु के 


वर्षणकारी होते हैं तथा परपक्ष के खरडन करने बाले तकॉ' मे जिसकी उक्तया है, उस ध्री. 


हर्ष कवि का यह ग्रन्थ पणिडतो के आनन्द के अर्थ प्रकट हुआ है॥ &५ ॥ 


गौरीशंकरश्रेष्ठिनात्रखुरजारलेन काश्यां सुदा 
जोखीरामपितामहस्य मटरूमक्षस्य तातस्य च | 
नामालंङ्तनामसंस्कृतमहाविद्यालयः स्थापितः 
तत्सेचाधिङृतः तदेककरणः चण्डीप्रसादो द्विजः ॥१॥ 
कोहं कुत्र च खण्डनस्य सुदढप्रन्थिप्रभोकेच्छ्या, | 
पारम्भो विकटश्रमश्च जननीभाषानुवादस्य मे । 
यद्यप्येचमथापि पूणेळपया भ्रीशस्य संख्याबतां 
` कारूणयैकधियां विधाय करयोरेषोऽप्यंते सादरम ॥२॥ 


काशोस्थ भीजोखीराममटरूमछगोयनका सस्क्ृत-मद्दाविद्याळय-प्रधानाध्यापक श्री चण्डीप्रसाद 
सुकुछ रचित खण्डनखण्डखाद्य-भाषानुचाद समाप्त । 


=~ 





} & इ भवन वेद वेदाह पुस्तकालय & ¦ 

१ बाराजसी। ! 
आगत कमाऊ... ... (2.20.23. ... ... ... ««« 
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